हरे जिद्र गीत शाधी वविशप मे सपनों चुआाश मे गये गो पिप्य झुता है, थट शहत 
की पतन इन “कद के । अत सम पर ई वित्त, धापिर, सेरा बारता मन भो शोव- 
पल शा और घेरे की हाथ लिएयई, घन धर गए िएय थी धाप कप से अर पद गयी है। 
दहशत हे बनते शाप के शादया शपता है, झाराक शग ? उनशा हाय था सारवपा है? 
है शकनद कपजनी के जिरे भारत वा निया हुशा हैं हयो शत्री। कौर दर्तमान विष्य 
झ गट्य उनका कया संदंध है ? घट विप्य अत्यंत 
दिए, कौर इसदे दायरे में भारत कौर भारत से घशार के तमाम सानपीय स्पोपार आ 
रोते ३ और सेश स्थाप कवि दिशी भी स्पवित थे रिये घट संभव महों हैं हि यह इस 
शरण दियय बे शाय धरेरा की प्घाय घर शबे । फिर भी, इसरे घुछ शास पहलुओं को 
फैशत उसे समदाने बने बोतिंश बो हा शदती हैं । रुम से शस, यह तो संभय है ही कि हम 
कप भारत थो शगहते का प्रयास बरें, यधपि, सारे सगार शो अपने सामते मे रपने पर 
भागत-दिपयत शो शान फश प्रा/न बरें गे, चा मपूरा होगा। 

सरहेति हैं इथा ? शस्दगोष उठने पर इसकी अनेक परिभाषाएँ मिलती हूँ । 
एक बड़े छेपव बग बहता र दि “गंगार भर भें जो भी सर्वोत्तम बातें जानी था एही गयी 
है, इनसे अपने आएवी परिचित दरना धंस्दृति हैँ।” एफ दूसरी परिभाषा में यह शहा गया 
है हि “सरहृति क्ारीरिक था सावसिद शब्तियों पा प्रशिक्षण दृद्दीफरण था विकारों अयदा 
उमसे उन्पप्न अवस्या है ।" यह "मन, आचार अथवा रचियों छो परिप्कृति या शुद्धि” है। 
पह “सम्पता बा भीतर से प्रबाधित हो उठना है। इस अर्य में, संस्कृति कुछ ऐसो चीज का 
नाम हो जाता है जो शुनियादो और अन्तर्राप्ट्रोय हैं। फिर, संरृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू 
भी होते हैं। और इसमें शोई रम्देह महीं शि अनेक राष्ट्रों नें अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व 
तया अपने भीतर छुछ पास दग के मौलिक भुण विकसित कर लिये है। 

५. _ इस नकतते में भारत का स्थान कहाँ पर हे ? कुछ लोगो ने हिन्दू-संस्कृति, मुस्लिम 
संस्कृति ओर ईसाई-संस्क्ृति को धर्चा को है। ये माम मेरो समप्त में नहों ओते, यद्यवि, यह 
पच हूँ कि जातियों और राष्ट्रो की संस्कृतियों पर बड़े-बड़े घाभिक आन्दोलनों पा असर 
पड़ा हूं। भारत को ओर देखने पर सुसे छगता है, जैसा कि दिनकर से भी जोर देवार दिख- 
डाया है, कि भारतोय जनता की संस्कृति का रुप सामास्तिक हैँ और उसका विकास घोरे- 
धोरे हुआ है। एक ओर तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व, मोहंजोदड़ो आदि फो सम्यता 
तयाद्रविड़ों को महान्‌ सम्पता तक पहुंचता है। दूसरी ओर, इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत 
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दरंतियों पा भूकम्प के रुप में अचानक फट पड़ते हे । फिर भी, प्रत्येक भूगर्भ-दात्त्री यह 
जानता है झि धरती की सतह में जो बड़े-बड़े परिवत्तंन होते है, उनकी चाल बहुत पोमी होती 
है भोर भूरूम्प से होने वाले परिवत्तेन उनकी तुलना में अत्यन्त चुच्छ समझे जाते हे। इसी 
तरह, क्रांतियाँ भी घोरे-घोरे होने वाले परिवर्तन और सू्षम रुपान्तरण को बहुत लम्बी 
प्रक्रिया का बाहरो प्रमाण मात्र होती है । इस दृष्टि से देखने पर, स्थयं परिवत्तंन एक ऐसी 
प्रत्निया हैं जो परंपरा फे आदरण में लगातार चलता रहता हैं । घाहर से अथल दोखने 
घालो परंपरा नो, यदि जड़ता और मृत्यु का पूरा शिकार नहीं बन गधी है, तो धोरे-घीरे 
यह भो परिर्वत्तित हो जाती है। 
इतिहास में कभो-कभी ऐसा भी समय आता है जब परिवर्तन की प्रप्रिया और तेजी 
कुछ अधि प्रत्यक्ष हो जाती है। फेकिन, साधारणतः बाहर से उसकी गति दिसायी नहीं 
देती) परियत्तेन झा बाहरी रूप, प्रायः, निस्पंद हो दोखता है। जाति्ाँ जब अगति फी 
अवस्था में रहतो है, तव उनरी द्ति दिनोदिन छीजती जातो है, उनकी फमजोरियाँ 
बढतों जाती ह। परिणाम यह होता हैं कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षप 
हो जाता हू। तया, भश्सर ये राजनीतिक दृष्टि से युल्लाम भी हो जाती हूँ 
संभावना मह हूं कि भारत में संस्कृति के सबसे प्रयक उपफरण आर्पों और आपों से 
पहुफ़े ऐ भारतवाततियों, पास फर, ट्रविड़ों फे मिख्न से उत्पन्न हुए। इस मिलन, मिश्रण या 
शमन्वय से एक बहुत बड़ी संस्शृति उत्पन्न हुई जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीव भाषा 
संस्इृत करती हू। संस्टत और प्रादीन पह्लदी, ये दोनों भाषाएं एक ही माँ से मध्य एशिया 
भें जनमी थीं, दिल्‍्ठु, भारत में आकर संरदत ही पहाँ फो राष्ट्रभाषा हो गपी + पहाँ संष्छत 
दे; विदास में उत्तर और दक्षिण, दोनों ने योगदान दिया। साच तो यह है कि आगे घत फर 
संछ्ूत ऐः उत्पान में दक्षिण बाएं बग अंशदान अत्यन्त प्रमुप रहा । संस्टत हमारी जनता 
मे। दिचार और धर्म पा ही प्रतोक नहीं नो, परन्‌ भारत यी सांस्शतिक एफ्ता भी उस्तो 
भाषा में रणगर हुई १ पुद दे समय ऐ लेव:र कद तकः संरशत यहाँ की जनता की योलो जाने 
बालो भाषा कभी नहों रहो है, फिर भी, सारे भारतदर्घ पर वह अपना प्रचुर प्रभाव डाउतो 
ही मापी है। दुछ दूसरे प्रभाव भी भारत पहुँचे और उनरो भी दिचारों और अभिष्यरितयों 
दो नयी दिधाएं प्राप्त हुई । 
दापी रम्ये प्रतिहास दे: अन्दर, भूगोठ ने भारत शो जो रए दिया, उहशे दह एश 
शेसा ऐश दन गया जिंसदे दरवाजे थाहर पी भोर से घग्द पे। घमुद और महा हिमाइथ 
शे विदा होने के इारण, पाहर से दिसो दा इस देश में थादा आतान नहों पा। वई सहत्या- 
डिदियो दे भीवर, घाहर मे प्पेगों ऐः पड़े-यड़्े शुष्ड भारत झापे, शिन्‍्ठु, थार्यों के आपमन के 
बाद ऐे दनी ऐसा दही हुआ, छदकि बाएयी सोग दट्त यही सपा में भारत यापे हों । टौक 
घसऐ विपरीत, एशिया और पूर्तेप दे धार-पार मनुष्यों शे ऋपार शाधमन धौर निष्यरच 
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दरिग्पिरियाँ इतनी प्रदत हैं हि हमें झपते इस आत्तरिक विरोध वा शमन बरना ही 
दरेशा ! सौर इस वाम में हम पहों शयफत्र हो ये तो यह असफलता सारे राष्ट्र की 
दराज्य होगी और हम उन अच्टाउ्यों को भी सो बैठेंगे हिन पर हम आज तक अभिमान 
इरते आये हैं। 
हईसे हम घड़ी-बडी राजनीतिक और आदयिक समस्याओं का मुक्ावठा कर रहे है 
बसे ही, हमें भारत के इस आध्यात्मिफ संवट वा भी सामना करना चाहिए। भारत में औद्यो- 
कक प्रॉति यडो तेजी से आ रहो है और हम माना रुपों में बदलते जा रहे है। राजनीतिक 
और आपिश परियत्तनों गा यह अनिवार्ध परिणाम हूँ कि उनसे सामाजिक परियत्तंन उत्पन्न 
होते है; सम्पया न तो हमारे पैयदितक जीवन में रामन्‍्वय रह सकता है, न राष्ट्रीय जोन में) 
ऐसा नहीं हो सबता शि राजनीतिश परिवत्तंत और औदोगिक प्रगति तो हो, किन्तु, हम यह 
सान कर बठे रह जायें कि सामाजिक क्षेत्र में हमें कोई परिवत्तंत छाने की आवश्यरता नहीं 
है। राजनीतिष और आपिए परिवत्तेनों के अनुसार समाज को परिवत्तित नहीं करने से हम 
पर जो बोझ पड़ेगा, उसे हम वर्दाइत नहीं कर पायेंगे, उराफे नौचे हम टट जायेंगे। 
ईसा के जन्म बेः याद को पहली सहस्राब्दी और उसमे पहले के भारत की जो तस्वीर 
हमारे शामने आती है यह उस तरबीर से भिप्त हैं, जो बाद को मिलती हैँ । उन दिनों के 
'भारतवासो घड़े भस्त, बड़े जोवन्त, घड़े साहयो और जोयन के प्रति भद्भुत उत्साह से युक्त 
थे तथा बना संदेश ये विदेशों में दूर-दूर तरू ले जाते थे। विचारों के क्षेत्र में तो उन्होंने 
ऊँची से ऊँची घोटियों पर अपने कदम रफे और आकाश को चीर डाला। उन्होने अत्पन्त 
सौरवभपी भादा की रचना की और कला फे क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत उच्च कोटि की कारयित्री 
प्रतिभा का परिचय दिया। उन दिनों का भारतीय जीवन घरों में बन्द नहीं था, म तत्का- 
लीन समाज में ही जड़ता या गतिहोनता को कोई बात थी । उस समय एक छोर से लेकर 
दूसरे छोर तक, रामग्र भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह भी लहरें ले रहा था। इसो समय, 
दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण-पूर्व एशिया को ओर गये और वहाँ उन्होने अपना उपनिवेश 
स्थापित क्षिया। दक्षिण से ही वोद्ध मत का सदेश छेकर बोधि-धर्म चोन पहुँचा। इस 
साहूतिक जीवन की अभिव्यक्षित में उत्तर ओर दक्षिण दोनों एक थे और ये परस्पर एक 
दूसरे का पोषण भी करते थे। 
इसके याद, पिछली द्ताब्दियों का समय आता है जब पतन की प्रत्िया शुरू हो जाती 
है। भाषा में कृत्रिमता और स्थापत्य में सजावट को भरमार इसो पतनशीलता के प्रमाण 
है। पहाँ आकर हमारे विचार पुराने विचारों को आदृत्ति घन जाते हैं और क्ारपित्री दवित 
दिनोंदिन क्षीण होने लगती है। ध्रोर और मत, दोनों की साहुसिबता से हम भय खाने लगते 
है तया जाति-प्रया का और भी विकास होता हू एवं समाज के दरवाजे चारों ओर से बन्द हो 
जाते है। पहले की तरह बातें तो हम अब भी ऊंची-ऊँची करते हैँ, छेकिन, हमारा आचरण 
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होते रहे; एक जाति दूसरी जाति को सदेड़ कर वहीं खुद बसतो रही और इस प्रकार, 
जतसंदया घो बुनादद में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में, आयों के भायमन हि 
बाद; बाहरी लोगों के: मो आगमन हुएं, उतरे दायरे बहुत ही सीमित थे। उनका फुए-ननुए 
प्रभाव सो पढ़ा, झिल्‍्ु, उससे यहाँ फी दुनिपादी जनसंप्या के स्वरूप में फोई बड़ा परिवर्तेव 
नहीं आपा । सेश्लि, किर भी, याद रफना चाहिए कि ऐसे पुछ परिवत्तत भारत में भी 
टदृए है। सोपियन भौर हुए छोग तया उनके बाद भारत आनेवाली कुछ अन्य जातियों के 
सोग महों आझर राजपूतो को आाताओं में शामिल हो गये और मह दावा फरने छगे कि 
हम भी प्रायीन भारतयाततियों को संतान है । बहुत दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रहने 
के बारण, भारत का स्थभाव भो और देशों से भिन्न हो गया। हम ऐसी जाति बन गये जो 
भरते आप में घिरी रटतो है। हमारे भोतर कुछ एँसे रियानों का घलन हो गया जिन्हें बाहर 
हे ऐोग म तो जानते हे और न समझ ही पाते हैं। जाति-प्रया के असंश्य रुप भारत केइती 
टशिवित्र रयभाद दे उशहरण है। झिसी भी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुमाएूत 
बया घोज है एया ूगरों के साथ शानेयोने या विवाह करने में, जाति को ऐं कर, श्सोको 
बया उग्य होता चाहिए। इस साय यातों को छेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गयी । आग भी 
माएधा्तियों दो दूपरे सोगों से पयु् फर मिलने में वठिनाई महसूस होती है। यहो नहीं? 
जग मारतशामों भारत से याहूर जाते है, तब वहाँ भी एक जाति के छोग दरुसरी जातिके 
सोयों मे मय रहता चाएते है। हमें से यटुत छोग इन सारी बातों को स्वयंतिद मानते 
हैं मोर हम यह समश ही नहीं परे झि इन याएों से दूरारे देश वाछो को शितनी आइये 
होता हैं, पटरी भादना शो शेसो देग पहुँ चती है। 
प्रार्त में दोतों बाते एक साप बरी । एश ओर तो विचारों और सिदां्तों सें हुपने 
मंपिश जे-अधिश इशर मौर साहिष्णु होते बा दादा शिया। दूसरी ओर, हमारे शीत 
(हि मायाए मादस्त शक होते गये । यू दिभात स्थस्तिस्क, शिांत और आाषएए 
काट [वरोत्र, माज तश हमारे शाप हैं भर आज भो हम उराके विरंद्ध संघर्ष कर 4 
है। हिपओों विविद बाप है. कि झपती दृष्टि को सशोणेग़, आदतों कौर (हवाओं री 
कमजोर तियों को हम पर बहू दर मजर-अम्दात बर देता घाएते हैं हि हमरे प्रुरक थाई 
हो थे भौर उनसे बऐनचड़े दियार हमे किएगत मे मिले है ॥ शेडिन; प्रूरेफों हे फिि 
हुए शा एव हपारे भ्ाघर्च में भारो दिशेष हें योर ऊूप तर हम इस विरोष ही रह्पिति 
हो दुर गरों ३रभे, हघपरा ध्यविदाद सिधशत का रिभशा रह शायदा। 
हर दिलों औइक मरेशाहत अषिश गत्ीत था, एन हितों ति्ात भीर खराचएर 
डा दर दिरोध रपता उप दिनो सही देचा था। झेवित, उर्पो-उपों शाजनोविश औौर भॉविर 
रत्न जों कर पइताए के झे होपी दे, इस दिरेष छो उपता भो अपिश रे सपिश शापत 
हो कारों हैं। आज को हप मत्टदिक दुपग के ररबाने पर कहें है । इंग मु ही 


ट्रश्फापता है. 


लिपि 





| हनाएे धुया मं दि हे शादते इस स्थाशरिश दिरोध वग श्मत करता ही 
हसेजा। शोर इस दा८ में हु घहीं सगागार हो गरे तो यश संगत सारे रणट्र शो 
इराजर कोपी और हुए उन सर्यादयों को भी ऐो इंटेगे झित पर हम थाज तर झअभिमान 
इरपे छापे । 
इसने कघ शडी-डधी शाणतीरिश और शाविश शमरदाओं गा मुक्त दर रहे हे 
ह ने है, हमें सारत हे इस काप्यार्सिश संशट बय भी साधता बरता चाहिए। भारत में मौदो- 
कि ब्राति घहो तेजी से था रहो है और हम नाता र्पों में ददलों जा रहे है। राजनीतिक 
कर शर्तयक परिदत्तनों शा था अनिदाय परिधाम हैं हिं उससे सामानिश परिषत्तन उत्पप्त 
होते है; कस्पया मे तो हमारे बैपदिवण जीवन में समत्वय रह सहता है, न राष्ट्रीय जीवन में 
हुसा नहीं हो शशता वि राजनीतिव परिवर्नन और औद्योगिक प्रगति तो हो, विन्‍्तु, हम यह 
सात वर घंटे राए जायें णि शामाजिक श्र में हमें कोई परिद्तत लाने बी आवश्यरता नहीं 
है। राजतीतिद और आदिए परिवत्तेनों के अनुसार सभाज को परिषरत्तित नहों करने से हम 
घर जो योए पटेंगा, उसे हम बर्दाइत नहीं बर पायेंगे, उसके मोचे हम टट जायेंगे। 
ईसा के जन्म के याद को पहली राट्साब्दी और उरासे पहले के भारत की जो तस्वीर 
हमारे सामते आती हूं वह उस तरबीर से भिप्न है, जो घाद शो मिलती हैँ । उन दिनों के 
भारतवागी यड्ढे मस्त, बड़े जोवन्‍्त, घड़े साहसो और जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह से युक्त 
चे तथा अपना धंदेश ये विदेशों में दर-दूर तक से जाते थे। विचारों के क्षेत्र में तो उन्होने 
अँचो से ऊँघो चोटियों पर अपने कदम रणते और आफाणश को घोर डाला। उन्होंने अत्यन्त 
सौरवमपो भाषा की रचना शो ओर करा के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत उच्च कोटि की कारपित्रो 
प्रतिभा बा परिचय दिया। उन दिनों ढग भारतीय णोवन घरों में बन्द महीं था, न तत्फा- 
छीन समाज में ही जशता या गतिहीनता को शोई यात थी । उस रामय एक छोर से लेकर 
दूसरे छोर तक, शमप्र भारतवर्ष में सारशूतिक उत्साह भी लहरें ले रहा पा । इसी समय, 
दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण-पूर्द एशिया को ओर गये भौर वहाँ उन्होंने अपना उपनिवेश 
स्थापित श्या। दक्षिण से हो बोद़ मत का संदेश लेकर बोधि-धर्म चीन पहुँचा। इस 
साहसिक जीदन की अभिष्यक्ति में उत्तर ओर दक्षिण दोनो एक थे और ये परस्पर एक 
दूसरे का पोषण भी करते थे। 
इसके बाद, पिछली दाताब्दियों का समय आता हैँ जब पतन को प्रक्रिया शुरू हो जाती 
है। भाषा में कृश्रिमता और स्थापत्प में सजावट को भरमार इसी पतनद्गीलता के प्रमाण 
हे। पहाँ आकर हमारे विचार पुराने विचारों को आवृत्ति वन जाते है और कारयित्रो दवित 
दिनोंदिन क्षीण होने छगती है । झरोर और मन, दोनों को साह॒तिकता से हम भय खाने लूमते 
है तया जाति-प्रया का और भी विकास होता है एवं समाज के दरवाजे चारों ओर से बन्द हो 
जाते हे। पहले को तरह बातें तो हम अब भी ऊँची-ऊँची करते है, लेकिन, हमारा आचरण 








ड्््ल्त्य ११ 


कान क+ बल ज्ञात धान शान; + आना हे शत-+ मद सी दिखारों नी का 
हसन जलन कै ॥ काना राज शो भरता है. पतन रहना में भारतीय उमा हे प्रारेध 
दि 


मा बी आम 





शझमार दाग हो गिर हुए भारत 
दाईि भार को महों शत रसरे तो हमारे भार 
दिशर शोर दाम, शब हे शब, बारे गए जारेगे कौर हस देश की शोई ऐसी सेया मी एर 


को झब्श्डन झेंहलतर 9 
शाप रे छो प्रशाएए और दोग को । 





रे रर शारेगे 
देश दिखाएँ हि दिवशर वो पुरतर इस शारतों शो समपते में, एश हद तर, सटायफ 


ऐसी इग्िये में एसपी सगगश बरता हे और सादा एरता हूँ शि इसे पड कर अतेफ 
श्गैग शपभान्धिर होंगे । 


शयी दि, 
३७ गितम्दर, १९५५ ) 


एव| समय में द्च्त् हु अवश्य थी किक जब से कविता और सिवेध 

सर हतकैापभपचरसं दस बाग । गया तब सन्‌ १९५ ईः 

के मे छा को याहिय पढने के हि काठेज भेजा गयी । बल सा्िसप पी सार्मा: 

पृ बष्ठभूमि समझने कैम मेँ मुझे की पुस्तकें फिर मे उल्टनी पी और, धीरे-धीरे, 

मे फिर से इतिहास गहराई में उतरने छगा | मेरी दी जिनाता महथी कि हमारा 
प्राचीन 


एक भारतीय संस्कृति में चीए बडी कातियाँ हुई है. और हमारी ससदृति का इतिद्वास स्न्ही 


॥ 27 वी परत हुई जब आये भारत दो 
ज+ * * हैं हि ध््ञ्ज आर्येतर जातियो से मिलन 
कर जिस समार्जे की रखना का 46४ ४४ ५५ ड़ ' दी समाज हेंगा 


आयेठया आयतर संस्कृतिमो ५७० जोवलविउलम हु यही मार बुनियादी 
संस्कृति बनी । ईर्े बुनियादी भारतीय संस्कृति के छपभग आधे उपकरण आयी के दिये 


उसका 
दूसरी ऋति तव हुई जब महावीर और गौतर्म बुद्ध ने इस स्थापित घर्मे या संस्कृति 
के विएद्ध विदोह किया तथा उपनिषदों की सिताघारा को खीच कर वे अपनी मनोवार्डित 
(दशा की औए ले मये । इस ऋाति नें आरतीय सम्कृति की अपूर्व सेवा की, किन्तु, अन्त में, 
इसी ऋ्रग्ति के सरोवर मे शैवाल भी उत्तन्न है. और भारतीय घमे पी संस्कृति में जो 
गैंदलापन आया बह इन्ही झौवालो का पर्टिणीम चाप 
सीमती ऋति उस समय हुई जब इस्टा्े, कबजेताओ के धर्म के झूप में, भारत पहुँचा 
और इस देश में दिडुत्व के साथ उसका सपके हुआ ५ भौर चौथी ऋ्राति हमारे अपने समय में 
हुई जब भासत मे यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके सपके मे आकर हिल्देल एव इह्लाम, 
दोनो ने भव-जीवन का अनुभव किया। 
इस पुस्तक में इन्ही चार ऋतियों की संक्षिप्त इतिहास है। पुस्तक की उचित नाम 


ऋदावित्‌, 'मास्तीय संस्कृति वे चार सोपान' द्वोना चाहिए थी तु, वह सीरम मन में 


लेसक का निवेदन श्र 


आकर फिर सलोट गया और मुझे यही अच्छा रूगा दिः इस पुम्तक को में 'सस्कृति के चार 
अध्याय कहेँ। 
पुस्तक छिखते-छितते इस विषय में मेरी आस्था और भी बढ गयी कि मारत की 
सस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, देश में जितने भी हिंदू 
दसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक छ्षेत्रीय विशेषता हमारी सामासिक 
अस्कृति की ही विशेषता है। तब हिंदू और मुसलमान हैं, जो देखने मे अब भी दो छगतें हूँ। 
किन्तु, उनके बीच भी सास्कृतिक एवता विद्यमान हैं। जो उनकी भिन्नता से कही प्रवल् है। 
दुर्भाग्य की वात हैं कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से रामझने में असमर्य रहे है। यह कार्य 
राजनीति नही, साहित्य के द्वारा सपन्न किया जाना चाहिए । इस दिद्या में साहित्य के 
भीतर कितने ही छोटे-बडे प्रयत्न हो चुके है | वत्तेमान पुस्तक भी उसी दिशा में प्रयास 
है। 
इस प्रसंग में केवल एक बात हैँ जिसवग उल्ठेख मुझे अत्यंत शोक के साथ करना 
चहता हैं। चौये अध्याय में जहाँ मैने मुस्लिम जागरण का हाल लिखा है, यहाँ मुस्लिम- 
साप्रदायिकता के साथ मैने मुस्लिम-राष्ट्रीयता की भी चर्चा की है और यह आशा प्रकट 
की है कि साप्रदायिक्ता के कारण देश का विभाजन हो गया, किन्तु, राष्ट्रीयता की जो 
भावना हिन्दुओं और भुमऊमानो में इतनी स्पप्ट रही है, वह आगे चछकर हिंदु-मुध्छिम 
एकता को मजबूत बनायेगी । इस प्रसंग में, मैते उर्दू के कवि जोश मलीहावादी की भूरि- 
भूरि प्रशमा की थी और उतकी बविताओ, को अपनी स्थापना बग बडा आधार माना था । 
कितु, यूरोप से लोटने पर मैने यह देखा कि जोश, मानो, मुझे ही झुठलाने को भारत छोड कर 
पाविस्तान चले गये । यह इतिहास की अनहोनी घटना है । कितु, अब तो इसे व्यक्ति की 
असमर्थता बह कर ही टालना होगा ॥ मेरा विश्वास है, मुसठमानों के भीतर भारतीय 
राष्ट्रीयता की जो घारा फूदी थी, बह आज भी मौजूद हैं और वह अपना काम करती 
जायगी। 
यह पुस्तक विद्वानों बाग उच्छिप्ट चुन कर तैयार की गयी है, कितु, इसे मैने विद्वानों 
और विशेषज्ञों बे: पढने बे: लिये नहो लिसा हैं । असल में, यह उनके काम की चीज हैं जो 
खोजपूर्ण ग्रन्‍्थो वार सामना नहीं वरना चाहते, जो भारतीय सस्क्ृति को समझना तो चाहते 
हूं, कितृ, जिनके धाम सैकटी प्रयो के व्यूड में जाने बा अवक्गश नहीं है तथा जो अनसधान 
और खोज वी नीरस भाषा से भी घवराते है; सक्षेप में, इसके सुस्य पाठक जन-साधारण 
होगे, ऐसी मेरी बामना हैँ । इसके आवार को देद कर उन्हें घवराना नदी चाहिए। जिस 
अथाह विषय वा इस पुस्तक में आस्पान है, उसके छिये ऐसी-ऐसी सौ जिस्दें भी, शायद ही, 
बापी हो। सस्द्ति बा विधय अपार हैं। एक ध्यक्ति के लिये तो यह समव हो नहीं है हि 
अपने सारे जीदन में भी वह उसवे साथ पूरा न्याय बर से । मैने जो इस काम में हाथ 
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एई महामानवेर सागर-तीरे 


आज से कोई पचास वर्ष पूर्द कवि-्गुर श्री रवीद्धनाथ ने अपनी एक कविता में 
दहा पा, 

हे मोर चित्त, पुण्य तोर्भ जागो रे घोरे, 
एई भारतेर महामानवेर सायर-तीरे । 

बेह नाहि जाने, कार आहवाने, बत मानुपेर घारा, 
दुर्घार ख्रोते एलो कोया हने, समुद्दे हलो हारा। 
हेथाय आय, हेपा अनायें, हेधाय द्वाविड-चीन, 
धाक-हूणचल, पाठान-मोगछ एक देहे हछो छीन $ 
रणघारा याहि, जयगान गाहि, उन्‍्माद कलरवे 
मेदि मरु-पथ, गिरि-पर्दंत मारा एसेछिलो सबे । 
तारा मोर भापझे सवाई विराजे बेहो नहे महे दूर, 
आमार शोणिते रयेछे घ्वनित तारि विचित्र सूर । 


आशय इसका यह है कि भारत देश महामानवता का पारावार है। ओ मेरे दृदय ! 
इस पवित्र तीथे में श्रद्धा से अपनी आँखें खोलो । किसी को भी ज्ञात नही कि किसके आद्वान 
पर मनुष्यता की कितनी घाराएं दुर्वार वेग से बहतो हुई कहाँ-कहाँ से आयी और इस महा- 
समुद्र में मिलकर सो गयी । यहाँ आय है, यहाँ अनाय॑ हैं, यहाँ द्राविड और चीनी बंश के भी 
छोग हैं। शक, हूण, पठान और भोगल, न जाने कितनी जातियों के लोग इस देश में आये 
और सबके सव एक ही दारीर में समा कर एक हो गये । समय-समय परजो लोग रण की 
घारा बहाते हुए एवं उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तान को पार कर 
एवं पदंतो को लॉघ कर इस देश में आये थे, उनमें से किसोवा भी अब अलग अस्तित्व नही 
है। वे सदके सब मेरे भीतर विराजमान है। मुझसे कोई भी दूर नही है । मेरे रक्त में सवका 
सुर घ्वनित हो रहा है । 

यह भारतीय एकता की अद्भुत अनुभूति की कविता है । यह भारत में बसने वाली 
सभी जातियी के साथ एकात्म होने का भाव है । भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से जो रक्त- 
मिथण होता आया है, यह कविता उसकी स्मृति और अनुभूति को ताजा वनाती है। सत्य 
हो, भारतीय आयें, द्रविड़ों, मंगोलों, शकों, हूणो और तुकों की नृवंशीय विशेषताएँ विलृप्त 
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हद हर झुगमपत नम हुए पे। जिन. बाज इनमें मे रिसी का भी पता नही हैं। “जो 
; के धारा दापी टया दिज्य के गान गाते! एक रमय यही उतमाए में झूमों हुए 
इस देश वे दिशाई मानय-सझुद में विद्ेव हो गये। अब उतके कोई निशान 
हर 
जनम गे प्रदेव की बोई न बोई रा रही होगी, उनमे से प्रत्येक वा कुछ न बुछ 
घर रा होगा, एवं उनमें मे प्रत्येक्ष गो छुछ अपनी आदते रहो होगी, अपने भाव, विधार 
टोगे। यदि दे झातियाँ वीर पी तो बीरता की बहुत सारी कहा- 
यदि दे जातियाँ घामिर थी तो अनेक प्रवार के देवी-देवता 
और धामिव पिश्दास उनते साथ आये होगे । लिखित था अलिखित, उनवा कुछ साहित्य 
भी रहा होगा; उनके बुछ गान भी रहे होगे, उनया कुछ मृत्य और मनोविनोद भी रहा होगा। 
विल्तु, इनमें गे किसी भी घस्तु या विचार वा अब कोई अलग अस्तित्व नही है। मुसलमानों 
ये आगमन के पूर्व तक इस देश में जितनी भी जातियो के छोग आये, सब हिन्दू हो गये, 
भव बे राव भारतीय हो गये । भारतीय जनता न तो शुद्ध आयं-वश वी है और मे द्वाविड-्वंश 
बी । वह उन सभी जातिगो वी सन्ततियों वा समुदाय है जो समय-समय पर इस देश में 
आदी और यही दस गयी 
इसी प्रवार, जिसे हम भारतीय मंस्द्ृति बहने हैं, वह आदि से अन्त तक न तो आयोँ 
की रचना है और न द्रविडो की, प्रत्युतू, उसके भीतर अनेक जातियो का अशदान है। यह 
संस्वृति रसायन यो भ्रक्षिया से तैयार हुई हैं एव उसके भीतर अनेक औपधियों का रस 
समाहित हैं। 
समन्वय का एक उदाहरण चीटियाँ भी उपस्थित करती है, जब वे अनेक प्रकार के 
अनाजो के बणो को एक स्थान पर एकत्र कर देती हैं। विन्तु, यह समन्वय वास्तविक समन्वय 
नही बहा जा सकता, क्योकि अनेक अनाजो के दाने एक बरतन में एकत्र किये जाने पर भी 
अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं। भारत में सस्द्ृतियों का जो समन्वय हुआ हैँ वह इससे 
कही ऊँचा, महीन और बारीक हैं। भारत में समन्वय की प्रक्रिया चीटियो की प्रक्रिया नही, 
मधुमक्खियों की प्रक्रिया रही है। चीटियाँ अनाज के कणों को एकत्र तो कर देती है, किन्तु, 
उनका एक-दूसरे में विलय नही कर पाती । किन्तु, मधुमक्खियाँ अनेक फूलो से रस जमा कर 
उसे ऐमा रूप दे देती हैँ कि कोई एक फूल वहाँ सवसे ऊपर नही बोलता । भारतीय सस्कृति 
अनेक संस्कृतियो के योग से वना हुआ मधु है और, यद्यपि, उसके ऊपर आरयों का लेवुल बहुत 


स्पष्ट है, किन्तु, जायों का महत्त्व उतना ही है जितना मधथुरनिर्माण में मधुमविखयो का होता 
है। 











भारतवासियों में परम्परा से एक विश्वास चला आता है कि भारत परमात्मा का 
सबसे प्यारा देश है और सम्यता का आरम्भ पहले-पहल इसी देश में हुआ था । किन्तु, 
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एक है, जीवन को देखने की उनकी दृष्टि एक है एवं प्रश्नो और समस्याओं पर विचार 
करने का उनका ढंग भी एक है। 
भारत की यह सास्क्ृतिक एवता, मुस्यतः, दो वगरणो से उत्पन्न हुई पहछा कारण 
तो भारत का भूगोल है, जिसने उत्तर और पूरव की ओर पहाड़ों से तथा दक्षिण और पश्चिम 
की ओर समुद्रों से घेर कर भारत को स्वतन्त्र भू-माग का रूप दे दिया है। दूसरे, इस एकता 
बा एक प्रमुस वारण हिन्दू-घर्म भी है, जो विसी भी विश्वास-विशेष के लिए दुराग्रह नहीं 
करता, जो सहिष्णुता, स्वाधीन चिन्तन एवं वैयवितक स्वतन्त्रता का संसार में राबसे बड़ा 
हामी रहा है। ईइवर को मानो या न मानो, उपासना साकार की करो या निराकार की, 
अनेक देवताओं में विश्वास रखो या फिर किसी भी देवता को मत मानो, किन्तु, यदि तुम 
हिन्दू रहना चाहते ही तो हिन्दू-समाज से तुम्हें कोई भी नही निकालेगा । इतनी स्वतन्त्रता 
अपने अनुयायियों को संसार में किसी भी धर्म ने नही दी थी। एक यह भी कारण हुआ कि 
बाहर के जो छोग हिन्दू होना चाहते थे, वे आसानी से हिन्दू हो गये । यही नही, उनके अपने 
विश्वास और रीति-रिवाज भी धीरे-धीरे सभी हिन्दुओ के विश्वासों और रीति-रिवाजों में 
समा गये जिससे आगन्तुकों को कभी यह अनुमव ही नहीं हुआ कि उन्होने अपना घर्म और 
समाज छोडकर किसी अन्य धर्म या समाज में प्रवेश किया है। इसका एक अन्यतम परिणाम 
यह हुआ कि ज्यो-ज्यो विदेशी जातियाँ हिन्दू-समाज में प्रवेश पाती मयी, हिन्दू-संस्ट्र ति का 
रूप त्पों-त्पों अधिक से अधिक समृद्ध होता गया। यहाँ तक कि आज समस्त संसार में केवल 
भारतीय सस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जिसमें अधिक से अधिक संस्कृतियो के रंगो फा मेल है, 
जो अधिक से अधिक भिन्न जातियो के भानसिक एवं आध्यात्मिक एकता का प्रतिनिधित्व 
कर सकती हैं। 
उप्नीसवी द्वताब्दी में होने वाले हिन्दुत्व के सांस्ट्रतिक महाजागरण के रामय से ही 
भारतवासियो के भीतर एव प्रवार का रहस्यात्मकः विश्वास सुगबुगाता रहा है कि, हो न हो, 
संसार वा आध्यात्मिक नेतृत्व फिर से मारत के हाथ आने वाला हैं। और स्वतन्त्रता के 
बाद से तो भारत से दाहर के लोग भी, यदा-बदा, यह स्रोचते दियायी देने छझगे हैं कि, 
शायद, भारत के पास, सचमुच ही, कोई सदेश है, जिससे अखिल मूमंटऊ शागत्याण 
हो सकता है। 
विन्तु, सोचने वी बात है कि यह टुदेछ, दरिद्र और अशिक्षित देश आज गी दुनिया 
बो बौन-सा नेदृत्द दे सडठा हैं। छे-देवर हमारे पास शुछ प्राचीन शान वी यातें है। सो, ज्ञान 
से भनुष्य वा बश्याण नही होता। बत्याण उसबा खाचरण वी शुद्धता से होता है और अपार 
ज्ञानराशि के उत्तराधिवारी होते हुए भी भारतदासियो ने अपने आचरप दिएाए रहिये है । 
गोता और उपनिषरदे हमारे पास है, किन्तु, उनके उपदेशों पर चलने गी हम में शक्ति नहीं 
रही। धारध और पुराण भी हमें मठी-मात्रि उपत्ध है, विन्‍्तु, डिस सत्य दे चारों यो 


्‌ संस्कृति के घार अध्याय 


हमारे शास्त्र और पुराण घवफर वयटते हैं उत सत्य तक पहुँचने फो राह, शायद, हम भूछ 
भये है । केन्द्र में रियत सत्य का स्वरूप हमारी आँपों से थोक हो गया है । दिसागी देती हूँ 
केवछ कठिनाइयाँ जिन्हें पार किये विदा हमें बास्‍्तविकता फा ज्ञान नही हो रावता । एक ही 
ग्रह्म फैल कर अनेक हो गया है, यद सूचित तो हमें याद है, किन्तु, आचरण हमारा ठीक 
इसके विपरीत हो गया है। हिन्दू रूड़ियों, से इतने ग्रस्त हैं कि अब उनका व्यक्तित्व ही पंडित 
हो गया है। एक साँस में तो वे “एको5हम्‌ वहु स्याम:/ की दुहाई देते है, किन्तु, दूसरी ही साँस 
में वे मनुष्प-मनुष्य में भेद करने छगते हैं, एक मनुष्य को जन्म से ही श्रेष्ठ और दूरारे को अपन 
बताने लगते हैं । यह वह हिन्दुत्व नहीं है, जिसकी नीव आयों ने डाली थी अपवा विसके 
अधीन भ्नेक देशो से आने वाली जातियाँ यहाँ एक हुई थी । 
दुःख की बात है कि नवीन भारत नवीन विश्व को कुछ भी देने के योग्प नही रहा । 
नवीन विश्व को भी यदि कुछ पाना है, तो वह पाचीन भारत से ही प्राप्त कर सकता हैं । 
सच तो यह है कि भारतीय ज्ञान की गौरव-शिखाएँ, गीता और उपनिपद्‌, नये संसार को 
मिल चुकी हैं और नया विश्व उन्हें समझने और साधने की चैप्टा भी कर रहा हैं। किन्तु, 
इससे भी एक बड़ी वस्तु है जिसे भारत नये संसार को दे सकता है। 
संसार की पीड़ाओं का आध्यात्मिक निदान यह है कि अभिनव मनुष्य अति भोगवादी 
हो गया है। बह अपनी रोटी दूसरों के साथ वाँट कर नही खाना चाहता। उसे पूरी रोदो 
केवल अपने लिये चाहिये, बल्कि, बस चले तो वह दूसरों की भी रोटियाँ छीवकर बेच डालेगा 
और जो पैसे मिलेंगे, उनसे और नहीं तो, घूंट भर शराब हो पी छेगा। बुद्ध से पहछे, उपनिषदों 
के आलोकपूर्ण काल में, भारत को अतिभोगवाद की यंत्रणाओं का वहीं न वही आभास 
मिछा था और इसी कारण, एक ऋषि ने चेतावनी देते हुए घोषणा की थी, “तिन एपवतेन 
भुंजीया?” भोग भी त्याग के साथ करो | 
किन्तु, संसार की पीडा का कारण इतना ही नही हैं । विश्व की एकवा की बाधा, 
केवछ इस बात को लेकर नहीं है कि दुनिया में त्यागी कम और स्वार्यमय भोग वाले छोग 
अधिक हैं । प्रत्युत्‌, एकता की मुख्य बाधा तो यह है कि संसार में अनेक नुवंशों के छोग हैं 
जो आपस मे एक-दूसरे से नहीं मिछते, जिनके धर्म अलग-अछय है, जिनके दर्शन 
और विचार भिन्न-भिन्न हैं, जिनकी आदतों और आचारों मे कोई समानता नही है और जो 
विभिन्न बादों के फेर में पड़ कर एक-दूसरे का मस्तक फोड़ रहे है! इतनी विभिन्नता वाली 
दुनिया किसी एक सस्कृति के अनुशासन में कैसे छायी जा सकती है ? कौन हैं जो अपने 
धर्म को छोड़कर सिर्फ एकता के लिये किसी दूसरे पर्मे को स्वीकार करेया ? कौन है जो 
अपने विचारों और मत-वादों को छोड़कर सिफे इसलिये दूसरों के विचारों की स्वीकार कर 
लेगा कि दुनिया में विग्रह और मार-कागद का नहीं, वल्कि, शान्ति और सदभावना का 
साम्राज्य हो ? 
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अपन बट ही एटिए है, दिस, परी यह सघा5 है जहाँ भारत ब्य उद्हरण सेसार 
शाप घैगराता है। भारत में जिप्नी झनदाएँ मिली, वे एक मत की नही थी। भारत 
पे मे मिह्रे, वे एव हो प्रशार वे घमं नही थे । झारत में जितने विचारों के बीच 
सामान्य हुआ, ये सभी विचार पररपर समान नहों थे और भारत में जितनी संस्दृतियों 
के मिप्रय से राष्ट्रीय या सामाजिक गस्ृति हुई, वे संस्द्ृतियाँ भी परस्पर अवि- 
रोपिनी नरी थी । रिन्‍्तु, फिर भी भारत ने इन विभिन्न विचारों, मतों, धर्मों मौर सरइतियों 
के बीच पूरा सामंजस्य विठा दिया और इन्ही विभिनताओं का समन्वित रूप हमारा सबसे 
बड़ा उत्तराधिवार है । 
विदव बी भावी एकता की भूमिवा भारत को सामा्िक संस्कृति में है। जैसे भारत 
ने विसी भो धर्म बा दलन जिये बिना अपने यहाँ घामिक एकता स्थापित की; जैसे भारत 
ने बिसी भी जाति को विशेषता को नप्ट किये बिना सभी जातियो को एक सांस्कृतिक सूत्र 
में आवद्ध विया; जैसे भारत ने किसी भी भाषा फी गरिमा घटाये बिना संस्कृत को 
अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की भाषा बनाकर देश की भाषागत कठिनाइयों का समाधान 
निकाला; कुछ उसी प्रवार, हम संसार के सभी देशो, सभी जातियो एवं सभी विचारों के 
बीच एकता स्थापित बर खावते हूँ। बड़े पैमाने पर जैसी समस्या आज विश्ववादियों के 
सामने पड़ी है, छोटे पैमाने पर कुछ बैसी ही समस्या थी, जिसका समाथान भारतवर्ष ने 
निकाला था। 
किन्तु, बया वगरण है कि जिस समस्या का समाघान भारत में सुगमता से प्राप्त हो 
गया था उस समस्या बे सुलझाने में सारा संसार विफल हो रहा है ? इस प्रश्न का निदान 
हमें भारतीय संस्कृति के मूछ में मिलेगा । वैदिक काल से लेकर महात्मा गाधी के समय तक 
दृष्टि दोडा जाइमे, भारतीय संस्कृति की जो एक विश्लेपता हमेशा उसके साथ मिलेगी, वह 
उसकी अहिसाप्रियता हैँ । वस्तुत', संस्कृतियों के बीच सात्विक समन्वय का काम अहिंसा 
के बिना चल ही नही सकता । तऊवार से हम मनुष्य को पराजित कर सकते है, उसे जीत नही 
खबते । भनुष्य फो जीतना, असल में, उसवेः हृदय पर अधिकार पाना है और हृदय की राह 
समरभूमि की छाल कौच नही, सहिष्णुता का शीतल प्रदेश है, उदारता का उज्ज्वल क्षीर 
समुद्र है। अनन्तकाल से भारत अहिंसा की साधना में लीन रहा हैं। यह साधना कभी-कभी 
आत्मघातिनी भी सिद्ध हुई, किन्तु, भारत तब भी अपने परम धर्म से नही डिगा और भारतीय 
अहिसा का अर्थ केवछ रक्तपात से ही बचना नही, वरन्‌, उन सभी बातो से बचना रहा है 
जिनसे किसी को भी वेश पहुँचता हो । रक्‍्तपात यदि आत्मरक्षा के लिए किया जाय, 
किसी ऐसे युद्ध में किया जाय जो हम पर जबर्देस्ती थोपा गया है, तो भारतीय संस्कृति 
उसे हिंसा नही मानती । ऐसे रबतपात की उपेक्षा करने का उपदेद स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने 
दिया है। किन्तु, समस्त भारतीय साहित्य में कही भी वह पाप क्षम्य नहीं बताया गया जो 
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शो गए दर झापे दिया धगतित नरी मित्र । और साय की राह पर आये हुए आदमी दी 
शबने दनो प्रदान यर है हि दर दिसी भी बदस्या में दुरापह या हठ नहीं करता। गांधीजी 
कयी प्रद्ताद शो बाप साइगे मातो थे, विस्तु, सच्ची बात यह है कि स्पादाद कौर बनेकन्‍्त- 
दाद के दे भूविमान झवागर पे । सन्‌ १९४२ ई. में छुई क्शिर ने उनसे वहा कि “अमेरिका 
में झपता घन-जन झोंते जा रहा है, उिन्‍तु, आन्दोलन छेड कर आप युद्धोौोग 
में दापा पहुंचाना चाटते है । बया ऐसी स्पिति में यह संभव है कि अमेरिका वाले आपके 
माम दी प्रशया बरे 2?” गायीजी चौंक कर बोले, “फिशर, तुम अपने प्रेसिडेण्ट 
मे कहो कि वे मुझ्ते आन्दोगन छेडने से रोक दें। मैं, मूलत', समझौतावादी मनुष्य 
हूँ इपोदि मुंपे गभी भी ऐसा नहीं छूगता कि मैं ठीक हूँ ।” अपने मतो पर एक तरह 
वा हलवा सन्‍्देह और विरोधियों फे मतो पर भी विरल श्रद्धा, अनेकातवादी की यह 
मायूठी पहचान है । 

सहिष्णुता, उदारतां, सामासिक संस्वृति, अनेयान्तवाद, स्पाद्राद और अहिसा, ये 
एक हो सत्य के मग-अठग माम हैं । मसल में, यह भारतवपे को सबसे बड़ो विछक्षणता 
था नाम है जिसके अधोन यह देश एकः हुआ हैं और जिसे अपनाकर सारा संसार एक हो 
सवता है। अनेवान्तवादी वह है जो दुराग्रह नही करता । अनेकान्तवादी यह है जो दूसरो 
के मतों को भी आदर से देखना और समझना चाहता है । अनेकान्तवादी वह है जो अपने 
पर भी संदेह करने की निष्पण्षता रखता है। अनेकान्तवादों वह है जो समझौतो को अपमान ५ 
की वस्तु नही मानता । अशोक ओर हपंवर्धन अनेकान्तवादी थे, जिन्‍्होने एक धर्म में दीक्षित 
होते हुए भी सभी धर्मों को सेवा की । अकबर अनेकान्तवादी या, क्योकि सत्य के सारे रूप 
उसे किसी एक पर्म में दियायी नही दिये एवं सम्पूर्ण सत्य की खोज में वह आजीवन सभी 
धर्मों बने टटोलता रहां। परमहंस रामकृष्ण अनेकान्तवादी थे, क्योकि हिन्दू होते हुए भी 
उन्होंने इस्डाम और ईसाइयत की साधना की थी। ओर गाधीजी का तो सारा जीवन हीं 
अनेकान्तवाद का उन्पुक्त अध्याय था । 

किन्तु, पूर्व इसके कि हम विदव का नेतृत्व करने का मनसूबा बाँघें, आवश्यक यह है 
कि हम अपने आपको पहचान छे | संसार को एक करने के पहले भारत को एक रहना 
आाहिएं। संसार को यह सिखाने से पहले कि द्यास्त्रार्थ में आँखें छाल कर लेना पाप है, हमें 
अपने आप से यह पूछना चाहिए कि वही आँखें छाल करके बहस करने का रोग हमें भी तो 
भही पकड़ रहा है । 

ऐसा हम इसलिये कहते है कि भारत की सामासिक संस्कृति का सारा दारोमदार 
अहिसा पर है, स्याद्वाद और अनेकान्तवाद की कोमल भावना पर हैं। यदि अहिसा नीचे 
दवी जौर असहिष्णुता एवं दुराग्रह का विस्फोट हुआ तो वे सारे ताने-ाने टूट जायेंगे 
जिन्हें इस देश में आने दाली बीसियों जातियों ने हजारो वर्ष तक मिल कर बुना है। 





हुई धरायवदेर शायनाओे का 


मनन है, धान दिन। थोड़े पतन को शदाताद बताने दे तिल इंच ते झा 


ऋष्ट्ट्रलकनए कर करत किन टन हो इन ३ ++कक ३०सकु कै * न प 9 


दिए 


है। दा शाप कौए बलिया बा गाए है । 
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बंगो दप्ायों में हन यर शथाणते को शपशिश सरेए्रे कि झप शान लिश शपडण 


दिस प्रगार जननी झौर कि 


प्रश्िया मे ददगी छायी है । 





न 3, 


अथसय अध्याय 


(भारतीय जनता को रचना और हिन्दू-संसक्ृति का आविर्भाव) 


भारतीय जनता की रचना 


मनन परतेडणा वहाँ उत्पन हुआ, यट प्रश्न सनोरंजक तो है, लेकिन, इसका 
ऊतब उत्तर अदा निश्चित नदी किया जा राजा है । बाइविल को अपना धर्मग्रथ 
मानते दाईे लोगो वा स्थार है कि आदमी पहने-यहछ सीरिया में जन्मा था | इसी तरह, 
पश्चिमी शमिया, मध्य एशिया, वर्मा, अफ़ीवा और उत्तरी ध्रुव के पास के प्रांत, इन सारे 
भूमागो के बारे में समय-यमय पर अटयछ लगायी गयी है कि, हो न हो, आदमी इन्ही में 
मे किसी एक देश में सर्वप्रयम उत्पन्न हुआ होगा । एक अन्दाजा यह भी हैं कि आदमी, चूकि, 
ब्रयानत', छोमहीन प्राणी है, इसलिये, उसवी उत्पत्ति दिसी गर्म देश में हुई होगी । इस 
विचार के छोय अफीरा, भारतवर्ष अथवा उससे भी दक्षिण-यूवं के भागो फो आदि मनुष्य 
वा जस्म स्थान मानते है। एवः अनुमान यह हैँ कि आदमी दक्षिण भारत में जन्मा होगा । एक 
दूसरा अनुमान यह है कि भारत-समुद्र में पहले जो बडा रघल-भाग था, आदमी वही जन्मा 
चा। अफीका के पश् में एक दलोल यह दी जाती है कि वहाँ चिपंजी और गोरित्ला बन्दर 
बहुतायत से पाये जाते हैं ॥ इसके सिया, अफ्रीका में बहुत-सी हड्डियां भी पासी गयी हूँ 
जिनके थारे में यह अनुमान हैँ कि ये आदि मानवो की हड्डियाँ होगी । 
इतिहास-वाग्रेस के ग्वालियर वाले अधिवेशन में (दिसम्बर, १९५२ ई०) सभापति 
के पद से भाषण देते हुए डाक्टर राघाकुमुद मुखर्जी ने यह मत स्थिर किया था कि आदि 
मनुष्य पजाव और शिवाछिक की ऊंची भूमि पर विकसित हुआ होगा, इस बात के प्रमाण 
मिलते है। मुखर्जी महोदय का मत यह दीखता हैं कि मनुष्य भारत में ही उत्पन्न हुआ था 
और इसी देझ में उसकी सम्यदा भी विकसित हुई । पजाब में हिमालय के पास ममुष्य का 
आदि जन्म, फिर सिन्धु की तराई में कृपि-सम्यता का विकास और सिन्धु के पढार में भारत 
की प्राचीनतम सम्यता का अवशेष पाया जाना, ये सारी बाते आपस में एक-दूसरे को पुष्ट 
करने वाली है और अजव नही कि अध्ययव और खोज करने पर मुखर्जी महोदय का अनु- 
मान सत्य ही प्रमाणित हो ।* 
इग्लेंड के एक वैज्ञानिक, मिस्टर डारविन ने जब से यह सिद्ध कर दिखाया कि 
आदमी वन्दर से बढ़कर आदमी हुआ हैं, तब से, विकासवाद के सिद्धात पर यह मानने 
की प्रया चल पडी हूँ कि मनुष्य के पूर्वज वन्‍दर की ही योनि से निकले थे । लेकिन, सभी 











१. सामान्यतः विद्वानों का मत यह है कि भारत में मनुष्य उत्पन्न नही हुआ। यहाँ 
जो भी लोग आकर बसे वे बाहर से ही आये थे । 


पहचा अध्याय 





जिनके प्रयोग से मानव जाति के बहुत पुराने इदिशास नये ठ 
भाषा का अध्ययव बरने बाते झास्त्र वो माप-दिशान दशा [ “० 
साहित्य से सम्बद्ध रहने के बारण, इस विपय वे शादशार छद भाई मत का 
केन्तु, रूप-रंग और कद-ढाँचे को वसौटो पर नी मतुप्य शादि गा व्याप्त 54 
सत्र के द्वारा किया जाता है, जिसे मानुइमिति ( #प्रतीप्कूतद५छ ॥ मा 
व (#॥॥०००६३) बहते है। भाषा-नेद को देखरर मन्‍प्य की शत डा 
ना अपेक्षाकृत कुछ सरल बाय हो गया है, मगर, रंगरूप कर शारिर $ द्वि 
“र आदमी के मूछ-पान्दान का पता छूगाना उतना आमान नही है, बपोरि ४५. 
उभाव और विवाहादि के द्वारा रक्त के मिश्रण ने बारण, इस छेत्र में दर्शीजस 
ऐेदा हो जाती है; फिर भी, जनविज्ञान ने जो बभौटियाँ चनतादी ह उत दर आदमी 
की पहचान बहुत दूर तक सदही-सही कर ली जाती हैँ 
पनविज्ञान को पहली कसौटी रंग की है। जन-विज्ञानियों वो एक सायारद्र विशकण 
रैरंग के लोग आर्य वंश के है और जिनवा रय पस्ता काझा है, वे आपेदर £ दया 
गैर भा तर जातियों के बीच जो वैदाहिक मिश्रण हुआ है, उगका उन बर शाप: 
१ खोपडी की रुम्वाई-चौडाई देखकर भी नस्झ वो पहचाने वी झाोदी ह । देगी 
पक की ऊँचाई, चौड़ाई, उसका सडा या चिपटा होना भी आदसी की नस्द बे ईदिति 
(5 फिर आदमी का कद या डील, उसके मुँह या जब वा आगे ददा या न बडा ड्ोटा 
की नस्ल को पहचान हैं । 
जतविज्ञान ने संसार को सभी जातियों बो, समुस्यत , तीन नस्दों में बट रुप $ | 
राधावुमुद मुसर्जी पा बहना है कि पहली नस्ल गोरे छोगो की हैं, जिस्दे हम १ 
इहने है, दूसरी नस्ल के वे छोग हैं, जिनका रंग पीछा होता है और हो मगोठ जाति 
जीनी, तिब्वती आदि) तथा तीसरी नस्छ उस छोगो की है, जिनया रख कारण डोठा 
जो इथोपियन परियार के हैं| कौफेसस रस से दक्षिण, प्राय, पएशिया-यूरोप के बीच 
गंग हूँ और इधोषिया अफीवा में 


है। यह विभाजन, मुख्यतः, रगो के आधार वर 
या है, बयोकि रण की दृष्टि से ससार में तोन प्रकार 


' के छोग है--गोरे, वाले भौर 
वाबी रग इन्ही रणों में से विभी-ल-दिसी की कम या ज्यादा छा दिये हुए £ भौरू 
प्र 








न्द्व 


दो रगो बेः मिथ्रण में अथवा जलवायु के परिणामस्वरूप 
में इन तीनो रणो बेः प्रतिनिधि मौजूद है और रयो की. दृष्टि से भी मारतीय मातदता 
लिदता वा अदभुत प्रतीक मातो जा सवती है 
जनविज्ञान दी कसौटो और भारतीय जनता 
एह दूगरी दृष्टि रे दिचार बरने पर मारतवएं में चार प्रकार के छोग मिलने है। 


ड्र्ट संर्तति के चार अप्याप 


पंडित अभी यह मानते को तैयार सी हैं कि आदमी, निश्चित रुप से घन्दर से ही विशसित 
हुआ है । फिर भी, जो छोग विषाधवाद के शिद्वान्त को पूर्ण रुप से मान चुके हैं, उनका 
स्याठ है कि एप, गिव्दन, ओरगउततान और चिपंजी, बन्दरों पी इन्ही चाए जातियों का 
विकास मनुष्य के रूप में हुआ हैं ।॥ और जिन पंडितो यंग ऐगा विश्वास है, ये घूस-फिर 
कर अफ्रीका को ही मनुष्य के जन्म या आदि श्यान मानना चाहते हैं। लेडिस, कुछ दूसरे 
प्रश्चितों का विचार है किः आदमी शिस जीव से बदकर आदमी हुआ है, वह मन्दर तो नहीं 
भा, हाँ, वह बन्दरों फे सामान ही कोई अन्य स्थछचारी जीव था। एक दूगरा अनुमान 
पह भी है कि आदमी शुरू से ही आदमी था और उसकी पैदाइध एक साथ अनेक देशों 
में हुई । 
इस अनिश्वय के बीच अधिकाश पंडित यह मानते हूँ कि भारत में जो भी छोग 

मौजूद है, उनके पूर्वज इस देश में अन्य देशो से आये थे और अन्य देशी से आकर ही उन्होंने 

आपस में मिश्चित होकर इस देश में उस जन-मपूह वी रचना की जिसे हम भारतीय 

जनता कहते हैं। और भारत की मिट्टी पर अनन्त काल से कितनी विभिन्न जातियों, कितने 

प्रकार के छोगों कर समागम होता रहा है, यह किस्सा भी काफी मजेदार हैं। अगर ईसाइयों 

और मुसलमानों को छोड़ दें, तब भी इस देश में एक के बाद एक, कम-से-्कम, ग्यारह 

जातियों के आगमन और समागम का प्रमाण मिलता है, शिन्‍्होंने इस देश को ही अपना 

देश माने छिया और जिन का एक-एक सदस्य यहाँ की संस्कृति और समाज में मली-भाँति 

पच-खप कर आये अथवा हिन्दू हो गया। नीग्रो, औष्ट्रिक, द्राविड, आये, यूनानी, यूची, शक, 

आमीर, हुण, मंगोल और मुस्लिम आक्रमण के पूर्व आने याले तुझं, इन सभी जातियों के 

लोग कई झुडो में इस देश में आये और हिन्दू-समाज में दाखिल होकर सब-फे-सव उसके 

भंग्र हो गये। असल में, हम जिसे हिन्दू-संस्क्ृति कहते हैँ, वह किसी एक जाति की देव मही, 

बल्कि, इन सभी जातियो की संस्कृतियों के मिश्रण का परिणाम है । 


आदमी की नस्ल पहचानने बारे शास्त्र 

हजारो वर्षों से एक ही भू-भाग में, एक ही तरह को जलवायु तथा एक ही सामानिक 
डॉँचे और एक ही आधिक पद्धति के भीतर जोते रहने के कारण भारतीम समाज के सभी 
छोगो के रूप-रंग, वेश-मूषर, रहन-सहन, भाव-विचार और जीवन-विपयक दुष्टिकोण में 
थो अदुभुव एकता जा गई है, उसे देखते हुए एक नस्ल के लोगो को दूसरी नर के लोगों से 
अछप करने का काम अस्वाभ्ाविक और जरा मुश्किल भी मालूम होता है। छेकिन, तब भी 
ऐसी कुछ कसौटियाँ मोजूद है जिनके आधार पर बिलगाव किया जा सकता है। दुनिया में 
जितनी भी जातियाँ बसती हैं, उनकी भूल-सस्लों वो पहचान, भाषा और शरीर के गठन को 
देखकर की जाती है और इस विषय का अध्ययन जद मलय-अलप शास्त्रों के रूप में विकसित 














ही] 


भाग-दिशात दघग (नतक२१) 


शब्द गगते हे आपाए, इंग जिएय है जानरार 









र झद आारे कोग हो 


५ शप-ना। सा आपइ-इ वे को हत्तैरी पर भो मदाय जाति का अध्यय्त एक 





द्वारा किया शाता हैं, जिसे मादुएमित्रि ( #हशशल्फूलाशटा। ) या 
मगर, रंगरूप और धरीर के दाने 
उतना आसान नहीं हैं, बोकि जल- 
बदाहादि वे द्वारा रण के मिश्रण वे वारघ, इस क्षेत्र में बडी्यड़ी 
» किर भी, उवविजञान ने जो बसौटियाँ बनायो है उन पर आदमी 
थी पहचान दटूत दूर तब सह बर सकी जाती हैं । 
ऊतविज्ञात को पटरी कसौटी रस की है। उन-विज्ञानियों वा एक साधारण विश्वास 
है कि गोरे रग के छोय आय॑ वंश वे है और जिनवा रंग पका वाला है, वे आयेतर है अथवा 
आर्यों और आर्येतर जातियों ने बीद जो वेवाहिर मिश्रण हुआ हैं, उगका उन पर बाफी 
प्रभाव है। खोपदी थी रमस्दाई-चौडाई देखकर भी नस्ल की पहचान की जाती हैं । इसी 
खरह, नाक थी ऊँचाई, चौड़ाई, उस राष्टा या चिपटा होना भी आदमी की नस्ल को इगित 
बरता है; फिर आदमी गा कद या डील, उसके मुँह या जबड़े वा आगे बढ़ा या न बढ़ा होता 
भी उसवी नस्ल वी पहचान हैं। 
जनविनात ने ससार बी सभी जातियो को, मुस्यत', तीन नस्‍लो में वांद रा है । 
डावटर राधावुमुद मुखर्जी या बहना है कि पहली नस्ल गोरे छोगो की है, जिन्हें हम कौडे- 
सियन बहलते है, दूसरी नरठ के वे छोग है, जिनका रग पीछा होता है और जो मगोल जाति 
बेः है (चीनी, तिब्वती आदि) तथा तीसरी नस्छ उन छोगों की है, जिनका रग बाला हीता 
है और जो इधोषियन परिवार के है। कौकेसस रूस से दक्षिण, प्राय एशिया-यूरोप के मीच 
वा भूभाग है और इथोपिया अफ्रीव! में हैं। यह विभाजन, मुख्यत', रगो के आधार पर 
किया गया है, बयोकि रग की दृष्टि से संसार में तीन प्रकार के लोग है--गोरे, काछे और 
पीले; बाकी रग इन्ही रंगों में से किसी-न-विसी की कम या ज्यादा छाँह लिये हुए हैं और 
वे, अक्सर, दो रंगो के मिश्रण से अथवा जलवायु के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। भारतीय 
जनता में इन तीनो रगो के प्रतिनिधि मौजूद है और रगो की दृष्टि से भी भारतीय मानवता 
विश्वमानवता का अदुभुत प्रतीक मानी जा सकती है । 


डापु ले प्रमाय और 4 


डा ने पैदा हो जाते 





जो मेरठ 








जनविज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता 
एक दूसरी दृष्टि से विचार करने पर भारतवर्ष में चार प्रकार के छोग मिलते है। 












३६ ४ पे झगी आंभापी, २० ६ पी मरी 
है ।" (उयचट )। मंगो” जाति के छोगो 
पन्माषाओं वा भी बहू 
अशाद कै। दाविदयरियार वो माधारे दमिठ, माप्या”म, वतच्नडी और लेलुगु है। इन भ पा 
आदियों गा शेत्र सिमाशर दछ्िण चाण गगा हैं । इत भाषाओं के अनेक घर और प्रयोग 
आपेन्माशजों में झा गये है और संसद वे भी दटूय में सब्द द्राविड झाषाओं में मिठ गये है, 
इकित, तब भी दक्षिय भारत वी ये घार भाषाएँ दक्षिय में ही प्रचलित है । दक्षिण भारत 
में बाहर, दोनाए जगहों पर ही धसेवे निशान मिट है, जो इस बात वी यादगार है हि द्रविड 
छोग बर्मी भागत-भर में फँडे हुए थे । उद्चहरणार्थ, बट्चिस्तान की बाहुई भाषा द्राविड 
आपा है और विहार के आदियासियो बी ओराद जाति जो भाषा बोडती है वह भी द्वाविडी 
से मिलतीलुरती हैं । आदिवासियों वे बीच, और भी बई बोलियाँ प्रचलित है, जो वर्गी- 
बरण थी दूष्टि मे औष्टिव अथवा आस्तेय भाषा-ममूह में रखी जाती है । 
हिल्दी, उ्द्‌, बेंगठा, मराडी, गजराती, उडिया, पजाबी, असमी, गुरखाली, आदि 
भाषाएँ आरय-भाषाएँ है जो सम्दत बे प्रभाव से उत्पन्न हुई है। भारत से बाहर, आये-मापाओं 
था संवध हिल्द-जर्मन-भाषा-समूह से है) बहते है, हिन्द-जमंन-भाषाएँ चोलने वाले छोग 
बविसी समय एक ही जगह रहते थे और उसी कबीछे वो भाषा से ससार की समस्त आर्य 
भाषाएँ निदली हैं। “प्राचीन पारसी, यूनानी, छातीनी, केह्ट, त्यूतनी या जमेन और रलाव, 
आदि भाषाओं के साथ हमारी भस्टूत बय बहुत निकट का सबंध था और बह नाता उनके 
आजकल के वशजों बेः साथ भी चछा आता है। छातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी और 
अब इटली, फ्राम और स्पेन में उसकी वशज भाषाएँ मोजूद हैं । प्राचीन केल्ट की मुख्य 
बद्यज आजकल की गैलिक अर्थात्‌ आयरलैंड की भाषा है। जर्मन, ओलन्देज (डच ) , अंग्रेजी, 
डेन, स्वीडिश, आदि भाषाएँ जन या त्यूतनी परिवार की है। आधुनिक रूस तथा पूर्वी 
यूरोप की भाषाएँ स्लाव परिवार की हैं। इन सब भाषाओं का परिवार आये वंश कहलाता 
है।” (जयचद्र) । हिल्द-जर्मेन-परिवार की भाषाओ में जो समानता है, उसी से यह अनुमान 
किया गया है कि, प्राय' समस्त यूरोप के लोग उसी परिवार से निकले हैं, जिस परिवार 
के भारतवासी आगे थे और भारतीय आया का ऋग्वेद केवछ भारतीय आर्यों की ही नही, 
बल्कि, विश्व भर के आयों वी सबसे प्रादीन पुस्तक है। १९दी सदी में जब इस सत्य का प्रचार 


क३ ऋा् “इगिपटो-खोती दरिदार की भाए है, दशा, उस पर आए 











३२० संस्कृति के चार अध्याय 


एक तरह के वे छोग हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, नाक चौड़ी और बाल घुपराजे होते 
है। इस जाति के छोग, अक्सर, जगलछो में वसते है। में ही छोग उन आदिवासियों की संतान 
हैँ जो आर्यो और द्रविड़ो के आगमन के पूर्व इस देश में आकर बसे थे और जो, झायद, 
जंगली जीवने के आदी होने के कारण ही, अबतक भी शहरो से दूर जंगढों में ही रहने में 
सुख मानते हैँ । 
एक दूसरी तरह के छोग है जिनका कद छोटा, रंग काछा, मस्तक लंवा, सिर के वाल 
घने और नाक खड़ी और चोड़ी होती है । रण और कद में ये, प्रायः, आदिवासी छोगों से 
थोडी समानता रखते है, किन्तु, ये उनसे विल्कुल भिन्न हैं। विन्ध्याचल के नीचे, सारे दक्षिण 
भारत में इन्ही छोगों की प्रधानता है। ये द्राविड जाति के छोग है जिनके पूर्वेज आर्यों से भी 
पूर्व इस देश में आये थे और जिन्होंने पहले-पहल भारत में नगर-सभ्यता की नौब डाली 
भी। 
तीसरी जाति के लोगो का कद लंबा, वर्ण गेहुआं था गोरा, दाडी-मूंछ घनी, मस्तक 
देवा तथा नाक पतली और नुकीली होती है ) ये आयंजाति के छोग है| आरंभिक आयें के 
जिस रग-रूप का वर्णन पुराने साहित्य में मिछता है, वह अब बहुत-कुछ बदल गया है। 
कारण, शायद, यह है कि भारत को जलवायु उप्ण है और कहा जाता है कि उष्णता से रंग 
काला पड़ जाता है. फिर द्रविडो और आदिवासियों के साथ उनका जो वैवाहिक मिश्रण 
हुआ है, उसके चलते भी आरयों का पहले का रंग अब फीका पड गया है) 
एक चौथे भ्रकार के लोग वर्मा, आसाम, भूटान और नेपाछ में तथा उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, बंगारू और काश्मोर के उत्तरी किनारे पर पाये जाते हैं ) इनका मस्तक चौड़ा, 
रंग कालायोडा, आकृति चिपटी तथा नाक चौडी और पत्तरी हुई होती है । इनके चेहरे 
पर दाढ़ी-मूंछ भी कम उगती है । ये मंगोल जाति के छोग है जो भारत में तिब्बत और 
चीन से उस समय आये जब आय॑ यहाँ पुराने हो चुके थे और जब भीग्रो, औष्ट्रिक, द्रारविड 
और थार्य जातियो की सस्कृतियों के मेल से भारत में आये या हिन्दू-सम्पता की नौव 
भली-भाँति डाली जा चुकी थी ।* 
एम प्ररर, अत्यन्त प्राचीनकाछ में आयें, द्राविड़, आदिवासी और मंगोठ, इन घार 
जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई थी। हम जिन्हे आदिवासी बहते हैं, उनके 
यौच नीपो और औष्ट्रिफ नामक उन दोनो जातियो के छोग शामिल हैं जो जातियाँ द्रविडो 
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१. इफ्डो-एशियन कदचर (एप्रिल, १९५४ ई०) में प्रवाशित अपने एक निवन्‍्ध में 
डा. गुनीतिदुमार चटर्जी ने यह अनुमान लगाया है कि मंगोछ जाति के लोग आये के आगमन 
ये: पूई भारत में बस चुे थे बपोरि किरात नाम आर्यों के प्रारंभिक साहित्य में ही मिलने 
छगता हैं | विन्युसम्पता में भी क्रिजो के निशान हैं, यह अनुमान भी उन्होंने लगाया है 


पहला अध्याप रे 


उत्तर और दक्षिण के महान्‌ चितको ने अपने ऊँचे से ऊँचे विचारो को घ्यवत किया है 


नीग्रो जाति-विषयक अनुमान 
अयकल और सबूत से जो बात अभी तक सामने छायी जा सकी है, उसके आधार पर, 
साधारणत', यह्‌ समझा जाता है कि भारत में पहला आग्रमन नीग्रो जाति का था। यह 
जाति भारत में अरव-ईरान के किनारे-किनारे चल कर पश्चिम से और, संभवतः, अफ़ीका 
से आपी थी इसकी एक शाखा भारत से निकलकर आस्ट्रेलिया भी गयी जहाँ उगके वंशज 
अबतक मौजूद हैं। भारत से आस्ट्रेलिया जाते हुए रास्ते में इण्डोनेशिया, पोछीनेशिया 
और मठेनेशिया में भी इस जाति की टुकडियाँ रह गयो । मलाया, फिलिपाइन, न्यूगिनी 
और अंडमन में भी जो नीग्रो है, वे भारत से ही गये हुए हैं। छेविन, भारत मे नीग्रो छयभग 
सत्म हो चुके है । अनुमान यह है कि या तो ये अपने पीछे आने वाछे आग्नेय छोगो के द्वारा 
मार डाछे गये अपवा उनमें मिठकर एक हो गये और उनकी अपनी अलग सत्ता नही रह 
गयी । अब इनके योडे-मे निशान दक्षिण भारत की आदिस जातियो में अथवा आसाम की 
जागा जाति में बचे हुए है। नीगो छोग सम्पता के आदि सोपान पर थे । वे अपना भोजन 
सेतों मे उत्पन्न न करके, जंगछो में घूमते हुए फल-फूछ तोड कर या जीवो को मार कर 
प्राप्त करते थे । जब आये इस देश में आये उस समय नीग्रो जाति समाप्त हो भुकी थी । 
मीग़ो जाति बा बाल विद्वान आज से सात हजार वर्ष पूर्व मानते है, विन्तु, सभव है यह 
बोझ आज से दस हजार यर्ष पूर्व रहा हो | 
इतिहासवार इस जाति के स्तेयो को प्राचीन प्रस्तर-वालीन भनुष्यों में शिनते हैं । 
शायद, मीग्रो जाति के छोग सादयन्यामप्रियो बा सचय करने थे, उन्हें उपजाते नही थे । 
उनबी भाषा वा भी नमूना अब सिर्फ अदमन में ही शेष है । दारी जगहों पर ये अपने 
पड़ोसियों वी हो भाषाएँ, शुछ बिगड़े रुपो में बोलते हैं 
मीगो जाति के बाद, आग्तेय, आसर्नेय के बाद, द्वाविढ ओर द्राविड के बाई आप जाति 
मेः आने के: बाद, इस देश मे सरदृदिक समगशय वा बाम एए होता है। बिन्दु नीपो मौर 
आये, इन दो जातियो के: बीच गमय बी बाफी दूरी पह्तों है। इगलिये, आया ने हमे णो 
सम्यता दी, उस पर नीग्रो सम्यता दा बह, बया प्रभाव है, यह आगानो से जाता नहीं या 
शबता | फिर भी डा« सुनीविदुमार चरर्जी व अनुपात है जि दाइइ शण्द (जिणबा प्रपोध 
घगाल और विहार में एक प्रदार से चमगादषट बे अर्थ में होदा है) नोएे भधा बा होगा । 
मीदो जाति असश्य होती ह६ भी दपी साफ़सी रही होगी, अन्यदा, नावों वे रपारे बह मारत- 
शुद्ध दी सैर बरले बी हिप्सत ही बरती ६ ह 





ओऔष्ट्रिक या आग्तेय जाति बा आदमन 
भुनीति दाद बा स्याल है वि हिल्दृस्शान को जनगरदा हा एए परदूख भाग और ट्रर 
॥7 है3॥« ऐुन्‍ल#%२ «७ 


है आप 


श्र संस्कृति के चार अध्याय 


हुआ, तव विश्व भर के अनेक विद्वान संस्कृत का अध्ययन करने छगे और इसी 
अध्ययन के परिणामस्वर्प आयंवंश्ञ के विस्तृत इतिहास की रचना की जाने छगी । संस्ट्ूत 
को सभी आर्यो की मूल भाषा शिद्ध करते हुए मेक्समूछर ने छिसा है कि संसार मर की 
आय भाषाओं में जितने भी शब्द है, वे सस्कृत की सिर्फ पाँच सो घातुओं से मिफले हैं। 
विभिन्न भाषाओं के आधार पर भारत में जातियों की जो नस्‍्लें पहचानी गई हैं, 
उनका उल्लेख करते हुए सुप्रसिद्ध भाषातत्वज्ञ डावटर घुनीतिकुमार चटर्जी ने छिया है 
कि भारतीय जनता की रचना जिन छोगों को छेकर हुई है, वे, मुस्यत:, तीन भाषाओं में 
विभकक्‍त किये जा सकते हैं, अर्थात्‌, औष्ट्रिक अथवा आज्नेय, द्वाविड्ञी और हिन्दयूरोपीय 
(हिन्द-जर्मन) ६ नीग्ो से लेकर आर्य तक जो भी लोग इस देश में आयें, उनकी भाषाएँ 
इन भाषाओं के भीतर समाई हुई हैं। असल में, भारतीय जनता की रचना आयों के आयसन 
के बाद ही पुरी हो गई और जिसे हम आर्य या हिन्दू-सम्पता कहते है, उसकी नीव भी 
तभी बाँध दी गई। आयें ने भारत में जातियों और सस्कृतियों का जो समस्वय किया, उस्ती 
से हमारे हिंदू-समाज और हिन्दू-संस्कृति का निर्माण हुआ। बाद को, मंगोछ, यूनानी, पूची, 
शक, आभीर, हुण और तु, जो भी आये, उन्हे इस समन्वय में दस्तंदाजी करने की हिम्मत 
नहीं हुई और वे समर्पण के माव से इस समन्वय के सामने सिर धुकाते और उसमें विडीन 
होते चले गये । इस स्थिति को देखते हुए श्री जमचंद्र विद्यालंकार ने एक गूक्ति दही है कि 
“भारतवर्ष की जनता, मुस्यत्:, आये और द्राविड़ नस्‍्छो की वनी हुई हैं भौर उसमें थोड़ी- 
सी छाौंक शवर और कियत (मुंड और तिब्वतवर्मी) की है ।” सच तो यह है कि रवत, 
भाषा और संस्कृति, सभी दृष्टियों से भारत की जनता अनेक मिथप्ों से युक्त है । 
समन्वय अर्थात्‌ विविधताओं के भीतर से एकता को जन्म देने का भाव, भारत का 
स्वभाव रहा है। राष्ट्रीयता की भावना ने यूरोप को संड-खंड कर दिया, किन्तु, भारत में 
वही भावना विभिक्ष प्रान्तो को परस्पर समीप छाने का कारण हुई । आज के समान, प्राचीन 
कार में भी भारत में विभिन्न जातियाँ वियमान थी, जिनकी वलूय-जअछय भाषाएँ थीं, बलग- 

- अछग संस्कृतियाँ और घर्मं थे, अलग-अलग रस्प-रिवाज और अलग-अलग सोचते के ढंग थे । 
किन्तु, इन सारी विभिनश्नताओं को भारत ने एक ही खरऊ में घोंट दिया और एक ऐसा रस 
तैयार कर दिया जिसमें सभी औपधियों का स्वाद तो है, किन्तु, वह सबसे भिन्न भी है! 
समस्वय की यह प्रक्रिय इतनी सपम्न रही कि जातियत गणना (२०८८ 7०7३७) 
के छिए यहाँ कोई अवकाश नही रह गया । संभव है, आरंग में आयें एक जाति का नाम 
समझा जाता रहा हो, किन्तु, कुछ ही दिनो बाद, आर्य किमी जाति वा साम ने होकर 
आचरण और स्वभाव की श्रेप्ठता का पर्याय वन गया । आरयों की भाषा उत्तर भारत भर 
को भाषा हो गई एवं दक्षिण में मी उसका आदरणीय स्थान वन यया। तब से, आय हों या 
इविड, सभी हिन्दुओं के धर्म और संस्कृति को भाषा संस्कृत रही है और इसी के माध्यम से 


चहला अध्याय रे 
इतर भौर दक्षिय ने मटान्‌ चितत्रो ने अपने ऊँचे से ऊँचे विचारों को ब्यवत विया है । 


नीग्रो जाति-विषयक अनुमान 
बडयत और सबूत से जो वात अभी तक सामने स्ायी जा सकी है, उसके आधार पर, 
साधारणता, यह समसा जाता है कि भारत में पटल्य आगमन नोग्रो जाति का था। यह 
जाति भारत में अरब-ईरान के उिनारे-विनारे चल कर पश्चिम से और, सभवत , अफ्रीका 
में आयी थी | इसकी एक शारा भारत से निकलकर आस्ट्रेलिया भी गयी जहाँ उसके वद्ज 
अबतक मौजूद हैं | भारत से आस्ट्रेलिया जाते हुए रास्ते में इण्डोनेशिया, पोलीनेशिया 
और मछेनेशिया में भी इस जाति की ट्वडियाँ रह गयी । मलाया, फिरिपाइन, न्यूगिनी 
और अडमन में भी जो नीपग्रो है, वे भारत से ही गये हुए है । छेविन, भारत मे नीग्रो लगभग 
सत्म हो चुके है। अनुमान यह हैं कि या तो वे अपने पीछे आने वाले आग्नेय छोगो के द्वारा 
मार डाठे गये अथवा उनमे मिलकर एक हो गये और उनकी अपनी अछग सत्ता नही रह 
गयी । अब इनके थोड़ें-से निशान दक्षिण भारत को आदिम जातियो में अथवा आसाम की 
नागा जाति में बचे हुए है। नीग्रो छोग सम्यता के आदि सोपान पर थे । वे अपना भोजन 
खेतो से उत्पन्न न करके, जंगलो में घूमते हुए फल-फूछ तोड कर या जीवो को मार कर 
प्राप्त करते थे । जब आये इस देश में आये उस समय नीग्रो जाति समाप्त हो चुकी थी । 
नीप्रो जाति का वाल विद्ान्‌ आज से सात हजार वर्ष पूर्व मानते हैं, किन्तु, सभव हूँ यह 
काल आज मे दस हजार वर्ष पूर्व रहा हो । 
इतिहासकार इस जाति के छोगो को प्राचीन प्रस्तर-कालीन मनुष्यों में गिनते हैं । 
शायद, नीग्रो जाति के लोग साद्य-सामप्रियो का संचय करते थे, उन्हें उपजाते नही ये । 
उनकी भाषा वा भी नमूना अब सिर्फ़ अंडमन में ही शेष है । वाकी जगहों पर वे अपने 
पड़ोसियों को ही भाषाएँ, कुछ बिगडे रूपो में बोलते है । 
नीग्रो जाति के बाद, आग्नेय, आग्नेय के बाद, द्वाविड और द्राविड के बाद गार्य जाति 
के आने के बाद, इस देश में सास्ट्ृतिक समन्वय का काम शुरू होता हैँ । किन्तु नीग्रो और 
आये, इन दो जातियो के बीच समय की काफी दूरी पड़ती है । इसलिये, आरयों ने हमे जो 
सम्पता दी, उस पर नीग्रो सम्यता वा कहाँ, वया प्रभाव हैं, यह आसानी से जाना नही जा 
सकता। फिर भी डा० सुनौतिकुमार घटर्जी का अनुमान हैं कि बादुड शब्द (जिसका प्रयोग 
बगाल और विहार में एवः प्रवार से चमगादड के अर्थ में होता है) नीग्रो भंडार वा होगा । 
नीप्रो जाति असम्य होती हुई भी बडी साहसी रही होगी, अन्यथा, नावो के सहारे वह भारत- 
समुद्र वी सैर बरने की ह्म्मित नहीं करती । 





ओप्ट्रिक या आग्नेय जाति का आगमन 
सुनीति बाबू वा ख्याल है कि हिन्दुस्तान की जनसस्या का एक प्रमुस भाग औष्ट्रिक 
५ रू खुड़३ प्रृस्त जप 


द्ा्नेरे 
बाकानर ८० छ््‌ 


र्ड संरहति के धार अध्याप 


आदि मी पैसे है । इसतबा औहििक था आउनेध गाम इसलिये पड़ा हि से छोगे भार और 
घूरोध के अध्ियोग में पाये जोर है। इस गंध के लोग मादागारहर और फिल््योोशओ मे 
छेफर प्रधान भहायायर मे: ईग्टर द्वीय शा पे हुए है? इस भार। थे आपगन गीध़ो 
जाति के घाद हुआ और दंगे जाति के सोग पूरद और पण्मिम भी भोर से भी भारत में हो हए 
परई बार गुजरे थे । एग प्रस के, सीयो और मगोल जानियो के साथ इनरा बै राहिश मियय 
हुआ हो तो कोई आदबरय नहीं। भारतवर्ष में को और मुंडा जाति में लोग, आगाम, पर्षा 
और हिल्दपीन की मौस-नपयेर झाति, विशोवार द्ीय मे निरोदरी शा इश्ोवेशिया, मर 
नेशिया और पोठीनैशिया मे यदुत-से काले छोग इसी औल्दिश मश की मित्रित गन है। 
अगल में, याइमीर से छेफर प्रधाना गहासागर मे पूर्वी दी जपुद रत जो भी पी वाद 
और बनवागी छोप है, उन्हें औष्ट्रिक जातनि वा ही उर॒ाशयिरारी समगना बादिए ! 
आरतेय जाति कोई रथाव जागि थी अपना पट द्रदि्तो को ही हिंती शाखा से 
निकाली थी, इस पिएय में भी कमी कभी भरत उदाये जा है। उद्यदरणार्ष, अश्रमठाप 
यूनिर्वासिट्री मे थ्री एनस्यामी मे आपनी पुस्ताः 'इश्यि फाप दे डाल! में पह विषार स्यरा 
किया है कि आजेय छोग (यतवागी जावियाँ) भी द्वपि्श वी हो गतान /ै।९ इससे पूरज 
कभी इग देश के शागर थे मिगया प्रमाण यद है कि सारपाह दें: शजा राग्याभिरेश के 
समय किसी भीछ के अंगूठे गे रबत छऐेकर उगया लिछय छगाते है । बुछ ऐसी हो प्रपा 
जयपुर में भी प्रचलित है और पयोगर (उहिया) के राजा बा रानतिलश भी भेरिया 
जाति के छोग संपन्न करने हैं। दक्षिण में, तजोर जिले के: पिदवत्दुर मशिरि फे शैय-उत्गये 
के समय जिस हाथी पर शिवजी की मृति निकुणयों है उग पर भयइरियां (भेंयर शुलाने 
बाला) के रुप में परिया जाति के छोग चढ़ाये जाते है। 
अब तो केवछ बगे और मु जाति फी ही भाषा ऐसी भारतीय भाषा हैं जो औष्डिक 
परियार की समझी जातो हैं तथा असम और यर्मा की भी मेयल मौत-पमेर भाषा ही 
औप्ट्रिक है। किन्तु, जब आय॑ यहाँ आये थे, तव औषप्ड्रिक माषा इस देश में सूद प्रचलित पी 
और उस भाषा के अनेक शब्दों ने आपं-मापा में प्रवेश पा लिया । विशेषता, बने और बन" 
जन्तु (०० शाप प्रणव) रंवधों आय-भाषाओं में ऐसे किलने ही दाबद हैं. जिनकी 
अ्युत्पत्ति औष्ट्रिक घातुओं से बतऊायी जातो है । 





१. डावटर नीलकंठ धास्त्री ने अपने प्रत्य 'ए हिस्ट्री आव्‌ साउथ इंडिया' में छिसा दँ 
कि महंजोदसे में मर्तकी को जो मूत्ति मिली है वह आस्नेय जाति वी है। आग्तेय जाति के 
छोप द्वाविड जाति की संतान हैं। ऐसर न कह कर उन्होने इस संभावना पर विचार किया 
है कि द्रविड़ छोग आग्लेय भडार से विकसित हुए हैं या नहीं । किन्तु, उठका भी विचार हैं 
कि द्रविड वाहर से ही इस देश में आये है । 


का्ड इलचलड न्द 











हे दया परे दागी चोद जिस आये के शोयो 
7 आदि) डेप झारलेए भर 
को कायल राग है। बाजी कोयो 
हुए पुसरशड जातिराँ भी हैं 
पक्डओ आता से झटेश भादारोीं का धिधितर रूप 


उशपी। निधाइजश 
भीद भो मिली हैं । ईसा मे रूगभग १५०० वर्ष पूर्ई ही, 
शोग आए हो गये, यद्धातरि बौदराद में भी चाइालों गी 
डगगी और उनकी स्यतत्र भाषा वे जोयि। होने के प्रसाध मिलते हैं। इत चार हजार वर्षो 
बे मिश्रण और समत्यय वे बाद भी, हमारे देश में जो भी वनवासी जातियाँ है, समावना यही 
हैं कि दे कारनेय शानदान को हैं और उनतवी झाणओं वा भी जुछलजुछ सदव आग्नेय 
आपालमृर से है। जब आये भारतवर्ष मे आये थे उस समय द्रविड और आग्नेय छोग पडोसी 
बे समान रहते पे । आज भी छोटा नागपुर ढे ओरगद लोगो को भाषा द्राविड भाषा से 
हैँ और मुफ्डा जाति वे छोगो बी भाषा आस्नेय परिवार की है। 
द्राविड़ जाति का आगमन 

जैसे पढ़ितो में इग बात को छेवर सतभेद हैं कि आर्य, मूलव , भारतवासी थे अथवा, 
मारत में वे बाहूर से आपे, वैसे ही, यह बाव भी निश्चयपूरंक नही वही जा सकती कि द्रविद 
इस देश के; मूल-निवासी हैं अथवा इस देश में वे किमी और देश रो आये हैं । आये और 
द्रविष्ठ, दोनों प्रवार के छोग, इस देश में अनन्तवाछ से रहते आये है और हमारे प्राचीनतम 
साहित्य में भी इस वात मा कोई प्रमाण नही मिलता कि ये दोनों जातियाँ बाहर से आयी 
अयवा इन दोनो के बीच कभी लूडाइपाँ भी हुई थी | आरयों का सघर्ष दास और असुर 
जाति के छोगो से हुआ था," इसका थोडा-बहुत प्रमाण है, किन्तु, ये दास और 
अगुर कोन थे, इस विषय में हमारे पाया सुनिश्चित प्रमाण नहीं हैं ।* जाति या रेस 
(7६०८८) के सिद्धान्त हमारे देश में अंगरेजो के आयमन के बाद प्रचलित हुए, अन्यथा 











१. आरभ में दास शब्द का अर्थ निन्दित नही या। धर्मानन्द कोसम्बी ने 'भगवान 
बुद्ध नामक ग्रन्य में लिखा है कि “वेदों में दास तथा दाश्‌ दोनो घातुओ का प्रयोग 'देना' अर्थ 
में होता है।” अमुर झब्द भी पहले शवितशाली के अथे में प्रयुकत होता था अवेस्ता में अमुर 
देवता को कहते थे जिससे पारसियो का अहुर (ईश्वर) शब्द निकला है। 

२. डा. सुनीतिकुमार चटर्जी का अनुमान है कि आर्यों ने द्रविडो को ही दास, आग्नेम 
जाति वाछो को कोल, भोठ और निपाद तथा मगोछ जाति के लोगो को किरात कहा है। 


पहतओा सघ्याय ७ 


माप आारम होए हैं, देसे हो, दक्षिय भारा बा इतिटास भी आर्यों के आगमन के बाद से 
ही मिलने झूगता 
महजोइदों (लिप), हराम (पजाब) तवा साहा (बहू! की 
सुद्ादयों में जिस मग्यता के अवशेष मिस्े हैं, उनसेदे संबंध में अभी तक भी यह 
नहीं बह जा सत्ता कि बह सम्पता आर्यों वी थी अयया द्वविडो की या दाय और 
अनुरो की । बेवड अनुमान हैँ कि यह सम्यता सायेबूर्र भारतोय सम्दता रही होगी । इरा 
अनुमान पर से दूसरा शनुमान यह ठगाया जाया हैं कि तब यह सम्यता द्रविडो की ही 
रही होगो और उन्ही केः वीच दाम और असुर जातियाँ रही होगी जिनसे आयों की मुठभेड 
हैई थी। फिल्तु, सिन्‍्यु-सम्यता तथा सुमेर-सम्पता में समानता पायी गयी हैं ।१ इसलिये 
विद्वानों वा तीसरा अनुमान गह है कि, हो ने हो, द्वविषड्टों के पूर्वज इस देश में पश्चिमी 
एशिया से आये थे, जहाँ सुमेर-मम्यता के प्रमाण मिलते है । इसी अनुमान की पुष्टि में यह 
बहा जाता हूँ कि जब दविड वटूचिस्तान बे; दरों से भारत में प्रवेश करने छगे, तब उनकी 
एक टोड़ी बलूचिस्तान में छूट गयी। भ्रहुई बोली और ग्रहुई जाति द्रविडो की इसी टोली की 
यादगार हूँ । किल्तू, कुछ दूसरे विद्वान यह भी कहते है कि संभव है. कि सुमेर-सम्पता वाछो 
के पूर्वज भारत से ही पदिचम की ओर गये हो और उन्ही की ठोली बलूचिस्तान में छूट गयी 
हो। अब कृछ अन्य विद्वानों ने, जिनमें डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जो और केश्नेडी प्रभुज है, 
पह अनुमान चलाया हूँ कि द्रविडो के पुर्वेज, असल में, भूमध्यसागर के किसारे रहते थे और 
वही से ये छोग भारतवर्ष में आये। ईसा से छगभग ३५०० वर्ष पूर्व ये लोग भूमघ्य सागर से 
भारत की ओर चले । रास्ते में इनकी धासाएँ ईराक और ईरान में भी रह गयी, जिन्होंने 
बद्ाचितू, सुमेर-सम्पता की नीव डाली । जो छोय भारत पहुँचे, उन्होने महजोदरो आदि 
के पास सिन्घु-सम्यता की स्थापना की । यही कारण हैँ कि सुमेर एवं सिंधु सम्यताओं में 
इतना साम्य दीज़ता हूँ 
किन्तु, यह सोच कर आशचय होता है कि यदि द्रविड पजाव तक फंले हुए थे तो आज 
दविड भाषाएँ सिमटकर विध्य के दक्षिय में ही क्यो सीमित है? वया आरयों और द्वविड़ो के 











१. डावटर नीलकठ शास्त्री ने अपने प्रत्य 'ए हिस्द्री आव्‌ साउथ इडिया' में लिखा हैं 
दि ईसा से तौन हजार वर्ष पूर्व भूमष्य सायर से छेकर सिन्धु की घाटी तक जो सम्यता 
फंली हुई थी वह बहुत झुछ समान थी । ट्रविडो में जो मातृमूछक परम्परा है वह इलेमाइट 
छोगो में भी थी। इसी प्रकार, सर्पपूजा और देवी-माता की पूजा (द्रविडो के पक्ष में, पार्वती 
और पर्वेतेश्वरी की भूमष्यमागर के पास वाठो के पक्ष में) भी उत छोगो में प्रघछित थी । 
युमैरिया में देवदासी जंसी भी कोई प्रथा थी। एक अन्य विद्वान के मतानुसार सुमेरिया में 
एक ऐसे देवता बी भी पूजा चछती थो जिनदा वाहन बेल था। 





इपो थे नकद में शारातीक शगनयए भाग ५८7 तदझभुः * 
का भी हाइदर शगर और 


सिखगद परिए्यम फमारा था पुराने 





कार्यो वा बादि स्पान 

परिचम वे, प्राय , सनी ददे दिद्नों वए बणता है कि आई भार में बाहर मे आये 
थे कौर उनना आदि निवामठपान इसके पास था। शोेर्मात्य 
दा गयापर तिदक वा विचार घा वि अ उचरी छूत वे पास रहते थे। डाइटर 
अदिनाशचद्र दल आायों वा आदि निदामनयान साइमैर और पजाय बवझों हैं । डाहदर 
शदानाद झा का बहता है कि आर्यो बा मूठ नियासल्‍्यान बद्यररि देश पा। थी डो एस ० 
ज़िवेद बढ़ते हैँ ति उनरा आदि निवास देविवा नदी षे बिनारे मुझ्तान में पड़वा था 
और श्री एड० ही० बता हिमार्य भी उपयवां और बाष्मीर को आयों शा आदि 
निवासल्‍्यान बतलाते है । श्री सपूर्धात३ जी वर्मा, अविनाधचस्द दस की सोजो को सही 
मानते है और उनवा भी विचार है वि आय बाम्मीर ओर पजाव में ही रहते थे । डावटर 
राजवी पाण्डेय आयों वेः आदि नियास>थात को मध्य देश बहते है, जिससे उनका ताएपये 

उत्तर प्रदेश और विहार मे हैं। 
आर्यों का मूलस्थान भारत से बाहर था, यह अनुमान, इसलिये प्रचलित हुंआ 
कि उत्तरी भारत से लेकर पश्चिम में आयलेंण्ड तक बोली जाने वाली, प्राय , सभी प्रमुरा 
भाषाओ के शब्दों से सस्वृत शब्दों को समानता पायी गयी है । इगसे यह समझा जाने 
लगा किः अवषप ही आायदेण्ड से छेकर भाग्ठ तक के आय एक ही वश से निकले हैं 
और बहुत प्राचीन काल में वे विमी एक ही स्थान में रहते थे । किन्‍्तु, जब उन्हे जीवन- 
यापन में कठिनाई होते रूपी तव थे उस मूलछ स्थान को छोड कर अन्यत्र चछ दिये । 
उनकी एक शापा यूगोप की ओर गयी और दूसरी भारत की ओर आयी । भारत की ओर 
आने बाली धाखा की ही एक टुकडी ईरान में रह गयी । यही कारण है कि भापा और 
स्वभाव को एकता ईरानो और भारतोय आर्यों में मद भी अधिक है, वयोकि इनके पूर्वज 









१. “आयं॑ इब्द 'ऋ धातु से दना हैँ और अलग-अछग गणो में जो 'ऋ” घातु पायी 
जाती हूँ वह प्रायः गत्ययंक है । अत आय शब्द का अर्थ होता है घुमवकड या मुसाफिर ।” 


--कोसम्बी 


पहला अध्याय ३१ 


है, इसलिये उनका बाहर से आना ही ज्यादा स्वाभाविक माछूम होता है ऋग्वेद की रचना 
पजाब मे हुई थी, यह, प्राय , स्वीह्ृत मत हो गया है। यह भी ठीक है कि जो छोग आयों 
को इसी देश का वासी मानते है, उनझ्गा विचार है कि वे काइमीर के आसपास रहते 
होगे। लेकिन, काश्मीर तो खुद मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा के समान है। सम्भव है, 
आाये मध्य एशिया से ही भारत आते रहे हो और उनका आना तव शुरू हुआ हो जब ऋग्वेद 
की रचना नहीं हुई थी । ऋग्वेद के रचना-काल तक आते-आते बे अपने मूछ-निवास की 
बातें भूल यये और सप्तसिन्धु को ही अपना देश मानने लगे । 


ऋग्वेद का रचना-काल 


ऋणवेद आर्यों का ही नही, समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ है । इसके काल-निर्णय 
का प्रश्न भी इतना विलद्षण हूँ कि कोई तो इसे पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानता है और 
कोई ईसा से सिर्फ दो सौ यर्ष पूर्व की चीज । सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद के 
बाद रचित कत्पसूत्रों का रचनाकाल ईसा से ४७०० वर्ष पूर्व और ऋग्वेद का रघनाकाल 
लगभग ६५०० भाल पूर्व माना है । छोकमान्य बालगगाधर तिलक ने श्राह्मण-प्रन्थो का 
रचना-काल ईसा से ४५०० वर्ष पूर्द माना था। उनके मत से “सारे मत्र एक साथ नहीं 
बने । ऋषियो और उनके वशघरो ने, समय-समय पर, हजारों वर्षों मे मत्र बनाये । इस 
तरह, बुछ ऋचाए दस हजार चर्षों की है, कुछ साढ़े आठ हजार वर्षों की और कुछ सात- 
साई-सात हजार वर्षों बी । सभी प्राचीनतम ऋचाएं ऋणग्वेद की ही है।” (हिन्दी 
ऋणग्वेद) । इस सवध में, सवसे उत्साहयुदत दृष्टि दा अविनाशचन्द्र दत्त की है जो ऋग्वेद 
वो पचास से पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानते हैं ।प रामग्रोविन्द श्रिवेदी का मत हूँ कि 
“ऋग्वेद में ऐसे अनेकानेक मत्र है, जिनसे सिद्ध होता हूँ कि ऋग्वेद का निर्माणकाल १८ 
हजार यर्ष से लेकर ५० हजार थर्प के बीच का है ।” मंक्‍समूछर को मतानुसार, ऋग्वेद 
ईमा से १३००-१००० वर्ष पूर्व बना था । इसके विपरीत, विण्टरनिड़ का मत है कि 
ऋग्वेद बी रचना ईसा से २५०० यर्ष पूर्व हुई थी । 
थी जयचंद्र विद्यालवार ने, प्राय , विटरनिड के मत को स्वीवार किया है। बेदो का 
एक नाम श्रुति भी हैँ, शिससे यह अनुमान होता हैं कि वेदों बी रचना मौसिक ही हुआ करती 
थी और मौछिक ही छोग उन्हे याद भी रखते थे। जब मत्रो वी रास्या बदुत हो गयी तद 
उन्हें गहिताओ में विभाजित करना आवश्यक हो गया । थी जयचन्टजी गा विचार हूँ कि 
बैदों वो सहिताओ में छिए डालने वी बात छोगो को तभी सूझी होगी जद छेपन-क्ला का 
आदिष्दार हुभा होगा ॥ भारत में छेसनजला वा प्रचलन ईसा से १८०७ दर्द पूरे हुआ और 
गहिदाएँ भी तभी से लिखी जाने लगी । छेगित, वेद जिन महिदाओं में हमें अभी मिल्ये 


है, उनषा संपादत वृष्ण॑पायन स्दास ने किया डो महामारत-ाल में जीदित थे । महामारत 
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आप्त पर ने, गुडशा के राजा याइव राघा ने उतरा प्रेम से स्वागत 
छोग भी सचाई से भारतयासियों के साथ रह रहे हैँ । 
मुसाप्मान भी भारत में आठवी सदी में थाये और पारसी उससे भी बाद, 
बिन्दु, भारत और ईरान का सवध इससे वही पुराना था। जब आयें इस देश में नये-नये 
डापे थे, उस समय भारत और ईरान की सीमाएँ मिली हुई पी, एवं घर्म और रीति रिवाज में 
नी दोनों देशों के छोग एक थे। घमे में भिन्नवा तव हुई जब जरथुरत्र ने अपना नया धर्म 
घटाया । मौर्यों मे पूरे, गान्घार और मारत के कुछ अन्य पश्चिमोत्तर भाग ईरानी साम्राज्य 
के अंग थे । मौर्पों के समय में, ईरानी राज्य के ही शुछ भाग भारत में मिला लिये गये । 
तशभषणशिल्व में ईशान के विद्यार्पी नही आते रहे होगे, यह मानने की बात नही हैँ । मौर्यों के बाद, 
शबोों के शासन में भी ईरान और भारत के बुछ भूमाग एक राम|्य के अन्तर्गत थे। भविष्य 
चुराप में कया हैं कि श्रीरृष्ण के पुत्र, साम्द को जब दुष्ट हो गया, तव उन्होने चंद्रभागा नदी 
के तोर पर एक सूर्य मन्दिर बनवाया, जिसके लिए उन्हें बहाँ कोई पुरोहित नहीं मिला । 
निदान, पौरोहिंत्य के निमित्त उन्होने शवद्वीप से मग जाति के प्राह्मण बुलवाये जो जरशब्द 
गा जरशस्त के अनुयायी थे । सर चार्त्स इलियट* का अनुमान है कि ये ब्राह्मण ईरान 
के मागी (१4/05) रहे होगे और जरशब्द या जरशस्त नाम जरधुस्त्र का है। 
विभिन्न जातियों का मिश्रण 
हिन्दू-अमाज पहले जिन अनेक जातियो के मेल से बना थां, ऊपर का विवरण, उसका 
एक कच्चा खाका मात्र है। नीग्रो कौन है, इसका अब पता नही चलता। ऊँचे समाज से जो 
लोग अलग जी रहे है, उन्ही में नीग्रो और औष्ट्रिक जातियो के निशान होगे/ यह भी केवल 
अनुमान ही अनुमान है । इसी तरह, द्रविडो के पूर्दंज भी कई दलो में आये थे, लेकिन, 
उनकी पारस्परिक भिन्नता अब पता लगाने की चीज नही रह गयी है। और मायों के भी तीन- 
चार दलो के आपसी भेद अब सत्म हो चुके है। खुद आय॑ और द्वविड लोगो के बीच शादी 
संबंधों से इतना अधिक मिश्रण हो चुका है कि 'में जरूर आय हूँ और तुम जहर द्रविड 
हो', ऐसी कसम खाने की गुजाइश बहुत कम रह गयी ह। पाँच छह हजार वर्षों की एक साथ 
की जिन्दगी कुछ थोडी नही होती । इतने दिनो में तो छोहा भी बदल कर मिट्टी और मिट्टी 
भी बदल कर पत्थर बन जातो है । 
चनवासी जाठिपाँ, यद्यपि अपना अस्तित्व अलग रखे हुए है, मगर, समन्वय का 
अभाव उन पर भी पडा हैं। एक साघारण गलतो यह की जाती है कि जो जातियाँ जंगलो 
में दसती हैं, उन्हें हम आज मूदकर नीग्रो अथवा औष्ट्रिक वर्ग में डाल देते है। मगर, कौन कह 
सकता है कि जंगली जातियों में से सद की सव नोप्रो या आग्नेय वंश की ही हैं तथा उनका 
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जद पापनी रोग भारत पु ये, गुडरयत के राजा झादव राघा ने उनया प्रेम से स्वागत 
लिदा और हद से दे बीर, घमंप्राघ लोग भी सचाई से भारतवामियों के साथ रह रहे है । 








किन्तु, भारत और ईरान वा सवध इससे वरी पुराना था । जब आाये इस देश में नये-नये 
झादे पे, एस समय भारत और ईरान वी सोमाएँ मिली हुई पी, एवं धर्म और रीति रिवाज में 
भी दोनो देशों के छोग एक थे । घर में भिन्नता तव हुई जब जरघुरत्र ने अपना नया घर्मं 
चठादा। मौर्यों से पूर्व, गान्धार और भारत के बुछ अन्य परिचमोत्तर भाग ईरानी साम्राज्य 
बे अंग पे । मौर्यों के समय में, ईरानी राज्य के ही बुछ भाग भारत में मिला लिये गये । 
तपक्शिल्व में ईरान के विद्यार्षी नही आते रहे होगे, यह मानने की बात नही हैँ। मौर्यों के बाद, 
श्ों के शासन में भी ईरान और भारत के बुछ मूमाय एक राज्य के अन्तर्गत थे। भविष्य 
पुराण में बथा हूँ कि थीहृष्ण के पुत्र, साम्व को जब बुष्ट हो गया, तब उन्होने चंद्रभागा नदी 
के तीर पर एक सूर्य मन्दिर वनवाया, जिसके लिए उन्हें वहाँ कोई पुरोहित नहीं मिला । 
निदान, पौरोहित्य वेः निमित्त उन्होने घकद्गीप से मग जाति के थ्राह्मण बुलवाये जो जरशब्द 
या जरदस्त के अनुयायी थे । सर घाल्स इलियट" पा अनुमान हैं कि ये ब्राह्मण ईरान 
के मागी (»/05) रहे होगे और जरशव्द या जरशस्त नाम जरथुस्त्र का है। 
विभिन्न जातियों का मिश्रण 
हिन्दू-समाज पहले जिन अनेक जातियो के मेल से बना था, ऊपर का विवरण, उसका 
एक कच्चा खाक़ा मात्र है। नोग्रो कौन है, इसवा अब पता नही चलता। ऊँचे समाज से जो 
लोग अलग जी रहे हैं, उन्ही में नीप्रो और औष्ट्रिक जातियो के निशान होगे/ यह भी केवल 
अनुमान ही अनुमान हैँ | इसी तरह, द्वविडो के पूर्दंज भी कई दलो में आये थे, लेकिन, 
जनकी पारस्परिक भिक्नता अव पता लगाने की चीज नही रह गयी है। और आर्यों के भी तीन- 
चार दलो के आपसी भेद अब खत्म हो चुके हैं। खुद आये और द्रविड लोगो के बीच शादी 
संबंधों से इतना अधिक मिश्रण हो चुका है कि 'म॑ जरूर आय हूँ और तुम जरूर द्रविड 
हो', ऐसी कसम खाने की गुजाइश बहुत कम रह गयी ह्‌। पाँच छह हजार वर्षों की एक साथ 
की जिन्दगी कुछ थोड़ी नही होती । इतने दिनो में तो छोहा भी बदल कर मिट्टी और मिट्टी 
भी बदल कर पत्थर बन जाती हैं । 
बनवासी जातियाँ, यद्यपि अपना अस्तित्व अछग रखे हुए हे, मगर, समन्वय का 
अमाव उन पर भी पडा हैं । एक साधारण यलतो यह की जाती है कि जो जातियाँ जगलों 
में बसती हू, उन्हें हम आँख मूदकर नीग्रो अघदा औष्ट्रिक वर्ग में डाल देते है। मगर, कौन कह 
सकता हैं कि जंगली जातियो में से सव की सद नीग्रो या आस्नेय वश की ही हैं तथा उनका 
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नह! का सही उच्चारण न कर सकने के कारण सिन्धु को हिन्दु कहने लगे और यूनान वाले 
लोग 'स' और 'द' का सही उच्चारण नही कर सकने के कारण हिन्दू को इण्डो कहने लगे । 
इस प्रकार, आर्याव्त का नाम हिन्दू-हिन्दुस्थान और इण्डो-इण्डिया चल पड़ा । 


भारत में सभ्यता का आरम्म 


ऐसा छगता है कि औष्ट्रिक या आग्नेय जाति के लोग आरम्भ से ही आनन्दी, अस्ध- 
विश्वासी और भीर थे । आज के आदिवाधियो के ही समान, वे थोड़ी कमाई से ही संतुप्ट 
होकर जीने के अभ्यामी थे । इसलिये, वे संचय बढ़ाकर बड़े ग्राम या नगर बसाने की ओर 
्रवृत्त नही हुए । वे जो वनो में जा बसे, उसका कारण सिर्फ यही नहीं था कि द्वविडो या 
थार्पों ने उन पर अत्याचार किया और वे नगरो से निकल कर यनो में खछे गये, बरिकि, यह 
भी कि वन में रह कर ऋषिकर्म द्वारा जीवन-निर्वाह करके जिन्दगी को सरलन्सीधे दंग 
से शुजार देने घने उन्हे आादत पड गपी थी । 
लेकिन, जब द्रविड जाति के छोग इस देश में आने छगे, उन्होंने ग्राम और नगर 
बसाना आरभ्म कर दिया। महंजोदरों और हरप्पा की खुदाई में जिरा सम्यता के निशान 
निकले है, वह मम्पता नगर-मम्यता थी और उस सम्यता के छोग स्नानागार तथा 
नालियो की पद़ति बे भी अपने लिये आवश्यक समझते थे । अभीतक यह निश्चित नहीं 
किया जा सका है कि यह सम्यता द्वविडी वी थी या नही । छेकिन, अनुमान है कि वह उन 
दिनो वो सम्यता थी जब आय इस देश में नही आये थे । अतएव, अनुमान रूपाया जाता है 
कि द्रविड्ञो को छोडरर यह सम्यता बिभी और वो नहीं रही होगी । अगर गह अनुमान 
गलत नही तो हमें मानना चाहिये कि आर्यों के पूर्व, द्रविडो ने इस देश में मगर-सम्यता 
था विकास बर लिया था। इसवा एक प्रमाण यह भी है कि आये अपने देवता इन्द्र को 
पुरूदर बहते थे । पुरन्दर वा अर्प है, पुरो यानी नयरों शा नाश करने दाल्य १ अवश्य ही, 
भगरों के ये अधिपति द्रविड थे, जिनके खिलाफ छड़ने और जिनके नगरो बा विध्यस करने 
के बारण आर्यों ने अपने सदसे बडे देवता को पुरन्दर माम दिया। 
अभी हाल तक छोग यह मानते थे कि आरयों के आयमन के पुरे मारतदर्ध अमम्प था 
और आर्यों ने ही इस देश वो समय दताया। छेविन, अब यह दात नही माती जाती है। सच 
तो यह है कि जब रोम ने यूनान पर चड़ाई बी तद यूतान हार तो गया, मगर, सम्दता का पाठ 
शोपनो ने पुनानियो से ही पद । इसी प्ररार, भारतवर्ष में भी हारे हुए, दडिशे ने विजयो 
शआयों बो धम्दता शी शिक्षा दी | आयी बी जाति बद्दी ही लेररदी और दोर थी, रिग्जु, 
जिस समय बह भारत पहुँदी, उस शमय तक बह एक तरह की धुमक्दड जाति दी, गिसे 
वदिशी तिदिचित भूभाग में बापी दिनों तब दस बर राँद या नगर बसाने वा अवसर नहीं 
पिला था, ऐेटदिल, दादिश जाति भारत में दस बर अएनी साम्ददा का बहुत दूर टडू दिरपप 
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हुमों तक, इस देश में आनेवाली सभी जातियाँ इसी लूचीतेपन के कारण हिन्दू-समाज में 
खप गयी। वालत्रम में, हिन्दू-धर्म के भीतर से ही उसके विरुद्ध एक प्रचंड सांस्दृतिक विद्रोह 
उठा जिसे हम बौद्धधर्म के नाम से जानते है । विन्तु, धीरे-धीरे वह विद्रोह भी लौटकर उसी 
शर्म में समा गया, जिससे उसवा जन्म हुआ था । हिन्दू-संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों को 
पीकर झपनी तावत वढायी है--यहाँ तक कि इस्लाम, जो अपने व्यक्तित्व को स्वतन्त्र रखने 
क्ाय मंसूवा लेकर चला था, वह भी भारत में आकर कुछ परिवत्तित हो गया । यद्यपि, 
आरतोय मुसलमान घर्मं के मामले में अपनी सत्ता को स्वतन्त्र रखने में बहुत दूर तक 
कामयाब हुए, छैकिन, संस्कृति की दृष्टि से वे भी अद मारतीय है। 


हिन्दू या भारतीय संस्कृति की इस विश्येपता को छोग बड़े विस्मय से देखते है । 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर डाडवेल ने लिखा हैं कि “भारतीय संस्कृति महासमुद्र 
के समान है, जिसमें अनेक नदियाँ आ-आकर बविलीन होती रही है /” मुसलमानी आक्रमण 
से पूर्व जो तु छोग इस देश में आये थे, उनका बया हाल हुआ, इसका रहस्य बतलाते हुए 
एक अन्य इतिहासकार, स्मिय ने ठिख़ा हैं कि “इन विदेशी लोगो ने भी अपने पहले आने 
थाले शकों और युचियो के समान ही, हिन्दू-धर्म की पाचन-दावित के सामने अपने घुटने टेक 
दिये और घडी ही शौघ्नता से वे हिन्दुत्व में विलीन हो गये ।” आयों और द्रविडो के मिछन 
से भारतीय संस्कृति मे जो रुप धारण किया, यह उसी की ताकत थी कि इस समन्वय के बाद 
जो भी जातियाँ इस देश में आयी, वे भारतीय संस्कृति के समुद्र में एक के बाद एक, विीन 
होती चली गयी । जैसा कि श्री जवाहरछाल नेहरू ने लिखा है--"ईरानी और यूनानी 
छोग, पाथियन और वँबिट्रयन छोग, सीथियन ओर हृण छोग, मुसलमानों से पहले आने- 
याले तुर्के और ईसा की आरंभिक सदियों में आनेवाले ईसाई, यहूदी और पारसी, ये 
सव-के-सव एक के बाद एक, भारत में आये, और उनके आने से समाज ने एक हल्के कपन 
का भी अनुभव किया; मगर, अन्त में जाकर वे सव-के-सब भारतीय संस्कृति के महासमुद्र 
में विलोन हो गये | उनका वही कोई अलग अस्तित्व नही बचा ।” एक अन्य विचारक 
मिस्टर सी ई. एम. जोड़ ने लिखा हैं कि “मानवजाति को भारतवासियो ने जो सबसे 
घड़ी चीज वरदान थेः रूप में दी है. वह यह है कि भारतवासी हमेशा ही अनेक 
जातियों के छोगो और अनेक प्रकार के विचारों के वीच समन्वय स्थापित करने को 
तैयार रहे हैं । और सभी प्रकार बी विविधताओ के बीच एकता कायम करने की उनकी 
लियाकत और ताकत र्णजवाब रही है ।” मिस्टर जोड ने भारत को इस अपूर्द ध्षमता 
गे जो प्रशंसा की है, वह इसलिये कि ससार के सामने आज जो सबसे बड़ा सवाल पेड हूँ 
थह यह हूँ कि दुनिया की अनेक जातियो, अनेक वादो और विचारों तथा मनेक संस्कृतियों 
के बीच समन्वय स्थापित करके हम विश्व-संस्दृति का निर्माण बसे कर सवते हैं। स्पष्ट 
दी, संसार को उसो मार्ग को अपनाना पड़ेगा जिस मार्ग पर खडकर भारतवर्ष अपने मददों 
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हूपो तक, इस देश में आनेवालो सभी जातियाँ इसी लचीलेपन के कारण हिन्दू-समाज में 
रप गयी। बालतप्म में, हिन्दू-धर्मं के भीतर से ही उसके विरुद्ध एक प्रचंड सास्द्व तिक विद्रोह 
उठा जिसे हम बौद्धर्म के नाम से जानते है। किन्तु, घीरे-घीरे वह विद्रोह भी छौटकर उसी 
चर्म में समा गया, जिससे उसका जन्म हुआ था । हिन्दू-संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों को 
पीकर जपनी ताकत बढायी है--यहाँ तक कि इस्लाम, जो अपने व्यक्तित्व को स्वतन्त्र रखने 
का मंसूबा लेकर चला था, वह भी भारत में आकर कुछ परिवत्तित हौ गया । यद्यपि, 
भारतीय मुसलमान घर्म के मामले में अपनी सत्ता को स्वतन्त्र रखने में बहुत दूर तक 
कामयाब हुए, छेकिन, संस्कृति की दृष्टि से वे भी अब भारतीय है । 


हिन्दू या भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को लोग बड़े विस्मय से देखते हैँ । 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार भिस्टर डाडवेल ने लिज़ा हैं कि “भारतीय संस्कृति महासमुद्र 
के समान है, जिसमें अतेक नदियाँ आ-आकर विलीन होती रही हैं ।” मुसलमानी आक्रमण 
से पूर्व जो तु लोग इस देश में आये थे, उनका बया हाल हुआ, इसका रहस्य बतछाते हुए 
शक अन्य इतिहासकार, स्मिथ ने लिखा है कि “इन विदेशी लोगों ने भी अपने पहले आने 
वाले धाको और युचियों के समान ही, हिन्दू-पर्म को पाचन-दइावित के सामने अपने घुटने टेक 
दिये ओर बड़ी ही शीघ्रता से वे हिन्दुत्व भें विछीन हो गये ४” आरों कौर द्रविडो के मिलन 
से भारतीय संस्कृति ने जो रूप घारण किया, यह उसी की ताकत थी कि इस समन्वय के बाद 
जो भी जातियाँ इस देद में आयी, वे भारतीय संस्कृति के समुद्र में एक के बाद एक, विजीन 
होती चली गयी । जैसा कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है--/ईरानी और यूनानी 
लोग, पारथियन ओर बैक्ट्रियन लोग, सीथियन और हण छोग, मुसलमानों से पहले आने- 
वाले तुकं और ईसा की आरंभिक सदियो में आनेवाले ईसाई, यहूदी और पारसी, ये 
सब-के-सद एक के बाद एक, भारत में आये, और उनके जाने से समाज ने एक हल्के कपन 
का भी अनुभव किया; मगर, अन्त में जाकर वे सब-के-सव भारतीय संस्कृति के महासमुद्र 
में विछीन हो गये । उनका कही कोई अछग अस्तित्व नही बचा ।” एक अन्य विचारक 
मिस्टर सी. ई एम. जोड ने लिखा है कि “मानवजाति को भारतवासियों ने जो सबसे 
बड़ी चीज वरदान के रूप में दी हैं, वह यह है कि भारतवासी हमेशा ही अनेक 
जातियों के छोगो और अनेक प्रकार के विचारों के बीच समन्वय स्थापित करने को 
सैयार रहे हैं। और सभी प्रकार की विविधताओ के वीच एकता कायम करने की उनकी 
लियाकत ओर ताकत छाजवाब रहो है ॥” मिस्टर जोड ने भारत की इस अपूर्व क्षमता 
की जो प्रशंसा की हैं, वह्‌ इसलिये कि संसार के सामने आज जो सबसे वडा सवाल पेश है 
वह यह हैँ कि दुनिया की अनेक जातियो, अनेक वादों मौर विचारों तथा अनेक संस्कृतियों 


के: बोच समन्वय स्थापित करके हम विश्व-संस्कृति का निर्माण कँसे कर सकते है । स्पष्ट 


ही, संसार को उसी सार्य को अपनाना पडेगा जिस मार्ग पर चलकर * अपने यहाँ 


आर्य ओर आयेंतर संस्क्ृतियों का मिलन 






छिद्दू-पमं था टिखुन्साइवति वहों हैं, उसका आरभ वद और बंसे हुआ, 
झबाए हैं और या सदने अच्ठा तरीणा यर हैं कि हम इस 
शापदा दिमाग शाऊ वर हे रि जिसे हम टिस्दू-जाति बहते हैं, उसमें कौन-कौन 
चामित है। ऊँसा वि पिछ्ठर प्रतरघ में दिसाठाया गया है, उसमे आय, द्रविडठ, 





में 






कलिठिब और नीपो तथा विस्यत-दर्मी, सभी जातियो के छोग है. तथा भीतर वे छोग 
भी समाये हुए है, जो आर्यों बे आगमव ये: दाद और मुसलमानों वे आक्रमण के पूर्व इस 


देश में अनेव ददो में आये थे। यहाँ यह दात ध्यान में रखने योग्य हैं कि मूठ हिल्‍्दुजाति 
बी रचना वा थाम आर्पों के यहाँ दस जाने वे दाद ही प्रूरा हो गया और आरयों के दाद णो 
मी छोग इग देश में आये, वे मास मूंदरर हिन्दू बतो घढ़े गये । 
मौष्ट्रिक (आग्नेय), द्वाविड, आये और नीपग्रो, इन संस्ट तियो एवं जातियो के छोग 
शआापस में एवं होवर हिन्दू बब हुए, इस विषय में पडितो में बहुत मतभेद है। सुनीति वावू 
था अनुमान है कि भारतीय आर्य अथवा हिन्दू जाति बी रचना ई पू १५०० से लेकर 
ई पू. १००० मे बीच हुई होगी। श्री एफ टस्ट्यू ठामग ने अपनी पुस्तक (इंडियनिज््म 
एण्ड इदस एय्सपेंशन) में बहा हैं कि “भारतीय मनुष्य का उदय उस समय हुआ, जब इस 
देश में बैदिव बाल बीत रहा था ।” श्री टामस का अनुमान सदी मालूम होता है क्योकि 
छौविक सस्कृत बे बहुत-े शब्दो के बारे में पंडितो वा विचार है रि वे द्रविड शब्द-भडार रो 
आये हुए है।१ और घूँकि लोजिक गरदहूत में ये भब्द अत्यन्त प्राचीन काल से ही मिलने 





१. उप्नीनवो सदी में यह खोज चली थी कि गस्वृत में द्रविड् भाषा के शब्द लिये 
गये है या नदी । डावटर एच. गुन्डट (जर्मन ओरियटल सोसायटी के जनेछ में), डावटर 
आर. कॉडवेल (वाम्पेरेटिव ग्रामर आव्‌ ड्रेविडियन छेंग्वेजेज में) तया रेवरेंड एफ, किटेल 
(कन्नड-इंगलिश डिक्शनरी, प्रकाशित १८९४ ई ) ने सिद्ध विया कि दविड-घातुओ से बने 
अनेक इद्द संस्कृत में तत्मम के रुप में गृहीव हुए हैं। रेवरें किटेल ने अपने कोष में ऐसे 
४०० से ऊपर संस्द्ृत चब्द मिनाये है। उनमें से कुछ शब्द ये है --वक्ष (काँख), कुंतछ 

(मिर के वाल), गंड (गाल), पक्ष (बगल), भाल (छलाट), एन (हरिण), कौर, 
पुक्‍्कुट, बोकिल, गरड, गईम, म्कट, मीन, एरड, चिचा (इमली), पुष्प, मुडुछ (कली) 

वेणु, वृहि (चावल), बनक, क्‍चन, तोर (तट), नील, खल, (दुप्ट,) पंडित, पिश्ञाची, 
भीछ, मल्ल (पहलवान), मन्दिर (घर) , नीदी, कुडार, ओदन (माठ), बलम्‌ (ययेप्ट), 
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आयों के तीन वर्ण--ब्राह्मण-क्षत्रिय और वैश्य--उनके भारत-अ्रवेश के पूर्व निमित हो ही 
चुके थे। बुछ आश्चर्य नही कि शूद्रों का भी एक अंश उनके साथ ही भारत में प्रविष्ट हुआ 
हो, पथपि उनका अधिकांद, निस्सन्देह, भारतीय युद्धों के परिणामस्वरूप ही जन्मा 
इसके विपरीत, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक (मध्यकालीन धर्म-साधना ) 
में लिखते है कि “वैदिक साहित्य में इस प्रथा (जाति-प्रथा) के कुछ मूल-बीज जरूर वत्तेमान 
है, परन्तु उस युग में यह प्रथा धर्म और समाज का इतना जबर्देस्त अंग, निश्चय ही, नहीं 
बनी थी। समस्त वेदो, ब्राह्मणो, उपनिषदो और धर्म-यृद्य-श्रौत सूत्रो मे, शायद ही, कहीं 
जाति शब्द का व्यवहार आधुनिक अर्थ में हुआ हो। यहाँ यह इशारा नही किया जा रहा हैं 
कि वैदिक साहित्य में बराबर आने वाले चार वर्णो के नाम को ही जाति-प्रथा का मूल रूप 
माना जाय, क्योकि वर्ण और जाति को समानार्थक नही माना जा सकता । परन्तु, यह कहने 
में कोई सकोच नही कि वर्ण-ब्यवस्था जाति-भेद के बहुत से छक्षणो के जटिल होने के लिये 
उत्तरदायी जरूर है ।” 
जिसे वेद वर्णाश्रम कहते हैँ, वह जातिगत नही होकर गुण-कर्म-विभाग का पर्याय 
था। ऐसे वर्णाश्रम के पक्ष में तो स्वामी दयानन्द भी थे और महात्मा गाधी भी । गीता में 
स्वयं भगवान्‌ ने वहा है, “चातुववेष्य मया सृष्ट गुण-कर्म-विभागशः ।” जातिप्रया की निन्‍दा 
वर्णाश्रम के कारण नही, भ्रत्युत, ऊँच-नीच और स्पृश्यास्पृश्य का भेद बढाने के कारण है। 
इस सम्बन्ध में, आचार्य क्षितिमोहन सेन का मत है कि “भारतवर्प के बाहर भी अनेक आये 
जातियाँ नाना देशो में बसी हुई है, परन्तु, कही भी इस प्रकार का जाति-भेद उममें 
नही पाया जाता । प्रश्न यह है कि एकमात्र भारतवर्षीय आर्यों में ही यह जाति-मेद कहाँ से 
आ गया ।”* लेखक का यह भी कथन है कि “ऋग्वेद में क्राह्मण शब्द कम ही आया है। 
जहाँ आया है, वहाँ भी ज्ञानी या पुरोहित के अथे में व्यवहृत हुआ हैं । क्षत्रिय दाब्द का उल्लेख 
भी बहुत ज्यादा नही है। और बैश्य तथा शूद्ध का तो एकमात्र उल्लेस पुरुष-मूक्त के मन्त्र में 
ही है।" ४ 
आचार्य ने अन्यत्र भी लिखा है कि “नाना कारणों से जान पडता हैं. कि जिसे 
घाति-भेद कहते है, वह चीज आयें छोग भारतवर्ष में आकर चारो ओर के बाहरी प्रमाव में 
पड़कर स्वीकार करने को दाघ्य हुए थे। किन्तु, यह मानने में भी जानें कैसा एक सकोच 


और दस्यु के निन्दित अर्थ बाद बे प्रचलित हुए, जैसे यूरोप में सलाव (रूस की एक जाति) 
शब्द स्टेव (5)3४८) दा अर्थ देने लगा | शूद नाम भी, मूलता दक्षिणी पंजाद में बसने 
वाली एक जाति बा था । डिन्‍्तु, समाज में आर्यों वा द्राधान्य हो जाने पर ये खोग समाज के 
निम्न स्तर के अधिवारी माने जाने लगे। 

१. भारतवर्ष में जाति-भेद 


इहाणा अध्याप प्‌ 


हारी ने जतीदाद गा माधव इगहिये लिए कि उन्हे इस देश के अनेक वर्गों मौर 
शेयों बो एर हो समाज वे अन्इर, अपनी-अपनी सम्यता और संस्कृति के अनुसार, उचित 
श्यानों पर दिदाता था। असछ में, जातियाद के रुप में आर्यों मे समाज के भीतर एक दीर्पा 
रहो कर दी, जिसमें नौचे से ऊपर तक सभी श्रेणियों के छोग अपनी-अपनी हँसियत के 
अनुसार छामानी से बेठ सवते थे 
एुक तरह से सोचिये तो आार्यों बे यह बडी ही भूध्म नोति थी, मयोकि जाति की 
दीपा में निचली भीदी पर बैठे हुए छोग दरावर यह चाहदे होगे कि विसी तरह ये ऊपर बाली 
सोदी पर पहुँच जायें तो बडा अच्छा हो । और जो स्यवित या परिवार ऊपर पहुँचने की 
लिपावत दिखलाता या, वह छूपरवाली जाति में पहुँच भी जाता था। हारी हुई जाति फे 
छोग विजयी जाति के छोगो के पास तभी पहुँचते है, जय वे विजयी जाति फी संस्ट्रति की 
नकत करें । जब मुसलमान इस देश के राजा हुए तब दरवारो में सिर्फ उन्ही हिन्दुओं की 
इज्जत होती थी जो पारसी जानते थे, जो रहन-सहन और पहनावे-ओडावे में मुगल्ठमान 
सुलतानो की नकल करते थे । वही हाल अग्रेजो वेः जमाने में भी था, बयोकि अंग्रेज उन्ही हिंदु- 
स्तानियों को आगे बढ़कर अपनाते ये जो अग्रेजी में बोल सकते थे तथा जिसका पहनावा- 
ओडावा भी अग्रेजो के समान था । आयें इस देश में विजेता बनकर आये थे और जो बात 
मुरूपानी मा अंप्रेजो राज्य षेः जमाने मे यहाँ देफने मे आपी, वह पोडी-बहुत भाषा में 
आरयों के आगमन के समय भी रही होगी। अगर भारत का आर्यीकरण आर्यों का ध्येय रहा 
हो, तो जाति को प्रया ने इसमें भी उनकी भरपूर सहायता की होगी, वयोकि जातिवाद 
का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, और पुरोहित की मंजूरी के बिना जाति बदलता कठिन 
होता होगा । जो लोग आर्यों के रस्म-रिवाज, रहन-सहन और उनके सामाजिक आचार 
आदि को सीख छेते पे, जाति वी दीर्पा में उनकी तरवकी आसानी से हो जाती थी। यह बात 
इससे भी सिद्ध है कि सुयोग्य द्रविड, आरभ से ही, ब्राह्मण मान लिये गये थे और, आरंभ 
से ही, उनमें से अनेक छोग केवल द्वविड़ों के ही मही, आयों के भी पुरोहित का काम 
करने छगे थे । जातिप्रधा के चालू करने में आरयों का यह उद्देश्य नही था कि वे द्राविड, 
औप्ट्रिक अथवा नीग्रो समाज की छूत से बच सकें, बल्कि, यह कि इन तमाम जातियो के! 
छोगो को वे आर्य सम्पता में रंपना चाहते थे और जो भी उनकी सभ्यता सीख छेता 
था, समाज में उसकी उन्नति आसानी से हो जाती थी। यह प्राचीन संस्कार आज भी हिन्दू- 
समाज में अपना काम कर रहा है और हम आये दिन देखते ही रहते हैं कि जो हीन 
जातियाँ ऊपर उठना चाटवी है, वे अखाद्य खाने और अपेय पीने की आदत तथा अन्य 
कुरीतियो को छोड कर जनेऊ घारण कर लेती हैं तथा कोशिश करने लगती है कि समाज 
उनकी गिनती द्विजो में कर ले । 
आरम में जाति-परिवर्तत पर कड़ी रोक नही थी, इसके अनेक प्रमाण मिलते है 4 








चह्टा अध्याय ड 


अबुतोम और प्रतिशेम विदाहो से उत्पन्न होनेवाली संतानो की जातियाँ बया हो, इस विधय 
में धर्देगरत्र दरावर चिन्तन बरते रहे एवं समयन्‍समय पर जो निर्णय शास्त्रयारों ने दिये, 
उनमे भी जाति बी ससया में बहुत वृद्धि हुई । उदाहरपाय्य, धम्मशास्त्रो के अनुसार, ब्राह्मण 
या दाजिय पिता तपा शूद माता से उत्पन्न संतान नापित बहलछाती है; दिन पिता और 
शूद माता वी सतान उग्र वहछाती है, वैश्य-क्षत्रिय से उत्पन्न पिता और शूद्-वैश्य से उत्पन्न 
झाता वी संतान करन होती है; शूद्ध पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान घूनिक, निषाद 
या द्ात्य वहलाती है। महामहोपाध्याय श्री वी. पी. वाणे ने अपने /धम्मशास्त्रों का इतिहास” 
नामक ग्रन्थ में तथा श्री शैलेन्द्र नाथ सेन युप्त ने पश्चिमी बंगाल की १९५१ ई, वाली 
जनगणना रिपोर्ट में अनुलोम और प्रतिलोम विदाहों से उत्पन्न होनेवाली जातियो का 
सुस्पष्ट वर्गीवरण किया है। श्री रेनगुप्त ने ऐसी २०९ जातियो की गणना मी हैं. जो 
आयेतर जातियाँ थी और जिनका आयं-समाज में प्रवेश प्रतिकोम या अनुलोम विवाहो के 
द्वारा हुआ है। 
यह अवस्था ई. धू. १००० या उससे इघर की हैं । यदि इस काल से पीछे और चलें 
तो महाभारत केः समय विवाहों में और भी उदारता बरती जाती थी एवं आयेतर नारियाँ 
आर्य के गृह में पूर्ण आदर का स्थान आसानी से प्राप्त कर लेती थी। स्वय कृष्णद्ैपायन 
व्यास का जन्म सत्यवती या मत्स्यगंघा की बुक्षि से हुआ था, जो, कदाचितू, दास जाति की 
कन्या थी। भगवान्‌ कृष्ण की माता देवकी असुर वंश की (कस की बहन) कन्या थी, मद्यपि, 
कृष्ण के पिता वसुदेव आरय-द्त्रिय थे । भीम ने हिडिम्दा नाम की राक्षसी (आर्येतर) से 
विवाह किया था | अर्जुन का एक ब्याह उझूपी से हुआ था, जो नागजाति की कन्या थी । 
ख्रुदष्रवा ऋषि के पुत्र सोमश्॒वा “नागकन्या के गर्म से उत्पन्न महातपस्वी, स्वाध्यायसंपक्ष 
और तपोवीयंसंभूत थे । जरत्कार ऋषि का जब कही ब्याह नहीं हो सका तब नागराज 
यासुकि (आरयेतर) ने अपनी बहन का ब्याह उनके साथ कर दिया ।” इसी दपति के पुत्र 
आस्तीक हुए, जिन्होंने जनमेजय से अनुरोध किया था कि वे नागो का नाश न करें । नाग 
जाति की कन्यायें अतीव रूपवती हुआ करती थी और बहुधा आर्य उनसे प्रसप्नतापूर्वक 
ज्याह करते थे। आयंसमाज में नागो से विवाह को प्रथा इतनी अधिक प्रचलित हो गयी थी 
कि ऐसे विवाहों से उत्पन्न सतान, अनायास, पिता की जाति में मान ली जाती थी । जरत्कार 
के समान, मन्दपाल ऋषि ने भी अन्यत्र विवाह वी संभावना म देख कर एक तियंक्‌- 
कन्या [आरयेतर) से ब्याह किया था जिसको कुक्षि से चार पुत्र जन्मे ओर चारो द्रह्मवेत्ता 
हुए और तो और, जिस बीर के नाम पर हमारा देश भारत कहलाता है, दुष्पन्त का वह्‌ 
यशस्वी पुत्र भरत भी किसी आये कन्या की नहीं, अपितु अप्सरा की बेटी (धकुन्तला )की 
कोख से जन्मा या। और भगवान बुद्ध के विषय में यह अनुमान हैँ कि उनके वश में भी 
आये और मगोल रक्त का मिश्रण था। 





पहला अध्पाय डर 


मार ही डालते हैं। ममेरिका और आस्ट्रेलिया मे जब यह समस्या सडी हुई तब गोरो ने 
कालों को चुन-चुन कर मार डाछा और स्वयं निष्कंटक होकर उन देशों में बस गये ॥ आज 
भी, दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे ओर काले की रामस्या पेण्न हैं, वह बहुत कुछ वैसी ही है, 
जैसी कार्यों के आने के बाद इस देश में उठी होगी (| और आज भी अफ्रीका की सरकार उस 
समस्या का समाधान दमन और अत्याचार से ही करना चाह रही हूँ । ढेकिन, भारत में 
आरयों ने जिस मीति से काम लिया, वह तलवार से अधिक गौरवपूर्ण और उससे कही कार- 
गर भी सिद्ध हुई। 
समन्वय की प्रत्रिया 
भारत वी अन्य जातियो मे आर्यों के द्वारा चछायी गयी जाति-प्रथा को स्वीकार कर 
लिया, यह हमारे देश्व में संसरति-समन्‍्वय का पहलछा वदम था। इससे इतना हुआ कि आये, 
द्राविट, औष्द्रिक और नी ग्रो, तथा सभी मंगोल खान्दानो के लोग एक रामाज के सदरय हो गये, 
जिसका नाम आगे घएछकर हिन्दू-समाज पड़ गया । छेकिन, समन्वय की बाते यही नही रकी 
और न यही हुआ कि आर्यो ने अपनी संस्टृति बाकी छोगों पर छाद दी । आर्य अपनी 
संस्कृति वा प्रचार करने बे उत्मुक थे, यह ठीक है, छेविन, सभी जातियों का जब एक 
समाज हो गया तम सबकी आदतें, सब के रस्म-रिवाज और सबके धर्म एकनदुमरे 
को प्रभावित करने छगे तथा इस प्रभाव से आर्य भी नही बच भव्रे | बल्वि, अचरज तो 
यह है कि आये डिन बातो पर सास तौर से जोर देते थे, वे बाते पोधियों और पंडितों तक 
ही सीमित रह गयी और विशाल जनता ने, अधिवाश में, उन बातो को अपना लिया जो 
बातें द्राविश्समाज में प्रचलित थी अथवा जो रिवाज अन्य आर्येतर जातियों के छोगों में 
चहठै आ रहे थे। हिल्‍्दू-पर्म और ट्न्दू-सस्शृति का आज जो रूप है, उसके भीतर प्रयानता 
उन बातो वी नही है, जो ऋग्वेद में लिसी मिलती है, बत्कि, हमारे समाज थी बहत-गी 
रीतियाँ और हमारे पर्म वेः बटत-े अनृप्टान ऐसे है जिनवा उत्रेस बेदो में नही मिलता 4 
और जिन दातो या उल्लेख बेदो में नहीं मिलता उनके बारे में विद्वानों था मत है कि या 
हो वे आायंदर सम्यता बी ऐन है. अथवा उदवा विव्रास आरयों के आने मे; बाद आप और 
आयेतर दोनो सरदेतियों के मेट से हूझआ है। शापटर सुनीतिवु मार चटर्जी का सो यराँ लक 
बहना है वि हि्दूरास्ट्रति बेः आधे से अधिक उपादान आयेतर सग्बू वियो में आपे है ।* 











१. "हिल्दत्व ने बुछ गिने हुए सिद्धान्तों मे बट्टरला से विश्वास बरतने के दइर, अप 
ध्यापकः उंदारता बा दिवारा दिया। आदिवासी झनता मे दास जो अनेब देदी-देप्चा थे 
तथा दाद को जो देवता दूगरी जातियो बे शाघ आयंद्त्त में दाटर में आये, टन रादको 
टिल्दुर्द ने बवीबार शर लिया एवं, बाठत्रम मे, टसने यह भी सिद्ध बर दिखापा दिये 

है देवीदेदता हिल्दुत्व बे ही है ।' --शाबटर रापाइप्एनू (हिंदू दिए आश झशाइफ ) 


दरसला अध्याय रु श्र 





कगेए देशहायो को रघान मि£ गया, वैसे हो, हिन्द समान में ऐसे सेफड्ो 
अवायाय और रिझज भी चर पड़े डिनका उल्लेश वेदों में नहीं मिल्ता 
दुराणो दा जमाना बाया, तब पुराणों में अदभुत वथाओं 
बा अम्दार हग गया। ये कघाएँ और कटानियाँ केवल आरयों के मस्तिष्क 
ममाज में तथा बाद को जातेवाली मंगोछ 
घर, आभीर बादि दातियों के यहाँ दन्‍्ततघाओं ने रूप में जो बहातियाँ प्रचल्ति 
थी ये दार्ों वे साटित्य में भी घुस पड़ो और शरपियों ने आवश्यवतानुसार, उन्हें जव-तब 
शुछ नया रुप भी दे दिया । इसरा एक प्रमाण यह भी हैं कि बहुत ज्यादा वहानियाँ ऐसी है. 
झो क्सीज-गिसी रुप में दक्षिण के प्राचीन साहित्य में भी मिलती है तथा जिनका समावेश 
शौद्ध जावको में भी पाया जाता हैं। अगर बनवाभी छोगो की दन्तक्थाओं का रांग्रह किया 
जाय तो उनसे भी इस अनुमान का समेत मिल सफ्ता हूँ 
बह समस्वय बँसे सम्मव हुआ, इसका एक कारण तो गह हैं कि एक समाज 
वा सदस्य हो जाने पर लोगो के रीति-रिवाज आपस में एक-दूसरे पर प्रमाव डाले बिना 
नही रह सबते। दूसरे, आर्यों वा उद्देश्य अन्य जातियों के सम्पर्क से बचना नही, बल्कि, उनके 
समाज में आपे-सरदृति घग प्रचार करना था और वे छोगो फी अपनी सास्‍्कृतिक विरासत 
को एवदम तोडना मही घाहने थे । अगर आर्य इस मिश्रण को रोकना भी चाहते तो, शायद, 
नही रोक सकते थे । बय्येकि शादी-विवाह के ठवारा जब आरयेतर स्प्रियाँ आयों के घर आने 
छगी तब उतके साथ कुछ पैतृक देवता और धामिक रिवाज भी आरयों के घरों में प्रवेश 
पाने छगे। इस प्रकार, आर्यों के यहाँ बहुत से ऐसे रिवाज आ गये जिन्हें आये दिल से पसंद 
मही करते थे । साथ ही, जब आये और द्रविड काय संघर्ष मिट गया, तब द्रविड़ राजे और 
पंडित भी आर्यों से एकाकार हो गये और उनके बोच कोई बडा भेद नही रह गया | फिर जो 
आय स्त्रियाँ द्रविड़ों के घर गयी, उनके साथ आये-सस्कार भी द्वविडो के परिवारों में पहुँचे 
भर घीरे-धीरे आरयों ओर ट्रविडों के बीच वे बातें प्रमुखता पाने लगी जो उनकी विमिन्नता 
को घटाने और उनकी एकता को बढाने वाली थी। कालक्रम में, यह सबंध इतना प्रगाढ 
ही गया कि सारे देदय में आर्य और द्रविड एक-से दिखायी देने ये और उनका रस्म-रिवाज, 
इतिहास-पुशाण, साहित्य और संस्कृति, सब-कुछ एक हो गया । जाय॑ बहुत मात्रा में द्रविड 
और द्रविड़ वहुद मात्रा में जाय हो गपे । और इन्ही दोनो जातियों ने मिलकर उस सस्कृति, 
जाति या समाज का निर्माण किया, जिसे हम हिन्दू-समाज कहते है। विदेशियों ने हमें जो 
हिन्दू वाम दिया, हमारी एकता उस नाम से भी बड़ो है, क्योंकि अब हम ससार में आये या 
द्रविड नही, बल्कि हिन्दू नामक एक ही नाम से विस्यात हैं। यह समझना निरी मूर्खता है 
कि हिन्दू-मंस्टृति के मानी आर्ये-सस्कृति के होते है और आरय-सस्क्ृति वह सस्कृति है जो सिर्फ 
बेदो से निकली है । वेद में जो कुछ था वह मारतीय जनता की संस्कृति के समुद्र में ठीक 











दुनानी, 











दइटाणा मादा धरे 


था । गदर मे पचार थोर टिल्पाय से दक्षिण बाश भमाय मर्ता हमेशा से एक देश माना 
शाह रा है । दुरादों में भारत दो यह भौयोटित एश्ता रपट रुप से यचित है । 
इततर शगझदस्य ट्मिडेम्चेय दक्षिण ॥ 
शर्घ हदुभारतं साम भारतो यत्र सगतति ॥ 
(वायुपुराण) 
धरम और गग्पति मे अधीन एवग प्रात्त करने वाते इस देश के घामिक ब्यक्ति 
आज भी स्वान वे समय भारत वी विभिन्न नदियों वा नाम एव साथ लेते हैं :-- 
शंगा लव यथमुता धो गोदावरों सरस्वती ॥ 
मर्मदा सिन्पु शादेरी जले:रिमन्‌ सब्रिपं बुढ ॥ 
यही नहीं, प्रयुत्‌, देश को मोझदायित्रा नगरियों की सूची में भी उत्तर और दक्षिण, 
दोनो भमागो घी नगरिया सम्मिलित है, जिनरा घामिक भाव से नामोच्चार उत्तर ओर 
दक्षिण, दोनो भागो बी जनता बरती हैं: 
अपोष्पा-मपुरा-माया-काशी-कांचौ-भवन्तिका । 
घुरो द्वारावती शेया सप्तेते सोक्षदायिक्ता १ 
इस घामित एवं सास्दृतिक एवना बा प्रमाव मारत की राजनीति पर भी पड़ा। 
सह ठीक है कि आवेश में आकर प्रातो के क्षत्रिय राजे बहुघ्रा अपनी स्वतन्त्र सत्ता रधापित 
भरने को वेन्द्रीय सत्ता से विद्रोह पर उठते थे। किन्तु, उससे अधिक सत्य यह बात हैं कि 
भारत के राजाओ के सामने घत्रवर्ती-पद पाने वा उद्देश्य सवसे बडा था। चत्रवर्ती सम्राद्‌ 
बहाने के लिये यहाँ अध्वमेष के घोडे छोड़े जाते थे अपवा अकारण पडोस फे राजाओ से 
युद्ध ठान र्थ्या जाता था। किन्तु, इन लडटाइपो का उद्देश्य केवठ घन या प्रमुता की ही वृद्धि 
नही था| कुछ यह वारण भी था कि सारे भारत फो एक राज्य के अधीन लाने की प्रेरणा 
देश के भूगोल की सदसे बड़ी शिक्षा थी। भारत की प्राकृतिक सीमा के बाहर जाकर अन्य देशो 
पर आक्रमण करने बी वात यहाँ वे: राजाओ को कभी सूझी ही नही । कदाचित्‌ ऐसे आक- 
मणों को यहाँ केः राजे हिसा समझते थे और ऐसी हिसा में वे पडना नही चाहते थे। किन्तु, 
देश के मीतर अधिक से अधिक भागों को अपनी अधीनता में छाकर वडी से बडी राज- 
नीतिक एवता की सृष्टि करने का भाव हमारे सभी बडे राजाओ में मोजूद रहा है। 
तोर्षों को लेकर भारतवासी सारे देश में घूमते थे। श्ञास्त्राथ अथवा नये विचारो का 
अचार करने को सभी भागो के संस्दृत विद्वान्‌ सारे भारत में प्रमण करते थे । सारे देश के 
श्रेष्ट साहित्य की भाषा सस्द्ृत थी । पीछे, जब देश-भाषाओं का समय आया, तब भी 
विभिन्न-मापाओ में भारत की वही मानस-धारा प्रवाहित होने छगी, जो संस्कृत में वहती 
थी | अतएव, जाति और भाषागत भिन्नतायें चूर-चूर हो गयीं और सारे देश का हृदय एवं 
मस्तिष्क सिमट कर एक हृदय और एक मस्तिष्क हो गया 





विशदलर प्रा शापता बा दकाश ढी दो और नाश गग्दू हुयी गे भी दत हैं, एट बात 





कै दरकय आगरा है कि रइ-शद का शाप अआर्म में, जगगी 


मु शंदीत शगरग का शाप घर कर झूतियों वे सगोगन में 
शाये। (दाशतयूराण, ४१ अप्याय, ७१-६६ शेर ) $ झुतिगललीयाए ने देश कर उन्हें 
देर डिया (बरी ६६-६९ चोद) ६ गतिणाए छापने ही शाम में मुनिश्तीनारों वो ऐसी 
इणशस्य बामाएुरएश देशवर “मारो, झारो” बह बर बए<गागाए मार शेवर दौड़ पढ़े ++ 
शोस॑। विदोश्य शुतपः झाषपे शु श्वयोधिषम्‌ 
हम्यवाधिति शमाप्य.. शाप्टपापाणपाणया ॥ 





(मत थुराघ ४३।७० ) 
शिय मे भीषण उर्ध्य [हमे को निपावित विदा -- 
पातयन्तिग्प देवर्य छिगमूध्य विभीषणपु। (पहो ७१) 
डर्म रद, उपगिभाग, ३७ अप्याय में बधा ई हि पुष्य बेघधारी शिव मारी बेप- 
दारी विएयु को डशिर सरल सुनिधणनेतित देवदारनयत से दिपरण परने से । उन्हें 
देस बार गूनिर्या नया पाषाएं होगर निर्कंण्ञ आघरध बप्न एगी। (१३-१७ इतोफ) । 
भुनिगण मारे क्रोध बे शिद ढी अभिशय निष्युर बावय गे भरगेगा परने और अभिशाप 
दन एगे 


घाट पर बर ४र॑ 











अतीब पर धादर्थ प्रोदुदंव शपदिनम्‌। 
झेपुष्च दापेविवि्ध: सायया तरय सोहिताः।" 
(दूर्युराण ३७२२) 


पद संरए्ति के चार अध्याय 


जातियो से भी रहा होगा या यह भी संभव है कि जंगली जातियों के बीच प्रचछित देव- 
ताओं के भी गुण याद को चछ कर एद्र-दिव ये कल्पना में आ मिल्ले । शिव का मॉँय-धदूरा 
खाता और इमशान में वास करना तथा उननेः साथ धाव, राप, सप्पर, एवं हाथी के चमड़े 
का संबंध, ये सारी बातें जंगली छोगों के ही संस्कारों से आयी होंगी जो सर्पपुजक रहे हंगि 
तथा जिनके देवता भी जंगली गुणों से युवत रहे होंगे। हाथी के चमड़े ( गजामिन ) 
वाठी बात खुद में एक प्रमाण है; वयोंकि हाथी मध्य एशिया में नहीं होते। फिर यह फंसे 
संभव हैं कि मध्य एशिया से आनेवाछे आरयों ने मारत में आने से पहले ही अपने देवता के 
लिए गजाजिन के लिबास की कल्पना कर छी ? डावटर सुनीति युमार घटर्णी एक और नया 
प्रमाण देते हैं कि द्रविड लोग भारत में रोमसागर (मेडिटेरेनियन) के पारा से आये थे तथा 
संभवतः, शिव एवं द्वव्ति-विषयक दार्शनिक भाव भी वे वढी से साथ छायें थे। द्वविड़ो 
का मूल निवास कही एजियन समुद्र के पास पडता था जहाँ सिह पर चदनेवाली देवी-माता 
ओर सांड पर चढनेवाले देव-पिता की कल्पना पहले से ही प्रचछित थी। यहाँ भी यह बात 
ध्यान में आती है कि महंजोदड़ो में जो शिव की मूर्ति और बैल की प्रतिमा मिली हैं, उसका 
संबंध द्रविडों की झिव-यूजा से अवश्य रहा होगा । 
धर्मानन्‍्द कोसम्वी ने शैव-घर्म के विकास पर एक विचित्र दृष्टिकोण से विचार 
किया है। उनका ख्याल है फि बेद के रुद्र और बाद के शिव एक ही हैं। हाँ, जब इन्द्र की पूजा 
प्रचलित थी, तब शिंव नही पूजे जाते थे। यजुर्वेद के समय आते-आते स्थिति बहुत बदल गयी 
और एक ही रुद्र ब्राह्मणों को कई रूपो में दिखायी देने छगे। यजु्वेद की तैत्तिरीम संहिता से 
उद्धरण देकर उन्होने बेताया हैं कि बसे ऋषि रुद्र को “चोरों का, डाकुओं का, ब्रात्यों का 
अधिपत्ति” समझते थे ; फिर आश्वलायन गृह्य सूत्र से उद्धरण देकर उन्होने यह सिद्ध 
करना चाहा है कि रुद्न की प्रसन्नता के लिये उन दिनों शूलगाव-यज्ञ करने की भी प्रथा थी 
जिसमें ऊंचे स्कन्धवाले बैलो की बलि दी जाती थी । उनका कहना हैँ कि वेदकाल्‍ से लेकर 
दाकों के समय तक महादेव अत्यन्त कूर देवता ये ) महादेव से महेश्वर वे पाणिनिं के समय 
बने और तभी से अहिंसक भी । श्वेताब्वतरोपनिपद्‌ के बारे में उनका सयाल हैँ कि इसकी 
रचना इ्वेताइवतर नाम के किसी पड़ित ने शक राजाओ की प्रसन्नता के लिये की थी, 
क्योकि ये राजे कट्टर शैव थे । 
सबसे विचित्र बात यह हैं कि लिग-पूजा का आविर्भाव कोसम्वी जी जैन और बौद्ध 
श्रमणों की दुर्दान्‍्त काम-मावना से मानते है! जब अविवाहित वच्चे श्रमण बनाये जाने छगे 
और स्त्रियों का स्पर्श तक उनके लिए वर्जित कर दिया गया, तव इन तरुण संन्यासियों की 
प्रवृत्ति वाम-मार्ग की ओर हुई $ “हस्तस्पर्शादि न कर केवल नग्न स्त्री को देखने से कोई 
नियम-भंग नही होता था और काम-मावना, अंशतः, तुप्त मी हो जाठी थी । इसी तरह से, 
यह लिगपूजा भी निकलो होगी ॥* 
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विल्‍्तू, यह निरो बपोलनस्पना है। लिगशूजक तो आर्यों के आगमन के पूर्वे ही, इस 
देश में वत्तमान थे, जिन्हें आर्यों ने "शिश्नेदेवा” बहा है। अवश्य ही, ये शिश्नेदेवा आयतर 
शाति के लोग रहे होगे । हो, विविध आचार-वन्धनों से श्रस्त श्रमणो को बाम-सार्ग की ओर 
जाने नौ प्रेरणा छिगयूजा से मिली हो, यह हो सकता हैं । 


कात्तिकेय और गणेश 


शिव की पूजा केः साथ द्रविडो वग अधिक पुराना और निकट का संबंध है, इस अनु« 
मान का एक आधार यह भी माना जश सकता है कि जबकि उत्तर भारत में सुस्य रुप से झिव 
और उमा की ही पूजा प्रचलित है, तब दक्षिण में शिव के पूरे परिवार बी पूजा का बढ़ा 
ही व्यापक प्रचार है और शिव तथा उमा के साथ वहाँ वात्तिकेय और गणेश की पूजा भी 
बह़ें ही उत्साह से की जाती है। उत्तर भारत में बात्तिकेय की मृत्ति सिफे विजयादशमी के 
अवसर पर दुर्गा के साथ बनायी जाती है और गणेश, अवसर, शुभ और छाभ के बीच 
दुकानों पर विराजा करते है, लेकिन, दक्षिण के मन्दिरों में दोनो भाइयो की बडी-बडी 
विश्ञाल मूत्तियाँ देखने में आती है, जिनकी बनावट से बीरता टपकी पड़ती है । दक्षिण में 
कात्तिकेय-विपयक अनेक घामिक गायाएँ भी प्रचलित है और उनके नाम भी अनेक हैं। 
बुमार, फात्तिवेय, पडानन और स्कन्द के अलावा, कार्तिकेय का एक नाम सुश्रहमण्यम्‌ भी 
दक्षिण में सब प्रचलित है । 
पण्डितों का विचार है कि द्रविडो के यहाँ यौवन, थुद्ध और वीरता के एक अछग 
देवता थे, जिनका नाम मुरकन था। बालक्रम में यही शिवजी के पुत्र कुमार स्कन्द हो गये, 
जिनवा चरित उत्तर के हिन्दू सिफ पुराणों में पढते है, किन्तु, दक्षिण में जो उत्माह के साथ 
सत्कृत और पूजित होते आ रहे है । 
गणेश की कव्पना भी आरम्भ में विध्वेश के रूप में चली थी और णैसा कि मनुष्य 
के देह पर हाथी का मस्तक छगाये हुए उनका भयानक रुप है, वैसे ही, लोग उन्हे डर कर 
ही पूजते थे । कहते है, जब बोद घर्म की महायान-दशाखा का जन्म हुआ, ये विष्मेश ज्यो-के- 
स्यों उसमें जा विशजे ओर प्रत्येक अनुप्ठान के आरम्भ में उनकी प्रसन्नता के लिए पुजा की 
जाने ऊगी | किलु, धीरे-धीरे शाह्मणो ने उन्हें विध्यहर बना डाला मौर विध्नहर-रूप में ही 
वे हमारे पौराणिक धर्म के साप रहे हैं । एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तर मारत 
में गणेश की मूत्तियाँ, प्रायः, खिलौनों के समान छोटी होती है, जबकि दक्षिण के मन्दिरो 
में गणेश की वड़ी-वडी विधाठ और भयानक मूत्तियो के दर्शन होते है। यणेश के गजमस्तक 
होने बी बात पर विचार बरें तब तो स्पष्ट ही गणेश की कल्पना घुद्ध माग्तीय मालूम 
होगी, बयोकि आये जिस देश से यहाँ आयें थे, उस देश में हाथी होते ही मही हैं। यह भी 
घ्यन देने री दात हैं कि गणेश की <+मयी व्यास्या सातवीं सदी में शानेदवरजो ने कौ और 
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महाराष्ट्र में शारदा गणेशजी को पत्नी माती जाती हैं, यथयपि, दक्षिण भारत में गणेशजी 
को छोम अविवाहित और ग्रद्माचारी ही मानते हैं । |] 
व्गतिक पर अब तक अनुसन्धान का कोई काम नहीं हुआ है । उिल्सु, रणेश के 
सम्बन्ध में डा. संपूर्णातन्‍दणी यर्मा ने जो विद्वत्तापूर्ण पुस्तक छिसी है, उससे यह निविवाद 
रूप से सिद्ध हो गया है कि गणेश वेवऊ अवैदिफ ही नही, आयेतर देयता हैं। मगुवेद में जो 
मह मत्र आता हैं कि--“गणानान्त्वा गणपति हवामहै, प्रियाणास्त्या प्रियपतति हवामहै 
निधीतान्तया निधिप्ति हवामहे बसोमस | अहमगानि गर्मंप्रमात्व् जाधि गर्भपय ॥/ 
उसे देखकर पढितों को भ्रम होता था कि, हो से हो, गणेश की कल्पना भी थीज- 
रूप में, वेद में विद्यमान थी। किन्तु, अब यह वात निश्चित हो गई हैं कि "इस मंत्र में अश्वमेध् 
के अश्व को मणपति कहा गया है !” सपूर्णानन्‍दजी लिसते हैं, “वेदों में तो गणेश जी 
हमको नहीं मिछे, परन्तु, पुराणों में उतकी सर्वत्र चर्चा है। तत्रों में तो उनके ऐसे-ऐसे विग्रह 
देखने को मिलते हैं, शिनके सामने चकित रह जाना पहता है ।. « « -पुराणों की 
रचना गुप्तकाल के छगभग मानी जाती है। कुछ तत्र-य्नन्य अथवा तत्र-यन्यों का कुछ अंश 
भी कृणभग उतना ही पुराना है। जब पुराणों में गणेश जी की पूजा का विधान है तो ऐसा 
मानना ही चाहिए कि उनकी रचना के पहले यह पूजा स्थापित हो चुकी थी । अतः, ऐसा 
मानना अयुक्त नहीं जेंचता कि विक्रम की पाँचवी या छठी शती में भारत गणपति-यूजन 
से परिचित था । बुद्धदेव के समय गणपति देव-सूची में थे या नही, यह कहना कठिन है । 
इतना ही कहा जा सकता है कि बुद्धदेव ने ब्रह्मा, इद्ध तथा कुछ और देवों के नाम लिये 
है, परन्तु, गणेश का नाम नही लिया है । तीर्षकर वर्धमान महावीर व्य भी, प्राय, वही 
समय था । उन्होने भी गणेश का नाम नही लिया है। प्रश्न यह है कि श्रुतिकाठ के पीछे 
और पुराण-निर्माण-काल के पहले, गणेशजी कहाँ से आकर देवशरेणी में सम्मिलित हुए ?” 
इसका उत्तर यह्‌ है कि “आय॑ छोग गणेश का अस्तित्व नही जानते थे। जव वे पूर्व 
की ओर बढे (स्मरण रहे कि संपूर्णानन्‍्दजी आर्यों का मूलनिवास सप्तसिन्धु देश मानते हैं) 
तो उनका अवार्यों से सपर्क बढ़ा और बहुत-से अनायें आये बस्तियों में बस गये । विजित पर 
तो विजेता की संस्कृति का रग चढा ही, परन्तु विजेता भी अछूता नही बच सका । उसकी 
संस्कृति और आचार-विचार पर अनाये प्रभाव पड कर रहा। विद्वानों के विरोध करते 
रहने पर भी निम्न कोटि के लोगों ने कुछ नये देव-देवियों को अपनाया। ऐसे देव-देवी 
असम्य जगली लोगो में सर्वत्र पूज्य है। इनकी आकृति पश्ु-पक्षियों कौ-सी होती है या 
प्रेव-पिश्याच जैसे मुँह और दाँत होते हैं। आज भी, बहुत-से गाँवों में ऐसे प्रामदेवो की मिट्टी 
या छूकड़ी की सूत्तियाँ देख पड़ती है । प्राय, सभी क्र्रकर्मा होते है! भाँति-भाँति की पूजा 
करके इनको शांत किया जाता है। अपने अनायें पड़ोसियो से आयों मे नाग, गधे पर सवार 
होनेवाली शीतलछा और कुत्ते पर चढ़नेवाले अरव के साथ मूपकवाहन, हस्तिमुख विवायक 
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कोडीछिया।,........ विनायक विष्मकर्तो थे, अच्छे दामो में भौ बाया डाएते थे । 
इसलिये, प्रत्येव शुभ वर्म के आरम्भ में उनको मानना पड़ता था!" जब आये ने उन्हें 
ब्रहुण विया, उनवा रूप बदलने झूगा और वे विस्नेश से विध्महर बन गये) “जद देव हो 
गये तद उनकी पूजा को पद्धति भी बनी, दूँढ-ठॉड कर दो एक वेद-मंतर भी उनको ब््यि्‌ 
गये और उनके नाम पर एक उपनिषद्‌ को भी रचना की गयी।” घीरे-धीरे, वे बौद् धमे में 
मो प्रवेश पा गये और उसी के साथ भारत से बाहर भी पहुँचे जहाँ उनके अत्यन्त विचित्र 
ध्यान प्रचलित हो गये । भारत में तो वे घर-घर पू्जित हैं ही। 
गणपति कोई विरुप देवता थे, जिन्हें इस देश को जनता पूजती थी। आायों ने या तो 
इन देवता का प्रताप देखकर अथवा इनके भवतो को प्रसन्न करते वे छिये इन्हें स्वीकार कर 
िपा। आचार्य क्षितिमोहत सेन पिछले भाव बे ही प्रधान मानते है । उनका करना हैं कि 
“अनेक अनार्य देवताओं को आगे छोग अस्वीकार नही कर सके) आसपास के चतुदिक्‌ 
अर्चालेत प्रभाव को रोक रखना असंभव है । प्राचीन आयेगण भी समझ राके थे कि 
गणित को प्रसक्न किये बिना (इस देश में) वास करना कःदिन हैं। इसीलिये, सब यज्ञो में 
धहले गणदेवता ग्रणपति की पूजा की व्यवस्था की गयो ।” (संस्कृति-संगम ) । 
शिव के आर्य और द्रविड़ नाम 
शिव-मम्बन्धी आये और द्वविड नागो को छुछवा से भी ग्रह अनुमान प्रुष्ट होता 
है कि झ्लिव की बस्पना, मधिकाशता, आयेतर कल्पना हैँ और मुख्यत', वह द्रविड संस्कार से 
बायी है । सुनीति बाबू वेः मतानुतार, शिव का तमिल नाम सिवन्‌ है, जिसका अर्थ छाल 
यथा रबत वर्ण होता है । प्राचीन काल में, शिव का एक आय॑ नाम भी 'नील-लोहित' मिलता 
है जिसके भीतर शिव को गरलपान वाली कथा का सकेत है। इसो प्रकार, सस्कृत के झभु 
इब्ध की तुठना तमिल के सिम्ब' शब्द से की जातो है, जिसका तमिल में अर्थ ताँवा या लाल 
धातु होता हैं । इसलिये, अनुमान है कि ट्वविड़ो के यही जो ताम्रवर्ण के प्रतापी देवता थे, 
वही आयों के मरत-स्वामी रद्र मे मिल गये तथा औप्ट्रिक जातिबाऊो के पास जो अनेक 
अगली देदवा थे उनके भी गुण धौरे-्पीरे आकर रद-शिव की भावना के साथ जुड़ने ऊूगे । 
एग तरह, बहुत बाल के बीत जाने पर क्षिव वा रूप अत्यन्त विकसित हो गया और उसके 
एक छोर पर तो आएों की र्‌इ-गददी दाशंनिक भावना प्रतिप्दित हुईं, जिसे आर्य और 
डविड, दोनो जावियो बेः शिप्ट वर्ग ने अपनाया और दूसरे छोर पर शिव के पारिवारिक 
रुप, उनके अबढर और दयाछु होने को बात तथा उनके योगेश्वर, भूनेश और पफ्साड़ 
एवं अपोर होने की वयायें आ जुडे, जिनग्रे जन-साधारण को सन्तोष मिलने ऊगा। 
वैष्णव धर्म 
शैर धर्म के भीतर द्रविड़ प्रभाद दे जितने प्रमाण मिलते है, वैष्णव परम के भीतर 


७ संस्कृति के चार अध्याप 


उस प्रभाव के उतने अधिक प्रमाण नही मिलते | मगर, यहाँ भी कई शंकायें है, जिनका 
समाधान केवल यह मान छेने से नहीं हो सकता कि वैष्णव मत में सब-का-सव सिर्फ आरयों 
का दिया हुआ है । उदाहरण के लिए, पंडितों को यह शंका होती है कि गौरवर्ण के आरयों 
नें काझें रग के विष्णु की कल्पना क्यों की ? यह ठीक है कि ऋग्वेद में विष्णु शब्द का 
उल्लेख मिलता है, मगर, वह 'सूर्य' के अर्थ में है? । तो जो देवता सूर्य के समान उज्ज्वल 
और चमकीछा था, वह काला कैसे बन गया ? इससे भी बडी शंका की बात यह है कि 
गोपाल कृष्ण का उल्लेख आयों के प्राचीन साहित्य में मही मिलता और राधा का उल्लेख, 
जो वैष्णव धर्म में इतनी पूजित है, वैप्णव मत के जत्यन्त प्रमुख पुराण, श्रीमद्भागवत में 
नही हैँ! अगर वैष्णव घर्म आर्यो का बिल्कुल अपना आविष्कार होता तो इस घर्मं के सभी 
पहलुओं के बीज आरम्भ के आर्ये-साहित्य (वेद, उपनिपद्‌, ब्राह्मण आदि) में अवश्य 
मिलते । मगर, वात वैसी नदी है । इसलिये, यह मानना अधिक युवितिसंगत है कि यह धर्म 
भी द्राविड, आभीर आदि अनेक जातियों की घामिक कल्पनाओ के योग से विकसित हुआ है। 

वैष्णव धर्म को अवैदिक मानते हुए आचायें क्षितिमोहन सेन ने लिखा है कि जिस 
भुगु ने लिगधारी शिव को शाप दिया था, उसी ने विष्णु के वक्षःस्थल पर भी पदाघात किया । 
“जान पढ़ता है, भूगृगण सूब निष्ठादान वैदिक थे ) वैष्णव धर्म प्राघीनतर वैदिक भूगु 
के उस पदाधात से छाछित होकर हमारे देश में प्रतिप्ठित हुआ । इन्द्र के वाद होने के कारण 
ही विष्णु का नाम “उपेन्द् इन्ावरजः” (अमरकोप) पडा । इन दोनो ही नामों का अर्थ 
है इन्द्र का परवर्त्ती ।” इस प्रसम में, इस बात पर भी ध्यान गये बिना नही रह सकता कि 
भगवान्‌ कृष्ण के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि उन्होंने इन््पुजा का विरोध किया 
था और इन्द्र के नाम पर अपित पकवानो को वे स्वय ही खा गये थे । 

डा. सुनोतिकुमार चटर्जी का विचार हैं कि आर्यों के सुर्यवाचक देवता विष्णु, भारत 
में घ्ाकर द्रविड़ों के एक आकाद-देव से मिल गये, जिनका रंग, द्रविड़ो के अनुभा७ 
आकागा के ही सदृश्ध नीला अथवा श्याम था| तमिल भाषा में माकाश को 'विन्‌' भी बहते 
हैं, जिसवा विष्णु दाब्द से निकट का सम्बन्ध हो सकता है । 

डा. भण्डारकर के अनुसार, प्राचीन काल में वैष्णव घ्मे, मुख्यतः, तीन तरवों के योग 
से उतलप्न हुआ था । पहला तर्त्द तो यह विष्णु नाम ही है, जिसका वेद में उल्लेख, सूर्य के अर्थ 
में मिलता है । दूसरा तत्त्द नारायणधर्म का है, जिसका विवरण महाभारत के धान्तिपर्व 
के नारापणीय उपास्यान में है ) और तीसरा तत्त्व वासुदेव-्मत का है । यह वासुदेव मत 
ययुदेव नामक एक ऐतिहासिक पुरण (समय ६०० ई. पु.] के इंदें-गिईद विकसित हुआ थी । 








१: दारबापुरी वा कृष्ण-मन्दिर प्राचीन काछ में सूर्येमन्दिर था, यह बात ठेखक ने 
ड्रॉ में बसनेवाऊे पढितों में सुनी है। 


दा क्ादाप ५23 


कि 5 कु जज-ल> बैडाज+ ६ कल अआिे काल के +जााे 
हल कल आरा में आब गोद टला चाप भी. 55% 40% 


कूथ इुए बदि: घर जाप दे शाद पे घट शी आप शाप महा: 





कयिनत जियो मे दा थी ६ 


के बनी ताजा धिशाए घी के शारी व्शिलल्ट अयतान स्वत डे 
न है नक आातओ अपने पिक के शाए नाल अप रद चहि5 
रिया ह हि बपा धीरे भाए में गर नागर दस्त 5९ 


में पढ़ी थे और नारद पर दोनो बी 









करन के ॥ पे ४3 कादर 
हि तने द्तलल कि 
झेच ही रएेे है (नए ने बेटादे कर दवा न चिए 
अप थे) यटी मारे विशीय शेसार दैगाए एस दृदा, हिरे 


और नारापछ, रा कौर सताश गण 
भा भी बया बादी है रि जद शरसगगच् 
सब उगवा थय बरतने दे दिए स्वयं दिए है 
थे दापण में नारायाप ती हए हैए और नर अत $ 

की परशुराम घतु्देश गा अनुराग (उत्तर भारो बी सोप पगरगा में) है कि परी+ 
चद्ो के; पुण में जो पत्र दिगेदी आन 





आज्यीएन उ0, उनमें मदसे रद प्रशार मविप्नाएधन 
बा था। “उरपनियरी में बहा या मिटया है वि आखा वी हरि किसी दारीत को 
नही होती और न बह उपदेशों मे, अप्ययन मे अदा मेरा से ही साय है । व? मिस किसी 
को स्वयं बरण बर छेता है, यही उगे पाने में समये हो जाता है और उसी के रमेश बह 
अपने स्वस्प की प्ररट था प्रदर्धित भी बरता है। अताद, आामा दारा बरद जिये जाने 
के पूर्द उसे प्रार्थना या गेया गे प्रश्न दर छेना परमायश्यश संघ गोरा ६ और इस प्ररार, 
एडमान्र हरि में एब्राप्र भाव थेः भाप भविद घस्नेवाठी साथना शो भी हिरान्िित प्र 
के रूप में उदय हुआ । इसी पूजन-सदधति 'सात्यत-्िधि' बहडाने हुसी, जिगर प्रधान भगे 
भवित, आत्मसमपेण एवं ऑहिसा के भाव थे और जिसे अयसा गर प्रचार करने वां से 
बासुदैव शृष्ण जैंगे महादे व्यवित की भी गणना वी जायी थी। दृग बारच, आगे चार 
इसवा नाम भी “वामुदेव-धर्म” पद गया और हरि शा स्थान, श्रमश', पागुरेग इृच्च से 
ग्रहण कर डिया । बन्च में, विक्रम रायत्‌ के पूर्द, होगरी दालायरी रबः इसकी विधि 


“दाचरत्रपढति” में परिणत हो गयी और इसका नाम “मागवत-परम” के हूप में परियतवित 
हो गया + 


है कृष्ण नाम की प्रचीनता 


शृष्ण नाम के साथ गाय, चरवाहा, खेती और विश्ानी की ऋुणए देखकर तथा 
गह देखकर कि उनके भाई बठराम हल लेकर चलते हैं, पश्चिम के विद्वानों ने यह अनुभान 
छंगाया था कि पहले कृष्ण फमछ और वनस्पति के देवता रहे होगे। मगर, भारतीय पडित 


द्० संस्कृति के चार अप्याय 


उस प्रमाव के उतने अधिक प्रमाण नही मिलते । मगर, यहाँ भी कई शंकायें हैं, शिवा 
समाधान केवल यह मान छेने से नही हो सकता कि वैष्णव मत में सब-का-सद सिर्फ आायों 
का दिया हुआ हैँ। उदाहरण के लिए, पं डितो को यह शका होती है कि गौरवर्ण के आयों 
ने काछे रंग के विष्णु फी बस्पना क्यों की ? यह ठीक हैं कि ऋग्वेद में विष्णु शब्द का 
उल्लेख मिछता है, मगर, वह 'सूरय' केः अ्य में है * । तो जो देवता गूर्म के समाव उज्ज्वल 
और चमकीला था, वह काला कंसे बन गया ? इसमें भी बडी धंका की बात यह है कि 
गोपाल कृष्ण का उल्देस आयों के प्रायीव साहित्य में नही मिलता और राया का उत्हेस, 
जो वैष्णव धरम में इतनी पूजित है, वैष्णय मत के अत्यन्त प्रमुस पुराण, श्रीमद्भागवत में 
नहीं हैं। अगर वैष्णव घ॒र्मं आयों का बिल्कुल अपना आविप्पार होता सो इस धर्म के समी 
पदुलुओं के वीज आरम्भ के आयं-साहित्य (चेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण आदि) में अवश्य 
मिलते । मगर, बात बैसी नही है । इसलिये, यह मानना अधिक युवितिसंगत है कि यह घमे 
भी द्वाविड़, आभीर आदि अनेक जातियी की धामिक कल्पनाओ के योग से विकसित हुआ है। 
वैष्णव धर्म की अवेदिक मानते हुए आचार्य क्षितिमोहन सेन ने लिसा है कि शिस 
भूगु ने छिगघारी शिव को शाप दिया या, उसी ने विष्णु के वक्ष/स्थऊ पर भी पदाघात किया) 
“ज्ञान पड़ता है, भूगृुगण खूब निष्ठावान वैदिक थे । वैष्णव धर्म प्राचीवतर वैदिक भूगू 
के उस पदाघात से छाछित होकर हमारे देश्ष में प्रतिष्ठित हुआ। इन्द्र के बाद होने के कारण 
ही विष्णु का नाम “उपेन्द्र इन्द्रावरज”” (अमरकोप) पड़ा। इन दोनों ही नामों का अर्थ 
है इन्द्र का परवरत्ती ।' इस प्रसम में, इस बात पर भी ध्यान गये बिना नही रह सकता कि 
भगवान्‌ कष्ण के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि उन्होंने इन्धरपूजा का विरोध किया 
था और इन्द्र के नाम पर अपित पकवानो को वे स्वय ही खा गये थे । 
डा. सुनीतिकुमार चटर्जी का विचार हैं कि आयों के सुरयेवावक देवता विष्णु, भारत 
में आकर द्रविडों के एक आकाद-देव से मिल गये, जिनका रंग, द्वविड़ों के अनुसाण 
आकाश के ही सदृश नीला अथवा श्याम या । तमिल भाषा में आकाद की विन्‌ भी कहते 
है, जिसका विष्णु शब्द से निकट का सम्बन्ध हो सकता है । 
डा. भण्डारकर के अनुसार, प्राचीन काल में वैष्णव धर्म, मुख्यतः, तीन वत्त्वों के योग 
से उत्पन्न हुआ था। पहला तत्त्व तो यह विष्णु भाम ही है, जिसका वेद में उल्लेख, सूर्ये के अर्थ 
में मिलता है। दूसरा तत्त्व भारायणधर्म का है, जिसका विवरण महाभारत के इाएन्तिपर्व 
के नारायणीय उपाख्यान में हैं । और तीसरा तत्त्व वासुदेव-मत का है । यह वॉसुदेव मे 
वमुदेव नामक एक ऐतिहासिक पुस्ष (समय ६०० ई. पृ.] के इदें-गगिर्दें विकसित हुआ था। 





4. दारकापुरी का कृष्ण-सन्दिर आ्राचीन काल में सूर्येमन्दिर था, यह बाद लेखकर्ग 
द्वारिका में बसनेवाले पंडितों से सुनो हैं 







हरे 


डे फायदे थिपे शर है ॥ कोर, ीवाघच 









उसमे घना 
कखित हैं--/भिवट-यघ, पूतना- 
इुर्शास्नन्प्रेण, घेगुददप, प्रदम्दवण, गोदघेन- 
केशियय आदि। विशुय्ुराण में भी दगभग ये 
शो जोड़ा ययण है ।" बागे दिवेदी जी कटे 
दरैन्शजों बा उाना प्राघान्य नही दीसता | कहा 
झाता है वि ईदी सन्‌ बी दूसरी शताब्दी में पटरे वो कोई भी मूर्ति या उत्तीर्ण भित्ति- 
बित्र ध्रोष्टाए-चरित में सम्दद्ध नरी मित् है। मथुरा में श्रीशन् के जन्म का उल्कीर्ण चित्र 
प्राप्त हुआ है, छो सपृर्ध नहीं हैं । घौवो धताब्दी से श्री्ृष्पण-टीठा की प्रमुस कथाएँ 
बहुत शोव प्रिय हो गई थी, ऐसा जान पड़ता हैं । मन्मोर मन्दिर के टूटे हुए दो द्वार-स्तम्म 





की माप घायनाओें हरियश से निम्नरि 





3 80 7.87 





हे बाते है | भारदत में नेत्र सनन्‍्य प्रसगो 
हैं, “यूनि-लिाए में भी शारम्भ में खगार 












प्राप्त हुए है, लिनमें गोवर््धन-घारण, नवनीत-चोये, घवठमग, पेनुक-बघ और फालिय- 
दमने वी ठीराएँ उत्तरी हैं। विद्ानो वा मत है कि इसया निर्माण वाल इस्वो-सन्‌ की चौयी 


था पाँचदी दताब्दी होगा । समवत , चौथी शताब्दी की एक ओर गोवद्धनधारी मूत्ति मथुरा 
में प्राप्त हुई हैं । महावरीपुरम्‌ में भी गोवर््धनधारी वी उत्तीर्ण मूत्ति मिली है । ऐसा जान 
पहता हूँ कि गोवर्दन-धारण श्रीशृष्ण चरित की सर्वेप्रिय छीला उन दिनों रही होगी। . 
इस प्रवार, शिल्प और भाहित्य, दोनों फी गवाही से यही पता चलता है कि आरम्म में 
श्रीएृष्ण की बीर-चर्चा हो प्रधान थी ।” 


राघा नाम पर विचार 
बैष्णवों के तीन प्रसिद्ध पुराण हरिवश, विप्णुपुराण और भागवत हैं | छेकिन, 
इनमें से किसी में भी राधा नाम का उल्लेस नही हूँ। भागवत में कथा आयी है कि कृष्ण 
ने सभी गोपियों को छोड कर एक गोपी से अठ्य मुलाकात कौ । बस, भवतगण इसे छे उडे, 
और उसी गोपी को राघा मानने लगे । पडितो का यह भी विचार हूँ कि कृष्ण-चरित के साथ 
बाललीला की कथा पहले शुरू हुई, राघा तथा अन्य गोपियों के साथ उनकी प्रेमलीछा 
एी बहानियाँ बहुत बाद में आयी हैं ।* 


१. “विष्णु-पुराण में गोपियों के प्रेम की चर्चा है, पर भागवत-पुराण में वह बहुत विस्तृत 
श्प में है । रासयचाघ्यायी भागवत का सार कहा जाता हैं। इस पुराण में राधा का नाम 
नहीं आता। गाया-सप्तशती में, पचतत्र में और ध्वन्यालोक में “राघा” का नाम आया है, 
पर, कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया गोपी के रूप में उनका नाम मागवतोत्तर साहित्य में ही अधिक 
हैं। ...... « प्रह्मवेवर्त पुराण में राघा प्रमुख गोपी हैं, रा- व. योगेशचन्द्र राय का अनुमान 
है कि ब्रह्मवेदर्त-युराण १६वीं शताब्दी में पश्चिम बगाल में छिखा गशा कौर पसके 


द््ड शंण्ति के चार अप्याप 


शाथा फा नाम कंगे घला, मद गहरे वियाद का विपय हैं । मारद-यांग-रत्रराहिता 
में लिया हूं कि एक ही मगयान पुरप और रत्री रुप में प्रयट होते है। संभव हैं, इस दार्ग- 
निक गत्पना मे ही बाद के फयियों ने, जैसे शिय मेः साथ पारी और विष्यु के साथ लद़मी 
हैं, वैसे ही, एष्ण के माप एक जोद्दी मिलाने मेः छिए रापा मी पल्‍्पता कर छी हो । ऐफिन, 
यह राधा गाम आया पहौँ से ?े और किर यह गयो हुआ कि बाठा दृध्ठ के खाथ मुबती 
रापा पी अनमेठ जोड़ी मिला दी गदी ?ै भागवा संप्रदाय और साप्य संप्रदाय, से रापा 
को नहीं मानों टै। असम में भी बैष्ययों केः बीस राधा की पूजा था घडने नहीं है। पडित 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “मप्यापालीन पर्मन्यापना” में घद भी लिया है हि प्रेम-विछास 
और मवित-रस्ताकर के अनुगार, “निरपानर प्रमु को छोटी परनी जाह्नवी देगी जब वर्धा 
बन ग्रगी तो उन्हें यट देश कर यहा दुःस हुआ कि थ्रीराय्र के साय राधा नाम भी मूतिकी 
कही पूजा नदी होती पी | घर छौट कर उन्होंने नपन भारकर सागफ पलातार से सपा 
की सूत्तियाँ बनवायी और उन्हें वृर्शयन मिजयाया। जीव गोस्यामी की आग ये मे 
मूत्तियाँ खीहृष्ण के पाप में रखी गयी और तय से शोर के साध राषियां भी भी पूजा 
होने छगी।'! 
दुगरी ओर, जो भी सम्रदाय भागवत के बाद याले पुराणों को मानते है, ये रापा को 
भी स्वीकार करने हैं। इसलिये, यह बदुत सभव दीसता है कि आर्पों के बैष्णय पर्म में हृष्प 
पी बाल-ठीछा और रापा से उनसे प्रेम की कल्पना किसी आर्येतर जाति से आयी हो । एस 
सम्बन्ध में एक मत यह है कि बा छीला फी गत्थना आमीर जाति के विगी बाल-देवता 
से मिली है और राघा द्वविद-समाज में कोई प्रेम को देगो रदी होगी। बालप्रम में ये दोनों 
कयाएँ वासुदेव धर्म से आ मिली, और घीरे-पीरे, बदल कर रृष्ण या वह रूप हो गया जिसे, 
हम आज देखते है । इस अनुमान को एक समर्थन तो इस बात से भी मिलना चाहिए कि 
राबावाद के प्रचारक निम्बारँ महाराज दक्षिण के ही थे ओर उत्तर भारत में फैलने के पहले 
कृष्ण-भक्ति के सिलसिछे में राघा-मवित पय भी प्रचार दक्षिण में ही हुआ जिसके प्रचारक 
आठवार भक्‍त थे। दक्षिण की मगतिन ओन्‍दाऊ, जो मोरा से बहुत पहले हुई, अपने-आपको 
राघा मानती थी। इसके विपरीत, डा. फरकोहार यह कहते हैं कि “कोई आपार नही मिलने 
से अनुमान यही होता हैं कि राघा की कल्पना भागवत की सास मोपी को छेकर वृन्दादत 
में उठी और वही से वह सर्वत्र फैली है ।” 












लेखक का गीतगोविन्द से परिचय था ।........पच्च-पुराण में वृन्दावन की नित्य-छीला की चर्चा 
है। राधा का नाम आता है, पर यह पुराण बहुत पुराना नही कहा जा सकता और जिस अंग 
में राधा-कृष्ण के नित्य-विहार की चर्चा है, वह तो निस्संदेह परवर्तती है ।"--हजारीखार 
द्विवेदी (मध्यकालीन घर्साधना) । 


पहुछा अध्याय हू 


रामोपासना 


राम-कथा का मूल स्रोत वया है, तथा यह कथा कितनी पुरानी है, इस प्रश्न का सम्यक्‌ 
अमाघान अभी नही हो पाया है । इतना सत्य है कि बुद्ध और महावीर के समय जनता 
में राम के प्रति अत्यंत आदर का भाव था, जिसका प्रमाण यह है कि जातकों के अनुसार, 
बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक बार राम होकर भी जन्मे थे और जंन-अ्रयो में तिरेसठ महा- 
पुष्यों में राम और लक्ष्मण की भी गिनती की जाती थी। इससे यह अनुमान भी निकलता है 
कि राम, बुद्ध और महावीर दोनो के बहुत पहले से ही समाज में आदूत रहे होगे। विचित्रता 
की बात यह है कि वेद में रामकथा के: अनेक पात्रों का उल्लेख है । इ्वाकु, दशरथ, राम, 
अधश्वपति, कैकेयी, जनक और सीता, इनके नाम वेद अथवा वैदिक साहित्य में अनेक वार 
आये हैं किन्तु, विद्वानों ने अब तक यह स्वीकार नही किया है कि ये नाम, सचमुच, राम- 
कथा फे पात्री के ही नाम हैं । विशेषतः, वैदिक सीता के सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि 
यह शब्द लागल पद्धति(लेत में हल से बनायी हुई रेखा) का पर्याय है, इसीलिये, उस्ले 
इन्द्रपएनी और पर्जन्यपतनी भी कहते ये १ सीता खेत की सिरोर (हुल-रेखा) ९ का नाम 
था, इसका समय महामारत से भी होता है, जहाँ 'द्रोणपर्व के जयद्रघ-वध के अन्तर्गत 
घ्वजवणन नामक अध्याय में (७.१०५) कृषि की अधिष्ठात्री देवी, सब बीजों को उत्पन्न 
करने वाली सीता का उल्लेख हुआ है।” हरिवश के भी द्वितीय भाग में दुर्गा की एक लम्बी 
स्नुति में कहा गया है कि “तू कृपको के लिए सीता है तथा प्राणियों के लिए घरणी” (कर्पुकानों 
चर सीतेति भूतानां घरणीति च) । इससे पडितो ने यह अनुमान छगाया है कि रामकषा 
की उत्पत्ति के पूर्व ही, सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वैदिक साहित्य में पूजित 
हो घुकी थी । पीछे, जब अयोनिजा सीता की कल्पना की जाने लगी तब उस पर वैदिक 
सीता का प्रभाव स्वामाविक रूप से पड गया। 
रामकथा वा उद्यम खोजते-एऐोजते पंडितो ने एक अनुमान रूगाया है कि वेद में 
जो सीता दृषि बी अधिप्छात्री देवी थी, वे ही बाद में अयोनिजा बत्या बन गयीं, जिन्हें 
घनक ने हल घछाते हुए सेत में पाया । राम के सम्बन्ध में इन पढितों गा यह मत है दि बेद 


१०--रामवर्था' नामक पुस्तवः में फादर बामिल बुस्तेः ने पारस्वर गृ थू ये एश मत्र 
(२-१ १-४) उद्धृत विया है, जिसवा अर्थ इस प्रशार है :---/इन्टपत्ती सीता वा मैं झाद्राटन 
करता हूं जिसने तत्त्व में देंदिक और छोविक (दोनों प्रजार के?) बायों वी दिम्रति विटिक 
है। दह (सीता) राव बायों में निरतर मेरी सहायता दिया बरे। रवाहा।7 

२०-/इन्ड सीता वो ग्रहण बरे, पूषा (सूर्द) उसजा सचयारत बरे। वह दसती से 
भरी (ऐीता) प्रत्पेष वर्ष हमें घाग्य प्रदान शरती रहे ।” (ऋण्देश झड़ ४, सूक्‍त ५७ 
पंत्र ६) 'रामरुदा' में उद्धव । 


६६ शोपति के चार सप्याए 


में जो इस्द्र शाम गे पूरलित था, गठी गवकिणय कोपय्स में वि वि। होकर रास बत एपा। 
इस पी सबसे बड़ी बीरधा यह थी रि यशते बूजागुर को दर्शानं रिया घा। धमाा 
में यही पृणागुर शात देते दया है । हर (मंदस है, गृरा ६) में जो कपा मारी है हि 
परचियों से दाया को छिपा बार शूपा से मर्द बर दिया था भर इग से उन गायों को एडरा, 
चैगगे पढिया से पट भनुमात छयाया है हि सही मे घो दिर गे हीपर रामसपा में गीया- 
हर्ण था प्रारंध बग गयी है । 
विस्तु, ये सारे मगुमान, भगा', अनुमात ही हैं मौर तय गे तो रिग्ी भआपार की 
दृष्टि होगी है, गे विधी समस्या वा समाधान ही । रामरचा के जितने थायों मे साम येद में 
पिसते है, थे विवि रूप मे, शागरघा के बाज है या गटीं, देगा दिघए में मंडे रणो हुए 
भी, मर मानने से कोई यही बाधा गहीं दीखपी हि शघवधा ऐविहायिक घटना वर माषाएि 
हैं। अयोष्या, घिवररूट, पंघरटी, राधेश्यरम्‌, भनलाास मे में शघान रामकषा से गंगूसा 
मारे जाते रहे है। पया मह इसे याए वा प्रझाय सही हि दाशरपि राघ, सपमुष नस्मे 
थे ओर उनके घरिप्र पर ही बा भी वि थे भवनी शपादय गतादी ? इस संभावना को शखते 
बहने से भी गही होगा कि गाप्मीकि में भादि रामापथ में वेधत समोप्पाजाइइ से 
युदयारद तर की हो फपा छियो थी, यादलारट भौर पशरलापद बाए में झन्य बरियों 
ने मिठाये । 
,.. अग्रेफ घार पढियों से यह गिर हरता पाला हैँ हि रामायत्र शुद्ध ने शा३ रपी गयी 
और पह मदामारत से भी याई भी हैं। डिल्नुं, इसे रमरपाओ मा समाषान वर्दी होता। 
भारतीय परपरा, एक रपर से, यास्मीझि मय आदि वि मानी आयी है और माँ के 
छोगो पा विश्यास है कि रामायतार पता मु में हुआ था । इग मान्यता की पुष्टि इस बाठ 
से होती है कि मद्दामारत में रामायघ की बया आती है, किन्तु, रामायघ में मदामारत के 
किसी भी पात्र का उत्लेश नदी है। इसी प्रषार, बौद प्रस्ष तो रामकूपा गा उस्लेस गरते 
हैं, किन्तु, रामायण में युद्ध वा उल्ठेशा नहीं हैं । रामायण के एफ रारफरण में आावालि- 
यूत्तांत के अन्तर्गत युद्ध का जो उप्लेरा मिछता है (यथा हि घौरः गे सपा द्वि युदः) उसे 
अनेक पंद्ितों ने क्षेपक माना है। यह भी यहा जाता है कि सीता का अदिगा के विरद भमाषध 
तथा राम के दान्त और कोमछ स्यमाव की कश्पना के पीछे “किंचित बौद्ध श्रमाव/ (फादर 
बुस्के, 'रामकषा') हैँ। विन्तु, यह पेय अनुमान की बात है । अटिसा की गस्पना बुद्ध सै 
बहुद पहले को चीज है। बुद्ध में सिफ़ उस पर छोर दिया है । बुद्ध के पटे के हिन्दुत्व में 
ऐसी कोई बात नही थी जो रामायण की रचना में वापक होती । रामायण प्राद्ध बौद्ध गाय 
है, इस निष्कर्ष से भागा नही जा सकता । 
, रामायण का काल-निर्णय 
(१) परंपरा मानती है कि वाल्मीकि और राम समकालीन थे; विन्तु, यह समय 





चहूला अध्याय दर 


कब था, इसका ठीक पता नही चलता । श्री चिन्तामणि वैद्य का मत है कि ऋग्वेद के दशम 
मंडल में जिस राम का उल्लेख है, वे वास्तव में, दाशरथि रामचन्द्र ही थे । दशम मंडल 
का रचना-काल अधिकाश पाइ्चात्य विद्वानों ने ई० पू० १५०० वर्ष माना है, तिलकजी 
ने ई० पू० ४००० वर्ष और याकोबी ने भी, लगभग, इतना ही। अत., वाल्मीकि का समय 
चाइचात्यों के अनुसार, ईसा से १५०० वर्ष पूर्व और भारतीयों के अनुसार तीन से चार 
हजार वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए। रामायण में बहुत अधिक क्षेपक है और ये क्षेपक भी 
कब से आ रहे है, इसका निश्चय करना कठिन है । इस स्थिति का भी यही रामाधान हे 
सकता हूँ कि रामायण की रचना मूल-रहप में हुई होगी जबकि लिपि का आविष्कार नहीं 
हुआ था और बहुत काल तक लोग उसे कंठस्थ ही रसते आये होगे । इसका भर्थ यह है कि 
रामायण, प्रायः उन दिनो रचो गई होगी जब येदों की रचना समाप्त हो,रही होगी । 
बयोकि लिपि का आविष्कार सहिताओ के काल में हुआ था । वैदिक भाषा से रामायण थी 
भाषा में जो भिन्नता दीसती है, उसका कारण, कदाचित्‌, यह हैं कि आदि कवि ने जान 
यूझ कर छौकिक सस्कृत को अछूतो माषा-शलो का उपयोग किया और उगी के अनुसार 
नये ढंग से रचना को | यह भी कि कालक्रम में भाषा में कुछ परिवर्तन भी हुए होंगे । छौकिय 
संस्कृत किसी बैयाकरण का आविष्कार नहीं कही जा सकती ॥ देदिक के पार्श्द मे छोकिक 
का पहले से ही अस्तित्व रहा होगा । वाल्मीकि ने पहले-्यहल लौकिक संस्कृत में काव्य: 
रचना को, अतएव, वे संस्कृत भाषा के आदि-कवि माने गये । यह बहुत कुछ वैसा ही उदा- 
हरण हूँ जैसा विद्यापति को संस्कृत और प्राकहृत को छोड कर मंथिली में लिखना तथा 
अमीर युसरो का खडी दोली में वाव्य आरम्भ करना । 
(२) बौद्ध और जैन प्रन्‍्यो में राम का जो आदरपूर्वक उल्लेख किया गया है, उसका 
भी कारण यही होगा कि: रामायण के राम तव तक अत्यन्त आदरणीय चरित-नायक के 
रुप में प्रस्यात हो चुके होगे । 


(३) बोद्ध कवि कुमारलात (१०० ई०) की कल्पना-मइतिका में सर्वत्ाधारण 
में रामायण के वाचन बय उल्लेस है । 

(४) अश्वघोष के बुद्ध-दरित से यह विदित होता है कि वह वाल्मीकि-रामायण 
से परिचित और प्रभावित था ॥ 

(५) दशरपजातक में वाल्मोकि वा एक इलोक पाछि रूप में पाया जाता हूं । 

(६) महाभारत के वन-पर्व में जो रामोपास्यान है, वह वाल्मीकि-रामायण झा 
ही सक्षिप्त रूप हैँ । महाभारत से यह भी सूचित होता है कि,उसकी रचना के समय राम 
ईइवरत्व प्राप्त वर घुके थे और उनमे सम्दद रपान तोर्य माने जाते थे । शूंयवेरपुर और 
शोत्पार का उल्लेख इसी रूप में मिलता हूँ । 


द््ट संस्कृति के चार अध्याय 


(७) पाठलिपुत्र को अजातशत्रु ने बसाया था जो, संभवतः बुद्ध का समकालीन था 
किन्तु, पाटलिपुत्र का उल्लेख रामायण में नही है । अतएव, रामायण बुद्ध से पहले की 
रचना है । 

(८) बुद्ध के समय कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ था और उसकी राजधानी श्रावस्ती 
में थो | लेकिन, रामायण में श्रावस्ती लव की राजधानी बतायी गयी हैं । अयोध्या का 
नाम भी वौद प्रन्यों में साकेत मिलता है । इससे यह अनुमान निकलता हैँ कि रामायण उस 
समय रची गयी, जब अयोध्या उजडी नही थी, न उसकी राजधानी हटा कर थावस्ती ले 
जायी गयी थी, न कोसछू-जनपद को साकेत कहने का रिवाज ही चला या। 

(९) रामायण में विशाला ओर मिथिला, इन दो राज्यो के उल्लेस हैं, किन्तु बुद्ध 
के समय केवल वैशाली का अस्तित्व था! 


राम-कथा की व्यापकता ॥ 


रामायण और महाभारत, भारतीय जाति के दो महाकाव्य हूँ | महाकाव्यों की 
रचना तब संभव होती है, जब संस्कृतियों की विशाल धाराएँ किसी संगम पर जाकर मिलने 
बाली होती हैं। भारत में संस्कृति-समन्वय की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये दोनों काव्य 
सकी अभिव्यक्ति करते है । रामायण में इस प्रक्रिया के पहले सोपान हैं और महाभारत 
में उसके बाद वाले | रामायण की रचना तीन कथाओं को लेकर पूर्ण हुई। पहली कथा 
तो अयोध्या के राजमहल की हूँ, जो पूर्वी भारत में प्रचलित रही होगी; दूसरी रावण की, 
यो दक्षिण में प्रचलित रही होगी; और तीसरी किप्किघा के वानरों की, जो वन्य जातियों 
में प्रचलित रही होगी। आदि कवि ने तीनो को जोडकर रामायण की रचना की । किन्तु, 
उससे भी अधिक सम्भव यह है कि राम, सचमुच ही, ऐतिहासिक पुरुष थे और, सचमुच 
ही, उन्होने किसी वानर-जाति की सहायता से लका पर विजय पायी थी । हाल में, यह 
अनुमान भो चला हैँ कि हनुमान नाम एक द्रविड़ शब्द “आण-मन्दि” से निकला है जिसका 
क्षय “नर-कपि” होता है । यहाँ फिर यह बात उल्लेखनीय हो जाती है कि ऋग्वेद में भी 
£बुपाकपि” का नाम आया है । वानरो और राक्षसों के विषय में भी अब यह अनुमान 
प्राय, प्राह्मय हो चला है कि ये लोग प्राचीन विन्ध्य-प्रदेश और दक्षिण भारत की आदिवासी 
भायेतर जातियो के सदस्य थे; या तो उनके मुख वानरो के समान थे, जिससे उनका माम 
वानर पड़ गया अथवा उनकी घ्वजाओ पर वानरों और भालुओं के निशान रहे होंगे । 
रामायण में जो तौन कथाएँ है, उनके नायक, ऋमश., राम, रावण, ओर हनुमान 
हैं ओर ये तीन चरित तीन संस्क्ृतियों के प्रतीक है जिनका समन्वय और तिरोधान वाल्मीकि 
ने एक ही काव्य में दिखाया है। सम्भव है, यह वात सच हो कि “राम, रावण तथा हनुमान 
के विषय में पहले स्वतन्त्र आख्यान-काव्य प्रचलित थे और इनके संयोग से रामायण काव्य 






चहला अध्याय घर 


"१ ज़िस प्रचार, मार्य औौर बांतर जातियो के धामिक संरतारों से 
ई, उसी प्रतार, धर्म वो रामाश्रयी छासा में भी आर्थेतर 





रामावतार 
दाघायदी दष्घव धर्म वी विशेषता यह घी कि उसमें हृष्ण, विष्यु पहले माने ये एपं 
उनके सम्दस्य कौ वयाओ जा विस्तृत विकास बाद में हुआ राम-मत के विपय में मुख्य 
दात यह हूँ कि रामनया गा विवास ओर प्रसार पहले हुआ, राम विष्णु का अवतार 
बाद में माने गये। भंडारकर साहद ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि विष्णु के अवतार 
के रूप में राम वा ग्रहण ग्पारहवो रादी में आकर हुआ । किन्तु, अब यह मत सण्डित हो 
गया हैँ । अब अधिक विद्वान्‌ यह मानते है कि ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व वासुदेव-कृष्ण विष्णु 
के अवतार माने जाने छंगे थे और उनके अवतार होने की बाप्त चलने के बाद, बाकी 
अवतार भी विष्णु के ही अवतार माने जाने छगे; तथा उन्ही दिनों राम का अवतार होना 
भी प्रचलित हो गया । वैसे, अवतारवाद घी भावना ग्राह्मण-अंपो में ही उदित हुई भी ॥ 
शतपय भ्राह्मण में लिखा हूँ किः प्रजापति ने (विष्णु मे नहीं) मत्स्य, कूर्म और वराह का 
अवतार लिया या । तंत्तिरीय प्राह्मण में भी प्रजापति के वराह रूप धरने फी कया है। बाद 
में, जब विष्णु की श्रेप्ठता सिद्ध हो गयी तब मत्स्य, बूर्म ओर वराह, ये सभी अवतार उन्हीं 
के माने जाने छगे। केवल बामनावतार के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि घामन आरम्म 
से ही विष्णु के अवतार भाने जाते रहे है। वामन के त्रिविक्रम रूप का उल्लेस ऋग्वेद के 
प्रषम मडल, द्वितीय अध्याय के बारहदें सूक्‍त में है । 
रामकथा के विकास पर रेवरेण्ड फादर कामिल बुल्के ने जो विद्वत्तापूर्ण प्रन्थ प्रकाशिद 
किया है, उसके अनुसार बेद में रामकथा-विपयक पात्रो के सारे उल्लेख स्फुट और स्वतन्क 
है। रामकथा-सम्बन्धी आस्यान-काव्यो की वास्तविक रचना वैदिक काल के बाद, इक्ष्वाकु- 
यबंश के राजाओ के सूतो ने आरम्भ की । इन्ही आख्यान-काव्यों के आधार पर वाल्मीकि 
ने आदि-रामायण की रचना की । इस रामायण मे अयोध्या-काण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक 
की ही कयावस्तु का वर्णन था और उसमें सिर्फ बारह हजार एलोक थे । किन्तु, इस रामायण 
का समाज में बहुत प्रचार था। कुशीलूव उसका गान करके और अभिनेता उसका अभिनय 
दिखाकर अपनी जीविका कमाते थे | काव्योपजीदी कुशीलव अपने थोताओ की रुचि 
का ध्यान रख कर रामायण के लोकप्रिय अद को बढाते भी ये। इस प्रकार, आदि-रामायय 
का कछेवर बढने लगा। ज्यो-ज्यो रामकथा का यह मूल-रूप छोकप्रिय होता गया, त्पों- 
स्पों जनता को यह जिज्ञासा होने रूगी कि राम कंसे जन्मे ? सीता कंसे जन्मी ? रावश 








$रामकथा कामिल बुल्के 


छ० संस्कृति के चार अध्याप 


कौन था ? आदि-आदि । इसी जिज्ञासा की शान्ति के लिए बालकाण्ड ओर उत्तरकाण्द 
रे गये । इस प्रकार, राम की कथा रामायण (राम-अयन अर्थात्‌ झाम्र का पर्यटन) 
न रहकर पूर्ण रामचरित के रूप में विकसित हुई। इस समय तक रामायण नरकाव्य 
ही रहा और राम आदक्ष क्षत्रिय के रूप में भारतीय जन-साधारण के सामने प्रस्तुत किये 
गये । इसका आभास भगवदूगीता के उस स्थल से मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 
कि शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम ह--रामः शस्त्रभुतामहम्‌ । 

रामचरित ज्यों-ज्यों लोकप्रिय होता गया, त्यों-त्यो उसमें अलोकिकता भी आती 
गयी। अन्तत', ईसा के सौ वर्ष पूर्व तक आकर राम निश्चित रूप से विष्णु के अवतार हो 
गये । किन्तु, यह कोई निश्चयात्मक बात नही हैँ । वयोकि राम की बोधिसत्व के रूप में 
कल्पना ई० पू० प्रथम ती के पूर्व ही की जा चुकी थी। इसलिये, सम्भव है, अवतार भी वे 
पहले से ही माने जाते रहे हों । 

किन्तु, बाद के साहित्य में तो राम की महिमा अत्यन्त प्रखर हो उठी तथा उत्तर 
ओर दक्षिण भारतवर्ष की सस्क्ृति दिनों-दित राममयी होती चलो गयी। वौद्ध और जैन 
साहित्य को छोड़कर और सभी भारतीय साहित्य में राम, विष्णु के अवतार के रूप में 
सामने आते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म के साथ रामकथा का जो रूप भारत से बाहर पहुँचा, 
उसमें वे विष्णु के अवतार नही रहे, न उनके प्रति भक्ति का ही कोई भाव रहा। 


राम को लेकर समन्वय 


भारत में संस्क्ृतियो का जो विरादू समन्वय हुआ है, रामकथा उसका अत्यन्त 
उज्ज्वल प्रतीक है । सबसे पहले तो यह बात हैँ कि इस कथा से भारत की भौगोलिक एकता 
घ्वनित होती है। एक ही कयासूत्र में अयोध्या, किप्किया और लंका, तीनों के बंध जाने 
के कारण, सारा देश एक दीखता है । दूसरे, इस कया पर भारत की सभी प्रमुख भाषाओं 
में रामायणों की रचना हुई जिनमें से प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में अत्यन्त छोकप्रिय रही है 
तथा जिसके प्रचार के कारण भारतीय संस्कृति की एकरूपता में बहुत वृद्धि हुई है। 
संस्कृत के घामिक साहित्य में रामकथा का स्थान, अपेक्षाकृत, कम व्यापक रहा, फिर भी, 
रघुवंद्य, भट्टिकाव्य, महावीर-चरित, उत्तर-रामचरित, प्रतिमा नाटक, जानकी-हरण 
शुल्दमाला, अनर्धेराघव, बालरामायण, हनुमन्नाटक, अध्यात्म-रामायण, अदुभुत-रामायण, 
आानन्द-रामायण, आदि अनेक काव्य इस वात के प्रमाण हैं कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों 
के कवियों पर वाल्मीकि-रामायण का कितना गम्भीर प्रमाव पड़ा था। जब देश-माषाओं 
का काल आया, तद देश-भाषाओं में भी रामचरित पर एक से एक उत्तम काव्य लिखे 
बये मर आदिकवि के काव्य-सरोवर का जल पीकर भारत की सभी भाषाओं ने अपने 
को पुष्ट किया । “कंदन-कृत तमिल रामायण (१०वीं छ० ई०), तेलुगू द्विषाद .रामायण 
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(१स्‍ओे क्ृ०६०), मतायाय्‌ रामचरितम्‌ (१४वीं ० ई०) इक्टी तोरावे रामाय 
(१६४वी श० ६०), देंगाए इविशनो रामायय (१५वीं ध्० ई०), हिन्दी रामचरि 
ऋदस (१६ब० घ० ६०), उडिय दलरामशस रामायथ (१७वीं घ० ई०), भें 
मराी भादपे रामायय (१६ वो ध० ६०)”,,६ यह तालिका अग्रधित रामकास्यों क 
शोदइ कर दतादी शयी है किन्तु, फिर भी इससे यह बात सरलता से सिद्ध हो जा। 
है कि रामकदा ने इस देश की गस्कूति की वितनी गंभीर सैवा को है और कँसे इस क्‍या _ 
केकर गारा देश, लगमय, एक आदश की ओर उन्मुख रहा है । इसके साथ अगर तिम््य 
िहद, सोतान, हिन्दचीन, द्याम, द्रह्मदेश, वाश्मीर और हिन्देशिया में प्रवछित राग् 
भाव्यों वो सारिधी मिटा दें तो, सचमुच ही, यह मानना पड़ेगा कि रामकथा न केव 
भारतीय, यरन्‌, एशियाई सस्दृति वा भी एक महत्त्वपूर्ण तत्व वत गयी थी । 
रामकथा बी एक दूसरी विश्येपता यह हैँ कि इसके माध्यम से एव और वैष्ण 
मर्तों वा विभेद दूर किया गया । आदि-रामायण पर शवमत वा कोई प्रभाव नही र' 
हो, यह सम्मव हे, विन्तु, आगे चलकर रामकथा शिव की भवित से एकावार होती गयी 
राम वा युद्धारम्भ के पूर्व रामेश्वरम्‌ में शिव की प्रतिष्ठा करना तथा हनुमात का एकाद 
रद्द गा अदतार माना जाना यह बतत्शता है कि दंष्णव एवं शैद मतों की दूरी को ये 
के ववि बम करना चाहते थे और यह उचित भी था, बयोविः शैवमत आयेतर मत 
सथा रामकथा के भी अनेक अश आयेतर रास्दृतियों से आये थे। काछ-क्रम में, रामकष् 
बाग ऐसा विकास और विस्तार हुआ कि शैव और वैष्णव मतों की भिश्नता, विल्कु् 
जाती रही । राम एक ऐसे चरित्र है जो ब्राह्मथ-धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध-घर्म 
बोषिसत्व तथा जैन-पर्म में आठवें बलदेव के रूप में प्रतिष्ठित हुए तथा आगे चलक 
जिनकी भवित में शिव भक्ति भी लय हो गयी । 
भकक्‍ती द्राविड़ ऊपजी 
भारतीय भक्ति-मार्ग का बीज, कहते हूँ, वेदो में भी था । किन्तु, ऐसा छगता 
कि यह बीय तव विकसित हुआ जव आये आरयेतर जातियो से मिले ॥ विशेषत , रामम 
के सम्बन्ध में यह वात वहुत संभाव्य दीखती हूँ। रामभवित का प्रारम्भिक पुष्ट प्रमा 
उच्र में नहीं, दक्षिण के आलवार सन्तो में मिलता है । त्रावणकोर के कुलशेखर आलवा 
नदी शती ई० का पूर्वाददे )की रचनाओं का पाँचवाँ अंश रामावतार से सम्बन्ध रखता 
“जिसमें इष्टदेव राम बेः प्रति अत्यन्त कोमल एवं गंभीर भवित प्रदरशित कौ गई है ।* यह * 
ध्यान देने की दात हैं कि रामावन्द रामवाद का प्रचार करने के पूर्व दक्षिण में रह आये थे 








१. 'रामकथा-कामिल बुल्के 
२ श्री परशुराम घतुरवेदी (वेष्णद घमम) 


पर संस्कृति के चार अभ्याय 


- - यहीं यह वात भी विचार में लाने योग्य हूँ कि वैष्णव-मत में मक्ति की जो प्रधानता 
हैं, वह, मुख्यतः द्रविडो की देन हूँ । आर्यो का आरम्मिक धर्म, कमंकाण्ड ओर यज्ञ तक 
ही सीमित था । उनके प्रारम्मिक साहित्य से उनकी भावुकता का तो प्रमाण मिलता है, 
मगर, इसका प्रमाण नही मिलता कि वे भक्त भी थे। भक्ति, असल में, आर्यो के पूर्व हो इस 
देश में योड़ी-बहुत विकसित हो चुकी थो और कार्यों का ध्यान उतकी ओर तव गया 
जब वे कमे-काण्ड से कुछ थकने से रूमे । आगे चल कर जब इस दे में भक्ति की बाड़ उमड़ी 
शव उसकी प्रयान घारा भी दक्षिण से ही आयी जिसे आज भी सन्त-महात्मा बड़ी ही 
श्रद्धा से याद करते हैँ । 

भक्ती द्वाविड़ ऊपजों, छापे रामानन्द 
परगट कियो कबोर ने, सात द्वीप, नो खंड । 


उत्तर भारत में जब वैष्णव भक्तों का जमाना आया, उसके पहले हो दक्षिण फे 
आहछावार सन्तो में मक्ति का बहुत-कुछ विकास हो चुका भा ओर वही से भक्ति की शहर 
उत्तर भारत में पहुँची । यह भी घ्यान देने की बात हैँ कि आरभ में भक्त को प्रमुघता 
देते वादे रामानुज, मध्य, निम्बार्क ओर यत्लभाचार्म, प्रायः सभी महात्मा दक्षिण में ही 
जन्मे थे। उत्तर में मीरा के जन्म से बहुत पहले ही दक्षिण में ओन्‍दाल नाम की प्रसिद 
भगतिन हो चुकी थी जो कृष्ण को अपना पति मानती थी ओर जिसके बारे में मौरा की 
ही तरह यह कषां प्रचछित है कि वह शृष्ण के भीतर विछीन हो गयी । 

पत्रपुराण के: उत्तर राद में एक कया हैं जो श्रीमद्मागवत में भी दुहरायी गयी है। 
इंग कया में भक्ति नारद से कहती हैं कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक देश में मैं 
बड़ी हुई, मटाराष्ट्र देश में कुछ काल वास किया, और गुजरात में आकर मैं बूरी हो गपी। 


उत्पक्ता ड्राविड्े चाह कर्माटे चुद्धि पता 
रियिता शिविन्महाराष्ट्र पुर्मरे जोर्भतांगता ॥ 
बुछ छोगों का विचार है कि मवित के बीज वेद में मी थे । इसे मान छेने पर भी 
मंद बात सहित सही होगी कि जनता मे बीच भवित का प्रयलन पहठे द्रविड-देश में हुआ । 
विघार बर देधिये तो ज्ञान को अपेशा मकिति और निराकार को अपेशा साकार पतता 
हो गरेग अधिक प्रिय रहा है। आंपमें का शुज्ञव निराडार की ओर पा; गागार कौ 
आए उसे दग देश बी जनता ने सोश । आर्य-पर्म ज्ञान के घरावक पर था। उपतियर्श 
हे बर्ता कि और महायीर तपा गौतम, ये घुद आउं-्परंपरा में पनपे थे डिन्‍्सु, 
हए देश को जवता का प्यार मस्ति घर था, इसीलिये बौदमत हो मंदायात का शा 
ऐसा पहा और शरर का मरेतदाद निशशटक नहीं रह सच्चा! 
मारम मे ही, मारतोद गमाश में पहितों मौर जत-साधारण के बीच एश इग्द रझा/ 


चशाय मष्दाय कद 


है। दा देए हो जताया को बेर: बाय भाडार को नटी दी। उसमें दृविड भी पे और मारेय 
आगििये थे शोद भी । इस शोदो डे दीच जो विश्वास प्रचटित पा, बट पीछे चत कर 
कगादे ने द्वारा भी बता शिया गया । फिर इंद्र राय और आयेतर के बीच 
परहित और उतना ने दीच रह गया । पडित प्रत्येक बार जनता के विश्वास 
बे झपेष्गा झएना घाटों थे और प्रयेत बार जनता के सामने उन्हें सुकना पड़ता था। मह 
किया ज्योट्पों लागे ददी, इस देश वे सभी छोगों का रम्मनरेवाज तथा आचार और 
ईदिषदास एवं होता गया । इविड बहुत अंभो में आय और जाये बहुत बंधों में द्रविड़ बनते 
उने गये। यश तक कि आज दोतो के बीच किसी प्रकार वा भी विछगाव नही चल सकता। 
हंद तो यह है कि अब आयं-सम्यता के असली घातीदार द्रविड छोग ही रह गये हैं और 
ट्रविडों के जो विध्वास और रिवाज थे, वे आर्यों वे धर-पर में इस प्रकार फैल गये है, 
मानों, ये उनके अपने ही रिवाज और विश्वास हो । 
यह अनुमान आसानी से छूगाया जा सवता है कि विष्णु, मारायण और वासुदेव 
बेष्थव धर्म के ये तीन अंग, समवत., आर्यों बी देन है । बाकी इस धर्म में जो प्रेम की विद्दलता 
और भवित वी प्रधानता हूँ, वह द्रविडों से आयी हैँ तया उसके बुछ अंश आभीरों एवं 
दूसरी जातियों की भी देन हूँ । कृष्ण का गोपियो के प्रति प्रेम, उनकी चीर-हरण छीला, 
उनका सोलह हजार नारियों गा एक पति होना, आदि रमीछी बातें ऐसी हैं जो आभीर 
और दूसरी जातिपो में प्रचलित रही होगी और वही से वे वष्णव-धर्म में आ मिली है । 
भुर्य बात तो मह हूँ कि हिन्दू-धर्म में, शायद ही कोई वस्तु हो, जो शुरू से आखीर तक 
केवल आर्य या केवल द्वाविड़ मूल की समझी जा सवेर। 






हिन्दू-संस्कृति का रचयिता 
अससऊ में, हजरत ईसा ने जैसे ईसाइयत को और हजरत मुहम्मद ने जैसे इस्लाम 
को जन्म दिया, हिन्दू-धर्म ठीक उसी प्रकार, किसी एक पुरुष की रचना नहीं हूँ | यही 
कारण हूँ कि अगर आप किसी हिन्दू से यह पूछें कि तुम्हारा धर्म-ग्ंथ कौन सा है तो वह 
सहसा कोई एक साम बता नही सकेगा । इसी प्रकार, अगर आप उससे यह प्रश्न कर दे कि 
सुम्हारा अवतार, मुख्य घामिक नेता, नवी या पै गम्वर कौन है, तव भी किसी एक अवतार 
या महात्मा का नाम उससे छेते नहीं बनेगा । और यही ठोक भी हूँ । क्योकि हमारा धर्म 
म तो एक महात्मा से आया हैं और न किसी एक सम्प्रदाय से । 
सच तो यह हूँ कि हिन्दू-पर्म किसी एक विश्वास पर आधारित नही है । भत्युत 
बह अनेक विश्वासों का समुदाय हैं । जिस प्रकार, भारतीय जनता की रचना उस अनेक 
जातियो को लेकर हुई जो समय-समय पर इस देद्ञ में आती रही, उसी प्रकार हिन्दुत्व भी 
इन विभिन्न जातियो के घामिक विश्वास के योग से बना हूँ | यह भी है कि शिक्षित व्यक्ति 


छ्ड भेरहति के चाए ष्याप 


हिददु-पर्म के दार्शनिक प्त में शिश्शग करता है, किखु जो मशिशित है, उनमें मंपररिश्शगों 
और रुपयों के लिए भी मोह है; दिर भी, मधया से भया हिन्दुओं में भी एक प्ररार 
की दारशनिकग़ा पायी शी है जो इस देश की छह हजार साछ पुशती संशवि दा 
परिषाम है । 
जर आय॑ यहाँ माये, उपके पह ४ की साम्यता बा विषय यहाँ हो चुरा था और परम 
हपा संस्तूति के अनेर अभय रूप एड़य कर चरे थे। मार्यों मे इत गरतो छेकर मा शर्म 
का सगठन रिया। इसके बार भी छो जागिाँ मारतर्ज में भागी, थे दपवि, मारतीय 
मस्तृत्ि के शमुद में दिणोव हो पी, कि भी, हमारी गंगा लि को उसी भी जुछलजुए 
देन है। यह देते गर्मी तो हमारे धर्म में वियर गपी, कभी हमारी पोशाक में और कमी 
हमारे सान-यान अथया शात-याल के देसटे दंगों में । करदु्तों गे उतशों भी मना पर्स 
अवतार मान छिपा जो विसी समय हिल्दू-पर्म ने शिजाफ बयादत हरे को उठे पे। हमारें 
दर्शनों में नाछ्तिकः दर्शनों को भी सस्या कारी है, सौर मार में उनरा भी मारर है । 
हमारे आदि कवि ने रायश बा भी उत्पेण, भपगर, मठ्ारमा विशेषश के गाप माइरप्रक 
शिया है। ये सारी बाई बतछाी है कि इस देश में, मारम मे ही, परम मे विधए में गरी ही 
सहिष्णुता और उद्यरता बरती गयी है। हिल्यूनॉस्द्रति से सपने को कूप-मइर गही बनाया 
ओर इगे जहाँ गे भी कोई अच्छी घीज मिलने वाली थी, उसे इगते भागे बड़ कर रगौरार 
कर लिया। यदी कारण है कि हिसू-यर्म में हम दिरस के समाम धर्मों के अगली तत्वों 
का निचोड़ पाते है। यही नहीं, बत्कि, भारतपर्ष केः छम्ये इगिटास में जब भी गोई अद्॒ुत 
पामिफ चिन्तन किया गया, हिन्दुरए ने उसे प्रसन्नता से स्वीसार कर लिया। इगलिये, भव 
हमारी रास्ट्रति वही भहीं है जो वेइशातौन आरयों को थी, और घुद-शुद वह भी नहीं 
जिंसकी रचना आरयों और द्वविदों ने मिल कर पी थी। आयों और द्रबिशों बेः मिलन के 
वाद भी, अनेक जातियाँ इस देश में आयी और उन सबने हमारी सरहति को कुए-न-कुछ 
अंशदान दिया हैं। हमारे अपने देश में बुद्ध और महावोर के नेपुरर में प्रबत पार्मिक 
ऋ्रान्ति हुई और उस त्रान्ति की भी कुछ-न-हुछ छाप हमारे परम और सस्झृति पर मौजूद है। 
अनेक जातियो के देवी-देवताओं के आ मिलने के कारण, बहुदैववाद हित्दुल का 
अनिवार्य अगर वर गया । अतएव, राव हिन्दू किसी एक देवता को नहीं पूजते हैं। मनेह 
देवी-देवताओ के आने से उनके माहात्म्य की भी अनेकः कपाएँ पुराणों में आ मिलीं, णिपिसे 
पुराण भी किसी एक दिशा में इंगित करने में असमर्य है । जिन विभिन्न नृवंधों की 
सन्ततियो को लेकर हिन्दू-जाति की रचना हुई, उनके विभिन्न उपासना-मार्गे मी हिन्दुल 
के अपने अंग यन गये, अतएव हम नही कह सकते कि हिन्दुरब को अपनी उपासना-पदवि 
कोन-सी है। इस स्थिति को देख कर ही लोकमान्य तिलक ने घममे को यह नवीन परिमारा 
बनाई थी, जो व्यंग्पवत्‌ दीखने पर भी, व्यंग्य नहीं, सत्य है :-- 


ह संस्कृति के चार अम्याय 


हिन्दू-पर्म के दाशनिक पक्ष में विश्दास करता है, किन्तु जो अशिक्षित हूँ, उनमें अंपविश्वा्ों 
ओर रूढ़ियों के लिए भी मोह है; फिर भी, अपढ़ से अपड़ हिन्दुओं में मी एक प्रकार 
की दाशनिकता पायी जाती है जो इस देश फी छहू हजार सार पुरानी संस्कृति का 
परिणाम है । 
जव आये यहाँ आये, उसके पहले दी सम्पता का यिकास यहाँ हो चुका था और पर्म 
तथा सस्कृति के अनेक अग रूप ग्रहण कर चुके थे । आरयों ने इन सबको छेकर आर्य-घर्म 
का सगठन किया | इसके वाद भी जो जातियाँ भारतवर्ष में आयी, वे यधपि, भारतीय 
मस्कृति के समुद्र में विलोच हो गयी, फ़िर भी, हमारी सस्कृति को उनकी भी कुछ-न-कुछ 
देन है। यह देन कभी तो हमारे धर्म में चिपक गयी, कभी हमारी पोशाक में और कभी 
हमारे सान-पाव अथवा रहन-सहन के दूसरे ढयो में । हिन्दुओं ने उनको भी अपना पूज्य 
अवतार मान लिया जो किसी समय हिन्दू-पर्म के खिलाफ बगावत करने को उठे पे। हमारे 
दर्शनों में नास्तिक दर्शनों को भी सख्या वयफी है, और समाज में उनका भी आदर है। 
हमारे आदि कवि ने रावण का भी उल्लेख, अक्सर, महात्मा विशेषण के साथ आदसपूर्वक 
किया है। ये सारी बातें बतल्ाती है कि इस देश में, आरभ मे ही, धर्म के विषय में बड़ी दी 
सहिष्णुता और उदारता वरती गयी है। हिन्दू-सस्कृति ने अपने को कूप-मडूक नहीं बताया 
और इसे जहाँ से भी कोई अच्छी चीज मिलने वाली थी, उसे इसने आगे बढ़ कर स्वीकार 
कर लिया। यही कारण है कि हिन्दू-धर्म में हम विश्व के तमाम धर्मों के असली तत्वों 
का निचोड़ पाते है । यही नही, बल्कि, भारतवर्ष के लम्बे इतिहास में जब भी कोई अदुरभुठ 
घामिक चिस्तन किया गया, हिन्दुत्व ने उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया । इसलिये, बब 
हमारी सस्कृति वही नहीं है जो वेदकालीन आयों की थी, और शुद्ध-शुद्ध वह भी नही 
जिसकी रचना आयों और द्विडो ने मिल कर की थी। आर्यों और द्वविड़ों के मिलन के 
बाद भी, अनेक जातियाँ इस देश में आयी और उन सबने हमारी सस्कृति को कुछन-कुछ 
अशदान दिया हूँ। हमारे अपने देश में बुद्ध ओर महावीर के नेतृत्व में प्रबल धार्मिक 
ऋग्ति हुई और उस कान्ति की भी कुछ-न-कुछ छाप हमारे धर्मं और सस्कृति पर मौजूद है। 
अनेक जातियो के देवी-देवताओं के आ मिलने के कारण, वहुदेववाद हिन्दुत्व का 
अनिवायें अंग बन गया । अतएव, सब हिन्दू किसी एक देवता को नही पूजते हैं। अनेक 
देवी-देवताओ के आने छे उनके माहात्म्य की भी अनेक कथाएँ पुराणों में आ मिलीं, जिससे 
पुराण भी किसी एक दिशा में इंगित करने में असमर्थ हैं। जिन विभिन्न नुवशो कौ 
सन्ततियों को लेकर हिन्दू-जाति की रचना हुई, उनके विभिन्न उपासनान्मार्ग भी हिंदुव 
के अपने अग वन गये, अतएव हम नही कह सकते कि हिन्दुत्व की अपनी उपासना-पढ़ढि 
कौन-सी है। इस स्थिति को देख कर ही छोकमान्य तिलक ने धर्म की यह नवीन परिभाषा 
बनाई थी, जो व्यग्यवत्‌ दीखने पर भी, व्यग्य नही, सत्य है :-- 


पहला अध्याय छ७ 


इस समस्या का समाधान यह कह कर कर दिया है कि पूजा शब्द द्वाविड़ी पु का पर्याय है, 
जिसका अर्थ पुष्प होता है। इस पू को, अगर दूसरे द्वाविड़ी शब्द जे (करना) से मिला दें 
तो पूजा के स्थान पर पूजे छब्द बनेगा जिसका अर्थ पुष्पकर्म होगा । पडितों का अनुमान है 
कि आरयों का हवन पशु-कर्म या, कितु, द्वाविड़ों का पूजे पुष्पकर्म। काछक्रम में, यह पुष्पकर्म 
भी आर्यों के यहाँ गृहीत हो कया । कारपेटर ने पूजा शब्द की व्युलत्ति द्रविड़ घातु पुसु से 
बतलायी है जिसका अप छेपन होता है। छेपन से हम चन्दन-ठेपन या सिल्दूर-लेपन का 
भी अर्थ छे सकते है। छेकिन, सुनीति बाबू का मत हूँ कि ऐसा अर्थ करने पर इस प्रथा को, 
मूछतः, औप्ट्रिक या आग्नेय मानना होगा। 
बात चाहे जो दो, लेकिन, इस अनुमान के लिये बहुत बड़ा आयार मिल्ल जाता 
है कि पूजा की प्रथा आयों की अपनी डोज नहीं है। वह द्वाविड़ अयवा ओऔष्ट्रिक 
जाति की देन है। यहाँ भी यह देख कर विस्मय होता है कि आयों का होम 
ठो सिमट कर पढितो ओर पुरोहितों तक ही रह गया, मगर, पूजा घर-पर में फैल गयी | 
यहू भी स्मरण रसने की बात है कि आया के प्रादीन धर्म में हृदन और पशु-हिसा की 
प्रधानता थी, छेकिन, पत्र, पुष्प, फल और तोय से पूजा करने की विधि का महत्त्व पहले 
पहल गीता में उद्घोषित हुआ जब कि आर्य ओर द्रविड़ मिलकर एक हो चुके ये। 
निगम-आगम 
द्विन्दुओ के यहाँ पर्मेअन्यों अथवा धामिक विचारो के दो विभाग हैं। एक विभाग 
बेद-सम्मत है जो यज्ञो पर जोर देता है तथा हवनादि कर्म को दी धर्म मानता है। दूसरा 
विभाग आगम है जिसमें भक्ति, योग और तत्र के विषय समाहित हैं। पहला विभाग निगम 
पहरछाता हैँ और दूसरा आगम | आगम-अन्य ठथा आगम-विचार वे हैं जितरा मूल वेदो 
से पूर्व तक पहुंचता है । योग और भव्ित के विषय में यह एक साधारण विश्वास है कि 
इस देश में इनकी साधना आया के आगमन के पूर्व से होती आयी पी॥ वेदी के बाद जब 
पुराण बनने छग्रे तब उतकी कयाओ सें के सभी कथाएँ आ जुडो जो आरयेतर जातियों में 
फैली हुई पी देवी-देवता भी अब तैतीस ही न रहे, प्रत्युत्‌, उनके साथ ये सभी देवी-देवता 
आ मिले जो नाना जातियो में पूजित चले आ रहे थे ओर पूजा को विधियाँ भी हवत-रूम 
ठक ही सीमित न रही, बल्कि, देसः ही आदर पुप्प-कर्म बा भी हो गया। नियम हमारे 
उस परम या दिघार बग आस्यान है जो वेदो से बं पा हैं और जो, मुस्यत', पढ़ितों के पाय है। 
किन्तु, आगम उन सभी आचारो और अनुष्टानों गए पक्षपावी हैं जो जनता के आचार औौर 
अनुप्टान रहे है। निगम, कदाबित्‌ आर्यों जो देन है डिल्‍्नु, आयम इस देश की नावादिफ 
जनठा के विएदासो से उत्पप्न हुआ है। 
बुछ स्फुट उदाहरण 
बायेतर जातियो से आएों ने इतनी अधिक दाठे छी है कि उतझो देोड़ से दितवी 


७६ संस्कृति के चार अध्याय 


और बाद में चल कर साहित्य में भी उनका प्रवेश हो जाता हैं। आर्य, द्राविड़ और आग्नेय 
वंश के लोग जब आपस में मिले होंगे, तब परस्पर उनकी छोक-कथाएँ भी एक-दूसरे के घर 
में प्रवेश पाने छगी होंगो । पडितों का कहना हूँ कि वोद्ध-जातकों में जो कथाएँ है, वे मी 
लोक-कथा के स्तर से उठ कर साहित्य में पहुँची हैं और फिर वहाँ से उन्होंने पुराणों में 
प्रवेश किया हूँ । यही कारण है कि पुराणों और जातकों की कितनी ही कथाएँ एंक समान 
रूगती है अथवा उनमें थोड़ा ही फेर-फार है । यह भी हुआ कि वीरों और देवी-देवताओं 
की बहुत-सी ऐसी कथाएँ जो द्वाविड़ और आग्नेय समाजों में भ्रचछित थी, आर्यों के 
आममन के वाद भी जीवित रही। बाद में चछ कर जब समन्वय की प्रक्रिया गहरी हो गयी, 
तब ये कयाएँ आर्ये-भाषा में पहुंच गयों और उनका उपयोग आयें-वीरों और आर्य-देवी- 
देवताओं का गोरव बढाने के लिये किया जाने छूगा । 
देवर और देवरानो तथा जेठ जौर जेठानी की प्रथा भी झायद आग्नेय लोगों से आयी 
है। सिन्दुर का प्रयोग और अनुप्ठानों मे नारियछ और पान रखने के रिवाज भी, संभवतः, 
आग्नेय रिवाजों की यादगार हैं। आग्नेय जाति के लोग देवता के सामने वलिदान किये गये 
दक्ष का रक्त मस्तक में ऊुग्राना शुभ मानते थे । वही रिवाज सिन्‍्दूर लगाने में बदल गया। 
सिन्दूर के विषय में आचार्य क्षितिमोहन सेन का भी यह मत है कि यह उपकरण आर्यों 
ने आर्येतर जातियो से छिया । “विवाह्मदि के अवसर पर रिन्‍्दूर एक अपरिहार्य पदार्य हैं 
इसके विना विवाह पूर्ण ही नही होता । किन्तु, सुरेन्द्रमोहन भट्टाचार्य के 'पुरोहित-दर्पण' 
के कई स्थान उलट कर देखने से ही पता चल जायेगा कि यह सिन्दूर का आचार भी आयों 
ने किसी आयेंतर जाति से ही ग्रहण किया था। सिन्दूर का न तो कोई वैदिक नाम है और 
न सिन्दूर-दान का कोई मंत्र! .. ... सिन्दूर, मूछतः नाय छोगों की वस्तु है। उत्का नाम 
भी नाग-गर्भ और नागसभव है। शल्न और कबु आदि नाम भी वेदन्वाह्य हैं।” 
पूजा और होम हु 
सामान्य नियम यह मालूम होता है कि बायों की अपनी देन, अधिकांश में, दर्द 
और विचारों तक ही सीमित रह गयी । जनता के दैनिक जीवन के कार्य और घामिक 
अनुष्ठान एवं जनता के लिए रचे गये आगमों या पुराणों में, अधिकतर, वे द्वी बातें ड्ढेंषो 
गातोद्वाविड समाज में प्रचलित थी अयवा जो आम्नेय-समाज से आय॑-संस्कृति में आ मिली । 
| उसका एक साधारण उदाहरण पूजा और होम है। यह मानी हुई बात है कि हवत का यो 
में बहुत वड़ा स्पान था और यह प्रया अवश्यमेव आरयों के साथ आयी पी, लेकिन, पैन» 
का उल्लेख बेदो में नही मिछता । पूजा में पुष्प, दीप, अक्षत और चन्दन का महत्व 
होता है। पूजा शब्द को देखकर छोगों ने 'पूज' घातु का अनुमान कर लिया या, केकित, 
पढितों को यह जानकर विस्मय द्वोता था कि यह 'पूज! घातु प्राचीन संस्कृत अपवा द्व््द 
जमेंन परिवार की बन्य भाषाओं में क्यों नही मिछता । किन्तु, मद एक विद्वान दे 


चहता अध्याय जे 


इस समस्या शा समाषान यह कह कर कर दिया है कि पूजा झन्द द्वाविड्ी पू का पर्याय है, 
दिसगा बर् पुष्प होता है। इस पू को, अगर दूसरे द्वाविड़ों शब्द जे (करना) से मिला दें 
तो पूजा के स्पान पर पूजे धब्द बनेगा जिसका अर्थ पुष्पकर्म होगा। पडितों का अनुमान है 
कि कारों का हवन पशु-कर्म या, कितु, द्वाविडो का पूछे पुष्पकर्म । कालक्रम में, यह पुष्पकर्म 
भी आर्यों के यहाँ गृहीत हो कया । कारपेटर ने पूजा घब्द को व्युत्यत्ति द्रविड़ धातु पुसु से 
इतलायो है जिसका अर्थ लेपन होता है। लेपद से हम चन्दन-लेपन या सिलूर-लेपन का 
भी अर्य ले सकते है। लेकिन, सुनीति बाबू का मत है कि ऐसा अर्थ करने पर इस प्रया को, 
मूछतः, औप्ट्रिक या आग्नेय मानना होगा। 
बात चाहे जो हो, छेकिन, इस अनुमान के लिये बहुत बडा आधार मिल जाता 
हूँ कि पूजा की प्रया आयों की अपनी चीज नहीं है। वह द्राविड़ अथवा ओष्ट्रिक 
घाति की देन हूँ। यहाँ भी यह देख कर विस्मय होता है कि आर्यों का होम 
ठो सिमट कर पडितो और पुरोहितो तक ही रह गया, मगर, पूजा धर-घर में फैछ गयी । 
यह भी स्मरण रखने की बात हैं कि आयों के प्राचीन धर्म में हृदव और पशु-हिसा की 
प्रघानता थी, लेकिन, पत्र, पुष्प, फल और तोय से पूजा करने की विधि का महत्त्व पहले 
पहल गीता में उद्घोषित हुआ जब कि आयें ओर द्रविड़ मिलकर एक हो चुके थे। 
निमम-आगम 
हिन्दुओ के यहाँ परम-प्रन्यो अथवा घामिक विचारो के दो विभाग हैं। एक विभाग 
बेद-सम्मत है जो यज्ो पर जोर देता है तथा हवनादि कर्म को ही धर्म मानता है। दूसरा 
विभाग आगम है जिसमें भवित, योग और तत्र के विषय समाहित हैं। पहला विभाग निगम 
कहलाता है ओर दूसरा आगम | आगम-प्न्य तथा आगम-विचार वे हैं जिनका मूल वेदों 
से पूर्व तक पहुंचता है। पोग ओर भक्ति के विषय में यह एक साधारण विश्वास है कि 
इस देश में इनकी साधना आयों के आगमन के पूर्व से होती आयी थी। वेदो के बाद जब 
पुराण बनने रंगे तब उनकी कथाओ में वे सभी कथाएँ आ जुडो जो आयेंतर जातियों में 
फैली हुई यी । देवी-देवता भी अब तंतीस ही न रहे, प्रत्युतू, उनके साथ वे सभी देवी-देवता 
जा मिले जो नाना जातियो में पूजित चले आ रहे थे और पूजा की विधियाँ भी हवत-कर्म 
ठक ही सीमित न रही, वल्कि, वैसा ही आदर पुष्प-कर्म का भी हो गया । निगम हमारे 
उस घ्म या विचार का आस्यान है जो वेदो से बंधा हैं ओर जो, मुख्यत , पडितो के पास है। 
किन्तु, आगम उन सभी आचारो और अनुष्टानों का पक्षपाती है जो जनता के आचार और 
बनुप्ठान रहे हैं। नियम, कदाचित्‌ आरयों की देन है किन्तु, आगम इस देश की नावादिय 
घनेठा के विशवासो से उत्पन्न हुजा है। 
कुछ स्फुट उदाहरण 
बायतर जातियो से आरयों ने इतनी अधिक बातें ली हैं कि उनकी ठौक से मितती 


छ्ट संस्कृति के घार अध्याय 


नही की जा सकती ओर यह स्वामाविक भो था, क्योकि आये यदि भारत में वाहर से 
आये तो वे थोड़ी हो सस्या में आये होगे । वाद को यह देश जिन आर्यों से भर गया, वे तो 
चिदेशी नही, स्वदेशी लोग ही रहे होगे जिनका आर्यीकरण हुआ होगा किन्तु, आर्योकरण 
की प्रक्रिया मनुष्य की आदतों और रस्म-रिवाजों अयवा धामिक विद्वासों को कहाँ तक 
मिटा पाती होगी ? निदान, जो छोग आयंवृत्त में आये, वे अपने सभी विश्वासो को साथ 
लेते आये । यही कारण हूँ कि हिन्दू-संस्कृति मे हम आये और आययेतर, दोनों ही प्रकार के 
उपकरणों का ऐसा सम्मिश्रण देखते है जो विछकुछ स्वाभाविक दीखता है, ओर जिसमें 
विलगाव करने का कोई रास्ता नही मिलता । चीजें कंसे-कैसे वढ़ीं, यह जानना आसान 
नही है। किन्तु, विद्वानों को इसका थोड़ा-बहुत आभास अवश्य मिल जाता है कि कौत- 
सी वस्तु आयं-भाण्डार की और कौन आर्येतर भाण्डार की है। 
क्षिति वावू के मतानुसार “दिवी-पूजा ओर तत्र-मत भी वैदिक मत के पास बाहर 
से आ कर खड़े हुए है। असल में वैदिक मतवादी आचार्यंगण उसे शास्त्र और सदाचार के 
विरुद्ध ही समझते रहे है। मूल आयें-भूमि में, क्मश', दुर जाकर इन वस्तुओं के साथ आे 
लोगों का परिचय हुआ था । इच्छा से हो या अनिच्छा से, इन मतों को ग्रहण करने के 
सिवा, उनके पास कोई चारा नही था।” 
शास्प्रानुसार, ग्राम-देवता की पूजा निपिद्ध है। ग्राम देवता और देवियों के पूजकी 
को मनु से नाना स्थानों पर पतित कहा है। किन्तु, गाँवों में अब ब्राह्मण भी भूत-अरेत और 
ग्राम-देवता की पूजा करते हैँ । अवश्य ही, यह प्रेत-यूजा आग्लेय सम्यता की देत ही 
होगी । आरम्भ में इन देवताओं के पुरोहित भी शूद्र ही रहे होगे किन्तु, आमदनी का 
रास्ता देख कर ब्राह्मणों ने उन्हें अपदस्य कर दिया होगा । 
यही नहीं, अब तो आयें वृक्षो को भी पूजते हैँ और नदियों को भी । तुलसी, वढ, 
अध्वत्य (पीपल) और बेल, ये वृक्ष पवित्र माने जाते है। नदियों मे अस्थियाँ नहीं बहायो 
जायें तो आत्मा को शान्ति नही मिलती । कहो-कहीं पीपल के पेड़ से घट बॉँयने का भी 
रिवाज है। ये बातें वेद में तो नही यो । फिर आरयों ने इन्हें लिया कहाँ से ? उत्तर स्पष्ट है 
कि ये रिवाज आेंतर लोगो में रहे होगे । “जिन देवताओं से सवद्ध माने जा कर तुलसी, 
बट, अध्व॒त्य, विल्वादि वृक्ष पवित्र माने गये है, उन देवताओं का आदिम परिचय वेई- 
विद्द्ध देवता' के रूप में ही मिलता है। धीरे-घीरे वृक्षों की पुजा भी, निएचय ही, बायों 
ने आँ-सूर्वे भारतीयों से ग्रहण की होगी । बहुत संभव है, नदी की पूजा भी उन्होंने वहीँ मे 
प्रहण की हो। ”* 
होली या वसन्तोत्सव-जैसे बहुत-से उत्सव भी आर्वेदर जातियो की देन दै। शव 





१ सस्कृति-सगम ॥ 


पहुला अध्याय छ९ 


उत्तवो बाग मदिरा, नज्मा, अरशब्द और अश्लीलता से सबद्ध होना बतलाता है कि 
उनका आरभ अधंसम्य समाज में हुआ होगा । “इनका प्रचलन भी नीची श्रेणियों में ही 
अधिक है इसोलिये, बहुत-से छोग इन्हें सूद्दोत्तव भी कहते है। होलिका-दाह के लिए जो नाग 
जलायी जातो है, वह अनेक स्पानो पर जन्त्वज के घर से मंगायी जाती है।”* 

हिन्दू-समाज में आज जिन देवताओ, तोर्यों और उत्सबरों का प्रचार है, उनमें से 
अधिव्गण जायेतर मूल के है । घ्यान देने की वात तो यह है कि आयो का चिन्तन हफेणा 
थोड़े लोगो में रहा हैं। बाकी अपार जनता आर्येतर उपकरणों का आनन्द उत्साह से छेती 
रहो है। होली या वसन्तोत्सव इस का सब से उज्ज्वल प्रमाण है । 


+--+++-++-_--..... 


१. संस्कृति-संगम 


द्वितीय अध्याय 


(प्राचीन हिन्दुत्व से विद्रोह) 


बुद्ध से पहले का हिन्दुत्त 


हिन्दुत्व का स्वभाव है कि वह जितना द्वी परिवत्तित होता है, उतना ही अपने मूछ 
स्वरूप के अधिक समीप पहुँच जाता है । पाश्वंनाथ और वरद्धमान महावीर ने हिन्दुत्व में 
जो सुघार किये वे, प्राय', धीरे-धीरे, एव एक प्रकार की नि शब्दता के साथ आये | किन्तु, 
बहुत कुछ वैसा ही सुधार महात्मा बुद्ध और उनके शिप्यो ने यवेप्ट कोलाहल के साथ 
किया और उनके सुधारों के परिणामस्वरूप, हिन्दू-धर्मं का रूप परिवत्तित भी हुआ । 
किन्तु, वह इतना परिवत्तित नही हुआ कि उसका आज का रूप बुद्ध से पहले वाले रूप से 
बिछकुछ भिन्न हो जाय। वैदिक आय यज्ञ के प्रेमी थे, किन्तु, आज भी यज्ञ जहाँ-तहाँ होते 
रहते हैँ । वैदिक आप ऊपा, इद्र, सूपे और अग्नि, आदि को देवता मानते थे, किन्तु, आज भी 
ऐसे नैष्ठिक हिन्दू विधमान है जिनके दृदय में इन देवताओं के लिए थरद्धा और भवित 
हैँ | वैदिक आरयों का विश्वास था कि स्वर्ग में भी आत्मा इसी जीवन के समान सुख और 
आनन्द भोगती है, और आज भो ऐसे हिन्दुओ की कमी नही जो स्वर्ग मे सुख पाने के लिए 
धरती पर दान दें। 
बाज से तीन हजार वर्ष पूर्व भारतीय सस्कृति का जो रूप था, आज भी, मूलत', 
बह वैसा ही है । मिश्र, बेबिलोनं, और यूनान में भी प्राचीन सम्यताएँ उठी 
थी। किन्तु, काल ने उन्हें ध्वस्त कर दिया । केवल भारत ही एक ऐसा देश हैं, जिसका 
अतीत कभी मरा नही, वह बराबर वर्तमान के रथ पर चढ कर भविष्य की ओर चलता 
रहा हैं। भारत का बतीत काल भी जीवित था, जाज भी जीवित है और आगे भी जीवित 
रहेगा। 
किन्तु, एक बात है जिसमें काफी अन्तर जा पडा है, और वह वात यह है कि नास्तिकों 
एवं भौतिकवादियों को छोडकर आज ऐसे हिन्दू कम हैं जो परछोक का भय नही मानते 
हो। यह वैदिक काल की भावना से भिन्न भावना है। वैदिक ऋषि नास्तिक या भौतिकवादी 
सो नही थे, किन्तु, मृत्यु से डरने की बात उन्हें नही सूझी थी, न उनमें यही भाव जगा पा कि 
स्वर्ग के साथ-साथ कही कोई नरक भी हो सकता है जहाँ आत्मा को यातनाएँ झेलनी पड़ 
सकती है । बस्तुत , जात्मा, पुनजन्म ओर कमंफलवाद के विषय में दैंदिक ऋषियों ने 
अधिक नही सोचा धा। इन सिद्धान्तो के बीज कोई खोजे तो वेदो में सोज सकता है। किन्तु, 
इनका विकास आगे चलकर उपनिपदो में ही हुआ-सा लूगता है। आत्मा शरोर से भिन्न 
वस्तु हैं जो मरणोपरान्त परछोढ को जाती हूँ, इस ठिद्धान्द का आभास वेंदिक ऋचाओं 
में मिलता है, डिन्‍्तु, आत्मा का जादाममन बयो होता है, इसकी विचिकित्सा देदो में नद्दी 
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मिलती | वेदों का वातावरण आनन्द और उल्छास का वातावरण हूँ । उसमें भय अयवा 
झोक की छाया नही है । इससे यह नही समझना चाहिए कि वैदिक जनता इसी संछार 
पर भूछी हुई थी और उसे जीवनोपरान्त आने वाले जीवन का ध्यान ही नहीं था। ध्यात 
था और ऋषियों ने कभी-कभी इस रहस्य पर विचार भी किया है । किन्तु, इसे हम 
विचार ही कहेंगे, भय या चिन्ता नहीं । अपनी समस्त सीमाओं के साथ सास्वारिक जीवन 
वैदिक ऋषियो का प्रेय था । प्रेय को छोड़कर श्रेय की ओर वदने की आतुरता उपनिपदों 
के समय जयी जब मोक्ष के सामने गृहस्व-जीवन नि.स्सार हो गया एवं जब लोग जीवन से 
आनन्द लेने के बदले, उससे पीठ फ़ेर कर संन्यास ठने छगे। हाँ, यह भी हुआ कि वैदिक 
ऋषि जहाँ यह पूछकर फ़िर झान्त हो जाते थे कि “यह सृष्टि किसते बनायी ?” और 
+कौन देवता है जिसकी उपासता करूं ?” वहाँ उपनिपदो के ऋषियो ने सृष्टि बनाने वाले 
के सबंध में कुछ सिद्धान्तों का निश्चय कर दिया और उस “सत्‌” का भी पता पा लिया 
जो पूजा और उपासना का, वस्तुत., अधिकारी हूँ । वैदिक धर्म का पुरावा आस्यान वेद 
और नवीन आख्यान उपनिपें हैं । 
वैदिक वाहुमय 
काव्य-मीमासा के लेखक राजशेखर ने माना है कि वेद तीन ही है; ऋक, यजुप्‌ 
और साम | अथर्वण चौथा वेद है। किन्तु, उसमें अधिक अंश इन्ही तीनों वेदों के हैं। इसके 
सिवा, उसमें मारण, मोहन, वद्योकरण ओर उच्चाटन, आदि विद्याओं का ही वर्णन है । 
सामवैद में ऋग्वेद के ही ग्रेम मंत्रो का प्राधान्य है। यजुष्‌ यदय में है। यज्ञों में मत्र और गीत 
गाये जाते थे तथा यजुपो का पाठ होता था। 
बेदो का सारा संबंध यज्ञो से था। यज्ञ की विधियाँ लिखी जाने रूगीं । इस प्रकार, 

एक नया वाडइमय उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ब्राह्मण पड़ा । ब्राह्मण प्रत्येक बेंद के मिलते 

है। ब्राह्मथ-प्रन्य, यह नाम ही निर्देश करता है कि इन ग्रन्यों की रचना ब्राह्मण, पुरोहित 

यज्ञ आदि के कारण हुई होगी । आयों का प्रधान घा्मिक कृत्य यज्ञ था। यज्ञो की विधियाँ 

समझाने क्या उनके अनुप्छानो का निर्वारण करने को ब्राह्मण-ग्रन्य बने । यज्ञ में प्रत्येक 

चेद के मंत्र पढ़े जाते थे, इसलिय, वेदी के पास प्रत्येक वेद के विश्येपज्ञ बैठा करते थे ।* 

अत्व, यज्ञ के विषय में प्रत्येक वेद की कहाँ क्या उपयोगिता है, इसे समझाने के लिए प्रत्येक 

बेद के अछग-जलग ब्राह्मण बन गये । ब्राह्मण, मुख्यतः, कर्मेकाण्ड के ग्रन्थ हैं, ओर स्मरण 

रखता चाहिए कि वैदिक का में कर्म का अर्थ यज्ञ समझा जाता या। 

जद कर्मकाष्ड बहुत चढ़ गया, तव उसको विपुलुता के विरुद्ध यह जिद्ासा उठी कि 





३. मंत्र का नाम पहले ब्रह्म था। पीछे ब्रह्मा उसे कहने छगे, जो बेदी के समीप 
बिठाया जाता था। और भो पीछे चछ कर ब्रह्म सृष्टि के अध्यक्ष का वाचक हो यया । 


दूसरा अध्याय <प्‌ 


सच्चा धर्म कया है। उन्न में पशु हिंसा करना और यह मानना कि मरने के बाद भी मनुष्य को 
वे हो सुर मिलते है, जो जीदन में प्राप्य है, इस सिद्धान्त में ऋषियों को स्थूलता दिखायी देने 
हूगी और वे किसी ऐसे मृध्म धर्म को सोज करने छगे जिसमें भोग नही, वैराग्य प्रघाव हो। 
इस चिन्तन से फिर एक नया वाइमय उत्पन्न हुआ, जिसे आरण्यक या उपनिषद के हैँ। 








बेदाग 


यज्ञो में वेदों का जो गायन होता घां, उसमें कभी तो अशुद्धि होती थी, कभी पाठ- 
भेद से विश्ृति जा जाती घी, कभी पाठ और गायन, दोनो में विविधताएँ भर जाती थी। 
इन बशुद्धियो को दूर करने तथा पठन और गायन में होने वाली विविधताओं में व्यवस्था 
लाने के लिए निम्नलिखित शास्त्र उत्पन्न हुए जो वेदाग कहे जाते हैं। ये वेदों के अंग इस- 
छिये माने गये कि इनका सबंध वेदो के उच्चारण, उनके गान तथा अर्थ॑बोध से है। 

३: शिक्षा--यहू आजकल का फोनेटिक्स या उच्चारण-पास्त्र था। सामवेद की 
शिक्षा का नाम नारद-शिक्षा है और यजुर्वेद को शिक्षा का नाम याज्ञवल्वय-शिक्षा | इसी 
4कार, पाणिनीय-शिक्षा भी हे। 

२० छम्द--छन्द-शास्त्रवेद के गायन को नियमित करने के लिए बना था। अब इसका 
रुक ही ग्रन्य “पिगल” मिलता है, जिसमें वंदिक और लौकिक, दोनों छन्दों का वर्णन है। 

३. निश्नत--वैंदिक शब्दो की व्युत्पत्ति करने के लिये यह शास्त्र निकला था। 
निषदु नामक एक ग्रन्थ में कठिन वैदिक शब्दों की तालिका थी । उसी पर यास्क मुनि ने 

(समय ई० पू० ७००) भाष्य बनाया, जो निरक्‍्त के नाम से प्रसिद्ध है। यास्क ने ही 
पहले-पहल यह घोषणा को कि दाब्द धातुओ से निकले हूँ । 

४. व्याकरण--पराणिनि की अप्टाध्यायो ईसा से ५०० वर्ष पूर्व बनी । प्राणिनि से 
पूबे गार््यं, स्फोटायन, शाकटायन, भरद्वाज आदि वैयाकरण हो चुके थे, किन्तु, उनके ग्रन्थ 
अब नही मिलते । पाणिनि से पूर्व के वैदिक व्याकरण को प्रातिशास्य कहते थे । शौनक- 
भ्रातिशास्य और कात्यायन-प्रातिशास्य अब नी मिलते है। 

शिक्षा, छन्‍्द, निसक्‍त और व्याकरण, असल मे, ये ही चार वेदाग है, जिनका सवध 
देद के भाषाविषयक विज्ञान से है। किन्तु, दो और विद्याओ को मिलाकर वेदाग छह समझे 
जाते हैं। 

५. ज्योतिष--पह आर्यों का एकमात्र भौतिक शास्त्र था । जयचन्द्र जो का कहना 
हैँ कि अब वैदिक ज्योतिष का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही है। 

६५ कल्पसूश्र--जिस प्रकार, वेदो के कर्मकाण्ड-पक्ष के नियमन के लिये ब्राह्मण 
प्रन्यो का निर्माण हुआ, उसी भ्रकार, द्राह्मणबग्नन्यो को व्याल्या के लिये कल्पसूत्र 
बने । बल्पमूतरो में, व्याजान्तर से, आयों का सामाजिक जीवन चित्रित हैँ। कल्पसूत्र दो 
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नहीं की जा सकती और यह स्वाभाविक भी था, क्योकि आर्य यदि भारत रे 
आये तो वे थोड़ी ही सस्या में आये होगे । वाद को यह देश जिन आरयों से भर 
विदेशी नही, स्वदेशी लोग ही रहे होगे जिनका आर्यीकरण हुआ होगा किन्तु 
'यी। 'प्रीकप। 'ममुय्य की 'आएतें। और रस्मशरियाणें। जयया “यर्मिफ त्पिस्पासे। 
मिटा पाती होगी ? निदान, जो छोग आययंवृत्त में आये, वे अपने सभी थि 
लेते आये । यही कारण है कि हिन्दू-सस्कृति में हम आये और आर्येतर,? 
उपकरणो का ऐसा सम्मिश्रण देखते हैं जो घिलकुऊ स्वाभाविक दीखर 
विरुगाव करने का कोई रास्ता नही मिलता । चीजें कैसे-कैसे बढ़ी, 
नही है। किन्तु, विद्वानों को इसका थोडा-बहुत आभास अवश्य मिल 
सी वस्तु आयं-भाण्डर को और कौन आर्येतर भाण्डार की हैं। 
क्षिति बावू के मतानुसार “दिवी-पुजा और तब-मत भी वे 
से भा कर खड़े हुए हैं। असल में वैदिक मतवादी आचार्यंगण उसे 
विछद्ध ही समझते रहे है। मूल आये-भूमि में, क्रमश , दूर जाका 
लोगों का परिचय हुआ था । इच्छा से हो या अनिच्छा से, 
सिवा, उनके पास कोई चारा नही था।” 
शास्त्रानुसार, ग्राम-देवता की पूजा निपिद्ध है। ग्रा 
को मनु ने नाना स्थानों पर पतित कहा है। किन्तु, गाँख 
आम-देवता की पूजा करते है । अवश्य ही, यह प्रेत 
होगी । आरम्भ में इन देवताओं के पुरोहित भी श्‌ 
रास्ता देख कर दाह्मणो ने उन्हें अपदस्थ कर दिया 
यही नहीं, अब तो आये वृक्षों को भी पृ 
अश्वत्य (पीपल) और बेल, मे वृक्ष पवित्र म' 
जायें तो आत्मा को शान्ति नही मिलती ।ः 
रिवाज है । मे बातें वेद में तो नही थी । एि 
कि ये रिवाज आर्येतर लोगो में रहे होरे 
बट, अव्वत्य, विल्वादि वृक्ष पवित्र र 
विरुद्ध देवता के रूप में ही मिलता 
ने भार्य-धुर्व भारतीयों से प्रहण की 
ग्रहण की हो। /* 
होली या वसन्तोत्सव 


१. संस्कृति-सग 
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प्रकार के हैं। एक तो थोतसुत्र, जिनमें आरयों के यज्ञों का वर्णन हैं तथा जिनसे भारतीय 
यज्ञपद्षत्ि का मूलस्वरूप जाना जा सकता है। दूसरा स्मात॑सृत्त जिसके दो भेद हैं। 
(१) ग्रह्मसृत्त में पोडश संस्कारों का वर्णन है। (२) पर्ममृत्र में राजा तया प्रजा 
के धर्म, धार्मिक नियमों ओर वर्णाथम विधान का वर्णन है। * 

उपनिपदें 


दंदिक साहित्य में, वेदाज़ो के वाद, उपनिपदों का स्थान आता हूँ। मुक्तिक उपनिपद 
के अनुसार, सभी उपनिपदों की सख्या १०८ हूँ, किन्तु, पद्धित इनमें से सवको वमान 
महत्त्व नही देते । ऐतिहासिक दृष्टि से वे ही उपनियददे महत्त्वपूर्ण समझी जाती हैं, जिनकी 
रचना वुद्धदेव के आविर्भाव के पहले हो चुकी थी । उपनिपदो की रचना बहुत 
बाद तक होती रही, यह असंदिग्ध वात है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह हैँ कि 
अल्लोपनिपद (अल्छा की उपनिपद) की रचना अकवर के समय में हुई | इन १०८ 
उपनिपदो में प्रमुख कौन-कौन मानी जायें, इस विषय में स्रामान्य मत यह है कि शकरा- 
चाय॑ ने जिन उपनिपदों की टीका लिखी है, वे सबसे प्रमुस है। शंकराचार्य ने जिन उपनि- 
पदो की टीका लिखी, उनके नाम हैं--(१) ईशा (२) केनू (३) कठ (४) प्रश्न (५) 
मुडक (६) भाण्डूबण (७) तैतिरीय (८) ऐतरेय (९) छान्दोग्य (१०) वृह॒दारप्यक 
ओर (११) नृत्तिहपुर्वतापनी । इनके सिवा, झकराचार्य ने पाँच-छह अन्य उपनिपदों 
से भी उद्रण दिये है । श्री रामानुजाचार्य ने उपनिपदों की टीका तो नही लिखी, किन्तु, 
उन्होने भी, प्राय", इन्ही उपनिपदो का हवाला दिया है। 

उपनिपदें वेदो के बाद बनी या उनके साथ ही, इस वात्त पर भी विवाद है। अनुमान 
यह हैं कि उपनिपदो की भी रचना पहले मौसिक ही की गयी थी और लिखी वे भी पीछे 
ही गयी है।* इसलिये, कही-कही वे वैदिक सहिताओ में भी सम्मिलित मिलती है। 


» १. इन्ही सूत्रों से, बाद मे, स्मृतियाँ निकछी | कालक्रम मे, वेद विम्मृति और विक्ृति 
की घूलो के नीचे दव गये थे। १४वी सदी में वेदों का उद्धार सायण ने किया। सायण विजय- 
नगर राज्य में रहते थे। इन्हीं के भाष्य के प्रकाश मे हम वेदों को आज देख और समझ 
सकते हैँ। मेक्समूलर ओर राममोहन राय ने भी वेदो की सेवा इसी भाप्य के आधार पर 
की । सूत्रशली का जन्म वेदायों के जन्म के, प्राय, साथ ही हुआ । अनुमान है कि 
धर्मसूत्रो की रचना ई० पू० ५०० से ३०० वर्ष तक होती रही । किन्तु, ये ग्रन्थ बढुत दिनों 
में बने, अतएव, उनमें इस अवधि से पहले की भी बाते मिलती हैं। 

२. केनेथ सौंड्स का विचार (ए पैजेंट आव्‌ एशिया नामक ग्रन्य में) हैं कि उपनिपदों 
की रचना ई० पू० ९०० से ई० पू० ७०० तक हुई है । लेखन-कला का प्रचलन उससे बहुत 


पू्वे ही हो चुका था। 
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'घोपनिपद यजुर्वेद का अन्तिम बष्याय है; छान्‍्दोग्य उपनिषद सामवेद के एक ब्राह्मण के 
ज्तगंत मिलतो है और वृहदारप्पक शतपथ्ब्राह्मण का एके भाग है। उपनिपद शब्द का 
प्र कोई-कोई पडित “पास बैठना” लगाते हैं (उपम-"निकट; निपद+-वैठता) जिससे यह 
श्नुमान लगाया गया है कि शिष्य गुरु के पास बैठकर वेद का तत्त्व समझा करते थे + 
इस शिक्षण के सिछसिछे में जो ज्ञान निकला, वही उपनिपद मे सचित है। 
वेदों ओर उपनिपदों की विचारघारा 
अपने देश में एक परम्परा है कि जब भी हम किसो वस्तु के इतिहास की खोज 
करते है तव उसके मूल, उत्स, जड़ या बीज की सरोज वेदो में जरूर करते हैं। भारत में 
नाटक का विकास कंसे हुआ, इसकी सोज करते-करते हम येदो के सवाद-सुक्तों में नाटकों 
का बीज देसते है । वैष्णव-धर्म का उत्स हम वेद में प्रयुक्त विष्णु (सूर्य के अर्थ में) 
शब्द में देखते है तथा शव -धर्म की जड हम वेदो को रुद्र भावना में मिछती है और यह ठीक 
भी है, क्योकि वेदों में वीज-रूप में जो चिन्तत है, उनका सम्यक्‌ विकास आगे के साहित्य 
में मिलता हैं। 
इस प्रकार, देखने पर, हम उपनिषदो को वेदों के विकास की कडी कहेगे। यूरोपीय 
विद्वानों ने बेदो पर तो धीडी भी श्रद्धा नही दिसलायी, किन्तु, उपनिषदो पर वे एक समय 
(उप्लीसवी झती मे) टूट पड़े घे। किन्तु, उपनिपदें कोई आकस्मिक वस्तु नद्दी थी। असल में, 
वेदों में जो बातें थो, उन्ही पर विचार करते-करते ऋषियो ने उपनिपुदों की रचना की। 
बेदों में हम जिस घ॒र्म का बखान पाते है वह प्रकृति के तत्त्वो को सजीव मानने वाले 
भावुक भनुष्य का धर्म है। इन्द्र, वरुण, अग्नि और सविता, ये सभो वैदिक देवता ऐसे 
है, जिनका रूप और चमत्कार हम थोडा-बहुत चर्मचक्षु से भी देख सकते है। वेदकालीन 
मनुष्य का विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक शक्ति एक देवता के अघीन काम 
करती है और उस देवता की पूजा करने से मनुप्य का कल्याण होता है। अतएव, 
अधिकाश में, वैदिक आर्य देवताओ की स्तुति करते हूँ कि उनके (आरयों के) वैल मोटे हो, 
घोडे बलवान्‌ हो, फसल की उन्नति हो ओर शत्रुजो पर उन्हें विजय मिले । यही नही, 
बल्कि, स्वर्ग की कामना भी वे इसी भाव से करते है कि स्वर्ग में भी उन्हें उसी प्रकार 
का उत्तम सुख मिले जिस प्रकार के सुखो का भोग इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैँ। 
बहुदेववाद 
प्रकृति के प्रत्येक रूप में एक देवता की कल्पना करते रहने के कारण, वैदिक पायें 
बहुदेववादी हो गये थे, यह बात वैदिक साहित्य से प्रमाणिव होती है। ऋगेद ३३ देवताओं 
का अस्तित्व मानता हैं। शतपप-द्राह्मण में भी ८ दसु, ११ रद, १२ आदित्य तवा आकाश 
ओर पृथ्वी, इन ३३ देवताओं का उल्लेख मिलता हूँ। ऐतरेय द्वाह्मण में भी ११ प्रयाजदेव, 
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११ उपयाजदेव जोर ११ अनुयाजदेव, ये ३३ देवता हैं। ऋग्तेद के दो मंत्रों में २३२९ 
देपताओं के द्वोने का उल्लेख मिलता हैं। किन्तु, साथय्ादार्य ने लिसा हूँ हि देवता तो ३३ 
दे है, केवछ उनकी महिमा दिखाने के छिए ३३३९ देवताओं रा उल्लेस कर रिया 
ग्रया है । 
इिन्तु, इन विभिन्न देयो को पूजते रहने पर भी, आये मह मानते ये कि ये सनी देवता, 
मूठत', एक ही है। निरक्तकार का कदना है कि “तत्तत्कर्मानुसार विभिन्न नामों से पुकारे 
जाने पर भी देय एक हीं हैं। ” यात्क ने उदादरण दिया है “तरराष्ट्रमिय” अर्थात्‌ स्पकि 
रूप से लिप्त होते हुए भी, अंसे, अगस्य मनुष्य राष्द्ररूप एक है, पैसे हो, पिडिय रूपों में 
प्रस्ट होने पर भी देयो में एक ही परमात्मा व्याप्त है । इन्हीं परमात्मा को याजिकों 
और प्राद्मपदग्यों ने प्रवापति बद्धा है। सभो देवता इन्दी श्रजारत के गिप्विप्द अगे 
माने गये हू। 
बंदिक सद्दिताओं में सदमे अधिक (कोर्ई सोते तौन दृसार) मंत्र इस के सम्स्प 
में है इस्द का सदसे बा पराकस यह पा हि उन्दोने यृत्रामुर का यथ किया, जो भाराँ का 
प्रषाड भरपु पा । इस्द ने यथ दारा शम्दरासुर के ९९ नगरो को नष्ट किया, शरप्‌ नामझ 
अगुर की शा "ुरियों हो रिम्यरत किया, इसीलिये, उनका नाम पुरस्दर पड़ा। 
भलिदेव के गम्बस्प में वैदिक सा ट्यायों से कोई राई दआार मप दें 
इसद और अलि $ बाद, योम के सम्सन्ध में येर में सर्राविक मं मिठते दे सोम 
दे दस्य था, विग्मे भायों को देख के दर्शन हुए थे । मतों में जाया है, “गोस! हु 
पीड़र अमर रोगे, अनल्तर प्रदाधमान हे में सादे ये जोर देश को जानेगे”, सोम मारकर, 
स्वापुपम, रगामझ, अरणर्न भोर सुपारी है, ” “मोम सोदे से पोगे जाइर और ३३ 
भर बारे डे लग मे युक्त दो झर अविश्वयय खयाल में बेड दे”, “गोम पर्वत मे उत्पन्न जोर 
पर के विए अधियू है, 'गास के घोष # झेघबर्म जोर बोयस है 
अधिबी १ मा के गररनप में थी उर में बटुएन्गे मर दे। अस्त ुमाएं हो थे, 
और दोजी 44 थे, इक डर, उनकी पृ दा है| यो । मजा मं जाया है, दुद इ विलामई£ 
कीरिडी को लुपय पोदह थे यु।ह हिया पा । ठुमर छागा ने भंदरी विःगा हा को मादू ६ 
अाध दढर ,व ददिशमव 4 व दिया घा।। विस हाठी से * छटि को ए तो थी, जा पुई 
४ दी बाओे५प। 
का5छ इ३ झड़ है | ४ काजू बादी £ 4 पद राधा इ87 4। ८ ई $ समाइ ने 
है व: गृ६६) कह ६१ 7६ ३३ ददी बह 
अदा है बाप! $) 7९, इजुप्य जो पी कोर उैच बे मोत्दाहदुध बा 
4 ७३ हे $ है च। ३30 7:77, !<८(, ४६१. &77 3१९ [एफ वही हुआ खबरे अतड 
कहे ैं। २7६ २ घाव वर टूर ब्या ैं। वा बजाए 2, उच्टएचाई 
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पूथनू, इृष्प को दान देने के लिए प्रेरित करो और उनके हृदय को कोमल करो ।” 
उमराज और पिंतरों के सदघ में भी वेद में अनेक मत्र है। कहा गया है, यम के 
ही पास सारा मानव-समुदाय जाता है।” “जिस पय से हमारे पूर्दंज गये है, उसी पद से 
सारे जोव जायेगे ।” “जहाँ हमारे पितामहादि गये हैं, उसी प्रादोन मार्ग से हे मृत पित', 
जाओ ।” “इमशान घाट के पिशाचादिको, यहाँ से हदो, दूर जाओ ।” “साधु-स्वभाव 
पपितर देदो के साय हृवि भक्षण करते थे और इन्द्र के साथ रप पर चढ़ते थे ।” “जो पितर 
जलाये गये है, और जो नही जाये गये है, वे सव स्वयं में स्वधा के साथ आनन्द करते है।” 
बेदो में परमात्मा की कल्पना बहुत सुस्पप्ट तो नही मिलती है, किन्तु, इस कल्पना 
कौ नोव “नासदीय सूक्त'-जैसे सूक्‍तों में अवश्य पड़ चुको थी। "सर्वप्रथम केवक 
परमात्मा थे वे सब के अद्वितोय अधीश्वर थे। उन्होने पृथ्वी ओर आकाश को यथास्थान 
स्थापित किया ।' “परमात्मा से सभी देव उत्पन्न हुए।” 
उपनिपदो में जो भूक्म चिन्तन मिलता है, उसका मूल नासदौय सूक्षत में या । इस 
सूबत को लोकमान्य तिलक ने मनुप्य-जाति की सबसे बड़ी स्थाधीन चिन्ता कहा है, जो ठीक 
ही है। ऐसा लगता है कि जिन प्रश्नों को लेकर उपनिपदें जूझी और जिन्हें छेकर चिन्तक 
थाज भी जूप्त रहे है, उन सभी प्रश्नो के वीज इस मूकत में निहित थे | इस सूकत में आया है, 
“सृष्टि के प्रथम, अन्धकार से अन्धकार ढेंका हुआ था। सभी कुछ अज्ञात और सब जलमय 
(वा अविभक्त) घा। अविद्यमान वस्तु के द्वारा वह स्वेब्यापी आच्छन्न था| तपस्या के 
भ्रभाव से बही एक तत्व उत्पन्न हुआ ” | “प्रकृत तत्त्व को कौन जानता है ? कौन उसका वर्णन 
करे ? यह सृष्टि किस उत्पादन-कारण से हुई ? किस नि्ित्त-कारण से ये विविध सृष्टियाँ 
हुईं ? बया देवता छोग इन सूप्टियो के थतन्तर उत्पन्न हुए है ? कहाँ से सृष्टि हुई, यह कौन 
जानता हैं ? ये नाना सृप्टियाँ कहाँ से हुई ? किसने सृप्टियाँ की ओर किसने नहीं की, 
यह्द सब वे ही जानें जो इनके स्वामी परम धाम में रहते है। हो सकता है किये भो यह 
अब नहीं जानते हों ।/ 
उतने प्राचीन काल में, ऐसा प्रचण्ड चितन ! सोचकर हृदय निस्तब्ध रह जाता है । 
उपनिपदों के समय भारत में जो वौद्धिक व्यग्रता आरभ हुई, उसके कारण नासदीय सूपत 
में मौजूद थे, इसमें कोई सन्देह नही। 
णवतारों को कल्पना तो वेद में नहो मिलती, हों, “विष्णु के वामनावतार को कया 
का अकुर ऋग्वेद के जनेक मत्रों मे प्राया जाता है। . . . . परछोक वा देवयान और पितृयान 
का विवरण जिन सूकतो में है, उन्ही में आत्मा जौर पुन्जेन्म का भी कयन है। उन्यत्र भी है। 
१२३२॥३ में कहा गया है, “व्यक्ति दाग एक अश जन्म-रहिंत और शाश्वत है।” एक अन्य 
सत्र में जीवात्मा को कर्मफल भोक्ता बताया गया है। 
ये सारे विचार वैदिक युग में अकुरित हो चुके ये, किन्तु, धम्मे के नाम पर अत्यन्त 
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विद्याल वृक्ष यज्ञों का ही था और यज्ञ ही आरयों का प्रधान कर्म घा | “विश्व की उत्तत्ति का 
स्थान यज्ञ है । “सभी कर्मों में श्षेप्ठ कर्म यज्ञ है ।” “यन्न के कर्मफ से स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है ।” “बृप्टिकामो यजेत” (वर्षा चाहने वाल्य यज्ञ करे) ऐसे वावय वेद में बहुत 
होगे । यज्ञ आरयों का मुल्य धर्म था और यज्ञ में पशु-हिसा जोर से की जाती थी। इसलिये, 
आयं-धर्म के विरुद्ध उठने वाली फ्रान्ति का मुख्य लक्ष्य यज्ञ हुआ। १ 
ऋग्वेद में जिस समाज का चित्र है, वह समाज अत्यन्त सुसी और सपक्ष था और 
कही भी यह सकेत नही मिछता कि उस समाज से छोय तनिक भी असस्तुप्ट थे। यह चंत्तार 
दु ख का आगार है अथवा जोवन नश्वर और बलेशपूर्ण है, इस भावना पर ऋग्वेद ने कही 
भी जोर नही दिया है । यह सच हैं कि मृत्यु के वाद प्राप्त होने वाछे जीवन की बड़ाई वैदिक 
ऋषि भी उत्साह से करते है, किन्तु, उनका मह भाव नहीं हूँ कि मनुष्य का वर्त्तमात 
जीवन दुखी है, इसलिये भाग कर उसे स्वर्न में समा जाना चाहिए। उलटे, वे इस जीवन 
को सुन्दर तथा सुखप्रूर्ण मानते थे और विश्वास करते थे कि देवता अगर अनुकूल रहेँ तो 
मनुष्य पुष्य के रास्ते पर चछ कर अपनी जिन्दगी वहुत ही आनन्द के साथ बिता सकता 
है। मनुष्य में जो पाप हें और जिनके कारण वह दु ख में पडता है, उनका वर्णव भी ऋग्वेद 
में नहीं मिलता। असल मे, वैदिक साहित्य (सहिता-भाग) उद्दाम आश्यावाद से औत- 
प्रोत हैँ भौर निराशा की उसमें कही यत्व भी नही मिलती । उसका सबसे प्रधान स्वर यह 
हैं कि यह जिन्दगी आनन्द से जीने योग्य है और देवताओ को प्रसन्न रखकर हम मर कर भी 
ऐसा छोक प्राप्त कर सकते है, जहाँ आनन्द-हो-आनन्द होगा । वेद में इस छोक का वर्णन 
है, इस जीवन के वाद मिलने वाले स्वर्ग का वर्णन है, किन्तु, वैदिक ऋषि नरक के वारे 
में मोन हैं । वे कोई ऐसी बात नही कहते, जिससे मनुप्य को भय हो, उसका उत्साह दवे 
अथवा जीवन में उसका आनन्द कम हो जाय। 
छेकिन, यह नहो समज्नना चाहिए कि वैदिक काल के भारतीय भोगवाद में बिल्कुल 

अन्धे हो रहे थे ओर इन्द्र, वरुण तथा अग्नि के जो दृश्य रूप हैं उनसे ऊपर उठ कर सूक्ष्म 
परम सता को वे नहीं देख पाये थे। वे जानते थे कि सृष्टि का स्वामी कोई एक ही व्यक्ति 
है और उसी का प्रकाश सूर्य, अग्नि, वदण और इन्द्र में झलकता है । किन्तु, वे जब जिस 
देवता की स्वुति करते थे, तव उसी को सृष्टि का स्वामी मान लेते थे और उसकी प्रशसा 
इस प्रकार करने लगते थे, भानो, वही देवता सर्वक्षक्तिमाव हो, और यह भी नही कहा 
जा सकता कि मरने के बाद वे केवल उसी लोक की कामना करते थे जिस लोक में उन्हें 
सासारिक सुल्रो के समान सुख और दैहिक भोगों के समान भोग मिछ सर्के। शतपष- 





१. इस प्रकरण के सारे उद्धरण पडित रामगोविन्द बिवेदी के हिन्दी ऋग्वेद और 
उसकी भूमिका से लिये गये हैं । जडिपक 








झा है। सुसंस्पर्ड की प्रघानता 
दिवा और इग्य थे से है, जा ने वी सरुप्य का हयात दर्स झादते ये और जिनरा विश्वास 
। कि यज बरतने से ही देडता प्रसन हाते है, शिनक्ों हुता से सनाप्य को इस जीवन में विजय 
मिझा हैं। में जो शान-भाग्ग की स्टुर बारें जहाँ-लहाँ 
बबरय यो, उस्ही को खेवर उप्निपरशों का विवास टुज़ा , छिर भो वेदों के प्रभुत्व के समय 
गन और बे के दोच सदा नहीं बदा, क्योकि उपनिपरें भी बेद के प्रमाण पर चलती हैं, 
गैर यहू नो बहती हूँ कि यत से सुख और स्वर्ग जरूर मिलते हैं, झिन्‍्तुं, दोनों मागवान्‌ 
[। अ्तणुव, मनुष्य छो सच्चे सुत के डिये कुछ जौर करना चाहिए। उप्रनिषदों ने सच्चे 
एप बी जो बनरता बी बह मोक्ष का शुख था, यह जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने का 
गुण था । इस सुर के सामने, स्वर्म-सुख को 'उपनिषदों ने हीन बताया और इसी प्रकार, 
दोग स्वर्ग के सामने छोविक जोदन फो भी हीन मानने छूग्रे । अतएय, भारतीय दर्शन में 
निराशांदाद बे एक हल्को परपरा को आरभ उपनिपदों में ही होता है ओर यही परपरा 
उपनिषदो के पूर्ण विकास के युग में जाकर पुप्ट और जैन तथा बौद्ध दर्शनों में जाकर प्रचड़ 
ही उठी। सहिताजों और ब्राह्मणों में हम वेराग्य और सन्धास को बात नही पाते, यद्यपि 
वानप्रस्य-पर्म कग क्षाख्यान पग्राद्मण-ग्रन्यों में उपलब्ध है । छेकिन, उपनिपदों में वैराग्य 
और सन्याम॑, दोनो, हमारे सामने बार-बार आते है । 
दैदिक भारतीय यज्ञों के बडे प्रेमी थे । उतका सारा जीवन ही यज्ञमय या। वे वर्षा 
के लिए यज्ञ करते थे, महामारी से बचने के लिए यज्ञ करते थे, शभुओ पर विजय पाने के 
लिए यज्ञ करते थे, पशुओ को हन्दुसस्तो के लिए यज्ञ करते थे और परलोक में सुख पाने 
के लिए यज्ञ थे । जोवन में यज्ञ को इसी व्यापकता के कारण, उस समय के भारतीय 
समाज में पुरोहितो और ब्राह्मणो का महत्त्व अत्यधिक बढ गया और यज्ञों की विधियो को 
निर्धारित करने के लिये जो ग्रन्थ बने उनका नाम ही ब्राह्मण पड गया । जैसा कि इस 
वर्णन से समक्षा जा सकता हैं, बैंदिक भारतीयों के यज्ञ का उद्देश्य सासारिक सुखो की वद्धि 
था और ऐसे ही सुख वे स्वर्ग में भी पाना चाहते थे। इसके साथ ही, यज्ञ में पश- गु-हिसा भी 
बहुत होती थी । इन सारी दातो के कारण यज्ञ बहुत ही स्थूछ समझे जाने लगे, कमंकाण्ड 
ऋषियों को काफी नही जेंचने लगा कौर वे सोचने छगे कि धर्म का यह स्थूलछ रूप घटना 















२२ संरकृति के घार अप्याप 


चाहिए ओर मनुष्य_को इससे ऊपर उठ कर किगी सूक्ष्म धर्म की सोज करनी 
चाहिए। 
समाज में जो बातें ब्यापक रूप से प्रचछित रही हैँ, उनमें अगर दोप हां तो ये 
दोप पहले दो-चार या दस-बीस आदमियों को ही दिखायी देते हूँ और पहले ये हो छोग 
उतके शिलाफ सोचने योर बोलने भो छगते है। यह|जाछोचना धीरे-धीरे बढ़दो है भौर 
जब यह सूत्र बढ़ जातो है तव सारा समाज उस पर घ्यान देने लगता है। पद्दी परम या 
समाज में क्रान्ति है। मगर, स्मरण रहे कि इस साऊोचना के बौज समाज के हृदय में पहले 
से ही वतंमान रहते हैँ 
केश ने यज्ञ का प्रतिपादन किया पा जौर छोयो मते यह शिष्धा दो पी कि अगर हर 
सरह से सुस्री, सपन्न और विजयी रहना चाहते हो तो देवतायं की प्रसन्नता के लिए पत्र 
करो। यदी नही, बल्कि, अगर मरने रे बाद भी गुर नोगने को इच्छा हो दो स्वर्ग प्राप्त करने 
के लिए यज्ञ करो। यह एक प्रकार का भोगवारी उपदेश था जिसे समाज ने बड़े ही उत्ताह 
से प्रहय किया या। लेकिन, येदो के ऋषि यदी तर नही एके थे; ऊँची-ऊँची बातें सोचते 
हुए उन्होने जब-तय यह भी सकेत किया था कि स्वर्ग से ऊपर भी कोई स्पिति हो सकती 
हूँ। इसके सिया, निरी सासारिकता से ऊपर उठ कर उन्होंने यहू भी विचार किया मा 
कि यह सृष्टि कहाँ से निकलो है तथा इसका मालिफ कौन हैं। जब ऋषियों में से कुछ 
छोयो को पन्न अययेप्ट मालूम होने लगे, तब उनका प्यान बेद के उन अश्यों पर गया जिनमें 
स्वर्ग से ऊपर को स्थिति को ओर इश्चारा किया गया पा, जिनमें यह प्रश्न उठाया गया था 
कि सृष्टि की रचना कैसे हुई ओर इसका अध्यक्ष कोन है। इसी चिन्ता से उपनिपदों का 
[जन्म हुआ । असल में, उपनिपदें वेद के उन स्थछो को व्याख्या हैं जिनमें यनों से जलने 
हट कर ऋषियों ने जोवन के गहन तत्त्वों पर विचार किया है। 


उपनियदों को विशेषताएँ 


उपसिपदें वेद का अनादर नहो करतो, मगर, वे मानती है कि वेदो ने पद् के जो 
रास्ते बताये उनसे मनुप्य को केवल नश्वर सुख ही प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्य के विषय में 
नी उपनिपदें यह मानती है कि स्वर्य-मुझ का भोग जोव तभी तक कर सकता है जद तक 
उम्तका पुष्य झप हो। पुष्प के समाप्त होते ही, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है और फिर 
उसको मृत्यु होती है, जो दु ज हैं। 

उपनिषदों के अनुतार, मनुष्य का सच्चा घ्येय मो या मुक्ति प्राप्त करना है। 
और मुक्त है जन्‍म जौर मृत्यु के वन्‍्चनो छे छुटकारा। मनुष्य को ऐसा अयत्त करना चाहिए 
कि उसे फिर से जन्म लेना न पड़े, क्योकि जन्म ठैने से ही जीव को अनेक कटे भोगने 
चड़ते हैं। 


इसरा अध्याय श्र 


सृष्टि के विषय में उपनिषदों का यह मत है कि वह क्षिति, जल, पावक, गयन और 
दायु, इन पाँच तत्तवों से वनी हुई है। इन पाँच तत्त्वो का स्वामो महत्त्व है जिसमे ये पाँचों 
तत्त्व विद्यमान रहते है। काल पाकर यह महत्तत्व (जिसे हम प्रकृति का मूल तत्त्व भी कह 
सकते है) फैलने ऊूगता है । महत्त्व के इसी फैलाव को हम सृष्टि का जन्म, रचना 
बोर विकास कहते है । फिर एक समय आता है जब यह फैलाव सिमटने छगता है और 
तरिमट कर वह महत्तत्व में कंन्द्रित हो जाता है । सिमटने की इसी प्रक्रिया को सृष्टि का 
विनष्ट होना था प्रछय कहते है। इस बात को समझाने के लिए उपनिपदो में मकडे की 
जाली की उपमा दी गयी हैँ। मकड़े के भीतर से जाली निकछ कर चारो ओर छा जाती है। 
यहो सृष्टि का दनना हूँ । फिर वह जाली सिमट कर मकडे के भीतर चली जाती है , यही 
सृष्टि का विनप्ट होना है। अब यह प्रश्न उठता है कि यह मकडा प्रकृति है या ब्रह्म । यानी 
सृष्टि की रचना ब्रह्म करता है या वह आप-से-आप होती है। इस प्रश्न का उत्तर उपनिपदों 
ने दो प्रकार मे दिया है। एक तो यह कि यह मकडा ब्रह्म ही है और उसी के भीतर से सृष्टि 
प्रकद होती है। दुमरा यह कि मकडा, असल में, प्रकृति के मूल तत्त्व अथवा महत्तत्व की 
उपमा है। ब्रह्म सृष्टि को रचना नही करता । सृष्टि इस महत्तत्त्व से निकलती है और 
उसी में दापस भी चली जाती है । 
इन्ही दो प्रकार के उत्तरो से आगे चल कर अपने यहाँ देतवाद और अद्वेतवाद के 
सिद्धान्त निकले । जिन्होंने यह माना कि महत्त्व जो जड है, उससे चेतन सृष्टि कैसे 
निकेल सकती है, इसलिये, सूप्टि की रचना व्ह्म ने को हूँ, वे द्ैतवादी हुएं। इसके विपरीत, 
जिनके सामने यह्‌ प्रश्न भाया कि सृष्टि में अच्छे लोग भी है. और बुरे छोग भी, पाप भी 
है और पुष्प भी, सुख भी है ओर दु ख भी, फिर यह कंसे माना जाय कि पाप, दु ख और 
दुराघार भी ब्रह्म से ही निकले है और ब्रह्म में भी दु ख और पाप का निवास है, * उन्होने 
अई्वतवादी मार्य पकड़ा और यह कहा कि ब्रह्म निराकार, निविकार और चेतन है। उसमें 
किसी प्रकार की भी इच्छा नही होती (क्योकि इच्छा का होना भी विकार है) । इसलिये, 
न तो सृष्टि रचने की उसे इच्छा हुई और ने उसने सृष्टि की रचना की ) सृष्टि प्रकृति के 
मूल तत्त्वों से (मदृत्तत्त्व) से निकली है और वह उसी में समा भी जाती है। जव यह्‌ प्रश्न 
अद्वदैतवादियों के सामने आया कि सृष्टि में हम चेतना क्यो देखतें है, तब उन्होंने यह 


पद्ा कि बेतन-स्वरूप केवल ब्रह्म है, कितु, उस चेतना से व्याप्त रहने के कारण हमें जड 
प्रशृति भी बेतन दिखायी देती हैँ। 





१. इस धवा का समाधान परमह्स रामरृष्ण यह बह कर करते थे छि विप सर्प के 


मूल में रहते पर भी सर्प को असर नहीं करता। इसी प्रवार, दु ख जौर पाप भी बह में है, 
किन्तु, बह पर उनझा प्रभाव नही है। 


र४ं सोहृति के घार अप्याय 


मद घ्याग देये की बात है कि प्राचीन भारत में इसी पद्व॑तवाद का जोर था । दैतवा 
का उापान तर हुआ जब भक्ति की छद्दर उठी और छोग यह मानने ढगे कि भगवा 
हुमा ऐै प्रापंना गुर फर हमारे पाषो को क्षमा कर देते है तथा हमें मुक्ति भी देते है 

उपसिषरे या येयना, ययफि, ईंतबाद के पक्ष की भी दलोलें उपस्थित करते है 
सेकिन, पपण से हम उन्हें अईतयादी मानते आये है, क्योकि, इन्द्र, वरुण, सूर्य, असि 
आईि दुर्य देवताओं से हटाकर मनुष्यों का ध्यान निराकार ब्रह्म की ओर उपनिपदे ही € 
गयो और उपनिषय ने दी इस बात को जोर से घोषित किया कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य 
स्तपें पाता गद्दी (योह़ि पुष्प के क्षीण होने पर जीव को स्वयं से भी छौटना पड़ता है ); 
बल्कि, भोरत और मृत्यु के बंपन से छूटकर मोक्ष पाना अथवा ब्रह्म में छौन हो जाना है। 
बेरों में एक्षिपादित मुस्य पर्म यत्र था; उपनिषदों में आकर बह गौण हो गया और मुख्यता 
भआामीपा तभा एप को दी जाने छगी। 

उपभिषरों फा विचार है कि जैसे आकाश सर्वत्र फैला हुआ हैं (आदमी, जानवर, 
पे, गरी, पृ, पत्थर, यहाँ तक कि एक-एक अथु के बाहर ही नही, बल्कि, उसके भीतर 
भी भाकाय एूँ,) उसी प्रकार, ब्रह्म भी सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। आत्मा और पर- 
भाएगा को उपभिपरें एक मानती हूँ। जब कुम्हार एक घडा बनाता है तव आकाश का एक 
सेंड उस पड़े में भी प्याप्ता दो जाता है। पडा शरीर है और घड़े के भीतर व्याप्त आकाश 
ही भा(मा है। जय पड़ा फूट जाता है (यानी जब आदमी का शरीर छूट जाता है) तब उम्तमें 
सपा हुआ आकाश फिर बड़े आफाश्न में मिल जाता है। जिस घड़े का आकाश कर्म की गए 
भे हित है उस भाकाश-सड (आत्मा) को फिर किसो दूसरे पड़े में समाना पड़ेगा (यावी 
पुमभेस्म ऐसा पड़ेगा) । मगर, जिस पड़े का आकाश निमंल है (अर्थात्‌ जिस मनुष्य की 
आएगा मिर्मत्त है) उस पड़े के फूट जाने पर उसका आकाश फिर घड़े में वापस नहीं भाता 
(अर्पान्‌ गर्भ मनुष्य की आत्मा पुन्जन्स के वन्धन में नही पडती )7 हु 

उपभिषरें फहती है कि करंफलवाद का सिद्धान्त सही है। मनुष्य जैसा कर्म करता है 
उसे बता फ़छ अयरथ भोगना पड़ता है । इसलिये, मनुप्य को चाहिए कि वह अपने कर्म 





१. प्छड्मा पेते अदृढ़ा यज्षरूपा अध्टादशोक्तमंवर येपु कर्म 
एएच्ए यो येअमेनन्दन्ति मूढ़ा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
(मुडकोपनिषद) 
भावापें--अजरह प्रकार के जो यज्ञ कहे गये हैं, वे, वस्तुत', छोटी-छोटी कमजो 

ाणों के समान हैँ (जिनसे समुद के पार जाना अतनव है) । इत यज्ञों को जो व्यक्ति 
श्रे४ भाष कर उनरा अभिनन्दन करता है वह मूढ़ है और वह फ़िर-फिर वृद्धलल बौर 


पाए दोग दे। 
कर 










होया। इस प्रकार, 


रंत्‌ रह उत्म-सरन 








को या रहो है। असल में, 
गयी हैं। उरनिषदों को बहुत 
अत्य को निविकार कहती है और कमी 
4 280 4 & हो, बेवनीतों आमा और परमात्मा में अमेद 
फालती है. कौर बनी यह क्ासान्‌ और आत्मा सीमित हु, 

जजेर है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, 










भार भी, ये नील तरई के मत है और सौता का समर्थन उपनिपरों में खोजा जा सकता है। 
आये घटकर इन्ही तल प्रकार की बातो से तो न मतराद चले जिनमें से अद्वैतवाद के प्रबल 
ममपंक घकराचाय, ई पौदाद के मध्वाचार्य और विशिष्दाईतवाद के रामानुजाघार हुए।* 
मगर, यह ध्यान रखना चाहिए कि दर्शन के इन विनिप्त वादों में से कोई भी ऐसा 
नहीं है जो बिसी एक ऋषि शा दार्मनिक का आविष्कार हो। उपनिपदों में ऋषियों ने 
अपनी जो अनेक पनुमू्ियाँ छिखो पी, उन्ही अनुभूतियों बा विद्गम हिन्दू-दर्शन के अनेक 
वादों में हुआ है। हिन्दुओं के यहाँ फिलासफी बार माम और कुछ नहो होकर 'दर्शन' है, 
पह सस्‍्वय अर्पपूर्ण बात है। हम दर्घन उस विद्या को कहते है जो सोचकर नही, देखकर 
ड्सि गयी पी। और हमारे सभी दर्शनों का मूल, सारा उपनिपत्साहित्य हौ ऋषियों के 
देखकर हो लिपने का परिणाम है। ज्ञान के अनेक साधनों में से एक जबर्दस्त साधन सहज 
शान अयवा सदुद्धि (या इनटुइथवन) भो है। सबुद्धि में प्रभाणो को जरूरत नही होती, तर्क 
और दलील देने की आवश्यकता नही होती। सबुद्धि से प्राप्त द्वोने वाला ज्ञान मनुष्य के मन 
की आंपो के आगे बिजली-सा कोष उठता है। सबुद्धि से हम जो भी अनुभूति प्राप्त करते हैं, 








३. “वेदान्तसृत्रों में मायावाद का विकास नही देख पडता । पहले-पहल शकराचार्य के 
गुर (गोविन्दाचार्य) के गुर गौड़पाद की कारिकाओ में माया का कुछ दर्णन भिछता है 
जिसे धकराचाय ने बहुत विकसित कर दाशेनिक जगत्‌ में बहुत ऊंचा स्थान दे दिया । 
एक तरह से, वे ही भरद्वतवाद के भ्रवर्तक आचार्य थे | उन्होंने प्रस्थानत्रयो (वेदान्तसृत्र, 
उपनिपदो और गीता ) का अददैत-प्रतिपादक भाष्य लिख कर दार्शनिक मडलो में इस सिद्धात 
का बहुत प्रचार किया । शकराचार्ये-प्रतिपादित वेदान्त ही आजकल का वेदान्त है।” 
“-मौरीश्षकर हीराचन्द ओझा (मध्यकाछीन भारतीय सस्कृति ) । 


९६ संस्कृति के घार अध्याय 


उसकी सचाई को हमारी सभी इंद्वियाँ ग्रहण कर छेती हूँ, मानों, वहू, सचमुच ही, आँखों 
देखी हुई बात हो। ऊँची कविता संबुद्धि से छिपी जाती है, ऊँची कला का निर्माण संवद्धि 
से किया जाता है और दर्शन में भी उच्चतम सत्य बरावर संबुद्धि से ही उपलब्ध होते हूँ । 
बुद्धि और प्रयोग से जो सत्य बहुत दिनों के बाद प्राप्त होता है, सहज ज्ञान से वही सत्य 
तुरन्त पकड़ में आ जाता है। भारत और यूरोप में यह भेद है कि यूरोप की पद्धति वैज्ञानिक 
रही और उसने प्रयोग तथा बौद्धिक छान-बीन के विना किसी भी बात को स्वीकार 
नही किया । किन्तु, भारत के मनीपियों का मार्ग, प्रघानतः, सहज ज्ञान का मार्य था। 
इसीलिये, सम्यता के बाहरी उपकरण बढ़ाने के बदले, भारत में वरावर इस बात पर जोर 
दिया जाता रहा है कि अपनी आत्मा को शद्ध करो, अपनी दृष्टि को बाहर से फेर कर 
अन्तर्मुखी वनाओ तथा एकान्त और समाधि का सेवन अधिक करो, क्योकि सहज ज्ञान के 
ये ही मार्य हैँ । 
उपनिपदो में जो विरोधी बातें मिलती है, उनका भी कारण यही है कि ऋषि सहज 
ज्ञान के बल पर जव जो कुछ देखते, तब उसी को लिख देते थे। उपनिपदों को हम हिन्दू 
धरम का पद्धतिवद्ध दर्शन मही मान सकते । वे हिन्दू-घर्म की अनुभूतियों के कोप है. जिनमें 
ऋषियों की अनुभूतियाँ ठीक उसी रूप में दर्ज मिलती है, जिस रुप में वे उन्हें प्राप्त हुई 
थी। वस्तुत:, उपनिषदों को आया दर्शव और आधा काव्य कहना चाहिए। 
एक दूसरी दृष्टि से देखने पर, हम यह भी कह सकते है कि उपनिपत्कारों का उद्देश्य 

दर्शन की रचना करना नही, बल्कि, अनेक उपायो से उस समाज का ध्यान घर्मे के सूदम 
दत्वों को ओर ले जाना था, जिस समाज के लोग धर्म के दाहरी आचारों में उल्झे हुए थे, 
पशु-हिंसा और यज्ञवाद को अपना परम घ्॒मं मान रहे थे जौर पृथ्वी से लेकर स्वर्यें तक 
जो भोगों के लिए वेचैन थे। इस समाज के सामने, उपनिपदो के द्वारा जो आदर्श 
उपस्थित किया जा रहा था वह यह या कि जीवन का सच्चा सुख भोग मे नही, त्याग में है। 
सारी सृष्टि के ब्रह्ममय होने से किसी भी मनुप्य को यह अधिकार नही हैं कि वह किसी 
अन्य मनुष्य को दु.ख दे या किसी भी जीव को हिंसा करे । मनुष्य की असली समस्या 
जन्म-मरण की समस्या है और इसी समस्या का समाघान मोक्ष है । 


मत्न, ब्राह्मण और उपनिपद-युग 


हिन्दुत्व का आरम्भ ऋग्वेद को आरम्मिक ऋचाओ में हुआ जिनमें ऋषि भरकति 
के रूपों मैं देवत्व की झाँकी देखते है । यह अनुसन्धान प्रायः घामिक कंवि का अनुसंधान ई 
जो प्रकृति के रमणीय और भयानक, दोनों रूपों से प्रभावित होता है और सोचता है कि 
अवश्य ही, ये किसी प्रच्छन्न शक्ति के खेल है। इसी प्रच्छन्न शक्ति को वह इन्द्र, वर्ण, मत, 
अग्नि या और कोई नाम दे देता है । अनुसंघान जितना ही बढ़ता गया, प्रकृति के नवे-नये 


दूसरा मप्याय रज 


उसी परिमाण में, नदेन्‍्मये देदगनो 
४ । वे बराबर इन विभिन्न सपरो के 
अन्विति का पश लगाते सय्रे । अन्त में, वे इस बात पर आये कि 
हैं जो प्रहुति के नाता रो से दिखायो देती हैँ जोर जो प्रद्धति के पीछे भी 
॥ सत्ता से, कशाचित्‌ ऋषि यही तक पहुँचे थे। एस प्रच्छन्त घक्ति बग 
नाम उपनिपाजाल में फाकर चला। 
मत्रगाल की दूसरी प्राप्ति ऋतु का सिद्धात थो। जिस प्रकार, ऋषियों को यह अनुभव 
हुजा कि प्रदति के विभिन्न रूप बिची एक ही शवित की टीलाएं है उसी प्रकार, वे इस जनुभूति 
पर भी पहुंचे कि प्रहति तियम-विहोन नहीं हूँ, उसके रूमी रूपो के भीतर कोई शुपला 
अवनुस्पूत है, कोई नियम चछ रहा है, जिससे ऋतुएँ बदलती हैं और दिन-रात होते रहते है। 
ऋतु की इस कत्पना से आये चलकर, पुनर्जन्म बौर कर्मफलवाद के सिद्धात उत्पन्न हुए। 
मफ्वाल में कुछ और मिद्धातो ने प्रचार पाया । विद्वानों का मत हैँ कि पितृ-ऋण, 
ऋषि-कण और देव-ऋण फी कल्पना इसी युग की उपज हूँ। चार वर्ण और चार आथरम 
की प्रथा भी मत्रपुग में ही जन्मी । अतएव, वर्षाश्रम-धर्म को कल्पना उतनी ही प्राचीन 
मानी जाती हूँ जितना प्राचीन ऋग्वेद हे । 
मश्रयुग के बाद, प्राहमणों का युग आता हूँ । पुनर्जन्म कौर कर्मफलवाद का प्रत्यक्ष 
विवरण द्ाह्मण-ग्रयो मे भी नही मिलता, यद्यपि, ब्राह्मणों से यह ज्ञात होता हैँ कि तत्कालीन 
समाज यह मानता था कि मरने के बाद जीव परलोफ में वास करता है और छोक में उसने 
जमे कर्म किये है, परलोक में उसे से ही फल मिलते हूँ । ब्राटमण-युग में वैदिक देवताओं 
में से, प्राय, प्रत्येक की पूजा प्रचछित यो, यद्यपि, प्रजापति सबसे श्रेप्ठ एवं जगतु के 
रचयिता माने जाने लगे थे । विष्णु मत्रयुग में सूर्य के पर्याय थे । किन्तु, ब्राहमणों मे आकर 
वे यज्ञदेव हो गये । इस प्रकार, उनकी प्रतिप्ठा बढ़ती जा रही थी । ब्राह्मण-काल में ही, शिय 
जाविर्भूत होते है, एव वेद के रद्व के साय वे तुरन्त एकाकार हो उठते हैं । बहुत-से आायेंतर 
प्रभाव ब्राह्मण-पुग तक जायंधर्म में प्रविष्ट हो जाते है एवं यहाँ से आये जो विकास होता 
हूँ उसमें थार्य जौर जायेंतर चिह्लू अल्ग-अछूग नही दिखायी पडते। 
द्राहमण-काल में पुरोहितों की शक्ति सूव बढी । यदि छेखको को दृष्टिगत रख 
कर विचार किया जाय तो यह कहना अयुक्तियुक्त नही होगा कि बेदो के कर्त्ता कवि थे, 
ब्राहमणो के पुरोहित जौर उपनिषदो के रहस्यवादी सन्त । पुरोहितवादी प्रभावों के विस्तार 
के कारण, प्राह्मण-काल वैदिक धर्म की अवनति का काछू था ) इस अवनति के बाद, हिन्दुत्व 
का जो अपरिमेय उत्थान हुआ, उसका आख्यान हमें उपनिपदों में मिलता हूँ । तभी से 
उपमिपदें हिन्दुत्व का आधार-भूत ग्रन्य रही हैं और उन्हें समझे बिना हिन्दुत्व को समझना 
अमभव माना जाता रहा हूं । 


























र्ट संाहुृरति के घार मध्याप 


उपनियरों के हाफ में आहर मन का स्याव मान थे केया दे औौर प्रजाति वा 
रुपान बहम । इसी मुग मे जाकर कर्म का न विर[ृत द्वा जाया दै। मद ऊमे का अभियान 
कर मन मे नहों रह कर उन सार दया मे हो जाया है. जिनके कारण मनुष्य को पुन्न्स 
छेता पड़ता है। जन्माव्यरयाद और केक बाद इनी सुर में पूर्यरय से दवायिय दो गये 
और तर मे थे थे इसे हिल्‍्दुख हो नदी, दौदमत जोर उनसे के भी आधार रह है । उानिद 
से भोज का संसार वो समाधाव बचाया और सह वहा छि साल वा मार्ग सात हूँ पहू 
सिद्धार। भी बोदी और देती ले जया भा रबो पद्म कर लिया जाने को, इस युग में, शाती 
महिमा बड़ों हि रेगधिम जोर मत गई, दोनो बटुठ पीए छूट से। जाराखावअुप संत्यकान 
को वमदिया का लपियारी मानझर एानिपस के दवि ने, माना, पद खुली घोषणा की 
कि गठमघ-भवाहमघ का भेर भ्यप है। मनुष्य जन्म थे नहीं, भोस मे महात्‌ होगा ६-- 
महं तक कि यारब-गतान भी मद सायगरी दें शो उसे गाहरग रे सभी अपिरार 
मिलने घादिएँ | भतित मा प्रमाण उपतियश में नद्दी के दगसरर हे ढिल्‍तु, बदन ठुछ 
बसों ही साधना हम उपासना में देख सती हैं, जो ध्यान और समाएि वा रुप छसी है । 
यद्वों प्यात और समाधि बोद साभना में भी प्रमृंग हुई । 
उपनियरो में मूतिशूत्रा का प्रमाय नहीं मिलता, किन्‍्हु, मदामदंराष्याय कारचे 
में धमंशासस्‍्त्री ना जो इतिदास लिया है, उसमे ज्ञात होता ६ कि ईसा से पौस सौ ये पूरे 
समाज में ऐसे पुरोहित थे जो मन्दियें में प्रधिमाणूदन करवाते थे। उनका विचार है हि 
प्रत्िमा-यूजन के प्रघछन के साय दी, थ्रौव-मूतरी या महरर पटने छगा, बररोकि उननी बिरेये 
यज्ञ था थौर इसी काल से पृट्य-मूत्र प्रधानता पाने छगा । थी डो० एस पर्मा का विषार 
है* कि जय यज्ञ-्पर्म निर्यवि हों गया और उपासगा की शोर छोगो का ध्यान 
जाने छगा, तभी मूत्तिलूजा का प्रचछन दुआ द्वोघा । मेरा अनुमान दे कि भजित और प्रतिमा 
पूजन की कोई प्रया आया के पूर्ठ से ही इस देश में रियमात पी । आरम्भ में, जायें इस 
प्रया की ओर उन्मुय नहीं हुए । किन्तु, जय उनका अपना भाव उपासना की ओर जाने 
छुगा, तभी प्रतिमा-यूजन की प्रया चछ पड़ी होगी । यदि यद बाव ठोक हो तो मानता 
होगा कि भवित का आरम्म ई० पू० ५०० के छगनग हो चुना था क्योकि प्रतिमालूजब 
के साथ भवित का थोडा-यदुत पुट स्वनावतया जा जाता है। 
उपनिपदों का प्रभाव 
आत्मा-परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफझवाद के विषय में वेद में जो हल्की- 
महीन कल्पनाएँ थी, उपनियदो में आकर उनका विपुछ विकास हो गया और भआरतवातती 
यह मानने छये कि धर्म का जो असली सूदम तत्व है वह यतवाद और पशुहिसा से उपलब्ध 





१. द रिना्साँ आव्‌ हिन्दुइज्म 





बौदिक बोटाद्ठ हो अन्य पर 





शोर साहिय से भी पह जिदित होता है बि?७ बढ़े सरय बौर पसके टोक प्र, इस 
दत्त में बे शगियां और सररासिया बी सरदा बहुत बढ़ घदी थी । उन दिला समाज में. प्राय 
दो प्रशार के छाग थे । एक ता ये जा यज्ञ मात्र बा ही घट मान इर ईदिक धर्म बा पालन 
मरते पे,बराद्वाणा बा दान-दलिणा जौर सम्मान ऐसे थे शघा विनिध देशवाजा को पूज पर 
सदुष्ट रह! थे। विस्सु, जा छाग इस पर्म से भवुष्ट सही दा, दे सन्‍्दासी हो गा । पे औौर ह₹5- 
शागकी कियासे द?-दइल बरने में सुस मानते थे। साधुजासे उन दिनो घागत्रा स्यापर प्रपार 
था सया यह माला जाता था कि हृठयाग के द्वारा मनृप्य आरमा वी उपलब्धि कर सवा 
हं। रबय गौतम जब पर से तिकछे, सब पहुली बाठ उन्दे घटी गूझ्ी कि योग कर: 








आत्मतान 





१. रवामी विवेबानन्द बेदान्त के प्रब समर्थ क थे। किन्‍्तु, एक बार अमेरिया में एक 
सभा में उन्होने भी विनोद करते हुए कहा कि “सन्यास के विरद्ध एक बात मुससे भी सूछती 
है कि यह गनी सुयोग्य स्यव्तियो को समाज से जग कर छेता है।” +छैसक 





१०० संस्कृति के घार अप्पाय 


प्राप्त करें । योग-विघधयक विद्याग उन दिनो इतना प्रवछ था कि गोतम निरन्तर छह वर्ष 
तक योग करते ही रहे । किन्तु, जय छट्‌ वर्षों में भो उन्हें इप्टोपदम्धि नहीं हुई, तभी उन्होंने 
योग का ह्याय किया। बुद्ध के समय, भारतवर्ष में थ्मघों की कोई ६३ सस्याएँ वर्तमान पी, 
जिनमें से छठ तो बहुत हो प्रमुस सस्याएँ पीं। अवश्य ही ये गस्याएँ बटुत पहले से आ रही 
होंगी। “दोप॑ निकाय” के सा्मेफल सुत्त के भनुसार इन छद्द सपों में एक का आचार पूरण 
काइमप था जो यह मानता था कि मनुप्य जो कुछ भी करें बढ पाप का भागी नह! द्वोता 
हैं। 'तीएण घार के चक्र से भो जगर कोई इस ससार के सब प्राणियों को मार कर ढेर छगा 
दे, तो भो उसे पाप न छगरेगा । गया नदी के उतर छिमारे पर जाकर भी कोई दान दे 
या दिलवाये, यज्ञ करे या करवाये, तो भी कुछ पृष्प नही होने का । दान, घमं, संयम, 
सत्य-भाषण, इन सबसे पुष्य की प्राप्ति नहीं दोती ।” पुरण काश्यप के इस वाद को 
अफिययाद कहते मे । 
दूसरे संप का आचाय॑ मद्सलि मोसाक था। उसका कहना पां कि प्राणी के प्रवि्र 
या अपवित हूंने में न झुछ हेतु दे, न कारण । बिना देतु और झारण के ही, प्राणी पवित 
और अपवित्र होते है,। वछ, वीय॑, पराक्रम, और पुरुषाय्, ये कुछ भी नहीं हैँ । सब प्रापी 
वलहीन ओर निर्वोर्मि हैं । नियति, संगति और स्वभाव से वे चालित होते हूँ। अस्सी छास 
महाकल्पों के फेरे में पडे बिना किसी के भी दु स का नाश नहीं होता। मंफ्पलि गोसाल क्के 
इस मत को देवयाद कहते थे । 
तीसरे सघ का प्रमुख अथित केस-कवल था । वह कहता था कि चार भूती से मिल 
कर मनुष्य वना है। मरने पर ये चारो (क्षितरि, जछ, पावक, बायु,) तत्व अपने-अपने स्थान 
मं समा जाते हैं। मृत्यु के वाद, कुछ भो थबशेप नही रहता । पडित ओर मूर्ख दोनों का 
मरने के बाद, उच्छेद हो जाता हैं । केस-कबछ के इस मत को उच्छेदवाद मा जड़वाद 
कहते थे । 
चौथे संघ का आचार्य पकुघ कात्यायन था जिसका मत बहुत कुछ गीता में प्रति 
पादित मत से मिलता है। वह कहता या, "जो तेज दस्त्रो से दुसरे का सिर काटता है, वह 
खून नही करता, सिर्फ़ उसका दस्त्र उतर तत्वों के अवकाश (रिक्त स्थान) में घुसता है 
जिन तस्वो में से जीव निमित है ।” इस मत की अष्वृततावाद कहते थे । हु 
पाँचवें संध का आचार्य जैन साधु नियठ नायपुत्त था जो ऊपर छिसे चारों यामों 
का श्रतिपादन करता था । 
छठे संघ का जाचाये संजय वेलद्ठ पुत्त या । वह कहता था, परलोक द या नही, 
यह मैं नही समझता, परलोक हैँ, यह भी नहीं, परलोक नही है, मह भी नहीं। अच्छा 
या बुरे कर्मों का फछ मिलता है यह में नही मानता; नही मिलता हैं यह भी नही मानता। 
तथागतत मृत्यु के बाद रहता है या नही रहता, यह मैं नही समझता; वह रहता है यह भी 


१. जेन धर्म 


विद्रोह, बगावत या क्राति कोई ऐसी चीज नही होती जिसका विस्फोट अचानक 
होता हो ! घाव फूटने से पहले बहुत काल तक पकता रहता है। विचार भी, चुनौती लेकर 
खडे होने के पहछे, वर्षों तक अर्थ-जाग्रत अवस्था में फँलते रहते हूँ | वैदिक घ॒र्म पूर्ण नही है, 
इसका प्रमाण उपनिपदों में ही मिलने लगा था और, यद्यपि वेदों को प्रामाणिकता में 
उपनिपदो ने सन्देह नही किया, किन्तु, वैदिक धर्म के काम्य, स्वर्य को अययेप्ट बताकर वेदों 
की एक प्रकार की आछोचना उपनिपदो ने ही शुरू कर दी थी। वेद सवसे अधिक महत्व यज्ञ 
को देते थे। यज्ञो की प्रधानता के कारण, समाज में ब्राह्मणों का स्थान बहुत प्रमुख हो 
गया था। इन सारी बातो की समाज में आलोचना चलने लगी और लोगों को यह सदेह 
होने लगा कि मनुप्य और उसकी भुवित के बीच में ब्राह्मण का आना सचमुच ही, ठीक 
नही है । आलोचना की इसी प्रवृत्ति ने बढते-बढते, आखिर को, ईसा से छह सौ वर्ष पूर्व 
तक आकर वैदिक घर के खिल्यफ खुले विद्रोह को जन्म दिया जिसका सुसंगठित रूप जैन 
ओर वौद्ध धर्मों में प्रयट हुआ । 


विद्रोह के कारण 

जैन और वोढ धर्मो के रूप मे वैदिक घमं के सिलाफ विद्रोह क्यो उठा, इसका थोड़ा 
बहुत आभास पिछले अध्याय मे मिलेगा, जहाँ यह वतलाया गया हैँ कि वैदिक धर्म के स्थूल 
रूप की आलोचना क्‍यों शुरू हुई और क्यों उपनियदों ने यज्ञ और स्वर्ग को गोण ठहराया। 
ऐसा छगता है कि जिन दिनो उपनिपदों की रचना हो रही थी, उन दिनों भारत के चिन्तको 
का दिमाग बहुत जोर से खोल रहा था। सृष्टि का अन्तिम सत्य क्या है, इस बात का पता 
लगाने में वे अत्यन्त ही संगत थे । केवछ भारतवासी ही नही, ससार के कुछ अन्य 
देशो में भी कई वडे-बडे चिन्तक इसी काल में पैदा हुए। उदाहरण के छिये, यही वह समय 
भा जब चीन में छाव-डी और कन्प्यूशियस का जन्म हुआ तथा यूनान में पियेगोरस और 
ईरान में पारसी-धर्म के पैगम्बर, जरयुस्त्र* भी इसी काल में जन्मे। फिलस्तीन के भी दो 
पैगम्वरो, जिरेमिया और इजकिल का यही समय माना जाता हैँ 

उपनिषदों एव बौद्ध तया जैन ग्रन्यों के अध्ययन से यह अनुमान आसानी से 
दोने छुगता हैं कि ई ० पू० छठी शताब्दी के आसपास का काल भारत में वौडिक बेचैनी, 
घका और मानसिक कोछाहल का काल या। जीवन यही तक है या इससे जागे भी ? मरनें 





ज-+-- 
१. जरथुस्त् के सम्बन्ध में एक मत यह हैं कि दे ई० पू० १००० के आचपास हुए हैँ। 


बूसरा अध्याय श्ग्३ 


घट बसे बती ? यह आप-से-जाप चलती है अथवा इसका कोई 
है? ये जोर ऐसे सैकडो वन्य प्रश्न भारतयए के मनीपियों के 
अपनी-अपनो पसन्द के अनुसार छोग इन प्रश्नों के समाधान 
कर रहे पे। इनमें से कोई तो वेद को प्रमाण मान कर चलता था और कोई 
किसी को ईश्वर की जरूरत महसूस होती थी और कोई उसे अनावश्यक 
समज्ता घा। हमारे यहाँ आगे चल कर दर्सन की जो छद शासाएँ निकछी, उनकी भी 
जड़ें इसी वाल के बौद्धिक आन्दोलनो में पी । 
बदिक मस्कृति का परिचय देते हुए जो यह कहा गया हैं कि उस सस्कृति के अन्दर 
जागतिक भोगों मे प्रधानता थी, उससे यह नहीं समता चाहिए कि जैनो और बौदयो 
मे पूर्व दस देश में वैरागी नही होते थे । धमम का नेतृत्व करने वाले ब्राह्मण गृहस्य थे, किन्तु, 
उनके साथ-साय वैदिक युग में भी ्रमणों की सख्या काफी थी जौर अनुमान यह होता है कि 
श्रमण सस्झृति आर्यों के आगमन के पूर्व इस देश में विद्यमान थी। ये भ्रमण अवैदिक होते थे । 
ब्राह्मण पज्ञ-पात्र को मानते थे, भ्रमण उन्हें जनुपयोगी समझते थे ॥ सभी ब्राह्मण आस्तिक 
थे, किन्तु, भ्रमणो के भीतर आस्तिक और नास्तिक दोनो ही प्रकार के छोग थे। एक प्रकार 
के श्रमण ब्राह्मण-सस्कृति के भी अन्दर होते थे, जिनका नाम बैसानस था। अनुमान यह है 
कि योग और एच्छाचार की भी परपरा इस देश में आरयों के आगमन के पूर्व से ही विद्यमान 
भी और इस परपरा का वर््धन धमण-वर्ग करता जा रहा घां। पीछे यह परपरा वैज्ञानसो 
ने भी अपना ली । किन्तु, जब तक यज्ञ-याग की प्रघानता रही, श्रमणों का प्रभाव सीमित 
रहा । उनका प्रभाव तब बढने छगा जब समाज में मोक्ष का सिद्धान्त प्रचलित हुआ और 
लोग गृहस्थ की अपेक्षा सन्‍्यासी को श्रेप्ठ समझने छगे। 
उपनिपदों ने समाज में आत्मविद्या और तपश्चर्या की जो परिपाटी चलायी 
उससे प्रेरित होकर लोग अधिक सख्या मे वैरागी होने लगे । इसका कारण यह था कि जो 
लोग यह समझते थे कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है तथा वे जीवन-मुक्त हो गये हैं या 
जीवन-मुक्ति की राह पर है, वे सखार को छोडकर इसलिये सन्यासी या वैरागी हो जाते 
थे कि कही गृहस्थाश्रम में रहने से वे इस अवस्या से पतित न हो जायें । उनकी देखादेखी 
और छोगो ने भी कपडे रंगवा लिये अथवा वैरागी होकर निद्वेन्द्न विचरने ऊग्रे। ये सन्‍्यासी 
ओऔर परिद्राजक सर्वत्र घूमते रहते थे । पेडो के नीचे अथवा कुटियो में उनका सोना होता 
था और दनो में तपष्चर्या | ये दरदारो, यज्ञो तथा जन्य स्पानों पर जाकर जनता को 
उपदेश भी देते थे । इन ऋषियो की विद्येपता यह थी कि यनज्ञो में उनका विश्वास नही था, 
कर्मकाण्ड को वे नही मानते थे ओर ऐहिक सुखो को वे मनुष्य का हीन उद्देश्य चतलछाते थे। 
उनका छद्य मनुष्य के भोतर वैराग्य जगाकर उसे ईश्वर की ओर छे जाना था। यूनान 
में जैसे दा्निकों की पहचान उनकी पोशाक (?॥705090८०४ 7०0०) थी, वैसे ही 





के धर्म हद्रव से भरे ही रु दूर पढ़ें, दिस्चु अद्देठगादी हिन्दुर मे 

है, बल्कि, वे उसो को दो शाउाजा के मझान हैं। केवल ईश्यर को 
झानने से हस बिसी स्यूक्ति दा पसे को द्वित नयी रतते। हम बराबर यह देखते जाये हैं 
और हिन्दुओं ने यौवम 
ने जैन धर्म के मूल प्रयाक, 








है कि जहाँ 












झुद्ध वो मिप्यू बा अदतार मान लिया, वहाँ दूसरों 
ख्री ऋषमरेब को भी सिनती चौदीस 
ज़गर बेर की निदा बी बात को छे तो यह भी महावीर और बुद्ध के जाविर्भाव के 
शुरू हो गयी घी । जो ऋषि कर्मकाप्ड को सावाफी या गलत मानकर उपनिपं मे 
नये परम बी सोज बर रहे थे, वेद को निंदा, अमल में उन्हों के उद्गारों में आरभ हुई। 
बेदों का कर्व्ड धोरें-्यीरे भोगरादी सम्यता का दर्शन हो गया था और उपनिपदों के 
ऋषि जब समाज को भोगवाद से ऊपर उठाने की कोशिश करने छग्रे, तब बेदों को घोडी-बहुत 
आलोचना करना उनके लिए अनिवार्य हो गया । मुइकोगनिएद के जारम्भ में ही परा ओर 
अपरा विद्याओं के बीच विभाजन किया गया है और साझ-साफ यह घोषणा की गयी है कि 
अपरा विदा वह है, जिससे मनुप्य छोक और परलोऊ में भोग प्राप्त करने की योग्यता 
प्राप्त करता है; जंठे ऋ रू, यजुई, साम और अयव॑ वेद | इसके विपरीत परा विय्या उस 
आत्मविद्या को बहते हैँ, जिससे मनुष्य जन्म थोर मरण के बन्धन से छूट कर मोक्ष-छाभ करता 
हैं। यही पया-विद्या, द्रद्म-विद्या या आत्म-विदया उपनिषदो बा प्रतिपाय है, जिसे उपनिषदों ने 
बेद से श्रेप् बताया हूँ । कठोपनियद में भी विद्या जोर जविद्या के बोच विभाजन करते हुए 
ऋषि ने देद की गिनती जवियाजों में को है, पयोकि देद जो यज्ञ सिखाते हूँ उससे आत्म- 
विद्या के प्राप्त करने में सहायता नही मिलती ॥ स्वयं गीता में भगवान ने थर्जुन से कहा हूँ 
कि “वेद तो तीनो गुणो मे रत है, हे अर्जुन ! तू तीनो गुणो से ऊपर उठ ।/ 
बृहस्पति और चार्वाफू, वेद के भयकर निन्‍्दको में इन दो पडितो के नाम आते है 

जो, शायद, छोडायत-सप्रदाय के नेता थे। इन छोगो ने वेदो की भयानक निन्‍दा की है और 
बहा हूं कि “वेद तो ठयो, प्रपचियो और मास-मक्षियों की रचना हैं, वेदों के रचमिता 


























१०६ संस्कृति के घार अध्याय 


ऐसे लोग थे जो यज्ञों में मार कर घोडों का मास (पय्वं वाजिनम्‌) सा जाते थे ।” मगर, 
इन उच्छूंखलो का कोई प्रभाव नही हुआ; क्योकि समाज इनका आदर नहीं करता घा। 
अज्ञात रूप से वेदों के सिलाफ सोचना उपनिपत्कारों ने आरम्भ किया था भौर जनता के 
मन पर से वेदो के प्रभुत्त को उसाड फेंकने की सच्ची कोशिश महावीर और वृद्ध ने की। 
इसलिये, वेदों के असली द्रोही भी ये ही दो महात्मा समझे जाते हूँ। 
महावीर और बुद्ध में दो और विज्ञेपताएँ नी थी । एक तो यह कि वे ब्राह्मणों को 

ऊँचा पद देने को तैयार नही ये। दूसरे, यह कि वे मनुष्य मात्र को समान समसते थे। जहाँ 
तक पिछली बात का सबंध हूँ, वह ब्रह्मयाद के ही सिद्धात का नतीजा हूँ; क्योकि जब एक 
ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तव फिर मनुप्य-मनुष्य में भेद करने की वात नहीं चछ सकती। 
जहाँ तक ब्राह्मणों के उन्नत पद पर शका करने का सवाल है, वह बात भी उपनिपदों में 
शुरू हो गयी थी। छान्दोग्य उपनिपद में एक स्थल पर पुरोहितों की पक्ति की कल्पना 
इयानो की पवित के रूप में की गयी है, जिसमें प्रत्येक पीछे वाछा श्वान जाये वाले श्वान 
की दुम को अपने मुँह में दवाये चछता हैं ओर सव इस मत्र का पाठ करते हैं कि “ओम, खाने 
दो; ओम, पीने दो ।”* धर्म को साथन बना कर पुरोहितो का यर्म अपने सु्ों की वृद्ध 
कर रहा था और जनता पर उलटे, रोव भी जमाता था। इस कुरीति पर भी उपनि- 
पत्कारो की दृष्टि पडी थी। अपने बौद्ध दर्शन, नामक ग्रथ में आचार्य नरेद्धदेव ने 
लिखा है कि ब्राह्मण आस्तिक ये। उनमें सत्य, अहिसा, अस्तेय आदि के लिए पक्षपात था। 
दे निस्पृह और सरल हृदय के होते ये तथा उन्हे विद्या का व्यसन थां। इसीलिये, वे समाज 
में आदरणीय समझे जाते थे । ब्राह्मणकाल में पुरोहित मानुपी देवता हो गये ये। किन्तु, 
जव वे संकीर्ण हृदय और स्वार्थी होने छग्रे, एवं अपने को सबसे ऊँचा समझने लगे, तब 
समाज में उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गयी । 


अहिसा को परंपरा 
जैन और बौद्ध मतो की उत्तत्ति के प्रकरण में यह कहना आवदयक हो जाता हैँ कि 


१ ते ह यथेवेह वहिप्पवमानेन स्तोप्यमाण. सरब्धा: सर्पन्तीत्येवमाससृपुस्ते 
ह समुपविश्य हि चक्रु धरा 

उन कुत्तो ने, जिस प्रकार कर्म में वहिप्पवमान स्तोत्र से स्तवन करने वाले उद्याता 
छोग एक-दूसरे से मिल कर चछते है, उसी प्रकार मुँह से एक-दूसरे की पूछ पकड़ कर सर्पण- 
परिम्रमण किया। उन्होने उस प्रकार परिम्रमण कर फिर वहाँ बैठ कर हिकार किया व 

कुत्तो द्वारा किये हुए हिकार (का अनुवाद) --ऊँ हम खाते है, ऊँहम पीते है, ऊँ 
देवता, वरुण, प्रजापति, भूय॑देव यहाँ अन्न छावे । हे अन्नपते ! यहाँ अन्न छाजो ! अन्न छाओ 
ऊँ।॥५॥ (छान्दोग्योपनिपद अध्य० १, खड श्२) 


इूसरा अध्याय १०७ 


इन दोनों मंगो का जन्म इसलिये हुआ कि इनके पूर्व के वैदिक धर्म में हिसापूर्ण यत्नों का 
प्राबल्य पा। किल्तु, इतिहासकारों ने यह बात इतनी बार ओर इतने जोर से कही कि 
सर्वे-माधारण मे एक प्रवाद-सा फैल गया हू कि बुद्ध से पहले अहिसा इस देश में थी ही नहीं। 
यह नितान्त गलत धारणा है । वेदो में निसछल भोगवाद कौ प्रवृत्ति अवद्य हूँ, किन्तु, वे 
केवल हिमा हो नही मिसाते है । सच तो यह है कि अहिसा के बीज भी वेद मे ही थे और उन्ही 
का विकास आगे चल कर हुआ । यह ठोक हूँ कि पुरोहित-वर्ग यज्ञी का प्रबल सम्येक था 
और पशुओं की हत्या को वह रोकना नही चाहता था, किन्तु, समाज में तब भी ऐसे छोग 
मौजूद थे, जो इस फ़्र कर्म से घृणा करते थे जोर जो चाहते थे कि कोई ऐसा धर्म समाज में 
प्रवत्तित किया जाय जो अहिंसा के अनुकूल हो। ऐसे ही लोगो में हम उनकी गणना करेंगे 
जिन्‍्होने उपनिपदो में यज्ञवाद की निन्दा की अथवा जिन्होंने ससार छोड कर वैराग्य ले 
लिया या जो वनो मे रहने छगे । जैन तीयंकरो और बुद्ध देव का जन्म भी नही होता अगर 
देदिक काल में अहिसा बिल्कुल अनुपस्थित रही होती। ब्राह्मण-प्रथो में केवछ “सर्वमेधे 
सर्द हम्यात्‌” (सर्वमेध यज्ञ में सब कुछ भारा जा सकता हूँ) ही नहीं, “मा हिस्यात्‌ 
सर्वेभूतानि” (किसी भी जीव को मत मारो ) का भी आदेश घा। 
हिंसापरक वदिक यज और बुद्धवेव की अहिसा, ये दो छोर है, किन्तु, इनके बीच में 
एक और कडी हूं जिसे समझे बिना भारतीय चिन्तकों की हिसा से अहिंसा तक की यात्रा 
ठीक से समसी नही जा सकती । यह कडी है भगवान कृष्ण के सिद्धात की । बुद्ध की तरह 
भगवान इृष्ण ने यज्ञ का जामूछ विरोध नही किया, किन्तु यज्ञ के अर्थ में उन्होंने बहुत बडी 
क्रान्ति कर दी। उस क्रान्ति का रूप यह हैँ कि वैदिक ब्राह्मण हिसा-यूरित यज्ञ को 
धरम का इृत्य समझते थे, किन्तु, श्रीकृष्ण ने कहा, सबसे उत्तम यज्ञ वह है जिसमे किसी भी 
जीव की हत्या नही होती, प्रत्युतु, जिस यज्ञ के द्वारा मनुप्य अपना जीवम परोपकार में 
लगा देता हूँ, वह पुरुष-यजन-विद्या (दूसरो के निमित्त जीने की विद्या) श्रीकृष्ण ने 
अपने गुरू घोर आगिरस से मीखी थी और उसकी दीक्षा उन्होने अर्जुन को भी दी थी। 
उस यज्ञ की दक्षिणा धन नही, वरन्‌, तपद्चर्या, दान, ऋजुभाव, अहिसा और सत्य थी। 
यह प्यान देने की बात है कि जैन-प्रयो में, प्राय, श्रीकृष्ण जैन माने गये है और उनके 
गुरु का नाम नेमिनाथ बताया गया हे। * घोर आग्रिरस जोर नेमिनाय एक ही व्यक्ति थे 
या नही, इस प्रश्न का सम्यक्‌ समाधान नहीं किया जा सकता, किन्तु यह मानना ही 
पड़ेगा कि छान्दोग्य-्ठपनिपद्‌ (जिसमे जाग्रिरस के उक्त उपदेश है) की रचना के 
समय भारतवासी अहिसा धर्म की उच्चता को भछोभांति समझते थे। यज्ञ का जो अर्थ 





१: भो. महेन्द्र कुमार ने लिखा है कि “बाईनवें तीयंकर नेमिनाथ नारायण हृष्ण 
के घचेरे नाई थे।” 


१०६ संस्झृत्ति फे घार अप्याप 


ऐसे छोग थे जो मगो में मार कर घोड़ी का मांस (पा याजिनम्‌) सा जाते थे ।/ मगर, 
इन उच्छुपलों का कोई प्रभाव नही हुजा; वयोकि समाज इनका आदर नहीं करता पा। 
अज्ञात्त रुप से वेशे के सिझाफ सोचना उपनिपरकारों ने आरम्भ किया था और जनता के 
मन पर से येदों के प्रभुत्य को उसाड़ फे इने की सच्चो कोशिश मदावौर और बुद्ध से को। 
इसलिये, वेदों के असली द्रोद्दी भी ये ही दो मद्मात्मा समझे जाने हैँ । 

महावीर और बुद्ध में दो जोर विश्ेपताएँ नी पी । एफ तो यद कि वे द्राह्मी को 
ऊँचा पद देने को तंयार नहीं ये । दूसरे, यह कि ये सनुप्य मात्र को समान समझते थे । जहाँ 
तक पिछली बात का सबध हैं, यह ब्रद्मायार के ही सिद्धात का लतोजा हैं; वयोकि जब एक 
ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तव फिर मनुष्य-मनुष्य में में इ करने की बात नहीं चछ सती 
जहाँ तक ब्राह्मणों के उन्नत पद पर शका करने का सवाल है, वह बात भी उपनिय्नों में 
शुरू हो गयी थी । छान्‍्दोग्य उपनिपद मे एक स्थल पर पुरोहितों को परत की कल्पना 
इवानों की पवित के रूप में की गयी दे, जिसमें प्रस्येक़ पोछे वाला इवान आये वाले छ़ाब 
की दुम को अपने मुँह में दवायें चलता है और सव इस मत्र का पाठ करते हूँ कि “ओम, धाने 
दो, ओम, पीने दो ।”* धर्म को साधन बना कर पुरोहितो का वर्ण अपने सुस्तों की बृद्धि 
कर रहा था थौर जनता पर उलटे, रोव भी जमाता था। इस कुरीति पर भी उपनि- 
पत्कारों की दृष्टि पड़े थी। अपने 'बोद्ध दर्शन, नामक ग्रंव में आचार्य नरेख्देव ने 
लिखा है कि ग्राह्मण जास्तिक थे। उनमें सत्य, जहिंसा, अस्तेय आदि के छिए पश्षपात थ। 
वे निस्पुह और सरल हृदय के होते थे तथा उन्हे विधा यत व्यमन यर। इसलिये, वे समाज 
में आदरणीय समझे जाते थे । ब्राह्मणकाल में पुरोहित मानुपी देवता हो गये ये! कितकु 
जव वे सकीर्ण हृदय और स्वार्यी होने ऊंगे, एवं अपने को सबसे ऊँचा समझने छगे, तव 
समाज में उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गयी। 

अहिसा की परंपरा है 
जैन और बौद्ध मतो की उत्पत्ति के प्रकरण में यह कहना आवश्यक हो जाता है कि 


१. ते ह ययेवेह बहिप्पवमानेन स्वोप्पमाण: सरब्धा: सर्पस्तीत्येवमाससृपुतो 
हू समुपविश्य हिं चक्रु. ॥४॥ 

उन कुत्तो ने, जिस प्रकार कर्म मे वहिप्पवमान स्तोत्र से स्तवव करने वाले उदगाता 
लोग एक-दूसरे से मिल कर चलते हैं, उसी प्रकार मुँह से एक-दूसरे की पूछ पकड़ कर को 
परिश्रमण किया। उन्होने उस प्रकार परिम्रमण कर फिर वहाँ बैठ कर हिकार किया 

कुत्तो द्वारा किये हुए हिकार (का अनुवाद) :--ऊँ हम खाते है, ऊँहम पीते है, 
देवता, वरुण, प्रजापति, सूर्यदेव यहाँ अन्न छाबे। हे अन्नपते ! यहाँ अन्न छाओ ! अब झा 
ऊँ॥५॥ (छान्दोग्योपनिपद जध्य० १, खड १२) 
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में घर भौदय पति शत में) उसके, घर भी भोदे जतरियक थाए भरी थी दा 
है, कार्यों था जो गरैप्धपम दल भारा में झादा घा. बट 
चठ शया कौर उसके रोवि-रिवाज बाद वो झाने बाग सादे 
पिदगी शायाओं देः लोग जपने इन पट ऋाये हुए 
इस सके और घरावर यात्य वह बर उनरो सिल्‍्स बर्ते न है 
जायेसाहिस्य के लिए साधारण बात पी कौर इसमें नी यही बारद पा दि मदाप में बागरों 
दा प्रमुग्व धा जो आरयों के यशवाद एवं उनके दुरोटिवाद के दिपय में डर छ्माह 
नही रखते थे। बुए-पचार के आप वाणी, वोशर, भदय सौर विदेह बे कार्यों मे दुा बरते 
थे, यह वात दाह्मण-अंो से स्पष्ट हो जातो है। धतरव-दाह्मथ में बहा गया है हि हुरू- 
चचाल के ग्राह्मणों को काशी, कोशरट, विदेह और मगघ नहीं जाना घाहिए क्योकि वहाँ 
के ब्राह्मणों ने बैदिक धरम (यज्ञ) को छोड दिया है तथा वे एक नये धर्म वा प्रचार कर 
रहे है जिनमें यज्ञ और पशुहिसा, दोनों वी मनाही है । महू भी हि पूर्वी देशों में समाज 
पलित हो गया हैं, क्योंकि उसमे बाह्मणों गा रषान ध्ात्ियों में ले लिया हैं मौर तोनो 
वर्ण के ोग वही क्षेत्रियों की ही अधीनता में रहे हैं। घतपष-आाह्यभ में इस बात वी भी 
'शिवायत मी गयी है कि पूर्वी देशो के छोग संस्कृत दाव्दो बा सही-सद्ी उच्चारण नहीं बर 
सकते और र को ल बहने है। 
यह भी ध्यान देने को बात है कि उपनिपदो के परम उत्वर्ष के समय, विचारों वा 
नेंतूत्व पदियमो नही, पूर्वी भारत केः हाथ था और उपनिषदों के एक महान्‌ ऋषि 
याशवल्वय बही विहार में ही रहते थे। जिनके पास शका-समाघान के लिए वुरु-पंचाल 
देश के भी विद्वान आने छगे थे जो पहले पूर्वी लोगो को निन्‍दा मरते थे। याज्वह्क्य के 
संरक्षक विदेहराज जनक थे ( ट्मिपूर्ण यज्ञ और वैराग्यपुदत अए्मविद्या के बीज जो 
संधर्प पद्िचमी भारत में शुरू हुआ था, उसका फैसला जनक और याजवल्वय ने धूर्दी भारत 


में कर दिया और ये लोग आत्मविद्या में इतने दक्ष समझे जाने छगे कि; सारे भारत में 
इनवा नाम हो गया। 









आदि दिराग को कोर 








दी में मिए्र हो गये । हारे कर 
; पथ 
दइनतपजर को भी बत्टी झा मरे 
रहें) मदाए देश शी निन्‍ण भी 






अहिसा और क्षत्रिय जाति 


अदतारों में दामन और परणशुराप्, ये दो ही हैं जिनका जन्म ग्राह्मपकुल में हुआ 
या। दाकी सभी अवतार क्षत्रिय के वंश में हुए है । यह आकरिमक घटना हो सुकठी है,किल्लु, 
इसमे यह अनुमान आसानी से निकछ आता है कि यज्ञो पर पछने के कारण ब्राह्मण इतने 
शलाप्रिय हो यये थे [कि सशाज उनसे घृणा करने छगा और ग्राक्मणो का पद उससे द्षत्रियो 
बे दे दिया । प्रतिकिया केवल ग्राह्मणपर्म (यज्ञ) ही नही, ब्राह्मणों के गढ़ कुरंचाल के 
खिलाफ भी जगो और वैदिक सम्यता के दाद वह समय भा गया जब इज्जत कुर-पंचालू 
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मी यीं, बल्कि, गगय और विरेह शी होने छगी । कपिछवरयु में जन्म ठेने के दीफ ग्रे, 
पांव तथागत स्वर्ग में देवपोनि में विराज रहे थे, तब की यया है. कि देवताओं मे उनसे बहा 
कि अब आपका अवतार होगा भाहिएं, अवश्य आप सोच छीजिये कि विस देश और 
किस गुल में जन्म ग्रदूष वीजियेगा । तपागा से सोच-्यमक् कर बताया कि मदाबुद्ध के 
अवतार के योग्य तो मगष देश और क्षप्रिय-वंध ही हो सपता है । इसी प्रवार, महावोर 
यर्दमान भी पहनते एक बराद्मणी के गर्म में आये थे । ठेतिन, इस्द्र ने सोचा कि इतने बड़े 
प्रहमपुरंध का जन्म ग्राद्मपन्यश में बसे हो गयता हैं । अतशव, उगने गायत्री या गर्भ 
बुरा कर उसे एक द्षत्राणी के पेट में डाद दिया । इस बढ़ानियो में यह विप्कर्ष विकण्ता 
है कि उन दिनो मद अनुभव किया जाने खगा था हि अश्ियान्यर्म या महाप्रचारक 
बाद्मण नहीं हो सकता हैं, इसीडिये, बुद्ध और महावीर के शपिय-वंश में उत्पन्न होने की 
कल्पना छोगो को बहुत अच्छी झूयने छयी ॥* 
बैदिक पागल में दिंगा और अटिया का संपर्ष चछ रहा था। दाद्धाणों ने हिसा 
का यहा लिया; क्योकि मत से उनकी सेजी चडती थी और दिया के बिना यद्ञ संपन्न 
नही किया जा सकता पा । किन्‍्तु, निरीह पशुओं की प्राणरक्षा का भार क्षत्रियों पर जा 
पड़ा और हिंसा अहिसा के संघर्ष में अह्िगायाद फे नेता भी वे ही हुए । 
कोरई-कोई विद्न इसमें क्षत्रिय्याह्मण-विद्ेप भी देखते हैं ।॥ डा० मंगपतशधरथ 
जपाध्याम का मत है कि ऋग्वैदिक काल के वाद, जब उपनिपदो वा समय आया तेव तके 
श्षत्रियय्ाह्मप-्मंघर्ष उत्पन्न हो गया था और प्षत्रिय प्राद्मणों से वह पद छोन छेले को 
उद्यत हो गये थे जिसका उपभोग ब्राह्मण वैदिक काछ मे किये आ रहे पे। “ब्राह्मणों के 
यज्ञानुष्ठानादि के विरुद्ध क्रान्ति कर क्षत्रियों ने उपनिषद विद्या की प्रतिष्ठा की और 
ब्राह्मण! ने अपने दर्शनों की नीव डाली । इस संघर्ष का काल-असार काफी हम्बा रहा जो 
अन्ततः द्वितीय शी ई. पू. में श्रद्मणों के राजनीतिक उत्पर्च का कारण हुआ। इसमें एक 
ओर तो वरिष्ठ, परशुराम, तुरकावपेय, कात्यायन, राक्षम, पर्तंजलि और प्रुष्यमित्र, शुग 
की परंपरा रही और दूसरी ओर विश्वामित्र, देवापि, जनमेजय, अश्यपति, कैकेय, प्रवहण 
जैवलि, अजातशत्रु, कौशेप, जनक विदेह, पाशवें, महावीर, बुद्ध और वृहद्रय को ।7 
आवार्य क्षितिभोहत सेन ने भी लिखा है कि “दौद्ध जातकों से प्रकट होता है कि 
क्षत्रिय ही चारों वर्षों में श्रेष्ठ है ब्राह्मणों का स्थान उतके नीचे हैं ।/ तथा “बुहदारष्पक 
उपनिधद में पहले क्षत्रिय सृष्टि की ही वात पायी जाती है ।”* 








१ केवल बर्द्धमान बौर गौतम ही नहीं, जैन गुरु कायपुत्र और बोधितत्त्व के गुए 
ओछार काछाम और उद्रक राजपुत्र भी क्षत्रिय ये । 
२. भारतवर्ष में जातिभेद” 


डूहरा अप्याय श्र 


आठ समयते थे । यह बात दीपनियाय 

अ्रमादत होगी है उ्टाँ दुद झम्दप्ट माद्यव से बटते हैं, “इस 
रती की और मे भी, पुरर वो ओर से भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है। बराद्य टीन 
जप बट (शीदिय) शादियों से परम नौचता को प्रात है, दद भी शत्रिय ही श्रेष्ठ 
है; झादाद टन है? १ 


दे परिपे को दाद्ययों मे 






जैन धर्म 

बोझ धर्म भी झवेशा, जैन धर्म अधिक, बहुत अधित प्राचीन है, बल्कि, यह उतता 
को पुराना है, डिंतना कि वैदिक थर्मे। जैन अनुशुति के अनुसार मनु घोदह हुए हैं। 
अन्तिम मनु नाभिराम थे। उन्हों के पुत्र ऋषभ देव हुए जिन्‍्होने अहिसा जौर अनेकान्त- 
चाद वा आई प्रवत्तंत किया। झैन पंडितो वा विश्वास है कि ऋषमभदेव ने ही लिपि का 
आविष्वार विया तथा झत्रिय, बैश्य, और शूद्ध इत तोन जातियों की रचना को। भरत 
ऋषमभद्देव के ही पुप्र ये जिनवे नाम पर हमारे देश वा नाम भारत पडा। जब ऋषमभदेव वैराग्य | 
कैबर भंगार से अठग हो गये, छव उनके पुत्र मरत ने हो, “तीन दर्णों मे से द्त और चरित्र 
धारण मरने वाठे सुशील व्यक्तियों को ब्राह्मण वर्ण बनाया ।” जैन अनुशुति मे नेमिनाय 
श्रीकृष्ण के चचेरे भाई माने जाते है, किन्तु, वे मात्र वाईगयें तीर्षकर थे जिसका अर्थ यह 
होता हैं. कि श्रीकृष्ण से पूर्द जैनो वेः इवशीस तीर्थंकर हो चुके थे । यदि यह बात सत्य हो तो 
जैन धर्म भी परपरा भगवान श्रीरृष्ण से हजार नहीं तो गैकडो वर्ष पूर्व पहुंच जाती हूँ । 
अब तो फोई-कोई विद्वान यह भी बहने छगे है कि महजोदडो में पाये गये निशानों में से 
कुछ निशान जैन घमम के भी हैं ।* 

जैन धर्म की दो बडी विशेपताएँ अहिसा और तप है, इसलिये, यह अनुमान 
त्कंमम्मत छग्ता है कि वेदों में जो अहिसा और तप्र के बारीक बीज थे, उन्हीं का 
विकास जैन धर्म में हुआ हैं। यह वात जैन धर्म के इतिहास से भी प्रमाणित होती है । 
महावीर वरद्धमान ई० पू० छटी घताची में हुए है और उन्होने जैन-मार्ग का जो जोर- 
दार सगठन किया, उससे उस मार्ग के प्रधान नेता वे ही समझे जाते छगे। झिन्‍्तु, 
जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकर (धामिक नेता, पैगम्बर) हुए हैं और महावीर वरद्धमान 
महज चौवीसवें तीर्थकर थे । उनसे धूर्व तेईस तीर्थंकर और हुए थे । तेईसर्दें तीर्थंकर 
पार्वनाथ थे जो ऐतिहासिक पुरुष है और जिनका समय महावीर और बुद्ध दोनो से कोई 
२५० वर्ष पहले आता हैं। वैराग्प और तपश्चर्या कै जिस मार्ग पर उपनिपदें जोर देती थी, 
घह जैनो का भी मार्य था (यद्यपि जैन नाम उन दिनो नही निकछा था) और इस पर के 












१. दीधनिकाय--.्री राहुल साइृत्यायन 
२. दे० सण्डरो का वैभव (श्री मुनिकान्त सागर कृत ) 


१११ भंएुति कै धार मायार 


प्रदष प्रहिरी के दृए मे ४१, इ>० अपविक अत में हैं ५ करे थे । बड़ मे चर भोदर के 
मपर, पो बे हिल दृश्य की हें। मर धरिर को इुचाओ के [ये दकोोते जिय १४६ हाई 
कर ठाइीप्ड पर थे मेजर हट! [कि बह दै$ धा्द ह77 77 
अत पर्ण क३ ४८एरराद बैड) के वर हर है लैगार शोरेच रे कर करन गे है है दर 
देव भौर प्ररतले!त, बैड हाँ के दस दो इदर्भ पर) क 5५४ करेंए मे विहआाए है थे 
धर्म के वह पे परपेक रु थी ऋुषभरेत हैं गौर पर रकी के प। दिए पुशश भौह आापवा पुधए 
मै भी मारती है हट पर धहापोदी धोटेपदर भीड़ दाह हब हप-दागे का प्रवर्भक करा 
हदा है । इव दो दुछए) ढए ८* भी क ₹ुए है है दगारकार के दूवे होती आप मवाशरी 
है गे (हू भडरए ऋषभरेद भी है दगेगे दाग घहवा हैं हि बेर हे हारे एप्ड दान दुए में 
धैंपिपद, मियां कर परदे है दाश चगे दा वन करने था ५ को मेहर दुदि ये, पठपे थी 
कट्प्भरेद का भापाम रदाज था मौर पणों दहिरा में जो वह भा शाह दा हपाषोयाँ 
हे हार्म दर बहुत रेट, पहही में ते धर्म को दे पद रच विधा + 
हिए प्रशर, देते मौर बौद धमों के बवर्भका वो भी हे दिए वो ही मशार 
पोज है, उसी दवाएं, इजरे दर्ववों को भी दे भदार ही दर्सत धान है । करे बह है है 
हिखदुमी हे मर इमेल माहियक और गारितक दिखा में बेटे हुए है। गाहर भौर मोग 
स्याद और पैदेविर पा प्रौघाणा (पुर फ्ौषझौवा और उसर मौमागा) ये छर दर्गत 
मभागिर है, परोहकि बेर का मे डिरोप गही बेर ते । इससे रिंगीय भंग, रौद भौर 
चार्यार, पे पौग दर्शव ोगिकक है, दपारि में बेरो शा रिशेष काते हैं। प्रा मा स्मरण 
केसगा चाहिए कि शदगी भौर तो भझोगवार का द्रदारतर पट बेच पार दर्णत है 
हुआ, जियो रिपाए इस देश मे बछ्ी भी रवीहए गठी हो ररे, गरोरि या देश जीरन में 
रदाग हो प्रतिष्य देने पाछ्ठा शा है. भौर शद भोगदार शो प्रशुशि को इसने कभी भी 
प्रोग्यादित सही विदा । ऋषभरेष, अस्ध्िमेति और दाइेनाय शा महावीर पदेमान, 
दस गयके धरति दििदुभी का आदरमसब भार रहा है, परोरि इन टिया से बेद भौर मैदिश 
धर्म वो चारे जो भी निरद पी हो, छऐरिन सवये इस्टोने हरित पर्ण वा प्रदर्शंय रिया, बह 
भौग गो, र्याग वा परम घा भौर भाएए वो एपागमदी आप्यारियक परम्परा को उससे 
दारिा ही प्राण होगे पी । 
महावौर ने बैदों को अवरेलना गयों की, यह उपर हे गंदभों गे रपट हो जाता हैं। 
गरगी यात यह थी कि भटिया-पर्म और ब्राद्यों बेर दशवाद में कुछ तात्विक विरोष था 
और प्राद्मभन्यत्ता तपा पतवाद वी प्रमुता के मुरये, बिता वा खुल कर प्रचार करने 
के हिये ये जह्री था हि देरी कर विरोध किया जाय । यादी बातों में भी जैन धर्म और 
हिल पर् में कोई बहुत बड़ा भेद नदी है । जैंत सृष्दि को झनादि मानते हैं, उसनना विश्वास 
है कि सृष्टि की रखता विगी परमारमा ने नदी की, वह रपय प्रति के नियमों से संचालित 
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हू. 


डूसरा अध्याय ११रे 


होकर चछ रही है । मगर, यही सिढात साख्य-दर्शव दंग भो है, वयोविः सूप्टि की रचना 
किसी ईश्वर ने की है, इस सिद्धात की हँसी सास्य भी उडाता है । योग-दर्शत (जिसका 
दूसरा नाम सेश्वर-साख्य भी है, यानी वह सास्य जो कपिल मुनि के निरीश्वर-साख्य से भिन्न 
है और ईश्वर में दिश्वास करता है) भी यह नही मानता कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर 
ने किया है। योग मे जो ईश्वर है, वह सृष्टि का रचयिता नही, बल्कि योगियो वा मानसिक 
आदर्श है अर्थात्‌ ईश्दर की कल्पना योग-दर्शन ने इसलिये की है, कि सनुष्य योग के हारा 
अपने को इतना उन्नत करे कि वह ईश्वर कोटि में पहुँच जाय । योगियों का ईश्वर मनुष्य 
के उच्चतम विकास झा प्रतोक है जिसे पाने की कोशिश करने से मनुप्यता ऊपर उठती 
है । न्याय और वैशेषिक दर्शनों के सबंव में कहा जाता है कि उनमें एक ऐसा ईश्वर 
अवश्य हैं जो सुप्टि को रचना और सहार करता है । परन्तु, इन दर्शनो के अनुमार भी, 
सृष्टि जड (प्रदृत्ति)और चेतन (जीव) बेः योग से बनी है तथा जिन अणुओ से इसदय 
निर्माण हुआ है, वे विष्णु अनादि है, उन्हे किसी ने भी नही बनाया । इन दर्शनों के अनुसार, 
सृष्टि के संहार का यह अर्थ है कि सृष्टि विनप्ट होकर फिर उन्ही अथुओ का रुप छे लेती 
है जिनसे उसवा निर्माण होता है । पूर्व-मीमासा में भी सृप्टिकर्ता का सिद्धात प्रतिपादित 
नही हुआ है । अत सृष्टि की रचना किसी ईश्वर या ब्रह्म ने की, इस सवध में पूर्व -मीमासा 
का भी वही मत है जो निरीश्वर साख्य का । सृष्टि का विकास कर्म के अधीन है, इससे 
अधिक बात पूर्द-मोमासा नही कहती और उत्तर मीमासा या वेदास्त तो, स्पष्ट ही, सृष्टि, 
को रचना में नही, उसके विकास में ही विश्वास करते है । सारी सृष्टि में ब्रह्म॑ के अस्तित्व 
का प्रसार है, सारा विदय भ्रह्ममय है, ऐसा कहने मे हम यह तो मान छेगे कि भ्रह्म ही सृष्टि 
बन गया है, विन्तु, यह नही मान सकते कि द्रहाय ने स्वय अछग बैठ कर यह विश्व बनाया 
है, जैमे वुम्ह्रार पडे का निर्माण करता हूँ ! 
सृष्टि विवसित नहीं हुई, उसको रचना को भयी है।इस मत का जैन-दर्शन भी 
उतना ही विरोधी है, जितना कपिल था साख्य। ९ ओर ईश्वर के सबंध में जैन-दर्शन का जो 
मत है, बह बहुत बुछ योगदद न वेः समान है। ईश्वर ने दुनिया नहीं बनायी, वह एक आदर्श 
हूँ जिसे हम साधना से प्राप्त कर सकते है, यह बात योग-दर्शन और वेदान्त से, प्रभावित 
दीणती है वेदान्त बे अनुसार, प्रत्येक जीव ब्रह्म की कोटि में पहुँच सकता है। जँन-दर्शन के 
अनुसार भी, प्रत्येव आत्मा साधना और तपरध्चर्या के द्वारा मुबप दन जाती है और उसे फिर 
जन्म छेना नहीं पथता। जिसे बेदान्त मुमुक्षु या जीवन-सुबत बहता है, उसे अैन-दर्शव गिद- 
जोद या अर्टर्‌ बतलाता हैं। नाम में घाहे जो फर्व: हो विन्तु मार्ये और लश्य दोनो के एक है। 






१. बौद्ध पं बो सारय-क्त्दशान गे निबल्य माता जाता है। दुद-चरित वाष्य में 
आरा बालाम तथा उद्व रामपृश्र को सारदों दा प्रद्तेर गहा रया है। 


श्श्ड संस्कृति के चार अध्याय 


हरिभद्वसूरि के पड़्दर्शन-समुच्चय की टीका में गुणरत्न ने एक बात वही है कि 
आत्मा, ससार (जन्म और मरण तथा फिर से जन्म लेकर मरने को सरणि), मोक्ष 
और मोक्ष के मार्ग के अस्तित्व में जो विश्वास करता है, बही आस्तिक हैं। अगर इस दृष्टि 
से देखा जाय तो नास्तिक सिर्फ चार्वाक-दर्शन ठहरता हैँ तथा वौद्ध-दर्शन का केवछ वह 
सप्रदाय जो आत्मा का अस्तित्व नही मानता । हिन्दुओ के अन्य सभी दर्शन (जिनमें जैन- 
दर्शन और बौद्ध-दर्शन भी सम्मिलित है ) आत्मा को मानते है, आत्मा के आवागमन को 
मानते है, मोक्ष यानी आवागमन से छुटकारे के सिद्धान्त में विश्वास करते है और पूरे वल के 
साथ यह भी मानते है कि इस मोक्ष को प्राप्त करने के उपाय भी है। फिर यह बात समझ 
में नही आती कि जैन-दर्शन को हम नास्तिक क्‍यों कहें। जैन-दर्शन उतना ही आस्तिक 
या नास्तिक है जितना हिन्दुओं का कोई भी अन्य दर्शन, जिसका आधार अद्वैतवाद पर है। 


जैन-दर्शन के सिद्धान्त 
जैन-दर्दन के प्रमुख प्रमेय उत्पाद, व्यय और धौव्य है । उत्पाद का अभिप्राय यह है कि 
सृष्टि में जो कुछ है वह पहले से ही उत्पन्न है तथा जो नही हैं उससे किसी भी तत्व की उत्पत्ति 
नही होती । व्यय का तात्ययं इस बात से है कि प्रत्येक पदार्थ अपने पूर्व पर्याय (रूप) को 
छोड़कर क्षण-क्षण नवीन पर्यायों को धारण कर रहा है और भौव्य, यह विश्वास है कि 
पदार्थों के रूपान्तरण की यह प्रक्रिया सनातन है, उसका कभी भी अवरोध या नाश नहीं 
होता । “जगत्‌ का प्रत्येक सत्‌ प्रति क्षण परिवर्तित हो कर भी कभी नष्ट नहीं होता। वह 
उत्पाद, व्यय और धौव्य, इस प्रकार त्रिक्षण है। कोई भी पदार्थ चेतन हो या अचेतव, 
इस नियम का अपवाद नही हैं।” (जैन-दर्शन ) । 
जैन घम्म यह मानता है कि सूप्टि अनादि है और वह जिन छह तत्त्वो से बनी हुईं है 
बे तत्त्व भी अनादि है। ये छह तत्त्व है--(१) जीव (२) पुदूगल (३) धर्म (४) अधर्म 
(५) आकाद और (६) काल । इन छह्‌ तत्वों में से केवल पुद्ूग ऐसा ही है. जिसका 
हम रूप देख सकते है अथवा जिसका अनुभव हमें स्पर्श, घाण अयवा श्रवण से होता है। 
पुदुगल को मूत्तं द्रव्य भी कहते है। वाकी सभी द्रव्य ऐसे है जो अमूर्तत है, जिनका आकार 
नही है । दूसरी बात यह है कि इन छठो द्रव्यो में से केवल जीव ही ऐसा है जिसमें चेतना 
है, बाकी पाँचो द्वव्य निर्योव अयवा अचेतन हैं । तीसरी बात यह है कि संसार में जीव 
निर्जीव (पुदूगल) के विना नही ठहर सकता। निर्जाय (पुदूगछ) के सहबास से छुटकारा 
उसे तब मिलता हैँ जब वह ससार के बन्धनों से छूट जाता हैं । असल में, जैन-दर्शन के 
जीव के प्रायः, वे ही गुण हैं जो आत्मा के लिए वेदान्त में कहे गये है। 
जो मूर्त द्रव्य अर्यात्‌ पुद्गल है वह परमाणुओ के योग से बना हुआ है शक 
सारी सृप्टि ही परमाणुओं का समन्वित रूप हैं। जीव और पुद्यल ही मुख्य द्रव्य हैं, क्योकि 
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ब्यशय वर रगत हैं जिसमें सृष्टि 


इसवा राग्य समझाने के छिये 







से मझरी चटने की झवित रखते 
 घह सायती, वैसे हो संक्रिए द्रव्य भो धर्म बे दिना नही चल 
ने बो समव बनाता हैं इसी प्रगार, चलने वाली चीज जब ठहरनता 
छादी है पे भी उसे कोर-न-यो आधार चाहिए | पञ्नी उड़ता तो अपनी शवित से ह 
और बर घर भी छप्री ही घवित में है. विन्ठु, जमीन या वृक्षादि वा आयार लिये 
दिला यह ठहर नही सबता । इसी तरह, सत्रिप दब्य के: ठहरने को समव बनाने वाला गुण 
को, प्रमण , गतिशील रखते हैं और उसे 
अव्ययस्था में गिरपतार होने से बचाने है । साल बी बत्पता इसलिये की गयी कि जैन धर्म 
सगार को साया नहों सानता, जैसा दि शावर मत में माना जाता है। समार सत्य है और 
इसमें परिवर्तन होते रही है । इसी परिवर्सन का आधार वाल हूँ वयोकि वाल के 
अम्टित्व यो माने बिना, समार में किसी तरह के परिवर्तन को कल्पना नही कौ जा 
भवती। बाख मनुष्य वी जयानी, बुदापे और मृत्यु, सबका कारण है। 
जन-दर्शन वे: छह दब्पों में से सिर धर्म और अधम ही ऐसे हैं जिनका हिन्दुओं के 
महा बट भी उल्हेस नही मिलता । बायी जोव, पुरुगछ, वाल और आकाश ऐसे है जो 
किसी न विसी रुप में अन्यत्र भी आये हैँ । ये बहुत कुछ पच-तत्त्वो फे समान हूँ जिनसे 
हिल्दुजों के अनुगार , सूप्टि की रचना हुई है। 
हिन्दू जैसे स्घूछ शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर की सत्ता में विश्वास करते है, 
उगी प्रकार, जैन दर्शन के अनुसार भी, हमारे स्थूल शरीर के भीतर एव सूदम कर्म-धारीर 
है। स्यूल-शरीर के छूट जाने पर भी यह कर्म-शरीर जीव के साथ रहता हैं और वही उरे 
फिर अन्य शरीर घारण करवाता हैँ । आत्मा की मनोवैज्ञानिक चेप्ाओ--वासना, 
इच्छा, तृप्णा आादि--से इस करम-दरीर को सुपुष्टि होती हैं। इसलिये, कर्म-इरीर तभी 
छूटता हैं जब जीव वासनाओं से ऊपर उठ जाता हैं, जब उसमें किसी प्रकार को इच्छा नही 
रह जाती। जैन-दर्शन के अनुसार भी मोद्ष की व्यवस्था यही है। 
जैन-दर्घन 'आखव' के सिद्धान्त में विश्वास करता है, जिसका अर्थ यह है कि कर्म 
के सस्वार क्षण-क्षण स्वित या प्रवाहित हो रहे हूँ, जिनका प्रभाव जीव पर क्षण-क्षण पडता 
जा रहा है। इस प्रभाव से बचने वा उपाय यह्‌ है कि मनुष्य चित्त-वुत्तियों का निरोध करे, 
मन को काबू में छाये, योग की समाधि का अवलम्व छे और तपसश्चर्या में छीन रहे । 
कैवल्य या मोक्ष 
कैवल्य-साधना के, जैनो के यहाँ सात सोपान माने गये हैं। ये सात सोपान ही जीव, 
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महत्त्व किसी ने भी नही दिया जितना कि जैन धर्म ने दिया है। बोद्ध धर्म में फिर भी अहिंसा 
को एक सीमा है कि स्वयं किसी जीव का वध न करो, किल्तु, जैनों की अहिंसा बिल्कुल 
निस्सीम है । स्वय हिंसा करना, दूसरो से हिसा करवाना या अन्य किसी भी तरह से हिंसा 
में योग देना, जैन धर्म में सबको मनाही हैं और विशेषता यह है. कि जैन-दर्शन केवल 
शारीरिक अहिंसा तक ही सीमित नही है, प्रत्युतू, वह बौद्धिक अहिसा को भी अनिवार्य 
बताता; हैं । यह बोद्धिक अहिसा ही जैन-दर्शन का अनेकान्तवाद हैं । 
अहिसा का आदर्श आरभ से ही भारत के समक्ष रहा या, किन्तु उसकी चरम-सिद्धि 
इसी अनेकान्तवाद में हुई। इस सिद्धान्त को देसते हुए, ऐसा छूगता हैं कि समार को वडुत 
आगे चल कर जहाँ पहुँचना है, भारत वहाँ पहले ही पहुँच चुका था। संसार में आज जो 
जशाति है, रह-रहकर विश्व में युद्ध के जो खतरे दिखायी देने लगते हैं उनका कारण वया 
है? मुख्य कारण यह हैं कि एक वाद के मानने वाझे लोग दूसरे वादों के मानने वालों को 
आँख मूँदफर गलत समसते हैं। साम्यवादी समझते है कि प्रजातत्री देश बिलकुल गलत राह 
पर है और प्रजातत्र के समर्थकों की दुष्टि में सारी गछती साम्यवादियों की है। इसी प्रकार, 
जोवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कोठाहठ है, उसका मूल कारण यह हैँ कि लोग विरोधी मतों 
के प्रति अत्यत मसहतभील हो गये है. और, तब भी सत्य यह है कि कोई भी मत सोलह आने 
सत्य या गोलह जाने अमत्य नही हैं । चीजें एक विन्दु से जेसी दिणाई देती हैं, दूसरे 
बिन्दु से ठीक वैसी ही दिखायी नहीं देती । अतएव, आँख मूंद कर किसी मत 
को सर्या खडित करने का बगये हिसा का वाये है। अनेक मतों में से किसी एक को पड 
कर बैठ जाना और यह मान छेना किः और सारे मत झूदे है, इगे विद्या वा अहंकार 
कहना घाहिए। सत्य क्या है, इमे जानते का कोई एक मार्ग नही है और सत्य के मार्ग पर 
आये हुए व्यक्ति की सबसे बडी पहचान यह हैँ कि उसरा दुराग्रह छूट जाता है। जो सच्चे 
अों में सन्‍त हे वे अपने ऊपर भी घवा करते हैं और एक सिद्धान्त को मानते हुए भी वे यह 
भार बनाये रहते हैं कि समय है, वन्य सिटाल्तो में भी सत्य वा कोई अश हो जो हमें दिशायी 
नहीं पडा है। समन्वय, सह-जस्तित्व और मसहिए्युता, ये एक ही तत्व के अनेक माम है । 
इसी तत को जैन-दर्शन घारीरिक धरातत्द पर अ्रटिसा और मानसिक परातछ पर अने- 
कान्त करता है । जीगो वो वष्ट नटी देना, यह शारीरिक अहिसा वी पटचान है । विन्‍्तु, 
जो बिन्तक् और मतीपी है ये जब आँत मूँद कर विरोधी मतो पर प्रट्टार एरने है, तद 
उनतवा भी यद एाय टिसा दा ही बाय॑ होता है। जन-साधारण को जीव टहिसा से बषाने के 
लिये जैन-दर्शन ने अधिया वा उपदेश दिया, विन्‍्तु, चितशों और विदारकों गो हिसाउर्स 
से विरत करने को छिये उसने अनेबयन्त वा सिद्धान्त निया और यह उचित भी है, वपोकि 
निघडे इतर पर तो मतो, वादों और वियारों गो छेयर पूरे जोर से दटस को जा सरठी है, 
डिन्‍्तु, विघारक जब धत्पुच्च परावल पर पहुँचते हैं छद वे बिसो भी दात हो पूरे जोर से 
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अजीव, आस्रव, वध, संवर, निर्जरा और मोक्ष नामक सात तत्त्व हैं । जीव आत्मा है । 
अजीव वह ठोस द्रव्य है (अर्थात्‌ शरीर) जिसमें आत्मा निवास करती है । जीव और अजीव 
का मिलन ही ससार है। अतएव, मोक्ष-साधना का मार्ग यह है कि जीव को अजीव से,भिप्त 
कर दिया जाय अर्थात्‌ मनुष्य यह शान प्राप्त करे कि वह आत्मा है और झरीर से बिल्कुछ 
भिन्न है। किन्तु, जीव अजीव से बेँधा कंसे है ? इसका उत्तर आखव हैँ। कर्मों से जो सस्कार 
क्षरित होते हूँ उन्ही के कारण अजीव से बंध जाता है । अतएवं, इस वंधन को नप्ठ करने 
बाग उपाय यह है कि साधक कर्म से क्षरित होने वाले संस्कारों से अलिप्त रहने का उद्योग 
करे। यह प्रक्रिया सवर कहलाती है किन्तु, इतना ही यथेप्ट नही है । आत्मा को तो पूर्वा- 
जित सस्कार भी घेरे हुए है। इन पूर्वाजित सस्कारो से छूटने की साधना का नाम निर्जरा 
है । जीवन-नौका में छेद है, जिनसे पानी उसमें भरता जा रहा हैं । छेदों को बन्द दरना 
ही सवर की साधना है और नाव में पहले से जो पानी भरा हुआ है, उसे उलीचने को 
निजेरा कहते है। सवर और नि्जरा के द्वारा जिसने अपने को रांस्कारो अथवा आसवों से 
मुफ्त कर लिया, यही मोक्ष प्राप्त करता है। 

जैन दर्शन में मोश वी साधना केवछ सन्यासी कर सकते है। इनकी पाँच कोदियाँ हैं 
जिनका समन्वित नाम पच परमेष्ठी है। ये पच परमेप्ठी हूँ अत, सिद्ध, पं, उपा- 
ध्याय और सापु। साथुओं के उपदेप्टा उपाध्याय और आचार्य कहलाते है। सिद्ध है 
जिसने शरीर छोड़ कर मोश प्राप्त कर लिया है और अहंत तीर्यकरों को कहते हैं। अर्दत 
तो घोदीस ही हुए है, किन्तु, सिद्ध कोई भी जीव हो सकता है। जिसकी वासना एूद 
गयी, जो सुस-दु.ण से ऊपर उठ गया, जिसकी इन्द्ियाँ वशीभूत हैं, यह सिद्ध है। सिद्ध 
कगेटि परमात्मा की कोटि है। भेद यह है कि सामान्य हि्दू-दर्शन में परमात्मा एक माता गया 
है रिन्‍्ठु, जैन पर्म के अनुगार जो भी व्यत्ित सिद्ध हो गया यह स्वय परमात्मा है। 
दिलू-दर्शन में मोश यद अवस्था है जब कि आत्मा-परमात्मा में विलीन हो जाती 
है। बौद्ध८शंन में इग अयस्था को सता निर्वाण है जब कि आत्मा भी सत्ता का छोप हो 
जाता हैं. किन्तु, छुप्त हो पर आत्मा कहाँ घर जाती हैं, यह रहरय बौद-दर्शन हमें दीं 
यायता। जैन-दर्शंग में इस स्थिति को कंवरय बहते है। जनों का विश्वास हूं कि अदृश्य जगा 
में बद्ी बेवच्य छोक है जटों गिद्ो वो आत्माएँ शुद्ध-ुद रूप में विराजा करती र्ती हैं। जो 
आत्मा सिद्ध अथया मृरत हो गयी बढ पार युपो से सुपा होती है ! ये गुण हैं अनरा दश ते, 
अमन शान, अनन्‍्त सुर और अनन्त वीये। रूप, रस, सन्‍्प और यर्ण से, पुदूगल के सुघ्र है। 
दुरुणए के बंधन मे हूटते हो नोव अनन्त चतुष्टय से युतत हो जाता है। 













अगेपास्तवाद 
मारत में शिठसे भी घामिर सप्रशप विकसित हुए, उनमें से अधितादाद को एगा 
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, था बौनिर अऑतिसा को भी प्निशर्य 
कया बोडिर झअतिय ही जैत-इर्मन का घतैरान्तगय हैं । 
में ही भारत के समक्ष रटा था, गितु उपशी चरम-मिद्धि 
मदन वो देखते हुए, ऐसा रागता है हि ससार को बहुत 
ने चुरा पा। संसार में आज जो 
दिखायी देते छगते है उनता कारण कया 
मानने बाई सोग दूसरे वादों के मानने वार को 
झौँस मूँ बबर गाएत समगे है । साम्यवादी समसते हैं कि प्रजातत्री देश विल्जुल गलत राह 
पर है कौर प्रजावत्र के समरेको शो दृष्टि में सारी याप्ती साम्परादियों की है। इसी प्रतार, 
जोवन केे प्रत्येय छेत्र में जो बोधटद है, उसका मूह कारण यह है वि छोग विरोधी मतो 
हे प्री ब्यत असतनशी 5 हो गये है. और, तब भी सत्य यह हैं कि कोई भी मत सोलह आने 
सत्य था सोलट़ आने असन्‍्य मही है। चीजें एक बिन्दु मे जैसी दियाई देती हैं, दूसरे 
बिन्दु गे दोर बैंगी ही दिखायी नहीं देगी । अतर॒व, आँख मूंद कर किसी मत 
शो सर्वेया संदित बरने वा बाय हिंसा का बाय है। अनेझ सतों में से किसी एक को पकड़ 
कर थैंठ जाना और यह मान छेना कि और सारे मत शूठे है, इसे विधा का अहक्यर 
कटना चाहिए। गत्य गया है, इसे जानने बा कोई एक मार्ग नही है और सत्य के मार्ग पर 
जापे हुए व्यवित की सबसे बदी पहचान यह हूँ कि उसवा दुराग्रह छूट जाता हूँ। जो सच्चे 
अयों में गन्त हे वे सपने ऊपर भी शका यारते हैं और एक गिद्धान्त फो मानने हुए भी थे यह 
भाय बनाये रहते हैँ कि गभव है, अन्‍य निद्यान्तों में भी सत्य का कोई अद्य हो जो हमें दियायी 
नही पड़ा है। समन्वय, गह-जम्तित्व और सहिष्णुता, ये एक ही तत्व के अनेक नाम है । 
इसी तत्व को जैन-दर्शत शारीरिवः घरातलद पर अहिसा और मानसिक धरातल पर अने- 
कान्‍्त करता हैं । जीयो को कप्ट नही देना, यह शारीरिक अहिंसा फी पहचान है । किन्तु, 
जो बिन्तक और मनीपी है वे जब थाँख मूंद कर विरोधी मतो पर प्रहार करते है, तब 
'उनदा भी यह याय॑ हिंगा का ही कार्य होता हैं । जन-साधारण को जीव हिंसा से बचाने के 
छिपे जैन-दर्शन ने अहिसा वा उपदेश दिया, विन्तु, चितको और दि्यारको को हिसाकर्म 
से विरत करने के लिये उसने अनेकान्त बय सिद्धान्त निकाछा और यह उचित भी है, क्योकि 
निचे स्तर पर तो मतो, वादो और विचारो को लेकर धूरे जोर से बहस की जा सकती है, 
किन्तु, विचारक जब अत्युज्व धरातल पर पहुँचते है तब वे किसी भी बात को पूरे जोर से 





















जपातिर , रह-रहवार दिएय में युद वे जो शत 
है २ मुरप बारश यह है वि एप बाद के 
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नहीं कह सकते, न बहस करते समय उनकी आँखों में मशाल ही जलती है। मनुष्य का शान 
अपूर्ण हैं और ऐसी कोई राह नही है जिस पर चल कर एक ही व्यवित सत्य के सभी पक्षो की 
जानकारी प्राप्त कर सके | इसीलिये, हम जो जानते है वह ठीक हैँ किन्तु, उतना ही ठीक 
वह व्यक्ति भी हो सकता है जो हमारे विरुद्ध सड़ा हैँ। अतएवं, सच्चा अहिंसक विचारक 
किसी भी बात को बहुत जोर से नहीं कहता। अपने मतों को इस जोर से रखना, मातों 
केवल वे ही ठीक हो, यह अहंकार का प्रदर्शन है, यह हिंसा और अधर्म है। 

अनेकान्तवाद का दाशंनिक आधार यह है कि “प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण, पर्याय 
मौर धर्मों का अखंड पिण्ड है । वस्तु को तुम जिस दृष्टि-कोण से देख रहे हो, वस्तु, उतनी 
ही नही है। उसमें अनन्त दृष्टिकोणों से देखे जाने की क्षमता है । उसका विराद स्वरूप 
अनन्त घधमात्मिक हूँ । तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है, उसका ईमानदारी से 
विचार करो तो उसका विपयमूत धर्म भी वस्तु में विद्यमान है। चित्त से पश्षपात की दुरभि- 
सधि निऊालो और दूसरे के दृष्टिकोण के विषय को भी सहिष्णुतापूर्वक रोजो, वह भी वही 
छरूहरा रहा हैं ।” इसमें कोई सन्देह नही कि अनेकान्त का अनुसघान भारत की अ्दिसा- 
साधता का चरम उत्फर्ष है और सारा ससार इसे जितना ही झीघ्र अपनायेगा, विश्व में 
धांति भी उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी। 


स्थाद्वाद 


अहिंसा की घरम मानसिक सिद्धि थनेकान्तवाद हैं जो हमें यद चेतावती देता है कि 
बद्स के समय अपनी आँसों यो छाछ मत बनाओ, ने कभी इस भाव को मन में सथान 
बनाने दो कि सुम जो कुछ कदते हो एक मात्र बही सत्य है! रिन्‍्तु, मन में इस अधिसापुपा 
भाव को हम किस प्रवार प्रकट कर खबते है ? इस जिज्ञागा का समाधान जैन दर्शन ने 
स्थादाद से किया जनेकान्त चितन की अहियामयी प्रक्रिया का नाम है और स्याद्वाद उगी 
घितन की अभिव्यत्ि की दैलो को पट्टी है, अर्थात्‌ अनेझान्तवाद मा सरेध मनुष्य हे 
विषार से है हिन्‍्तु स्थाद्ाद छंग विधार के योग्य अहिसायुता भाषा की सोज करता है। 
स्थादाद के अनुगार, सच्चा अटियर यह नहीं बढ़ेगा कि “यह बात गरय है”, उसके मु से 
बराबर यटी निरछेया कि “स्थात्‌ यह टीऊ हो ।/” 
हरिल्तु, स्पाए जा टिल्दीवर्याय धम्द झायद होता है. जिगसे यद ध्वनि निएशी है 
हि स्थादाद निरिषा ज्ञान बा माध्यम नहीं हो सवता, उसमें बरादर भंत्रा छिपटी सी 
है। मुस्यत, इसी दोद को लेकर शकराघाय, धावरक्षित, रामानृज़, रापाहयन, राहुद 
सांहगदारत, सापूर्यातिन्र आदि दिदानों से इसे गिदाला की प्रतिष्ूद आरो घना गी है। श्री 
महैददुसार स्याइाघार ने मपने बैनदर्भत नाखक प्रस्ध में स्पाडाद बी इस आजोबताओं 
बा उतर दिया है, शिगे में गमोषीन समगता हूं। प्रटेद्हु मार जी रखाव्‌ का अरे शापई 
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नही मानते । उनशा कहना है कि “प्राइत और पालि में 'स्यात्‌' का 'सिया' रूप होता हूँ । 
यह वस्तु के सुनिश्चित भेदों के साथ प्रयुवत होता रहा है। . . . . . - - कोई ऐसा शब्द नही 
है जो वस्तु के पूर्ण रूप का स्पर्श कर सके । हर भब्द एक निश्चित दृष्टिकोण में प्रयुवत होता 
हैं और अपने विवक्षित धर्म का कथन करता हैं। इस तरह, जब शब्द में, स्वभावत', 
विवश्षानुसार अमुक धर्म के प्रतिपादन करने को शवित है, तव यह आवश्यक हो जाता हैं 
कि अविवध्षित शेष धर्मों की सूचना के लिए एक 'प्रतीक' अवश्य हो जो बकता और थोता 
को भूलने न दे । स्पात्‌'शब्द यही कार्य करता हूँ । बह श्रोता को विवक्षित धर्म का, प्रघानता 
मे, ज्ञान करा के भी अविवक्षित धर्मो के अस्तित्व का द्योतन कराता है। .. ««*« स्यात्‌ 
शब्द जिस धर्म के साथ ऊूगता है, उसको स्थिति कमजोर मही करके वस्तु में रहने वाले 
तत्पतिषथी घर्म की सूचना देता हूँ । 


घर्मांचरण के सिद्धान्त 


ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अहिंसा जैनो का परम धर्म है 
आर इस पर वे जितना अधिक जोर डालते है उतना और किसी बात पर नही ॥ बहते है, 
जब जैन धर्म के उत्कप का समय था तब जैन मुनि खती का विरोध करते थे, बयोकि रेत 
जोतने से मिट्टी में पडे जीव मारे जाते थे । वे पानी को केवल छान कर ही नही, औंदा कर 
पीते थे, जिससे जीव उनके मुख में नही चले जाये , वे मधु नही साले थे, क्योकि मधु लाने 
बे कम में मविस्यों का नाश होता है, वे दीपक को बराबर कपड़े से आवृत रखते थे जिससे 
पतगे उस पर आवर जल नही जायें और आगे की राह को वे बुहारते चलते थे जिससे 
चीटियो और कीट-पतगों पर उनके पाँव नही पडें। 

जैन घममं की दूसरी विशेषता अपिरिमित कप्ट सहने की प्रवृत्ति है। बौद्ध और जैन 
धर्म में एक भेद यह भी है कि जहाँ दौद्ध अतिभोग और अतित्याग को छोडकर मध्यमरार्ग 
पर घलने बे समयंक है, वहाँ जैन महात्मा इन्द्रिय-सुसों के घोर शब्रु है। कम के आखव के 
प्रभाव से बचने के लिये, वे ससार के प्रत्येक रुख से अलग भागने को धर्म समझते है। भोग 
के बारे में दो प्रकार के सप्रदाय हैं, एक वे जो यह बहते है कि ईश्वर, स्वर, नरक 
पाए और पुष्प, ये सव-केनसव घूंठे हैं; आदमी जब मर जाता है तव फिर उसकी कोई बात 
शेष नही रह जाती । इसलिये, अच्छा यही हैँ कि हम जब त्तक समार में जियें तब तक सुस्त से 
जियें और सभी प्रकार के भोगों से अपने को तृप्त कर लें; बयोकि पाप और पुष्य बेः मानसिक 
भय से डरना व्यय हूं) असली भय पुलिस वा है और अगर पुलिस से चचकर तुम इच्छित 
भोग पा सबते हो तो उसे जरूर भोगो । यह संप्रदाय जडवादियो गा हूँ । अपने यहाँ ऐसा 
ही संप्रदाय घार्वाक-्पथियों गा भी था । इसवेः विपरीत, दूसरे छोर पर वह सप्रदाय है 
जो यह बहनता हूँ विः ईइवर हैँ और दुनिया उसी वी दनायी हुई है। हम जो जन्म छेकर आये 
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हैं सो हमारा जन्म पूर्वजन्म के पापो के कारण हुआ है ! हम अगर पाप नही करते तो 
हमारा जन्म नही होता। पाप करने से ही पुदर्जन्म होता हैँ और अधिक पाप करने से मनुष्य 
को विवाह करना तथा गृहस्थी के अनेक जजालों में पड़ना पड़ता है । मनुष्य का रूष्य मोक्ष 
है। मोक्ष से दूर होने के कारण, मनुष्य जन्म लेता हैँ एवं उससे और अधिक दूर होने के 
कारण वह विवाह करके सांसारिकता में गिरफ्तार होता है। पुनर्जन्म से छूटने का उपाय 
यह हैँ कि हम भोग को छोड़े, वयोकि भोगासवित ही पाप है । यह संप्रदाय, जिसे हम यती- 
सम्रदाय (85८८४८) कह सकते हैं, हर खूबसूरत चीज को गुनाह की जगह और 
प्रत्येक सुख को दु ख का कारण मानता हैँ । भारत में इस यती-वृत्ति का चरम-विकास 
जैन साधुओं के बीच हुआ। ये जैन साधु शरीर को आत्मा का दुश्मन मानते थे और वे चुन- 
चुन कर उस मार्ग पर चलते थे जिससे शरीर को अपरिमित कष्ट हो। आज भी, वे सवारी 
पर नद्दी चढ़ते, दूर-दूर तक पैदल ही चले जाते हैँ । वे दाढी-मूँछ भी नाई से नही वनवाते, 
बल्कि, राख लगा कर खुद ही उन्हें नोच डालते है । जब जैन धर्म अपने पूरे उत्कपं पर था 
तब, कहते है, जो साधक वारह साल तक धर्म की साधना कर लेता था, उसे यह अधिकार 
मिल जाता था कि वह चाहे तो उपवास करके अपने प्राण दे दे । अनशन और उपवास से 
आत्म-हत्या करने की जैन-घर्म में वडी महिमा है । जैन छोगो का विश्वास है कि मौर्यवंशी 
मम्राद्‌ चंद्रगुप्त, अपने अंतिम दिनो में, जैन हो गये थे और, जब मगध में अकाल पडा, तब 
वे बहुत-से घमंवन्धुओ को साथ लेकर दक्षिण भारत की ओर चले गये जहाँ उन्होने उपवात्त 
करके अपना शरीर छोड दिया। जैन धमम के अनेक महात्मा इसी विधि से मरे हैँ। 
साधन की यह कठोरता इतनी आदरणीय कैसे मान लो गयी, इसका मनोवैज्ञानिक 
कारण यह था कि दीरघंकालीन प्रचार के कारण लोगो को यह विश्वास हो गया था कि गह 
जीवन दु खो से पूर्ण है और इन दु खो से छुटकारे का उपाय मोझ्ष प्राप्त करना है। आदमी 
का असल उद्देश्य मोक्ष हो गया और मोक्ष तथा आत्मा के बीच प्रत्यक्ष दीसने वाली दीवार 
मनुष्य की देह हो गयी । अतएंव, मनोवैज्ञानिक रूप से आदमी ने अपना सारा गुस्सा शदीर 
पर उतारना शुरू किया। कृच्छ साधता के झिकार केवल जैन ही नही हुए, बल्कि, अन्य 
लोगो में भी उसका काफी प्रचार था। गौतम जव घर से निकल कर सन्यासी हो गये, तन 
उन्हें भी पहले मोक्ष-छाम का मार्ग तपस्या में ही दिखायी पड़ा या। हिन्दू-पुराणों में 
दुर्घप तपस्याओ की हजारों कथाएँ भरो पड़ी है । पर्म-ल्यम के छिये उन दिनो छोग वर्षों 
तक एक पाँव पर सडे रहते थे, पेडो रो लटक कर उलटे टेग जाते थे, चाद्ायघ-य्त करते ये 
या मटज नीम की पत्तियाँ साकर समय गुजार देते थे। उदासी सप्रदाय के साधुओं में मे 
अब भी कितने ही साधु जाड़े और बरमात में घरो से वाहर पड़े रटते है तथा जेठ की धूर 
में पचधुनी तापने हूँ । स्वामी दयानन्द, वटुत दिनो तक, जाई और बरसात में, दोनों खतुओं 
में, पर से बाहर रहते ये और शरीर पर कपड़े नही डालते थे। बहुत दिनो से इस देश में 
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एक विश्वास रहा है कि आत्मा को जगाने का सच्चा मार्ग दरीर को कप्द में डाठना है, 
और जो छोग शरीर को कप्ट में अधिक डालते थे उनका समाज में आदर भी अधिक होता 
था। यह परंपरा बिठकुल समाप्त नही हुई हैं, वल्कि, अभी भी भारत में शेप हैं। सच 
तो यह है कि प्रत्येक साधु-महात्मा के साय कप्ट-सहिप्णुता का योड़ा-बहुत संबंध हम आज 
भी मानते हैँ। 
जैन धर्म का त्रिरत्न (सम्यक्‌ दर्शन, सम्यकू शान और सम्यक्‌ चरित्र) असल में, 
हिन्दुओं के भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग का ही दूसरा रूप है। यहाँ भी एक 
मंद है कि हिन्दू-धर्म में ज्ञान, कर्म और भकित में से कोई भी एक मार्ग मुक्ति के लिए 
ययेप्ट समझा जाता है. किन्तु, जैन घर्म मोक्ष-लाभ के लिए मम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान 
ओर राम्यक्‌ चरित्र , तीनो को आवश्यक मानता हूँ 
लिरत्न में पहला स्थान सम्यक्‌ दर्शन का आता हूँ जिसके पालन के लिये यह आव- 
इयक है कि मनुष्य तीन प्रकार की मूढताओ और आठ प्रकार के अहंकारो को बिलकुल 
छोड दे । तीन प्रकार को मूइताएँ है---छोक-मूढता, देव-मूढता और पापण्ड-मूइता । 
नदियों में स्नान करने से शुचिता ही नही, पुण्य भी बता हैं, यह और ऐसी अनेक अआतियाँ 
छोक-पूइता के उदाहरण हैं, जो त्याज्य हैं। देवी-देवताओं की दाव्तियों मे विश्वास करना 
देव-मूइता हूँ तथा साथु-फकीरो के चमत्कार मे विश्वास करना पापण्ड-मूइता है। जैन 
धरम में ये सभी अन्प-विश्वास त्याज्य है। जब तक ये अन्ध-विश्वास नही छूटते, मनुष्य धर्म 
के सच्चे मार्ग पर नही आ सकता । 
भला यह कैसे सभव था कि जिस धर्म ने अहिसा पर इतना जोर डाला बह विनग्रता 
के गुण के अनिवार्य नही समझे? इसलिये, जैन धर्म मे आठ प्रकार पे अहकार भी त्याज्य 
बताये गये है। ये है--( १) अपनी बुद्धि का जहकार, (२) अपनी घामियता का अहयार, 
(३) अपने वश बय अहकार, (४) अपनी जाति का अहकार, (५) अपने शरीर या मनोबल 
बग कअहकार, (६) अपनी चमत्वार दिखाने थाली शक्तियों का अहकार, (७) 
अपने योग ओर तपस्या वा अहटबार तथा (८) अपने रूप ओर सोंद्य का अहकार । 
इननी तैयारी हो लेने पर ही, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्परूु चरित्र का फल साधक को मिल 
सबता हूँ । 
बोद-घर्म को तरह, जैन-धर्म भी कर्मदादी हैँ और उसवा उद्देश्य मनुष्यों के कर्मों 
बे परिष्दत एवं उप्नत बनाना हू। प्रत्येक जैन गृहस्थ को पचत्रत वा प्रण ऐेना पदता हैं 
जिनके नाम अहिसा, सत्य, अस्तेय, श्रद्धद्य और अपरिप्रह है । सोेती-वारी में जो जीय- 
हिंसा अनिच्ठितर ढग से हो जाती हूँ, वह गृहस्थों वो क्षम्य है । इगी प्रवार, ग्रद्मचर्य वे 
मामले में भी पररत्री-गमन ही वजित हैँ और अपरिय्रह के दाय गृहस्थ को यह प्रतिता 
बरनी पड़ती है कि वह अपनी आवश्यकता ये अधिक सपत्ति अपने पराग नहीं रतेगा, उसे 
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दान में दे देगा। शायद, इसी ब्रत का पालन करने के लिए आज भी जैन गृहस्य अपनी आय 
का एक भाग दान के लिए उत्सर्ग कर देते है । 

गृहस्यो के लिये जो व्रत परिमित रखे गये है, श्रमणो और संन्यासियों पर वे ही द्रत 
अत्यन्त कठोश्ता से छागू किये जाते है, क्योकि उन्हें छूट की आवश्यकता नहीं हैं. तथा 
उन्हें प्राणपन से इन ब्रतों के पूर्ण पालन का प्रयास करना ही चाहिए। 


जैनमत और बौद्धमत 


जैनमत और बौद्धमत में समानता यह है कि दोनो मत पशु-हिंसा के विरोधी है ! 
यद्यपि, आगे चल कर बौद्ध मरे हुए पशु का मास खाना बुरा नही मानने लगे, किन्तु , जन 
हसक या अहिसक, सभी प्रकार के आमिप को अग्राह्म मानते है । दोनों मत वेद की 
प्रामाणिकता को अस्वीकार करते है । दोनों का विश्वास है कि सृष्टि वी रचना करने 
वाला कोई देवता नही है । दोनो मतो के पढितों ने देश-भाषा में उपदेश देना आवश्यक 
मसाना--बौद्धों का मूछ-साहित्य प्राझत मे है और जैनो का अधिक साहित्य अपभंध मे 
और आगे चल कर , दोनों धर्मों के ग्रन्य सस्क्ृत में भी लिखे गये । किन्तु, इन धर्मों के बीच 
भेद यह है कि बौद्ध सृष्टिमात्र को परिवर्तनशीछ एवं नश्वर मानते हूँ तथा वे यह स्वीकार 
नहीं करते कि सृष्टि के मूल में भी कोई तत्व हैँ जो अक्षय और अनादि होगा किल्तु, जैन 
जीव और अजीव को अक्षय तथा जनादि मानते हैं। श्री महेद्यकुमार ने लिसा है कि 
यदपि अनेक विषयों में जैन-दर्शन और बौद्-दर्शव समानतत्रीय थे, पर दणिकवाद, 
नैरात्म्यवाद, घून्यवाद, विज्ञानयाद, आदि बौद्ध वादों का दृष्टिकोण एकान्तिक होने से 
दोनों में थिरोघ था और इसीलिये इनका प्रवछ खडन जैन न्याय-अन्यो में पाया जाता हैं। 
घर्म और दर्गत की मौलिक जिज्ञासाओं के विपय में महावीर और युद्ध पे कया मत हो साने 
थे यह इग प्रवार जाना जा सकता हैँ कि यदि कोई बुद्ध से पुछता कि “ कया छोक शाशत 
है?” तो बुद्ध यह उत्तर देते कि इसका जानना अनुपयोगी है और ऐसे अव्याइत प्ररन परे 
ही नही जाने धाहिएँ। किन्तु, यदी प्रसन यदि महावीर से पूछा जाता तो वे यह कहते कि हा 
लोड दब्य-दृध्टि से शाइदत है । इसके किसी भी सत्त्‌ या सर्वेथा नाग नहीं होता, में शिगी 
अगाए से नये सत्‌ वा उत्ताद ही समव हूँ ।” और यदि यह पूछा जाता कि क्‍या छोक अशारदा 
है, हब भी बुद्ध उसे अव्याइत गढ़ कर टाल देते, हिन्‍तु, महावीर बहते झि हाँ, छोड 
आपगे प्रति दाग भावी परिवर्ननों की दृष्टि से अशाइवत हूँ कोई भी पदार्ष एक रुप में दो 
तंज टटरने वार नहीं है ।" और यदि यट प्रस्त किया जाता कि जया छोड दाइवद भी हैं 
और अशारदत भी, तो बुद्ध किर मौन रह थाते और महादीर किर कटी कि “हाँ, छोड, दोता 
दृष्टियों से दिषार बरने दर शारदत भी हैं और अशारवत भी । 
है बस सापना अत्यन्त कृच्छ और कटिन हैं । युद्ध ने तप और मोग के रीच, मप्य-मर्ग 
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को विहिंत बताया । बौद्धों वा निर्याण संपूर्ण विनाश वा संशय उसनन करता है । जैन 
पडित निर्वाण को जीव के विकास वी स्थिति मानते है तवा यह वहते है कि जीवस्मुसत 
बृत्प ईप्वर-कोटि वो प्राप्त करता है। जैतों में निशु और गृहस्थ के बीच की दूरी 
कम रही । वौद्धों का सारा जोर भिशुन्सघ पर पडा और उन के गृहस्थ सेवक उपेक्षित 
हो गये । धर्माचरण और अनुप्टानादि में जैन-धर्म हिन्दू-धर्म के समीप रहा | किन्तु, बौद्ध 
मत उसमे काफी दूर चला शया। राज्य-महायता तो जैन-धर्मे को भी मिलो थी; विन्तु 
ऊनमत भारत में बाहर नही गया । किन्तु, बौद्ध मत ने भारत के सांस्कृतिक अभि- 
यान में अपने को विश्व-विजय कया माध्यम बना लिया। बोद घर्म, मुख्यतः, 
सम्यासियों का धर्म था। किल्तु, जैन मत गृहस्थों को साथ लिये हुए था तथा ये गृहस्थ 
श्रादद, विवाह, पूजा और अनुष्ठान में ग्राह्मण पुरोहितों से काम लेते रहे | इसका एक 


प्रभाव यह हुआ कि जैन मत सदेव हिन्दुत्व का अय बना रहा । विन्‍्तु, बौद्ध मत हिन्दू बृत्त 
से बाहर पहचाना जाता था| 


जैनधर्म का इतिहास 

ऋणषभदेव और मरिप्टनेमि को लेकर जैन-धर्म की परंपरा बेदो तक पहुँचती है । 
सहामारत-पुद्ध के समय, इस सप्रदाय केः एक नेत्ता नेमिनाप थे जिन्हें जैन अपना एक तीर्पकर 
मानते है। ई० पू० आठवी सदी में तेईसवें तीर्थंकर पाश्वेनाथ हुए जिनका जन्म काशी में 
हुआ था । काश के पास ही, ग्यारहवें तीर्यकर श्रेयासनाय बग जन्म हुआ था जिनके नाम 
पर सारनाथ का नाम चछा आता है। जैन-धर्म के अन्दर, श्रमण-मंप्रदाय का पहला सगठन 
पारवेनाथ ने किया था। ये श्रमण वैदिक प्रथा के विरुद्ध थे और मद्गावीर तया बुद्ध के काल 
में, ये हो भ्रमण वुछ बौद्ध और कुछ जैन हो गये तथा दोनो ने अछग-अछग अपनी सख्या 
डढा ली । 

जैन-पंध के अन्तिम तीयंकर महावीर वर््धमान हुए जिनका जन्म ई० पू० ५९९ 
में हुआ था। वे ७२ वर्ष की अवस्था में स्वर्गीय हुए। महादीर स्वामी ने मरने के पूर्द, इस 
मे्रदाय बी नीव भलीभाँति पुप्ट कर दी, अहिसा को उन्होंने पके तौर पर स्थापित कर 
दिया और जब वे मरे, तव उनवा सप्रदाय, पूर्णरुप से, सयदित और सक्रिय था। सासा- 
रिबता पर विजयी होने के बारण, वे जिन (जयी) कहलाये और उन्ही के समय से इस 
संप्रदाय वा नाम जैन हो गया 

जब सिवन्दर भारत आया था, तद जैन साधु सिन्धु के तट पर भी बसे हुए थे। 
घहगुप्त मौरर जैन हुए थे या नहीं, इस विषय में अभी सदेह है, किन्तु, अशोक के अभिलेखों 
से यह पदा चलता है दिः उसके समय में मगध में जैन-धर्म वा प्रचार था | छगमग श्सी 
समय, मो में दसनेवाले जैन मुनियो में यह मतभेद शुरू हुआ कि तीर्थकरों की मूत्तियाँ 


श्र्ड संस्ट्ृति के घार अप्पाय 


कपडे पहना कर रसी जाये या नग्न ही सवा मुनियों को यस्त्र पहनना चाहिए या नहीं । 
यह मतभेद इतना बड़ा कि ईसा की पहली सदी में आकर जैन मतावहम्बी मुनि दो दलों में 
बेंट गये । एक दल हुआ ए्येताम्यर जिसके साधु श्वेत यसत्र पहनने थे और दूसरा हुआ 
दिगंवर जिसके सापु सगे ही पूमते थे । 
मौयंकाल में, भदवाहू के नेतृत्व में, जैसे श्रमणों या एक दल दक्षिण गया और मैसूर 

में रह कर अपने धमम का प्रचार करने छगा। ईसा की पहली धतान्द4 में कलिय के राजा 
सारायेल ने जैन-घर्म स्वीकार किया। ईसा की आरमभिक सर्दियों में, उत्तर में मथुरा और 
दक्षिण में मैसूर (श्रमण बेलजोला) जैन-धर्म के बहुत बड़े फेद्ध थे। पाँचनी से बारहवीं 
धताब्दी तक दक्षिण के गग, कदम्व, घाटुपय और टाप्ट्रकूट राजवशों ने जैन-धर्म की बहुत 
सेवा की और उसका काफी प्रचार किया । इन राजाओं के यहाँ अनेक जैन कवियों को भी 
प्रश्य मिला था जिनकी रचनाएँ आज तक उपलब्ध हैं। म्यारहवी सदी के आसपास, चालुकय- 
बद्य के राजा सिद्धराज और उनके पुत्र मुमारपाछ से जैन-धर्म को राजधर्मं बना लिया 
तथा गुजरात में उसका व्यापक प्रचार किया । अपभ्रश के: छेसक और जैन विद्वान, हेमचद 
कुमारपाल के ही दरबार में रहते थे । एक समय, इस घम्म का राजपताने में भी अच्छा 
प्रचार था। चूकि जैन धर्मावलबी वहुत ही श्वान्तिप्रिय होते थे, इसलिये, मुसलमानों के 

शासन-काल में उन पर अधिक जुल्म नही हुए, वल्कि, अकवर ने उनकी थीड़ी-वहुतत सहायता 

ही की थी । मगर, धीरे-धीरे जैन मठ टूट गये और पिछले मुंगठो के समय में ही, उनका 

प्रभाव जाता रहा। अब इस देद् में केवल यारह- चौदह छास जैन रह गये हैँ जो, मुख्यत', 

बनिज-व्यापार करते है । तव भी, इस देश में दान-धर्म के अनेक निशान ( धर्मशाला, 

विद्यालय, मठ-मन्दिर आदि) इस सप्रदाय वालो केः बनवाये हुए हैं । 





हिन्दुत्व पर प्रभाव 


जैन-धर्म अत्यन्त उन्तत और मनुष्य के लिए कल्याणकारी घर्मं था । अथरज की 
बात है कि उसके थनुगामियों की सख्या अब इतनी थोड़ी रह गयी है। छेकिन, एक दूसरी 
दृष्टि से देखने पर आइचर्य नही होता । यह धर्म कोई वाहर से आया हुआ नया धर्म नहीं 
था। वह हिन्दुत्व से ही निकछा था, और रूप उसका जो भी रहा हो, मगर, लक्ष्य उसका 
हिन्दू-धर्म का सुधार था ) आरम से ही, जैन-घर्म की शब्दावली हिन्दू-धर्म की शब्दावली 
रही थी और, यद्यपि, सदियो तक जैन लोग एक अलग सप्रदाय वना कर रहे थे, मगर, 
अछूग रहकर भी वे हिल्दू-पर्म की ही सेवा कर रहे थे। ब्राह्मणों के विश्वेषाधिकार की 
अवहेलना, यज्ञ का विरोध और अहिसा की स्थापना, इन्ही बातो को लेकर जैन हि्दू" 
घर्मं से अलग हुए थे । मगर, जब हिन्दू-धर्म ने ये बातें मान छी, तव जैन-संप्रदाय के अलग 
रहने का कोई दगरण नही रह गया और धीरे-धीरे इस संप्रदाय के छोग हिन्दू-वृत्त में 


दूररा अष्याय श्र 


दापस आ गये । यो ही, हिल्दुओ और जैनो के बीच घादी-संबध तो होते ही जाये पे । फिर 
बे बडग रहते कँसे ? है 
आज जो भी दस-वारह लाख जैन भारत में है, ये आचार-विचार, रहन-महन और 
रीति-रिवाज में हिन्दुओ के बीच पूरी तरह से सपे हुए है। उनका धर्म पूर्णदप से हिन्दू 
चर्म में समाहित हो गया है । हिन्दू-घर्म की जो वैप्णव-शासा है, उसने जैन-धर्म के मूल- 
उत्वो को अपने भीतर भलीभौँति पचा लिया है तथा वैष्णव और जैन में भेद 
करना आसान काम नहीं है। आधुनिक काठ में महात्मा गाधी हिन्दुत्व के वैप्णय-भाव के 
सबसे बड़े प्रतिनिधि हुए, छेकित, उनमें प्रतिनिधि-जेन केः्भी सभी छक्षण मौजूद थे। 
अनशन और उपवास पर प्रेम, अहिसा पर प्रगाढ भक्ति, ददम-क्दम पर भोग की सामग्रियों 
से बचने का भाव और उनका समझौतावादी दृष्टिकोण ( स्याद्वाद ), में सवकेन्सब 
जैन-धर्मं की ही मिक्षाएँ है। हिन्दुत्थ और जैन-घर्मे आएग में घुठ-मि्ठ कर अब इतने 
ए़ाकार हो गये है कि आज का साधारण हिन्दू यह जानता भी नही है कि “अहिसा, सत्य 
अस्तेष, प्रद्याचय और अपरिग्रह”, ये जैन धर्म के उपदेश थे, हिन्दुत्व के मही । मगर, वह 
इम भेद को जाने और माने भी क्यो ? जैन-धर्म तो हिन्दुत्व का ही एक रूप था जो हिन्दुत्व 
से मठग होकर धर्म का एक नया प्रयोग कर रहा था। प्रयोग पूरा हो गया, हिन्दुत्व ने उसके 
नतीजे को कबूल कर लिया और अब वह हिन्दुत्व भी हैं और जैन-मत भी । हिन्दू-धर्म की 
यह अनुपम विशेषता है कि वह जितना ही बदल्ता है, उतना ही मोलिक हो जाता है, 
उतना ही घह अपने अमली रूप के अधिक पास पहुँच जाता है। 
जैन-पर्म वा (और बोद-घधर्म का भी) हिन्दू-धर्म पर नया प्रभाव पडा, इसका उत्तर 
अगर हम एक शब्द में देना चाहे तो वह शब्द अहिंसा' है और यह अहिसा घारीरिक ही 
नही, बौदिक भी रही है । शव और वैष्णव धर्मों का उत्पान जैन और नौद्ध धर्मों के बाद 
हुआ। धांयद, यही धारण है कि इन दोनो मतो (दिश्ेपतः वैष्णव मत) में अहिसा का 
ऊँचा स्थान हैं । दुर्गा के सामने शृष्भाड वी बलि चढ़ाने की प्रथा भी जैन और बौद्ध मतो 
के अहिसावाद से ही निवली होगी। यद्प्रि, वेद मे भी एक स्थान पर कहा गया है कि यज्ञ 
बा सार पहले मनुष्य में था, फिर वह अश्व में चला गया, फिर गौ में, फिर भेड में और तय 
बजा में । जब अजा की बलि दी जाने छगी, तब यह सार पृथ्वी में समा गया जिससे यव 
और तप्टुल उत्पन्न होते हैं। यव और तण्डुल का पुरोडाश (रोटी या पीठी) भी यज्ञ की 
पवित्र बलि है। इस पर से पडितो ने यह अनुमान लगाया है कि हिसा की भयकरता का अनु- 
भव वैदिक ऋषियों को भी होने रूगा था । इसीलिये, उन्होने कल्पना के इस घुमाव के द्वारा 
जनता बे सामने यह दात री कि पशुओं के ददले, यद और तप्डुल व भी बलि दी जा 
सगती है। गौदो में अटिसादाद अनी भी अपना मागे प्रशस्त विये जा रहा है । कई जातियो 
दे छोग अब भी पशु-दलि से देदताओ बौ प्रसन्न करने में विश्दास करते है । विन्तु, जैसे- 


१२६ संस्कृति के चार अध्याय 


जसे उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ता हूँ, वे पश्नुवद्ति की क्र प्रया को छोड़ते जाते हैँ । 
आज जैन-मतावलंबियो में अधिक रास्या उन्ही की हैँ जो व्यापारी है। यह भी जैन-घर्म 
के अहिसावाद का ही परिणाम है । जैन साधु इस चिन्ता से बहुत अधिक पीड़ित रहते 
थे कि कही उनके हायों किसी जीव का नाश नही हो जाय | मगर, कृपि में तो सेत जोतने से 
जीव-हिंसा होती ही है । इसी हिसा से घबरा कर जैनियो में कृपि को छोड़ कर व्याप्रर पर 
जौने की प्रया चल पड़ी । 
बौद्धिक अहिसा पर जोर जैन मत ने स्याद्वाद के द्वारा दिया । मगर, यह नही कहा 
जा सकता कि स्याद्गाद के बीज हिन्दू-धर्म में नही थे । उपनिपदों में ही ग्रह्म कही साकार, 
कही मिराकार और कही दोनो माना गया है । ऋषियों की वाणी में हम सर्वेत्र एक तरह 
की चौकसी और सतकंता देसते हैं और जब वे किसी मत का खंडन करते है, तव भी उनके 
तक अहिसा से भीगे होते है, उनमें वह निर्मेमता नही होती जो आज के ही विद्वानों का 
लक्षण है । 
दक्षिण में जो जैंन-धर्मं का काफी प्रचार हुआ, उससे भारत की एकता में भी और 
वृद्धि हुई । जैन मुनियों और घन साहित्य के साथ सस्कृत के बहुत से घब्द दक्षिण पहुँचे 
और वे मलयालम, तमिल, तेलुगु और कक्नड़ भाषाओं में मिल गये । जैनो ने दक्षिण में 
बहुत-सी पाठशालाएँ भी खोली थी। आज भी वहाँ बच्चों को अक्षरारंभ कराते समय “ऊं 
नमः सिद्धम्‌”, यह पहला वावय पढ़ाया जाता है, जो जैनो के नमस्कार का वावय हैं। 
वैष्णव-धर्म की तैयारी दक्षिण में हुई थी और दक्षिण से ही वह उत्तरवालों को मिंठा जिसके 
प्रमाण रामानूज़, मध्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य है जो सब-के-सव दक्षिण में जन्मे थे। 
रामानन्द, यद्यपि, प्रयाग के कान्यकुब्ज-परिवार में जन्मे थे, कित्तु, रामानुज की परंपरा 
के समर्थ बाहक होने के कारण, हम उन्हें भी दक्षिण की आध्यात्मिक सतान मान सकते 
है । खोज करने पर, शायद, यह बात मालूम हो सकती है कि वैष्णव-धर्म के विकास में 
जैन-मत का काफी हाथ या । गुजरात की जनता पर जैन-शिक्षा (अहिंसा और सादगी) 
का आज भी अच्छा प्रभाव हैं तथा यह भी कोई आकस्मिक बात नही है. कि अहिंसा, 
उपवास और सरलता के इतने प्रवल समर्थक गाथीजी गुजरात में ही जन्मे । 
कहते है, विन्ध्य से उत्तर उन जैन मुनियों की प्रघावता थी जो इवेताम्बर थे तथा 
विंध्य से दक्षिण, तमिछ और कन्नड देशो में उनकी प्रघानता हुई जो दिगम्बर थे । स्पष्ट 
है कि दिगम्वर सुनियों का आदर वे ही करते होगे जिनमें धर्म के प्रति विशेष अनुराग रहा 
होगा | इस तरह से विचार करने पर, यह अनुमान आसानी से निकल आता है कि प्राचीन 
काल में जैन मत का प्रघान गढ दक्षिण भारत ही रहा होगा । ईसवी सन्‌ के आरंभ में, तमिल 
साहित्य का जो व्यापक विकास हुआ, उसके पीछे जैन मुनियो का भी हाथ था, ऐसा 
इतिहासकारों का विचार हैं । तमिल ग्रंध, 'कुरल” के पाँच-छह भाग जैनों के रचे हुए हैं, 


दूसरा अप्याथ १२७ 


दमन गरीपपर बसों हैं इसी प्रगार, इन्नड वा भी आरम्मित साटिय 


इस देश को भागया उक्ति में भी झँन मुनि गटायक रे है । ब्राह्मण अपने धर्मे- 

प्रय भन्दत में झौर बोय परिः में लिसते थे, जिन्‍्तु जैन मूनियों ने पाइईत के अनेक रुपो 
गाय एरयोग टिया और प्रादेह काठ एव प्रत्येक क्षेत्र मे जब जो भाषा चाडू थी, जैनो ने उसी 
के माध्यम से झपता प्रचार दिया । इस प्रवार, प्रात के जनेक रुपो वी उन्होंने सेपा की । 
महावीर ने ज्ञर-मागयी को इसाये चुना था दि मागधी और घोरमेनी, दोनों भाषाओं 
उनशा उपदेश समझ सके । बाद को, ये उपदेश ठिस भी टिये गये और उन्ही के 
केमन में हम अर्ध-्मागधी भाषा वा नमूना आज भी पाते है । हिन्दी, गुजराती, मराठी 
आई भाषाओं थे जन्म लेने के पूर्व, इन प्रान्तो में जो भाषा प्रचलित थी उसमें जैनो बाग 
विद्याल् साहित्य हैं जिसे अपम्रशन्माहित्य कहते हैं ॥ भारत की भाषाओं में एक ओर तो 
प्राचीन भाषाएँ, सस्दृत और प्राइत है तथा दूसरी ओर, आज की देश-भाषाएँ। अपभ्रण 
भाषा इन दोनो भाषान्समूहो बेः दीच गो बडी हैं | इसलिये, भारत के भाषा विषयक 
अध्ययन की दृष्टि से अपभ्रश वा बड़ा महत्व हैं। जैन विद्वानों ने सस्कृत की भी काफी 
सेवा की । सस्वृत में भी जैनो के लिखे अनेक ग्रंथ है जिनमें से छुछ तो काव्य और वर्णन 
के सदप में । व्याफरण, छन्दशारत्र, कोष और गणित पर भी संस्दृत 











हैं तथा कुछ दर्शन के 
में जैनाचार्यों बेः लिखे प्रथ मिलते है । 

मदिरों और मूत्तियों का निर्माण भी जैन सप्रदाय ने खूब विया। जैसे बौद्ध अपने 
महात्माओ के स्तूप बनवाते थ, बसे ही, बहूत से स्तूप जैनो के भी है । मधुरा में पाये जाने 
वाले जैन स्तूप सबसे पुराने है । वुन्देलसप्ड मे ग्यारहवी और बारहवी सदियों की जैन 
मूत्तियाँ ढेर-की-ढेर मिलती है । मैसूर के श्रमण बेलजोला और करकल नामक स्थानों मे 
गोमतेश्वर या वाहुबली की विशाल प्रतिमाएँ है । ग्वालियर के पास चट्टानों में जैन मूत्ति 
बारी के जो नमूने है वे पन्द्रहदी सदी के है। जैनो ने पर्बत काट कर कन्दरा-मदिर भी 
बनवाये थे जिन के ई. पू. द्वितीय शी के नमूने उडीसा की हाथी गुम्फ कन्दरा में मिलते 
हैं। बिहार में पाइवनाथ, पावापुरी और राजगिर में तथा काठियावाड़ के गिरनार और 
पाछितान में भी जैनो के मदिर और तीथेस्थान है 





२, वोद्ध धर्म 


पिछले प्रकरण के विवरण से यह आभास मिल जाना चाहिए कि बुद्धदेव का जन्म 
और उनके द्वारा चलाये गये धर्म का उत्थान कोई आकस्मिक घटना नही थी। असल में, 
बौद्ध धर्म उस विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम था जो कर्मकाड, हिसायुक्त यज्ञ के 
आडम्बर और पुरोहितवाद के पिरुद्ध पहछे से ही वहती आ रही थी और जिसकी आवाज 
हम उपनिषदो और गीता में भी सुनते है। वेद और उपनिपद पढ़ने का अधिकार शूद्रो को 
नहीं दिया गया था ।१ न उन्हें यही अधिकार था कि द्विजो की तरह वे भी यज्ञ करके छोक 
और परलछोक में सुस्त भोगने की योग्यता प्राप्त करे ! उस समय का समाज, सचमुच ही, 
बौद्धिक सकट का सामना कर रहा था। जन साधारण की कठिनाई यह थी कि यज्ञ करने 
को छोडकर उसके आगे धमं का कोई और मार्ग नही था। किन्तु, समाज के, प्राय'; सभी 
चिन्तक यज्ञ के खिलाफ होते जा रहे थे और साघारण यूहस्थ को भी यह भाव हो चला था 
कि यज्ञों के आलोचक झूठ नही कहते हैं। दूसरी ओर, उपनिषदो की चोटी से जो शान 
भा रहा था उस तक साधारण मनुष्य की पहुँच नही थी। देश में विभिन्न मत- 
भतान्तरो के जो झकोरे चल रहे थे, वे भी उसे बेचैन किये हुए थे। ऐसी हालत में, जवता 
कोई ऐसा धर्म चाह रही थी जो सुगम और सुवोध हो, जिसमें पशुव्ति की करता भी 
नही हो और व्यर्थ का आडम्बर भी नही, जो भनुष्य को अतिभोग से भी दूर रखे और 
तपस्या तथा यती-बृत्ति की कठोरता से भी; जो भनुष्य के ध्यान को धर्म की ओर तो 
अवश्य ले जाय, किन्तु बीसो प्रकार के ऊहापोह में उसे उलझा नहीं डाले । असल में, 
जनता कोई व्यावहारिक धर्म चाह रही थी और बुद्धदेव ने वही धर्म उसे दिया भी । वे 
हिन्दू धमं से दूर नही गये, उन्होने हिन्दू धर्म के मूल पर प्रहार नही किया, बल्कि, उनकी 
चोटो के निश्ञान हिन्दू धर्म की कुरीतियाँ और कमजोरियाँ थी। इसीलिये, यह मानना 
अधिक युक्तियुक्त है कि बौद्ध धर्म कोई नया घर्म नही, बल्कि, हिन्दुत्व का ही सद्योषित 
रूप है। असल में, अपनी कुरीतियो से छडने के लिए हिन्दुत्व ने ही वौद्ध धर्म का रूप लिया 
था जैसा कि बह प्रत्येक संकट काल में छेता रहा है, और जिन आचार्यों ने बुददेव 
की ग्रिनती हिन्दू-धर्म के दश्चावतार में की, उनका भी यही भाव रहा होगा कि 
बुद्ध पराये नही अपने है और 'घर्म-सस्थापनाय” विष्णु जैसे राम और कृष्ण बव कर आये 


गत रे जम कद 

१- “शूद्ध चछता फिरता इमशान है, उसके इतने समीप अध्ययन ने करे कि ड्से 
सुनाई दे। यदि वह जानवूझ कर श्रुति सुने तो छाह या शीज्या गछा कर उसके कान में 
डालना चाहिए ।” (कात्या श्री तथा आप. भी.) 





शकाब को होरेद कर उततवा छो सोफे में को 








में, शोपो शो घट बचाशदा कि मनुप्य 
विगोर शनद है और इस विशोप वा। झागे भी 
सरगरा दिस्ती पित श्र से की जाती है -- 


भी दुख रे, ख्यपि भी दु स है, मरण 
शोपयो में सिवा भी दुश है, जय होगी से दिखुइना भी दु स हैं और 
इक्षणा बरते पर गिरी घोज मा नही मिप्ता भी दुरसा 
२ इश-ममुदाय बाये साथ है । अर्घात्‌ मनुप्य को जो भी दुरा होते हैं वे किसी न 
विसी कारण जो रेवर । यह बयरघ संदेश ूरया वा कोई न कोई रूप होता है, जैसे जन्म 
फेने बी तृाया, रुश होने पी तृन्चा, सुरा भोयने की तृरया । झव-्जब तृप्णा में बाया पड़ती 
होश है। अगर में, तृष्या (बिसी प्रतार वो इच्छा) और दु सा 


भी दर है, रत्रिप 








है तब भनुत्य दुधी हे गा! 
में बारण बाय वा गबघ हे । 

हु णन्‍निरोप आई साय है। अर्थात्‌ दु सा के दृर करने का उपाय उसके कारण को 
दूर बरना हैं। तृष्णा बा सर्वधा रपाय, यागना में छीन नहीं होने वी योग्यता और जिन जिन 
अारणों से भनुष्यो को दु से होते है, उतनउन बारणों से मुतत हो जाने का भाव, यही दु स+ 
निरोध हूँ । 

४ दुल-निरोध-गामिनौ-प्रतिषद आप रत्य हूँ ॥ इसबा अर्थ यह है कि दु सो से 
छूटने बा मार्ग भी है । इस उपदेश बेः अन्दर उन आठ प्रवार बे आचरणों की गिनती है 
जिनवबा पालन बरके मनुष्य दु सो केः बारणो दा साश कर सकता है। ये आप्टागिक मार्य 
इस प्रवार है -- 

१ शम्यष दृष्टि । यह दृष्टि रसना कि जीवन में दु ज हैं, दुप अकारण नही हैं, 
दुःख दूर बिये जा सबते है तथा दु सो के दूर करने के उपाय भी है । अर्थात्‌ बुद्धदेव ने जो चार 
आय सत्य बहे हैं, उनमें मटल विश्वास रखना। (बुद्ध की सम्यक्‌ दृष्टि, महावीर का सम्यक्‌ 
दर्शत ओर वेदान्त वा श्रद्धा-भाव, गुरु या धर्मग्रथ जो उपदेश करे उनकी सत्यता में 

विश्वास,ये आपस में मिल्ती-जुलती बातें है +) 





३. निनन्‍्दसि वेदविधेरहह श्रुतिजातम्‌, सदय-हृदय-दर्शित-पशुघातम्‌, केशव घृतबुद्ध 
धरीर, जय जगदीश हरे ! (गीत गोविन्द) 


१३० संस्कृति के घार अध्याय 


२. सम्प संकल्प । निष्कर्मता-संदंधी संकल्प यानी जो कर्म करने योग्य नहीं हैं 
उन्हें नही करने का सकत्प, अद्ोह-संबंधी संकल्प, अहिसा-संचंधी सवत्प इत्यादि 

३. सम्पक बचन। धूठ बोलने से बचना, चुयठी करने से बचना, कड़ी वात कहने 
से बचना और बकवान में भाग ऐेने से दचना । 

४. भम्यझ कर्मान्‍्त । प्राणि-हिसा नही करना, जो दिया नहीं गया है उसे नही ठेना, 
दुराचार से बचना और भोग के अतिचार से दूर रहना । 

५ सम्पर आजीय। गलत रोजगार से अगर रोजी चलठी हो तो उसे छोड़कर ऐसे 
रोजगार में छगना जिसमे धर्म नहीं विगडता हो । 

६. सम्य्‌ स्थायाम। दुव्यंशन और कुटेव को छोड़ने की कोशिश करना, मन में 
पाप के भाव जगते हो तो उन्हें दवाने का प्रयत्त करना, मन में जो अच्छे भाव पैदा हों उन्हें 
बढ़ाने की चेप्टा करना, संक्षेप में, मानसिक दोपों को पराजित करके अपने व्यक्तित्व को 
निर्मेछ और पूर्ण बनाने के लिए प्रयास करते रहना | 

७. सम्यफ्‌ स्मृति। दारीर में बुढ़ापा, रोग और पाप के बीज है, इसका ध्यान रखता 
और क्षण-श्षण भीतर से जागरुक रहकर वासना का दललन और ज्ञान का विकास करता। 

८. सम्यक्‌ समाधि। चार प्रकार के ध्यान जिन में वितर्क और विचार से मत के 
भावों को सुलझाया जाता है, शाति और एकाग्रता से अपने-आपको जानने की कोशिश की 
जाती हैँ और सुप्त तथा दु ख, दोनो से अलिप्त रहने की भावना का विकास किया जाता है 

सक्षेप में, बुद्ध ने अपने अनुयागियों रो यह कहा कि मेरे उपदेशों पर विश्वास रखो, 
थुद्धि से उन्हे समझने की कोशिश करो और हर एक उपदेश को अपने जीवन में उतारने 

का प्रयत्त करो; पवित्र-से-पवित्र जीवन बिताओ और नियमित रूप से ध्यात और 
समाधि फरो । 

यह धर्म का यडा ही व्यावहारिक रूप था, अतएव, वह उने सभी छोगों को सुगम, 

सुन्दर और सुवोध जान पडा जो कर्मकांड से ऊबे हुए थे, जो यज्ञों में होनेवाली पशु्िता 
से घृणा करते थे, उपनिपदो का ज्ञान जिनके पल्ले नही पड़ता था तया जो इस बात को 
पसन्द नहीं करते थे कि धर्म-कर्म करने तथा बेद उपनिषद पढने और सुनने का अधिकार 
केवल द्विजो फो ही है । समाज में जो वर्ण ब्राह्मण से जितनी ही दूर था, वह बोढ़ धर्म को 
ओर उतने ही बेग से जिचा । चूकि बुद्धदेव जन्म से क्षत्रिय थे, इसलिये, ब्राह्मण पहले उनकी 
ओर जाने भे स्षिश्के | आरम्भ में, वैश्यों और शूद्रों में तमागत को अधिक अनुयायी मिले। 
ूद्वो को तो यह घर्मं बहुत ही भला छुगा, क्योकि बुद्धदेव जाति प्रथा के खिलाफ ये। यह व. 
पहले मगध में अधिक फैला जिसका एक बगरण तो यह था कि बुद्ध ने राजग्िर में तपस्या 
और गया में ज्ञान प्राप्त किया था। छेकिन, उससे भी बड़ा कारण यह हुआ कि मय में मार- 
धर्म में कभी भी वह कद्टरता न आयी थी जो पश्चिमी भारत में थी, जिस स्थिति का पीर 
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भी विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। पूर्वी भारत के आारयों में भी, अन्य थार्यों को 
तरह चार जातियो का विधान था, छेक्न पूर्वी भारत के ब्राह्मण भी परिचमी आर्य 
गाह्मणों के द्वारा कुछ नीची निगाह से देखे जाते थे । पूर्वी भारत के छोग, आरम्म से ही 
धर्म-कर्म के विषय में कुछ ज्यादा उदार थे और नये विचारों का स्वागत वे अधिक स्वतन्त्रता 
से कर सकते थे । इसोलिये, वेद और ग्राह्मण धर्म के सिद्ध उठे हुए इस मये आन्दोलन का, 
उन्होने बढ कर साय दिया और मगघ में बौद्ध पर्म की बहुत अच्छी प्रतिप्ठा हो गयी । यह 
भी ध्यान देने की बात हैँ कि बोद्ध घर्में को पहले पहल राज्य का आश्रय भी मगध में ही 
मिला। बुद्ध के समय में, राजगिर के राजा विम्विसार और बुद्ध के मरने के दो-सवा दो सौ 
वर्ष के बाद, भगध-राम्राट्‌ अशोक उनके धर्म मे दीक्षित हुए। सच पूछिए तो बौद्ध पर्म का 
भारत से बाहर प्रचार करने का बहुत बड़ा श्रेय अशोक को ही है । 


बौद्धनदर्शन 


प्रत्येक धर्म के, दो थक्ष होते है, एक आचार-पक्ष, दूरारा दर्शन-पक्ष ऊपर बौद्ध 
धर्म की जिन शिक्षाओं का जिक्र आया है, उनका सबध बौद्ध मत के आचार पक्ष से है 
और वुद्ध का सब से अधिक जोर इन्ही शिक्षाओ पर था| बोद्ध धर्म, मुस्यतः आचार- 
धर्म है। बुद्ध जानते थे कि मनुप्य का अच्छा या बुरा होना, सुख या दु स पाना, उसके कर्म 
और चरित्र पर निर्भर करता है ॥ आदमी बा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि वहू 
करता बया हैँ, इस बात पर नही कि वह जानता बया हैँ । करने और जानने में, भर्यात्‌ 
कर्म और शान में, बुद्धदेव ने कर्म को ही मुस्य माना । इसलिये, उन्होने मनुप्य का ध्यान 
कभी भी उन विपयो को ओर जाने नहीं दिया, जो विपय बुद्धि से समझे नहीं जा सकते और 
जिनके थारे में केवल अनुमान और अटकलवाजी से ही काम लेना पडता हैँ । 
संसार के बडे बडे दार्शनिक और पडितों में इस बात को लेकर भारी मतभेद हैँ कि 
बौद घर बाग दर्शन बया हूँ । “यह सृष्टि वहाँ से निवल पड़ी है ? मनुप्य कहाँ से आया है 
और मर कर वहाँ जायेगा ? आदमी मरने के बाद जीवित रहता है या नही ? बुद्ध ने जिसे 
तिर्वाण रुह्या हूँ वह बया चीज है ? निर्वाण के मावी मृत्यु और विनाश ही है या मौर 
झुछ ?” ऐसे अनेक प्रश्न है, जिन पर विद्वानों में घोर विदाद चलता हैँ और अधिकाश विद्वान्‌ 
इस विद्यार पर आकर अड जाते हैं कि, हो-न-हो, बुद्देव नासितिक थे और वे आत्मा 
परमात्मा, किसी को भी नही मानते थे । बुछ दूसरे छोग है, जिनवा बहना है कि इस 
जीवन वेः बाद षया हूँ, इसे दुद नहीं जानते थे। एक तीसरे प्रवार येः छोग है, निनया 
विश्वास हैं कि बुद्धदेद सद वुछ जानते थे, मगर, ग्रोतीत विषयो पर उन्होंने इसलिये 
चुप्पी साप छी कि इनके ब्थन या जानवारी वो ये जरूरी नहीं समझते थे । 
सस्सिमनियाय के चूल-मालुषय-गुत्तन्त में लिएा हैं कि मालुइ्दपुत्त मामकफ एक 


श्र शंरह्ृति के घार भप्याय 


भगा ने तपागत से पूछा कि “लगा निय है था अनिः्य ? जीय भौर शरीर एए दूं या दो ? 
मरने फे याद बुर रहो हूँ या सी ? ” प्रश्न के गाप उस भव ने यह भी महा कि /मंदवान 
अगर इन प्रन्‍नो के उशर नही देंगे सो मैं ब्रद्मानर्य माग गद्दी करेगा ( अर्था[ संघ में रहकर 
धर्मे की साथना सट्ी करूंगा )।” 

बुरदेव मे बदा--मादायपुर 








पुर । झगे मद सुमसे गढ़ा था #ि मैं शुम्दें ऐसे प्रपनों 
के उतार दूगा ? शुमार यट प्रसग यो उस स्पनि के प्रश्नों के समान बेकार है जियके गलिने 
में जदर-बुप्ा बाघ पुर गया हो, जिसके द्वि-मिप्र बाण नियालने के लिए गुयोग्य बैध को 
छे आये हों, गगर, जो मह बह रहा ही कि मै बाण सयतक सही विपछवा्ँया जय तक कि 
मुझे यद मादूम गद्दी हो जाय कि याण घछाने पार व्यक्ति गोरा हूँ या माला, हवा हैपा 
नाठा, उसके साम और गोत कया है, उसके पतृूष की डोरी मूज की हूँ या ताँत की तया 
उसके याणों के पर बाज के है या गिद मेः। मादुउयपुरा ! चाद़े छोक तित्म है, यह दृष्टि 
रहे, घाह्दे ठोक अवित्य हैं, यह दृष्टि रहे , दोनों ही हाठयों में जन्म है ही, जरा हैं ही, मरण 
है ही, शोक, रोना-याँदना-दु रा- दौर्मतस्य और परेशानी दूँ दी, जिनके इसी जर्म में विधात 
(शमन के उपाय) फो में बताता हूँ। 

जिन प्रश्नों या समाधान युद्ध से नहीं हो सरता और जितके उत्तर पाने और नेहीं 
पाने से आदमी का कुछ बनता विग्रशता नहीं, बैंसे सभी प्रइतों को तयागत में बब्याइत 
(नही पूछने योग्य, नदी जानने योग्य) कोटि में दाल दिया या और उनके पूछने वी मतादी 
कर दी थी। दीर्घनिकाय के पोद्ठपादसुन्त में ये कहते हैं--'पोड्ठपाद ! छोक नित्य हैं, 
यही सच हूँ, और दूगरा मत निरथंक हैं, दसे मैंगे अव्याइत (फ्न का अविषय ) वहा है।” 
इसी प्रकार, “लोक अनित्य हूँ, छोक अन्तवान हूँ, जीव और शरीर एक हैं, जीव और शोर 
अलग-अलग हैं, तथाय्रत मरने के बाद होते हैं, तथागत मरने के बाद होते भी है और नही 
भी होते हैँ, ” इन सारे प्रश्नों को बुद्धदेव ने अव्याइलत कह कर उनका पूछा जाता बन्द कर 
दिया था ।* 

पोदूठपाद के यह पूछने पर कि “किसलिये भस्ते ! भगवान ने इसे अव्याइत वहा 
हैँ ?” तयागत ने बतलछाया कि इसलिये कि “ये प्रश्न न तो अ्ंयुवत है, न धर्मयुक्त, ने आदि 
ब्रह्मचये के उपयुवत, न निवेद (वैराग्य) के लिये, न विराग के लिये, न निरोध के लिये, 
न उपदम के छिये ।” अर्थात्‌, इन प्रइनों के विवेचन में पडने से मनुष्य की कुछ भी प्राप्त 
होनेवाला नही है । 

हमारा अनुमान यह है कि अगर किसी ने दुद्धदेव से यह पूछा होता कि /ईइवर हैं 

























१. चीन के धामिक नेता कनप्यूशियस ने भी अपने प्लिप्यों को अदृश्य वास्तविकता 
के संबंध में प्रदत्त या विचार करने से रोक दिया था ! 
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है आभने ६ अनार ईनण-ा है हप८ भी मनाये में शत 


पि हे श्री कर्मों को शाप श० और 



















४ी झतुय के बचे को का अच्छा 








3 छाव बट से झाती है ? दाव तो 


धर्म मौर्शत् और महानू गम आठ हैं; तयाया) 
पे ज्पण उठको लेकर घोड़ी 
हेग और न विसी देवता वी 
अपना भाग्यविध्राता मात लेने से 
इस उम्मीद में अवर्स वर खतता है कि इससे 

देवता से मार बरश रा । उन्होंने प्रापंता गो भी पया नहीं चायी, 
देश ही शानने यो पटा, हर फिर प्रादना विसरी वी जाय ?ै 
कौर प्राना में भी बमजोरी वे एक सिटती तो है ही। जो मनुप्य प्रार्थना करता है, वह 
छूयर अवर्भप्य और छसाययथान हुआ, सो देय में बह ऐसी चीज भी राग सकता हैं, जो 
देदता ये दरदान मे गरी, मनुष्य वे उद्यम से पैश होती हूँ । 


अप हि उकुक जुआ मद 





जगा नाम 


दिया, कयोरि ऋपृग्य देवदा को 











मे धिदिएण था रुगोगे है, यह 





आपोजि धलद्द 









हिदुल से समानता 

एुददेव ने हिन्दूपमं के जन्पाल्ा रवाद और बर्गफटवाद को ज्यो-वा-त्यो स्वीयार फर 
लिया । उनता भी निश्चित मत हैं कि जीवन दु सी है औौर मनुष्य को यह दु ख भोगने के 
लिये बार-बार जन्म ऐेना पडता हैं। मनुप्य बा जन्म इसलिये होता है कि उसके भीतर 
थासनाएँ शैप हैं । इन बागनाओं के वारघ मनुष्य नाना यर्मों में प्रवृत्त होता है और अपने 
बर्मो के अनुगार ही, मर बर उत्तम या अपम योनि में जन्म छेता है और फिर उन जस्मो में 
यह जैसा माम बरता हैं, जैगा गरवार अजित बरता हूँ, वे सस्वार उसे नया जन्म ग्रहण 
बरने बो विवश बरते हैं । इस प्रवार जन्म-्मरण वा प्रवाह छगातार चलता रहता है। 
इस जजाल ये निव्ने या मार्ग भी घुद्ध ने वद्दी रखा हैं जो हिन्दरुओ के यहाँ प्रचलित या, 
अर्थात्‌ मुवित या मोक्ष, जिसे बुद्धदेव निर्वाण कहते है । फर्क यह है कि हिन्दू जहाँ आत्मा 
बे निर्मल, मुक्त, ब्रह्मस्वरुप एवं राभी अवस्याओं में एकरस रहनेवाल्ा और कूटस्थ मानते 
है, वहाँ बृद्धदेव का यह विचार है कि आत्मा कूटस्थ नही होती, वह भी शरीर के साथ बद- 
छती रहती है, बह भी वूढ्दी, जवान, मलिव और निर्मल होती रहती है । कारण, घायद, 
यह हूँ कि आत्मा को अगर पहले ये ही निर्मेछ और कूटस्थ सावा जाय, तो फिर मनुष्य को 
जरूरत ही वया रह जाती है कि वह ज्ञान-ध्यान और तपदचर्या से निर्मेलता प्राप्त करे ? 
निर्मल तो वह पहले से ही है । इसीलिये, बुद्धदेव ने माना कि आत्मा में दे सभी विकार हो 
सकते है जो धरीर में होते हैं। मनुष्य निर्मल हूँ नही, निर्मेह उसे वतता है । 
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से उठाये जा रहे है जिन्हें बुद्धेव ने अव्याकृत कह कर बन्द कर दिया था । बुद्धियाद जिस 
युग को धर्म के विषय में इस तरह शंकाल बनाये हुए हो, उस युग में बुद्ध का विवेकपूर्ण 
घर्म लोकप्रियता प्राप्त करे, तो इसमें आश्चर्य क्या हैँ ? 


वया बुद्ध नास्तिक थे ? 


जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया हूँ, बुद्ध नास्तिक इसलिये माने गये कि 
उन्होने वेद की निन्दा की और वेदनिन्दक होते हुए भी हिन्दुओ ने उन्हें दशावतार 
में इसलिये गित लिया कि उनका चरित्र सच्चे आह्तिक का चरित्र था तथा वे इस 
बात में निपष्कपटता से विश्वास करते थे कि जीवन बय आवागमन होता है और इस आवा- 
गमन से छुटकारा पाकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है । किन्तु, दो बातें हैं जिन्हें छेकर 
पश्चिम के पिदानो ने यह दिसलाना चाहा हूँ कि बुद्धदेव नास्तिक थे, क्योकि प्रथम तो वे 
आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नदी करते थे, दूसरे यह कि उनके निर्वाण का अर्थ ब्यवित 
पा अन्तिम विनाश है । भारत और एशिया में भी, बुछ ऐसे बौद्ध सन्त और विद्वान्‌ है, 
जिनझा विश्वास हूँ कि बुद्धेवेव में जिस घर्म का प्रवर्तन किया वह धर्म नास्तिक है, 
क्योकि उसमें आत्मा नही मनात्मा का सिद्धान्त माना जाता है। 
असल में, आत्मा और निर्वाण भी “अव्याकृत' के ही विषय माने जाने चाहिएँ, वयोकि 
इनके सयध में धका-रहित ज्ञान बुद्धिवाद से प्राप्त मही कियां जा सकता। अगर यह संभव 
होता तो पुनर्जन्म के विपय में हिन्दू-पर्म तथा बोद्ध-धर्म से दुनिया के अन्य धर्मों का मतभेद 
नही होता । उपनिए्शे ने आत्मा को शुद्ध, चुद्ध, चेतन और नित्य माना है तथा उनका 
कहना हूँ कि धूकि कर्म के प्रभावो को घूल उसे चारो ओर से ढेके हुए हैं, इसलिये हमें आत्मा 
का सम्यवर परिचय नहीं प्राप्त होता । आत्मा के ऊपर से इस घूछ को हटाने का मार्ग साथना 
हैँ थोर साधन जब भर्म के प्रभावों से ऊपर उठ जाता है तथा संसार के किसी भी कार्य 
था रुप में उसकी आासकित नही रद जाती, तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त करता हैं । उपनिषदो 
के अनुसार मोक्ष का एकमात्र उपाय आतज्ञान हूँ । 
जहाँ तक मोक्ष देः सिद्धान्त बा सवाल हूँ, बुद्धदवेव का उपनिषदो से कोई मतभेद नहीं 
दीसता और मोक्ष केः लिये जैसी सापना उपनिपदो ने निर्धारित की है, बहुत-कुछ वैसी 
ही साधना दुठ-मार्ग में भी है । किन्ठु, आत्मा को छेकर बुद्ध और उपनिपत्फारों में जो भेद 
है, उसे हम इस प्रवार से रस सबते है कि जहाँ उपनिपदें यह मानती है कि मोझ आत्म- 
ज्ञान से होता है, वहाँ बुद्धेव वा यह विचार हूँ कि आउमा वा ज्ञान मोह नहीं, जौय के 
बन्पन पा धारण हूँ, और वह इस प्रवार कि जद तक हम यह मानते चलेंगे कि आत्मा 
गा अस्तित्व है, तद तक हम मै और मेरा” मे: दन्‍्पन से छूट नटी सवते । अगर आत्मा है 
तो वह शरीर से भिन्न करवेः देसी नही जा सरती और उसे शरीर से एडाजार मातने 


श्३६ संस्कृति के चार अध्याय 


पर हम शरीर के मोह में पड़े ही रहेंगे । कदाचित्‌ इगी तर से प्रेरित हीकर उन्होंदे अनात्म- 
चाद या नेरात्म्यवाद का सिद्धान्त निकराछा जिसके अनुसार आत्मा शरीर के ही समान 
नश्वर है । असल में, हमारे भन में स्मृतियाँ और संस्कारों का जो प्रभाव है उसे ही बुद्धदेद 
आत्मा का पर्याय मानते है। अनेक जन्मों में हमने जो संस्कार अजित किये हैं, उन्ही की 
गन्ध हमारी आत्मा हूँ । अतएव पुण्यात्मा की आत्मा पवित्र और पापी की आत्मा महित 
होती है । वौद्ध दर्शन के अनुसार, मनुष्य येः शदीर में या उसके भीतर कोई भी शाश्वत 
तत्त्व नही है । यह शरीर कुछ आधिमौतिक अथुओं और कुछ आध्यात्मिक या मातसिक 
अणुओ (स्मृति, चेतना, मानसिक कार्य, सन-सनाहट आदि) के योग से बना हुआ हैं जो 
सब-के-सब नाशवान्‌ है। इस पर यह शका की जाती हूँ कि तब इस प्रकार के नश्वर मिश्रण 
में वह कौन पदार्य है जिसे पुनर्जन्म छेना पडता है, जिसे एक जीवन में किये गये कार्यों 
के फल को दूसरे जीवन में भोगना पडता हूँ । आत्मा नश्वर है, इस उपदेश पर तयागत 
के समय में भी एक शिप्य को शका हुई थी और उसने पूछा था कि अगर आत्मा बश्वर 
हैँ तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है । इस भ्रइ्म का उत्तर तयागत ने यह कह कर दिया 
कि जब हम ताली बजाते है, तव दूर की कन्दरा में प्रतिध्वनि होती है। तो यया हम यह कहें 
कि हमारे करतल कन्दरा में भी विद्यमान है। इसी प्रकार, आत्मा तो नष्ट हो जाती हैं, 
किन्तु उसके संस्कार, प्रतिध्वनि के समान पुनर्जन्म ग्रहण करते है । 


आत्मा और निर्वाण 


जो हिन्दू पुनर्जन्म के संस्कार में पला है, उसे तयागत की इस व्याख्या से तनिक भी 
भाश्चर्य नही होता और वह यह समझ छेता हूँ कि तयागत ने अपनी सुविधा के अनुतार 
एक खास तरह की भाषा का प्रयोग किया है। अन्यया, आत्मा हिन्दुओं के यहाँ भी मिराकार 
ही मानी जाती हैं और उसका एक द्वरीर से दूसरे शरीर तक गमन करना असर में हमारे 
शस्कारो की ही यात्रा के समान है। किन्तु, पश्चिम के अनेक दार्शनिक (पूसतिन, हक्सले 
करकोहर, बिल डूराप्ट, आदि) बुद्धदेव की इस व्याख्या को ग्रहण नही कर पाते और सीधे 
कह देते है कि बुद्ध ने आत्मा की सत्ता में विश्वास नही किया है अयवा यह कि अनात्मा का 
सिद्धान्त-वौद्ध धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि अयर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं 
होता तो फिर पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास करने की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती 
है। डावटर फरकोहर का भी मत है कि बुद्धदेव पुनर्जन्म को तो मानते थे, डिन्‍्तु आत्मा कै 
अस्तित्व में उनका विश्वास नही था । कह्तों मं 

इसी प्रकार बुद्ध की निर्वाण-विषयक कल्पना को लेकर भी परिचम के पंडितों में 
बड़ा विवाद है। उन्नीसवी सदी के बहुत-से पाइचात्य विद्वान्‌ यह मान बैठे थे कि बुद्धदेव 
विनाशबादी हैं और जिसे उन्होने निर्वाण कहा हैं, वह मावव-सत्ता की समाप्ति के सिवा 
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दप्रात्‌ इतता इरे धदरगारे, इतर बारण 
मे घन शापय रापा है. हि. झाइमी ने मरते के बाद, उसझो रह कद में 

्ि कग दिल झाठा हैँ तद सभी सटों को क्यो से उपर मगशन 
के दादाए में फिर होता पटदा है और झदबात सदशों उनसे पायलुद हे छेया के सनु+ 
शा, गई था नाश पेज है । थे भी हि भगवान गुताहों को सार भी बरते है, बशरये 
कि झपों ने मारप-जीयत लाए में भगरात को बारी भरित वी हो गुनाटो वी मारी की 
के सो आशादाद की दलीठ देते है, बयोरि बुरे-्से-चुरे मनृप्य पर भी परमात्मा की 
छपरा हो रोबती हैं। सेलिन, हगर यह मात लिया साय कि निर्वाय का अर्थ मनुष्य के जीवन 
लग रद प्रपार था विनाश हैँ तो इससे, सचमुच ही, मनुष्य के अन्तिम भाग्य के विषय में 
पविश्ा धइती ह यानी उसे मानना पड़ता हैं कि एर दिन उसका अस्तित्व स वाप्त हो जायगा। 
आरत में, सामास्यत यही माना जाता हूँ कि बौद्ध दर्शन का निर्वाण, उपनिषरों में 
दलित निर्वाण से भिन्न चौज नहीं हैं। उपनिषदों में वणित मोक्ष वह अवस्था है जिसमें 
आत्मा परमात्मा मे एवावार हो जाती हैं, ठीक वैसे ही, जैसे घट का व्योम घट के टूट जाने 
धर भहाव्योम में समा जाती है । बुद्रेव निर्वाण वा अभिप्राय समझाने के लिए अग्नि 
और दीपक की उपमा दिया बरते थे | उतसे बार-बार यह पूछा जाता था क्रि निर्वाण के 
थाद सुथागत विस रुप में रहे है । प्रथम तो इस प्रइन को बुद्धदेव अब्याकूप कह फर 
टाल देते थे, मगर, एक-दो बार उन्होने वहा था झि 'इंघन के बिलकुल ति शेप हो जाने पर 
जैसे यह नहीं जाना जा सबता कि जो आग सामने प्र्वलित थी, वह कहाँ चठी गई, उसी 
अवार षमं-सस्पारो के समाप्त हो जाने पर यह नही जाना जा सकता कि जीव किस अवस्था 
में बटों चला जाता है ।”" जहाँ तक नश्वरता का प्रश्न है, बुद्धेव ने वार-बार कहा 
हूँ कि सन्त और महात्मा तथा रवय तथागत भी नश्वर परमाणुओं से बने है और जब वे 

मरते हैँ, तद उनका कोई अग शेष नही रह जाता। 
निर्वाण बेः विषय में हिल्‍्दुओ बौद्धों और जैनों देर यहाँ जो कल्पनाएँ को गयो है, 
उनकी सुलना से ऐसा छूगता हूँ कि जैनो की कल्पना बौद्ध कल्पना से कुछ अधिक सुखप्रद 








१. इस विपय को स्पष्ट करने के लिये अश्वघोप ने बुद्धचरित में दीपक का जो 
दृष्टात दिया हैँ वह इस प्रकार हैं -- 
दीपो यथा निवु तिमम्युपेति नैदादनि गच्छति नान्‍्तरिक्ष। 
दिश न काचिद्‌ विदिश न॑ काचिद्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 
एव फृती निवृतिमम्युपेति नेवारवति गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिश, न काचिद्‌ विदिश न काचिद्‌ क्लेशकझषयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 
(अश्वघोष. बुद्धदरित) 
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शो इल्चि दाविद पीपत शो शापत शा एन है। निमगीए डाइनामे 








3 अदा" 


शाय है । /एए था एसाए धार है हिना अरे मंद गरी शोध 


आतिदाशिर शपारी बए घे भी शाता है हि? हरेबौद रातिए में कटी 





की झा पातिण ना शिएणय हि आरा नरी है लपणश मो घरीर रोरो, दुग था भू बन 








शा है या थाए शदाय में कोई शवित नी होती बौद परे बे बनाम शब्द से यह 









दिलाई निरगादा हि छाया नहीं हैं, टेक देगी 
बोई झो रापदी दाए नहीं गही जा शपती, इस उ्ित से यह निज निकाहसा कि इशिर 
हैं ही बरी 7 
शाजी ने धय विपय की व्याम्या करे हुए हिस्य हैं हि बुद्ध के समय में आएमा 
है रदशप ने दिपय में दो मत प्रचन्ि पे । एव तो यह कि क्यमा धरीर में बसने वाली, पर, 
उगसे मिफ्त एवं शत्रित है शिसके रहने से घरीर जीवित रहदा हैं और जिसके भोे जाने से 
बहू दाव हो जाता हूँ । दूसरा मत यह था कि आगा दरीर से भिन्न कोई बूटरय वस्तु नदी है 
चरीर में ही रसो थे योग से आमा नामक धबिर पैदा होती है जो शरीर को जीवित रसती 
है । रसो में बमी-वेशी होते से इस धवित बा छोप हो जाग हू जिससे घरीर जीवित नहीं 
रह पाता । बुझ्देव मे बन्यत को भाँति यहाँ भी बीच की राह पपठ्ी और यह पढ़ा कि 
आत्मा न तो सनातन और बूटस्प है, न यह शरीर के रगो पर ही विलबुठ अवरूम्दित रहती 
हूँ और न वह घरीर मे विलहुल भिन्न ही हूं । बह, अमल में स्वन्धो [ भूत (४४०) और 
मन (१४४0) ] के योग से उत्पन्न एक घबित हूँ जो अन्य वाह्ममूत्रों की भाँति 
क्षणदाण उत्पन्न और विछीन होती रही है। हमारे सामने जो नदी बहती है, उसका 
जल हमें दरावर एकन्सा दिसणायी पड़ता है, किन्तु सत्य यह है कि जल बराबर आगे 
निकलता जा रहा हैँ और उसकी जगह पर नया जल आता जाता है। नदी के प्रवाह के 
गमान ही, हमारे भीतर आत्मा था चित वा भी प्रवाह है जिसके जारी रहने से 
एरीर सजीव कहा जाता है । लेकिन, दरोर के विनाद के साथ ही, चित्त-प्रवाह वा 
विनाश नही होता । वह सस्कारों का बोल लिये हुए एक नये छरीर में प्रवेश करता है। 
एक धरीर से निकठ कर दूसरे घरीर में प्रवेश करने के बीच वाले अवकाश में यह चित्त- 
प्रवाह कहाँ रहता हूं अपवा उसका नया जन्म कंसे होता है । इस विपय में बुद्धदेव मौत थे । 
दुद्ध के इसी मौन से लाम उठाकर उनके दो सो वर्ष बाद के पडितों ने आत्मा और निर्वाण 
की व्यास्था में ऐसी-ऐसी बातें कह दी जिनका वेदान्त से विरोध हो गया । 
बुद्ध मध्यम मार्ग के व्याख्याता थे। आत्मा के संबंध मे भी हम उनके इस दृष्टि- 
कोण की झलक पाते हैं। उनके समय में अजित केस कंबल का सम्प्रदाय उच्छेदवादी सम्प्र- 
दाय था जो भौतिकवादियों को तरह यह विश्वास करता था कि आत्मा का अस्तित्व है 
ही वहीं । यहू एक छोर था। दूसरे छोर पर ब्राह्मण थे जो आत्मा को झाशवत मानते थे । 
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बुद्धदेव ने इन दोनों को अतिवादी समझा, अतएव, उन्होने न तो भौतिकवादियों के उंच्छेद- 
बाद को स्वीकार किया, न उपनिषदवादियों के झाश्वतवाद को | असल में, आत्मा के विपय॑ 
में उनका मत अशास्वतानुच्छेदवाद का पर्याय थां। 


हिन्दुत्व का वौद्धीकरण 
बौद्ध मतपर लिखते हुए पूसिन (0०3 एथों८ ए०एरंग) ने एक विलक्षण बात 
कही हूँ जिससे हिन्दुत्व और बौद्ध मत का संबंध बहुत खुलकर सामने आता है। उन्होंने 
कहा हैँ कि भारत के लिए बौद्ध मत कोई नवीन धर्म नही, प्रत्युत हिन्दुत्व का ही वौदी- 
बारण मात या । और यह हूँ भी ठीक, क्योकि बौद्ध भावनाएँ वौद्ध सस्याएँ, और वीद विचार 
सचमुच ही, हिन्दू-मावनाओं, हिन्दू-सस्थाओ और हिन्दू विचारों के बौद्धीहत रूप मालूम 
होते हैं । आवागमन और पुनर्जन्म तथा फर्मेफलवाद के वे ही सिद्धान्त जो हिल्दुत्व में थे, 
नयी शब्दावली में वौद्ध धरम में भी मिलते हैं। वल्कि, हिन्दुओं के यहाँ ईश्वर की जो कल्पना 
ब्राता था रक्षक के रूप में चल रही थी, उसने भी बौद्ध मत की महायान शाला में अपने लिये 
स्थान बना छिया। महायान-शासा में भक्ति का जी पुट है, उससे भी यह अनुमान 
निकलता है कि हिन्दुत्व का विकास जिन-जिन दिश्लाओ में हो रहा था, उन-उन दिशाओं में 
बौद्ध धर्म के भी कदम पड़ रहे थे और वह समकालीन हिन्दुत्व के प्रत्येक रूप फा एक बौद्ध 
रूप प्रस्तुत करता जा रहा था । बौद्ध मत का वृद्धिवाद (यज्ञ, अनुप्ठान, अन्धविश्वास 
आदि का विरोघ), उसकी नास्तिकता, उसकी ऊँची नैतिकता, उसका निराक्ादाद, 
उसकी जात-पाँत-विरोधी भावना, उसकी विनम्रता और मानवीयता, इन अनेक गुणी में 
से कोई भी गुण ऐसा नही है जो सर्वबंधा वौद्ध मत का आविष्कार कहा जा सके । इन सबका 
कुछ-न-कुछ रूप हिन्दुत्व में पहले भी विकसित हो चुका या । बुद्धवेव ने आकर इन गुणों पर 
सास तौर से, जोर डाल्य तथा हिन्दुत्व के उस काल में प्रमुखता से प्रचलित रूप के विषंद्ध 
इन मूल्यों का मान वढ़ा दिया | अतएव वे हिन्दुत्व की परम्परा के झोषक थे उततके 
मसहारक नही । 

यह भी स्मरण रखने की बात हैँ कि जो छोग मुण्डी बन जाते है, बौद्ध धर्म का उजा- 

गररूप उन्ही में दिखायी पडता था पहले तो गृहस्थ बौद्ध वने ही नहीं, क्योकि जवता का 
यह विश्वास था कि बौद्ध धर्म, प्रधानतः उनके लिये है जो घर-वार छोड़कर संन्यास 
सकते है । किन्तु, पीछे जब गृहस्य भी दीक्षा लेने लगे, तब भी बाको बातो में वे हिन्द ही 
रहे; क्योकि विवाह और थ्राड, उपदयन और चूड़ाकरण-संस्कार इन सबके वारे में बौद्ध 
भत ने भृहस्यों के लिये कोई नयी व्यवस्था नही दी थी। हीं 
आये चल कर बौद्ध धर्म से द्राहमणों का जो द्रेष आरम्म हुआ,वह इस बगरण नदे 

कि बौद्ध मत कोई नवीन दर्शन लेकर आया यथा जो हिन्दुओं के दर्शन के विरुद्ध पड़ता पा, 


दूसरा अध्याय श्र 


बल्कि, इस वारण कि बौद्ध धर्म जाति-प्रया को तोडकर मनुष्यमात्र को समान बनाता 
चाहता था और समाज में जातिगत एकता के फलने से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ पद खतरे में 
बड़ता था । बाहमणों ने दौद्धों को वेदनिन्दक कह कर भी चिडाया हैँ, मगर, यह बात 
आसानी से समझी जा सकती हैँ कि चेदनिन्दक होना वौद्धो का कोई बडा कयूर नही था । 
उनका वास्तविक अपराध यह था कि उन्होने यज्ञों का विरोध किया जिससे ग्राहमणो 
की रोजी चलती थी तथा उन्होने छोगो को यह भी बतलाया कि जन्म से सभी मनुष्य 
समान है और श्रेप्ठता सबको कर्म से मिलती है । अतएव, व्राहटमण-बच्च में भी जन्मा हुआ 
अपकर्मी मनुष्य निन्‍दा वा पात्र है तया चांडाल-चश्न में जन्मा हुआ मनुष्य अगर सत्कर्म करता 
है तो उसकी भी पूजा होनी चाहिए। 
इस भेद के सिवा, ग्राहमण और बौद्ध धर्मों में कोई और बडा भेद नदी मिलता । 
जैसे वेदान्त अथवा अन्य हिन्दू दर्शनो ने ससार(जन्म-मरण की सरणि) का कारण अविद्या 
को माना है, वैसे ही, बुद्ध देव भी अविद्या को ससार का कारण भानते है | जैसे वेदान्त 
का कहना हूँ कि काम (किसी भी प्रकार की इच्छा या वासना) सभी दु सो का मूल है, 
बैसे ही बुद्ध देव भी सभी दु खो का मूल काम या तृष्णा को मानते हैँ। वाम की प्रचण्डता 
का उल्लेज़ वेद और उपनिपद, दोनो में मिठता है, तथा दोनों में उसकी मुछना अग्नि 
से की गयी है, वयोकि अग्नि का यह स्वभाव है कि उसमें जितना ही ईंधन डाला जाय, वह 
उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती हैँ । कठोपनिपद का कहना है कि जिस मनुष्य के हृदय 
बग वाम शमित हो जाता है, वह इसी जीवन में ग्रहम वन जाता है । बुद्ध देव ने जब यह 
कहा कि सभी वेदनाओं का मूल वग़म है, तब वे, वस्तुतः वेद, उपनिषद्‌ और गीता के इसी 
मत को दुहरा रहे थे। निर्वाण को समझाने के लिए बुद्धदेव ने 'इंघन गा शेप होना, 
“आग का बुच्च जाना', आदि रुपको का जो प्रयोग किया है, उसके पीछे भी उपनिपदों की 
वंगम-ध्यास्या में दिये गये अग्नि वाले उदाहरण वा प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि बुद्ध देय के जीवन में सबसे बडी घटना उन पर मार की घढ़ाई पी और मार को 
जीत कर उन्होने बुद्धत्व भाप्त किया था। मार बे जोतने के भीतर, वास्तव में, राम 
पर ही विजय पाने वी बात समझायी गयी है । और जैसे वाम को जीतने वाला स्यतित 
हिन्दुत्व में जीवन-मुषत बहलाता था, बसे हो, मार को जीत कर गौतम ने बुदख गा 
द्वावा किया । 
बेदो के बर्म-मार्ग पर उपनिषदों के शान-मार्ग की प्रतिष्टा दुद्ध बे आदि्माड मे पहुके 
ही ट्ो चुकी थी बेदो वा बर्म-मार्गे शासारिक भोगो को बड़ादा देता पा और धुँकि 
औसत आदमी भोग चाहता है, इसलिये, वैदिक परम शा समाज में गाएी प्रदटन रहा । 
विल्लु, शान-मा्ग के उपदेशों वो सुनवर धीरे-धीरे छोग मोग को नर्दर समझने छगे और 
सच्चे आनन्द बी ऐोज में अपने भीतर शुदबी छगाने छगे । यही प्यात या समाधि की 
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प्रवृत्ति का आरम्भ था। इन्द्रियों या निप्रह करने मे: छिये योग-क्रियाओं का अवलम्ब छोग 
बुद्ध से पूर्व ही लेने छगे थे और यह घारणा भी भली भाँति बंध चुकी पी कि आध्यात्मिक 
विवास के छिये किगी हृद तक ब्रहमचर्य या पालन आवश्यक है। बगल में, ग्रहमचर्य अतितप 
ओर अतिभोग के बीच बाली सापना का पर्याय था, अतएव, धर्म पे इस अंग का बौद्ध मत में 
भी बहुत ऊँचा स्थान हुआ | यह भी घ्यान देने की बात हूँ कि बुद्ध ने, यद्यपि, यह 
नहीं कहा फि ईश्वर हू या नही, फिर भी उन्होने प्यान और रामाधि को सापकों के छिये 
आवश्यक बताया, बल्कि, रामाधि में गये विना किसी भी सापक मी प्रगति नही हो सरुती 
थी। यहाँ यह प्रष्म उठता है कि जब ईइवर ही मदी है तव हम ध्याव किराका करें। इसका 
उत्तर, कदाचित्‌ यह कह कर दिया जा राकता है कि बुद्धदेव मन में किसी की मूर्ति को लेकर 
ध्यान करना नही सिसाते थे, बल्कि, उनका भाव यह था फि ध्यान इसलिये आवश्यक हैं 
कि उससे मनुष्य अपनी इच्द्रियों का निग्रह सीसता है, अपने मन पर नियन्त्रण रपने की शक्ति 
पाता है, और अपने भीतर डूब कर अपने पूर्चेजन्मो की स्मृति तक पहुँच सकता है। ध्यान 
और समाधि को बौद्ध धर्म ने बहुत अधिक महत्त्व दिया तथा योगनमार्गे के विकास में मी 
कितने ही प्रयोग जैन तथा बौद्ध साथुओ ने ही किये । 


बुद्ध का व्यक्तित्व 


इस देश में वेद और ब्राहमण की अवज्ञा करके तया ईएवर है या नहीं, इस विचिकित्सा 
से अपने को अलग रस कर भी, बुद्देव हिन्दुओं के दशावतार में गिने गये, केवल इतनी- 
सी बात भी यह दिखाने को यथेप्ट है कि उनका व्यक्तित्व अनुपम रहा होगा तथा वे साधुता 
के जोते-जागते प्रतीक रहे होगे, और सच पूछिये तो बेद और ग्राहमण की निन्‍्दा करना 
उनका कोई प्रमुख रूदय नही था। यह चीज तो बाद को प्रमुस हुई जब ब्राहमण और बोौद 
आपस में द्वेपी हो गये। स्वयं बुद्धेदेव निन्दा के लिये किसी की निन्‍्दा करते रहे हों, यह 
मानने की वात नहीं है । वे दया और मैत्री के आगार थे। उनके उपदेशों के जो प्र्य 
उपलब्ध हैं, उनसे मालूम होता है कि तयागत संकल्प के पक्के, विचारो में अडिग तथा' वाणी 
ओर जाचरण में अत्यन्त कोमल और विनम्र ये। उन्होने यह दावा तो किया कि उन्हें 
बुद्धत्व की भाप्ति हुई है, मगर, यह नही कहा कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने प्रेरित किया 
है । वाद-विवाद में भी, वे अत्यन्त धीर, सहनशीछ और उदार थे । है 
दे बुराई के बदले भराई और थृणा के बदले प्रेम करने का उपदेश देते ये। कर्क, 
कुत्सा, निन्दा और विरोध का सामना उन्हें भी करना पड़ा या, किन्तु, इन विरोधो के मुका- 
बे भी, वे सदैव अहिसक और धीर बने रहे । “अगर कोई व्यक्ति अज्ञावता के कारण मेरी 
--निन्‍्दा करता है तो भी में उसे अपने प्रेम की छाया अवश्य दूँगा और वह जितनी ही बुराई 
/ में उतनी ही उसकी भलाई करता जाऊँगा ।” एक बार किसी मूर्ख ने तथागत 
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शा दी। तयादा ने पूरा, “वात ! खबर बोई शुछ दान दे और ठेनेवान्य उसे लेने से 
इसार कर दे तो दट दान विसशा होगा ?” गाली देनेयाले ने बहा, क्यों ? उसका जो 
दान दे पट्टा हैं ।” भगपान बोड, “तो ता ! झमी जो तुमन मुझे गाठी दी है उसे में ग्रहण 
बारता छग्रोतार बरता हूँ । इसलिये, तुम उसे अपने ही पास रख लो ।” ससार के वन्य 
झनेद सदा झाओ के विपरीत, तथागत के स्वभाव में विनोद-प्रियता भी थी। 
गौतम में दुराप्रह वा बिलकुल अमाव था और ये अपने व्यविवत्व के जोर से अपना 
घम्मं चडना नहीं चाहते थे। अपने शिष्पो से उन्होने बार-वार यह बहा है कि मेरो बातों 
वो सिर्फ़ इसलिये मत मानो कि वे मेरे मुस से निवली है, वल्कि, इसलिये, कि उन्हें तुम्हारी 
अपनी बुद्धि उचित समझती है । उपतिषपत्वाछ में भारतवासियों वा स्वाधीन चिन्तन 
जहाँ तक पहुँचा था, उसे उन्होने यही से उठाया और बडा कर ये उसे काफी दूर ले गये । 
स्वाघीन चिन्तन और बुद्धिवाद के तो वे अद्भुत प्रेमी थे । उन्होंने एक ऐसे युग में बुद्धिवाद 
थो मशाल जछायी जब भारत से बाहर तो बया, भारत में भी यह वार्य जनरुचि के विरुद्ध 
चा। मेता और प्रन्प, इन दोनो से मिप्त, उन्होने एक स्वतस्त्र राह पफडी और सत्य की पोज 
उन्होने उस रास्ते से शुरू की जो विवेक और बुद्धि की राह है । अपने महापरिनिर्वाण के 
पूर्व तपागत ने आनन्द से बहा था, 'हि आनन्द ! तुम में से किसी का यह विचार हो सकता 
है कि धास्ता वा प्रवचन अतीत हो गया, अब हमारा कोई शास्ता नही हैं। पर, ऐसा विचार 
उचित नहीं है । हे आनन्द ! तुम अपने लिए स्वयं दीपक होओ; धर्म की शरण में जाओ, 
किसी दूसरे का आधय न सोजो ।” 
बे व्यावहारिक गुरु थे तथा ऐसे अनुमानो के फेर में वे कभी भी नही पडे जो बुद्धि 
गम्प नही हो अपवा जीवन के छिये जिनका कोई उपयोग नही हो । जो शब्द में नही आ 
सकता, उसकी चर्चा छोड दो; जो बुद्धि से पफकडा नहीं जा सकता, उसका पीछा करना 
ब्य है, यह उनके दृष्टिकोण का निचोड़ है । धर्म का ऐसा व्यावहारिक नेता मनुप्य को 
सौभाग्य से ही मिलता हैं। 
विख्यात बात है कि बुद्धदेव मध्यमार्गी थे। मृगदाव में उन्होंने जो प्रथम उपदेश 
दिया, उसमें अपने शिप्यो से उन्होंने कहा कि दोनो छोरो को छोडकर वीच से चलो । 
विपय-वासना में लिप्त होना निनध है, किन्तु उससे, भी अधिक निन्‍्य है छृच्छू साधनों 
के द्वारा धरौर को सुखा डालना । भोग में योग निभाने की जो परपरा जनक ने चलायी 
थी तथा निष्काम कर्म के रुप में गीता ने जिस घ॒र्मे का उपदेश दिया, मध्यमार्ग बहुत 
कुछ उसी धर्म का आस्यान था । 
जद से ससार में बुद्धिवाद का जोर बढा, बौद्ध धर्म भारत से बाहर और भारत में 
भी, काफी लोकप्रिय हो उठा है। किन्तु, इस छोकप्रियता का कारण यह नही है कि आज 
का मनुष्य धर्म की राह पर आने को बेचैन हैँ और तथागत के घर में उसे आत्मा की 
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शान्ति का मार्ग दिखायी पड़ता है, वत्कि, यह कि यह धर्म के प्राचीन संस्कारों से ऊपर 
उठना चाहता है और अन्धविश्वास के खिलाफ उसका संघर्ष है। आज के मनुष्य 
की श्रद्धा सन्त और महात्मा बुद्धदेव पर नहीं, बल्कि, विद्रोही और वुद्धिवादी बुद्धदेव पर 
है। नवीन मनुष्य को जो शंकाएँ झकझोर रही हैं, वे शंकाएँ भगवान बुद्ध के सामने भी 
आयी थीं, इसीलिये आज का मनुष्य धरम के कनन्‍्य नेताओं की अपेक्षा भगवान बुद्ध की ओर 
कुछ अधिक उत्साह से देसता है। डावटर राघाकृष्णन्‌ ने एक जगह लिखा है कि 'थंवा, 
सन्देह और नास्तिकता से भरे हुए कितने ही साहित्य में बुद्धेव का नाम आदर से लिया 
गया है । जो मानवतावादी है वे बुद्धगवेव का आदर यह समझ कर करते हैं कि वे मावव- 
तावाद के प्राचीनतम प्रवत्तंकों में से है। जो छोग यह मानते हैं कि जीवन के अन्तिम सत्य को 
(इस बात को कि सृष्टि कहाँ से निकली है तथा मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है) 
मनुष्य नही जान सकता, वे भी वुद्धवेव की दृह्ाई देते हैं गौर जिनका यह विश्वास हैं कि 
अन्तिम सत्य नाम की कोई चीज ही नही है, वे भी उन्हीं का माम लेते हैं। वौद्धिक शंव्राओं 
से भरा हुआ पडित, समाजवादी आद्झों का प्रेमी नौजवान, नैतिक ऊहापोह में उल्झा हुआ 
प्राणी और वुद्धिवाद की रोशनी में चलते का दावा करनेवाल्य पैगम्बर, ये सव-केन्मव 
समय-समय पर बुद्धदेव का नाम छेते हैं और जगह-जगह अपनी वात को ऊपर करने के 
लिये उनके वचनों का उदाहरण देते हैं।” असल में, नास्तिकता की ओर जिसका भी 
थोडा झुकाव है या जो भी मनुष्य समाज में समता छाने की दिशा में प्रयास कर रहा है, उसे 
बुद्धदेव अपने से कुछ करीव जान पड़ते हैं। 
सन्‌ १९३८ ई. में मिस हार्तर माम की एक लेखिका ने अपनी पुस्तक बुक आवू डिस्ि- 
प्लिन! में यह प्रमाणित किया था कि वौद्धधर्म के मौलिक रूप का अध्ययन अमी अपने 
बचपन में है। तव से लेकर आज तक भी प्रगति में कोई खास तेजी नहीं आयी हैं। मगए 
तब भी जितनी बातें संसार के सामने आ चुकी हैं, उन्हें देखते हुए यह अवश्य कद जा 
रूकता है कि संसार के सभी घामिक नेताओ में से केवल बुद्धदेव ही ऐसे है जिन्होने अत्यस्त 
प्राचीन काल में भी बुद्धिवाद पर मनुष्य की आस्या जमाने का प्रयास किया मत, को 
मरमानेवाद्यी दाशनिक कल्‍्पनाओं को व्यर्थ ठहराया और ईश्वर-हीन धर्म की स्थापना 
करके मनुष्य को यह सदेश दिया कि जो. बातें बुद्धि में नही आती, उन्हें मानने से इनतार 
करके भी हम घामिक बने रह सकते हैं। 


कर्म को महता 
बौद परम एक ओर जहाँ निवृत्तिमार्गी हैं और यह शिक्षा देता है कि अत्म और जीन 


सुस नहीं, दुस के वारप हैं, वहाँ दूसरी ओर, वह क्मे-मार्ये में भी पूरे जोर से विध्ा5 
करठा है और उसके उपदेशों वा निचोड़ यह है कि मनुष्य की सुतित शान के बयन से नं 
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हे दान मे होगी है। बुद्देश मनुष्य से यह पहना चाहने थे 
जोदन को बताने और दिगाइने दा सारा अधिवार तुम्हारे ही पास है और 
हुझहे घटा शादस बार बम करना चाहिए दि तुम्टारा सहायक कोई और नहीं हो मरता | 
आमित दौद्ध परम में ऐसे विसी भी ईश्वर था देवता वा स्थान नहीं है जो मनुष्यों की 
शहायता बर सकता हो । बुद्ध अपने अनुयायियों वो देवगाओ की अधीनता से बचाना 
चाहते थे, वरोकि उन्हे आशंता थी कि देवताओं वा भरोसा करने से मनृप्य के आचार- 
दक्ष में द्विणई घुस सत्पी है । देवताओं थे: अस्तित्व में विश्वास तो उनका भी या, विल्तु, 
ये मानते थे कि देवता भी मनुष्य वे ही समान दु सी और विषष्ण है तथा उन्हें भी घर्मे- 
पाएन वी आवश्यवता हैं। 
बदिक युग वा वर्मत्राण्ड उपनिषदों के काल में आकर निन्दित हो गया, किन्तु, 
उपनिपशो ने शान का जो बड़ा अम्वार सडा जिया, सामान्य भनुष्य की बुद्धि उससे भी 
चबराने रुगी । अतएव, बुझदेव ने ओपनिपदिक ज्ञान के भीतर कर्म की रीढ़ डाल दी ॥ 
ऐसा छगता है कि उपनिपदो के ज्ञान वा उन्होंने उतना ही अंश लिया जितने अंश के ग्रहण 
करने से बर्मनिष्ठा पर आऔँच नही आती थी। आत्मा को नित्य, चेतन और ब्रद्मस्वरूप मानने 
मे मनुष्य में मिध्या अहंवार भी प्रवेश कर सबता है और वह फर्म-विमुख भी हो सकता है । 
अतएव, बुद्ध ने आत्मा को एकरस ओर सनातन मानने से इन्कार कर दिया। उनका जोर 
धर्म के दर्शन पर नही, ध्यवहार-पक्ष पर पडा। मनुष्य निष्पाप नही है, उसे निष्पाप बनना है । 
मनुष्य बहा की कोर्टि में नही है, उस कोटि में उसे पहुँचना है । मनुप्य जिस बिमल रूप 
में प्रकट होना चाहता है, वह रुप उसे तभी मिल सकता है जब उसके विचार विमल हो, 
बाणी विमल हो और कत्तंव्य विमल हो। आत्मा सनातन और अपरिवतेनशील नहीं है, 
यह बात बुद्धदेव ने विभी झोक में आकर नही कही थी, बल्कि, ऐसा कहे बिता उनका 
बाम ही नहीं चल सकता था। उन्होंने यह देस लिया था कि घम्म के दर्शन पक्ष के ऊहापोहो 
में पडने मे मनुष्य की बहुत-सी दवित, यो ही, विनप्ट हो जाती है। असल मे, घमम से हमे 
जो वरदान मिलते है, वे उसके आचार-पक्ष की ही देन हैं । 





िझपनेणो 


बौद्ध धर्म की सीमाएँ 


छेकिन, जो चीज बोद् घममं की असली तावत थी, उसी से उसकी बीमारी भी वैदा 
हुई । अपने जानते बुद्धदेव ने बुद्धिमानी की कि उन विषयो को अव्याइल कह कर अनकहा 
ही छोड दिया, जिसवा निदान और समाधान बुद्धि की शवित के बाहर की बात है । मगर, 
आदमी है कि दर्शनो के विना जी नही सकता । जो विषय हमारी बुद्धि की थाह में नहीं 
आते उनको भी थाहते रहने में हमें एक तरह का सुख मिलता हैं ॥ अतएव, बुद्धदेव के 
देहान्त के बाद, उनके संप्रदाय में जो वडे-बडे पडित और चितक आये, उन्होने उस घराातल 
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पर कदम रसना शुद् कर दिया जिस पर चलने से तथागत ने सबको रोक रसा था। 
नतीजा यह हुआ कि बुद्ध के मरने पर अनेक प्रकार के दर्शन और चिन्तन उनके अथवा 
उनके धर्म के नाम पर बाँध दिये गये। अगर बुद्धदेव ने अव्याइत विषयों पर अपनी कोई 
निश्चित राय दे दी होती तो आगे चल कर बौद्ध धर्म में इतने अधिक परस्पर-विरोधी 
दर्शन उत्पन्न नही होते । 
दूसरी बात यह कि भवित और प्रार्थना के अवछूम्ब के बिना मनुष्य तिस्महाय हों 
जाता है। बुद्धदेव ने मनुष्य की आत्मनिर्भेरता और स्वावलवन को बचाये रसने के लिये 
उसे किसी की भी भवित नही सिसलायी थी, यहाँ तक कि मरते दम तक भी अपने भिप्यो 
से वे यही कहते रहे कि “तुम्हे अपने विवेक के प्रफाश में चलना है। मेरे वचनों का भी 
प्रमाण तुम्हे तभी तक मानना चाहिए जबतक तुम्हे उनसे संतोष मिलता हो ।” एक वार 
उन्होने यह भी कहा था कि “जो आदमी मुझे सर्वश बहता हैं, वह मेरे बारे में यथार्ष बोलने 
बाला नही है।” किन्तु, इतना होते हुए भी, उनके मरने फे बाद, जब वौद्धघर्म की महायात 
दाखा का जन्म हुआ, बौद्ध जनता ईश्यर के स्थान पर अपने गुरु की ही पूजा करने छगी, 
उन्ही की भवित और उन्ही की प्रार्थना उसवा मुस्य धर्म बन गया। एक घद्द में, वुद्धदेव 
न ईश्वर को जनता से दूर रखना चाहा था, लेकिन, कालक्रम में, वे स्वयं ईश्वर हो ग्ये। 
बौद्ध घर्मं से समाज की तीसरी बु-मेवा यह हुई कि लोग घर-वार छोड़कर संन्यासी 
होने छगे और सारा देश मठो एवं विहारों से भर गया। संन्यास की प्रवृत्ति उपनिपत्ताल 
में ही चल पड़ी थी। किन्तु, ब्राह्मण-धर्म में यह विशेषता थी कि संन्यास के पहले लोग छात्र- 
जीवन और गाहंस्थ्य-जीवन का स्वाद पूरा चत लेते थे और तब वानप्रस्थ-अवस्था में प्रवेश 
करके संन्यास की तैयारी करते थे । इस तरह, सनन्‍्यासी अधिकतर बे ही छोग होते ये, 
जो सभाज का दायित्व पूरा कर चुके थे और जिन्हें अब हाथ-पाँव हिलाये विना भोजन और 
अस्त्र पाने का अधिकार था । ये बूढे लोग अगर धर में रहते तब भी खेती-बारी या वाणित्य 
का काम तेजी से नही कर सकते थे । अतएंव, अगर वे संन्यासी हो जाते तो उससे समाज 
का कोई खास नुकसान नही होता था। लेकिन, बुद्धदेव ने यह प्रथा चला दी कि बाह॒क 
बूढा, नौजवान, जो जब चाहे, तभी सन्यास ले सकता है। नतीजा यह हुआ कि हडडडी-काठी 
बाले अच्छे-अच्छे लोग जो खेतो में काम कर सकते थे अथवा किसी दूसरी जगह पर डट कर 
समाज की ठोस सेवा कर सकते थे, गेरुआ पहन कर भिक्षु बन कर डोलने छगे। देश में 
की परिपाटी कदाचित्‌ पाइ्वेनाथ ने चलायी थी, बौद्ध मत ने उसमें अपार वृद्धि कर दी 
एक बात और है जो बौद्ध धर्मे से निकली हुईं मालूम होती है। वो घ॒र्म से पहले 
हमारे देश में स्त्रियों का भिक्षुणी होना, उनका मर्द साथुओ के साथ मठों में वास कली 
अथवा एक जगह से दूसरी जगह मारी-मारी फिरना प्रचलित नही था। बुद्धदेव भी, आरग्मे 
में, इसके लिये तैयार नही थे कि स्त्रियाँ संघ में दाखिल की जायें । किन्तु, उनके परम पिय 
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प्-- ४+य८ “ये हू ऑन कोन डरे धयातर ये । पे 





>िग इंदोरेश मे इसे 


शिव मापा 





द+ झ*े। शपाओ ले थी | लिए अपा थी? विद्रारों हर गायों में शतक -5 
झकण हा हा द्रोने पाए । आनाद ओ इन दोप नयी दें गे | दादा «परम सो घए कभी 
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५ गएगप होश भी शानी थे झौर ऐसे शानी पे हि झुति सौर ऋषि: 





इन हे कणाकझर उतरे पास नगर में खबर शापतीं शर्यों मिझाते थे हमारे यहाँ 
“गा ८ निर्वाद शा अधिगरी 
शमे कया जो गगप्य-पर्मे शा स्थाय करदे मिश्रु हो जायदा । निर्वाद अन्य शोग भी 
इसे एरा समय अदिर _गेया । बेदण बोद हो नहीं, जैन धर्म का भी 
इटी दिःदास था वि मोश सस्दास बे बाद ही मिद रशाए है यही कारण हैं हि ब्वेताम्बर 
में हो नारियों मिशुदी हो सरती थी, विन्तु, दिगम्बर पन्‍्ष बाछो ने साफ घोषणा 
जार टी थी वि सुब्ति नारियों वे टिये महों है । नारियों को घाहिए हि वे सोमित पर्म का 
चाएन बरें शिसोे ये पुरप होपर पुतऊंस्स ग्रह बर संतरे, बदोति मोश शाम के समीप 
आने पर उसे पुरध होकर उन्म ऐेना ही पड़ेगा । असल बात मह हैं हि दिगम्वरबन्प में 
मिझ्नुणी को मंगी रहता पद्ता, इस बाद वी दिशम्वर साथु भी अनुचित समझते थे । किन्तु, 
भुक्ति सन्यास से ही मिती है, यह उपदेश बढ़ा हो प्रदद था। मठा, इस उपदेश के वाइ, 
बौन ऐसी रप्ती थी जो भिश्तुणी बन जाने वो आदुठ नहीं हो उयती ? स्थ्रियाँ, स्वभाव से 
ही, अधिक भावुत और पामित्र होती हैं। उनका उछाहना सुनते -गुनते आनरद गा दयालु 
हृदय पदरा उठा और उन्होने घास्ता से उचित अनुजा छे छी । दिस्‍्तु, बुद्ध के जीवन में ही 
इस नीति बे दुष्परिणाम दिखायी पढ्े और मगवान मे एक दिन आनत्द से बहा कि “आनद 
मैन जो धर्म घटाया पा, वह पौँच हजार यर्ष तक टिवने बाखा था, छेडिन, अब वह सिर्फ 
चौँच गौ दर्ष ही चढेगा, बपोविः हमने स्त्रियों वो सघ में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे दी 
है।” बाद को चलकर, इस देश में जो भ्रध्ट गाघुओं वी रास्या बदी और गिद्धो ने जो स्त्रियों 
के सहवाग वी महिमा गानी धरू की, थे सारे-बे-सारे दुष्वयड इसी भिश्षुणी-प्रथा से उत्पन्न 
हुए। बेवल बौद मठो में हो नही, हिन्दू मन्दिरों में भी जो देवदासी बी प्रथा चछ पड़ी, वह 
बोद़ों वी इस भिक्दुणो-प्रया की ही देन थी ।* 








५ प्राण नित रहा है कि, दुबरेद ने बढ़ा समिति 




















१. “बोद श्रमणों ने, सघ की रक्षा बरने के छिये, तन्त्रों वेः रूप में वाममार्गी कार्यों 
को एक प्रवार का घामिक स्वरुप दे दिया | छठी या सातवी धताब्दि में बौद्ध-थ्ममणों ने 
जो तन्त्र-प्रन्थ लिखे है, वे छिग-पूजा के समान ही वीभत्स है । उन्तमें नग्न स्त्री की पूजा, 
मद्यमासादि वा यथेच्छ सेवन, आदि वीमत्मताएँ भरपूर है । इन्ही वाममार्गी श्रमणों से 
लिगपूजा की उत्पत्ति हुई ।” “-घधर्मानन्‍्द कोसम्बी 


श्ड्८ संरफृति के घार अध्याय 


पौराणिक समन्वय 
पुराणों की कथाएँ कहाँ रो आयी, इस संबंध में सबसे प्रवछ अनुमान यह है कि 


देश की अनेक प्रकार की 'जनताओ' में शूरवीर पितरों अथवा भूतों-प्रेतों के सम्बन्ध में 
जो लोक-कथाएँ फैली हुई थी, वे ही घढकर ऊपर आ गयी और साहित्यिक रूप लेकर पुराणों 
में प्रविष्ट हो गयी। विचिश्रता यह हुई कि पुराणों की जिन कथाओं को छेकर पहले हिन्दू 
देवी-देवताओ अथवा घूरबीरो का चरित समझाया जाता था, उन्ही के द्वारा अब झैन एवं 
बौद्ध सिद्धान्त अथवा चरित समझाये जाने लगे । इस क्रम में, बहुत-से हिन्दू देवी-देवताओं 
का जैनो के द्वारा जैनीकरण और वौद्धो के द्वारा वीद्ीफरण हो गया । 
भहाभारत में युधिप्ठिर का जलवामी यक्ष से जो प्रश्नोत्तर हैं, उसके अनुकरण पर, 
आलवक यक्ष से बुद्धदेव के सवाद की कहानी चल पड़ी । १ इन्द्र के माहात्म्य से सारा वैदिक 
साहित्य ओत-प्रोत था और जनता इस देवता को आदर से देसती थी । अतएव, वीढो 
को इन्द्र को अपनाने का छोम हुआ और अहिंसक दनाकर इन्द्र को उन्होने अपना भी 
लिया | इन्द्र के पुनजंत्म की कथा कुलावक में आती है, जिसमें कहा गया है कि शुक्र एक 
बार असुरो से पराजित होकर भागा, तब उसके रथ के वेग से सेमल के वृक्ष टूट कर गिरने 
छगे और उनके साथ पक्षियों के झावक भी । पक्षि-शावकों की करुण चीस सुन कर शुक्र ने 
सारथी से पूछा---“यह अत्यन्त करुण दवव्द किसका है २” सारथी ने उत्तर दिया-- देव ! 
अपने रथ के वेग से सेमल के पेड टूट कर समुद्र में ग्रिर रहे है उनमें के गश्ड़-क्षियों के 
बच्चो की यह चीख है ।” घुक्र ने कहा, “हे सारयी ! इस सेमछ के जगल से रप मत हद 
चलो । असुर प्राण छे छे, तो भी कोई चिन्ता नही, पर, इन प्रक्षियो के घोसले नप्ट न होने 
दो ।” स्पष्ट ही, इन्द्र का यह चरित्र उस चरित्र से भिन्न है, जिसमें वह पितृ-घाती, पुरूदर 
और आमिपभोजी बताया गया है । 
ब्राह्मणो के ब्रह्म को भी बौद्धों ने अपना लिया, किन्तु, यहाँ भी ब्रह्म बुद्ध के भक्त 

बना कर दिखलाये गये । दीर्घनिकाय के केवट्टसुत्त मे एक कथा है कि एक मिक्षु को मह 
जानने की इच्छा हुई कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार महाभूत, मनुप्य के मरने पर 
कहाँ विलीन होते है । यह प्रइन वह अनेक व्यव्तियो से करता है, परन्तु, उत्तर उसे कोई भी 
नही दे पाता। अन्त में, वह महाद्रह्मा के पास जाता है और महात्रह्मा उसमे कहते है कि 
सारे देवताओं को यह मिच्या घ्रम है कि ब्रह्मा सब कुठ जानता है, किन्तु, मैं सब $ु2 
नही जादता हूँ। “भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर तुम मेरे पास आये, मह तुम्हारा अपराह 
हैं। अब तुम भगवान के पास जाओ और उनसे यह प्रश्न पूछो तथा वे जो उत्तर दे उसे 
डीक समझो 





१. सुत्तनिषात, आलवक-्सुत्त 


डूसरा अध्याय श्ड्९ 


बद्धचर्ग्या" मे छिपा है कियौतम को जब बुदत्व की प्राप्ति हुई, तब उनके 
मन में यह दुविधा उठी कि जिस सत्य की उपलब्धि मुझे हुई है, उसका प्रकाशन ठीक 
होगा या नहीं ।बुद्ध के मन की इस द्विधा को जान कर ब्रह्मा ( यहाँ बह सहापति 
ब्रह्म है) उद्विग्न हो उठा और सोचने लगा, “लोक नाश हो जायगा रे! छोक-विनाश 
हो जायगा रे ! जब तथागत अहूँत्‌ सम्यर्‌ सवुद्ध का चित्त धर्म-प्रचार की ओर न झुक 
कर अल्प-उत्मुकता (उदासीनता) को ओर झुक जाय ।” इतना ही नही, ब्रह्मा ने बुद्ध के 
सामने प्रकट हो कर उनसे प्रार्थना की, “हे सुमेघ ! हे सर्वत्र नेत्र वाले ! धर्महूपी महल पर 
चढ़ सब जनता को देखो । हे शोकरहित ! ध्योफनिमस्न, जन्म-जरा से पीडित जनता की 
ओर देखो ४” और भगदात से गहाए की प्रार्यता जब स्वीकार कर ली, तब ब्रह्मा उनकी 
भ्रदक्षिणा करके चला गया। 
मज्मिमनिकाय के द्रह्मानिमन्तनिक सुत्तन्त (१॥५॥९) में जो कया है, उसमें भी 
बुददेव बह्मा से अपने फो श्रेष्ठ बताते है और कहते है, “पापी ! तू मार है। पापी | जो 
श्रद्मा है, जो ब्रह्म-परिपद्‌ हैं और जो ग्रह्म-पापंद है, सभी तेरे हाथ में है, सभी तेरे वश 
में है। पापी ! ठुशे ऐसा होता है, यह (मैं) भी मेरे हाथ में आवे, यह भी मेरे वश में हो। 
बिन्‍्तु, पापी ! मैं तेरे हाथ में नही आया, मै तेरे वश में नही हुआ हूँ ।” १ 
धर्मानन्‍्द कोमसम्बी ने जातक-कथाओ के आधार पर यह बतलाया है कि वासुदेव- 
कृष्ण जाति-अ्रथा को नही मानते थे। सिंवि राजा की माता जाबवती चाडाली थी, किन्तु, 
तो भी कृष्ण ने उसे “रत्तराशि पर बिठडा कर अपनो पटरानी बना लिया |" भ्यहू 
शृष्ण-चरित के बौद्धीकरण का प्रयास है। 
हिल्दुओ के पुराणों वो बोढ़ो और जैनो ने अपनाया और उनके माध्यम से वे अपने 
अहिंसावाद बा प्रतिपादन करने छगे। इस श्रम में, हम देखते है कि विमलयूरि-हत उपम- 
घरिय (तीसरी-चौयी शती ई ) में बालि वैरागो वन कर सुग्रीव को अपना रागज्य दे देता 
है और स्वय जैन दीक्षा लेकर तपस्या करने चला जाता है। अनामक जातक (इसका मार- 
तीय पाठ अप्राप्य है। तोसरी शताब्दी मैं काय-सग-हुई के द्वारा जो चौनी अनुवाद हुआ था 
वह उपलब्ध है।) में राम पिता की आजा से वन नहों जाते, प्रत्युत, अपने मामा के द्वारा 
आक्रमण वी तैयारियों वी दार्ता खुतक्र स्वय राज्य छोड़ कर वन में चछे जाते हैं जिससे 
रबतपात ने हो। इस जातक वे: अनुसार, रास ने बालि वा भी वय नही जिया। प्रत्युत, 
राम के धर-सपान बरते ही दालि, दिना बाण खाये हुए ही, भाग सड़ा हुआ। हु 





ह थी राहुल साहू यायत । 
३, मम्शिमनिवाय--थवी राहुल साहस्यायन। 
३ भारतीय सरशूति और अधहिसा । 


श्डट संस्कृति फे चार अध्याप 


पौराणिक समस्वय 


पुराणों की कथाएँ कहाँ से आयी, इस सबंध में सबसे प्रबल अनुमाव यह है कि 
देश की अनेक प्रकार कौ जनताओ में शूरदीर पितरों अथवा भूतों-प्रेतों के सम्बन्ध में 
जो छोक-कथाएँ फँली हुई थी, वे ही बढ़कर ऊपर भा गयी और साहित्यिक रुप लेकर पुराणों 
में प्रविष्ट हो गयी । विचित्रता यह हुई कि पुराणों की जिन कथाओं को ठैकर पहले हिन्दू 
देवी-देववाओ अथवा शूरवीरों का चरित समझाया जाता था, उन्ही के द्वारा अब जैन एवं 
वौद्ध प्रिद्धन्त अग्रवा चरित समझाये जाने छगे । इस क्रम में, बहुत-से हिन्दू देवी-देवताओं 
का जैनों के द्वारा जेनीकरण और वौड़ों के द्वारा वौद्धीकरण हो गया । 
महाभारत में युधिष्ठिर का जलवासी यक्ष से जो भ्रस्नोत्तर हैं, उसके अनुक रण १९ 
आवक यक्ष से बुद्धेव के संवाद की कहानी चल पड़ी । * इन्द्र के माहात्म्य से सारा वैदिक 
साहित्य ओत-प्रोत था और जनता इस देवता को आदर से देखती थी / अतएव, वौदों 
को इन्द्र को अपनाने का लोभ हुआ और अहिसक बताकर इन्द्र को उन्होंने अपवा भी 
लिया । इन्द्र के पुनजत्म की कथा कुलावक में आती है, जिसमें कहा गया है कि शुक्र एक 
बार अथुरो से पराजित होकर भागा, तब उसके रथ के वेग से सेमल के वृक्ष टूट कर गिरने 
लगे और उनके साथ पक्षियों के शावक भी। पक्षि-शावकी की करुण चीख सुन कर शुक में 
सारगी से पूछा--/यह अत्यन्त करुण शब्द किसका है २” सारथी ने उत्तर दिया--- "देव ! 
अपने रय के वेग से सेमल के पेड़ टूट कर समुद्र में गिर रहे है। उतमें के गरडबपक्षियों के 
बच्चों को यह चीख है (” शुक्र ने कहा, “हे सारथी ! इस सेमल के जंगछ ते रध मत ने 
चलो । अयुर भाण छे छे, तो भी कोई चिन्ता नही, पर, इन पक्षियों के घोंसले मप्द न होने 
दो ।” स्पष्ट ही, इस्ध का यह चरित्र उत्त चरित्र से भिन्न है, जिसमे बह पितृ-धाती, पुरनदर 
और आमिपभोजी बताया यया है) 
ब्राह्मणों के बहा को भी बौद्धों ने अपना लिया, किन्तु, यहां भी ब्रह्म बुद्ध के भी 
बना कर दिखलाये गये । दीर्घनिकाय के केवद्टसुत्त में एक क्या हैँ कि एक मिशु को मह 
जानने की इच्छा हुई कि पृथ्वी, जल, अग्वि और वायू, ये चार महामूत, मनुष्य के मरने पर 
कहाँ विलीन होते हैं । यह प्रद् वह अनैक व्यक्तियों से करता है, परन्तु, उत्तर उसे कोई भी 
नहीं दे पाता ! अन्त में, वह महात्रद्मा के पास जाता हैं और महाव्रह्मा उससे कहते हैं हि 
सारे देवताओं को यह मिश्य गरम है कि ब्रह्मा सब कुछ जातता हैं, फिन्सूं, मैं सब डुछ 
नही जानता है! “भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर तुम मेरे प्राम॒ आये, यह सुम्द्ारा अपराध 
हैं। अब तुम भगवान के पास जाओ और उनसे यह श्रश्त पूछो तया वे जो उत्तर दें उसे 


डीक समझो ।/ 





१, सुत्ततिपात, आलवक-्सुत्त 


दूसरा संप्याय श्र 


इंदघरस्यो * में हिएा हैं हि शौत्र को ऊब बुद्ध त्व की प्राप्ति हुई, तब उनके 
धद में भर दुदिया उठी कि झिस सत्य वी उपलब्धि मुझे हुई है, उसका प्रराधन ठीक 
हैया दा नहों । बुद वे मन को इस द्विघा को जान कर ब्रह्मा ( महाँ वह सहापति 
ढद्पा है) उद्िग्त हो उठा और सोचने छगा, “लोक नाश हो जायगा रे ! छोक-विनाश 
हो झायगा रे ! ऊुव तथागत बहंत सम्यक्‌ सवुद्ध का चित्त धर्मम्रचार की ओर न झुक 
बर अत्य-उन्सुकता (उदासीनता) की ओर शुक जाय ।” इतना ही नही, बह्म ने बुद्ध के 
सामने प्रकट हो क< उनमे प्रार्थना की, “हे सुमेघ ! हे सर्वत्र नेत्र वाले | घर्महूपी महल पर 
चड सब जनता वो देखो । हे शोकरहित ! घशोकनिमग्न, जन्म-जरा से पीडित जनता की 
ओर देखो ।” और भगवान ने ब्रह्मा की प्रार्यना जब स्वीकार कर ली, तब ब्रह्मा उतकी 
प्रदक्षिणा बरके चला गया। 
मज्तिमनित्राय के ब्रह्मानिमन्‍्तनिक सुत्तत्त (१५१९) में जो कया है, उसमें भी 
बुद्धदेव बह्या से अपने को श्रेष्ठ बताते है और कहते है, “वापी ! तू मार है। पापी ! जो 
ब्रह्मा हैं, जो ब्रद्मा-नरिपद्‌ है और जो ब्रह्म-पार्षद है, सभी तेरे हाथ में है, सभी तेरे वश 
में हैं। पापी ! तुप्ते ऐसा होता है, यह (मै) भी मेरे हाय में आवे, यह भी मेरे वश में हो । 
विन्तु, पापी ! म॑ तेरे हाथ में नही आया, मै तेरे वश में नही हुआ हूँ ।" * 
घमनिन्‍्द कौसम्बी ने जातक-कयाओ के आधार पर यह बतलाया है कि वासुदैव- 
शृष्ण जाति-प्रया को नहीं मानते थे। सिवि राजा की माता जाववती चाडाली थी, किन्तु, 
तो भी हृष्ण ने उसे “रत्तराशि पर बिठडा कर अपनी पटरानी बना लिया ।” अ्यह 
कृष्ण-चरित के बौद्धोकरण का प्रयास है। 
हिन्दुओ के पुराणों को बौद्धो और जैनो ने अपनाया और उनके माध्यम से वे अपने 
अहिसावाद का प्रतिपादन करने छगगे ! इस क्रम में, हम देखते है कि विमलसूरि-कृत उपम- 
चरिय (तीसरी-चौथी झती ई ) में बालि वैरागी वन कर सुग्रीव को अपना राज्य दे देता 
है और स्वय जैन दीक्षा लेकर तपस्या करने चला जाता हैं। अनामक जातक॑ (इसका भार- 
तीय पाठ अप्राप्य हैं। तीसरी शताब्दी में काय-सग-हुई के द्वारा जो चीनी अनुवाद हुआ था 
वह उपलब्ध है ।) में राम पिता की आज्ञा से वन नही जाते, प्रत्युत, अपने मामा के द्वारा 
आक्रमण की तैयारियों की वार्ता सुनकर स्वथ राज्य छोड़ कर वन में चले जाते है जिससे 
रकतपात म हो। इस जातक के अनुसार, राम ने बालि का भी व नही किया । प्रत्युत, 
राम के शर-सधान करते ही बालि, बिना वाण खाये हुए ही, भाग खड़ा हुआ। हे 











१. थी यहुल साकृत्यायत । 
शे था... निका 
है +- 


१५० शेरहुति के चार सप्याप 


रामरिग वा हि्पू-हुदओों पर जो प्रभात था, उगत्रा भी शोषण बौद्ध और जैन 
पंदियों ने मायने पर्म की महा स्थाविए मरने को किया। देशरंसल्जागक [परँवर्वी 
धवारदी ई की एए सिहछी पुस्तक मा पाली अनुयार है), अनामक जात शया भीती 
विभधिटिक में मनागंग हगालौज्गंग-वकिय (भारीय मूल अश्राय; भीती अनुताइगा 
सग्य ४७२ ई ) में आगे हुए देशरघलबथातम्‌ एवं शोगनी-श्ापद्र और श्याम के राम- 
जातक के अनुगार, एुद् झापने पूरजस्प में राम, थे, ऐगा गा गया है ।/* सम्भव है, जद 
बोट पढित बुद्ध को राग (या विश्यू) ने अथागर के रूप में दिखाने छगे, सद हिन्दुओं ने 
बढ़ कर उरहें दश्चावतार में गिल खिया हो । 
एक दिमियता यहू भी है हि रायध पर जग और बौद पुरायों की श्रदा दीसी है। 
गुघमद्र के उत्तरयुरा में रामप्पा का जो यर्त मिलता हैं, उसमें महा गया हैँ कि लगा 
विजप करने के याद, लश्मण एक अगाध्य रोग गे मरे और मरने के बाई, उत्हें नरक 
प्राप्त हुआ, क्योकि उन्होने रावण का बंपर रिया था। इस कथा में, रावध के जेता राम मही, 
छद्मण दिरलाये गये हैं । इस गधा की एक विधिवगा यह भी हैं हि इसके अनुसार, सीता 
मदीदरी के पेट से जन्मी थी। किन्तु, ज्योविषियों के पट बहने पर कि यह बालिया आपता 
नाश करेगी, रायध से उसे सोने वी मजूषा में बन्द करने दूर देश मिपिस्ा में बही गईवा 
दिया था । 
जैन-पुराणों में महापुरपों की रस्या तिरसठ बतायी गयी है। इनमें से २४ तो तोर्यकर 
हैं, ९ बलदेय, ९ यागुदेय और ९ प्रतियासुदैय । राम आठवें बलरेव, छदमण आठवें वागु 
देव और रावण आठवें श्रतिवासुदेय है। नव यायुदेवों में एक वासुदेव शृष्ण भी गिने जाते 
हैं। थौद प्रन्प लंकावतार-यूत्र में रावण तया बुद्ध का, परम बेर वियय में, सवाद उदूत हैं। 
इससे भी रावण के प्रति बौद्ध मुनियो का आदर अभिव्यक्तत होता है! राव जैनों के 
अनुसार जैन और बौद्धों के अनुसार बौद्ध माना गया है । 
रामकथा के विपय में, जैत और वोद्ध पुराणों में कितनी ही अद्भुत बातों की समा 
वेश मिलता है । उदाहरण के लिपे, दशरथ जातक में सौता राम की बहन बतायी गयी है 
और यह भी उल्लेस आया हैं कि लंका से छौटने पर राम ने सीता से विवाह किया पउसम- 
चरिय में, दशरय की तीन नही, चार रानियाँ थी, ऐसा उल्लेस मिलता हैं जिनके नाम 
१. कोशल्या अयवा अपराजिता, २. सुमित्रा, ३. कैकेयी और ४. सुप्रभा थे। इसमे 
राम का एक नाम पद्म भी मिलता है। पउमचरिय में यह भी कया हैं कि हनुमान जब सीठा 
की सोज करते हुए छँका गये, तव उन्होने वहाँ वज्ममुख की कन्या लकासुन्दरी से विवाह 
किया। गुणभद की रामकथा (उत्तर-पुराण) में राम की माता का नाम सुबाला मिलता 








१. रामकथा---रेवरेंड फादर कामिल बुल्के 


दूसरा अध्याय श्५१ 


है। दशरथ-जातक और उत्तस-धुराण में यह भी लिखा हूँ कि दशरथ वाराणसी के राजा 
थे, किन्तु, उत्तरपुगण में इतना और उल्लेख है कि उन्होने सावेतपुरी में अपनी राजधानी 
बसायी थी। इन विचित्रताओ को देखकर यह नही समझना चाहिए कि ये कथाएँ वाल्मीकि- 
रामायण से पूर्व की है और वाल्मीकि ने इनका परिष्कार करके अपनी रामकथा निकाली । 
वाल्मीकि-रामायण इन सबसे प्राचीन हूँ । फिर भी, रामायण से इनकी जो भिन्नता दीसती 
है, उसका कारण यह हैँ कि बौद्ध और जैन मुनि अपने संप्रदाय वा पुराण रचने के समय, 
केवल रामायण पर हो अवलबित नही रहते थे, प्रत्युत, वे उस विशाल कथा-साहित्य से 
भी सामग्री प्रहण करते थे जो जनता में मौपिक रूप से फैला हुआ था। विशेषत., जब जन- 
श्रुतियों से अथवा उन्हें मोड-मार कर अहिंसा का प्रतिपादन करने में सुविधा दीसती, तब 
उस सुविधा वा छोम ये लोग सवरण नही कर सकते थे ॥ केवल अहिसा ही नही, बौद्ध एवं 
जैन शैलियो और परंपराओ को दृष्टि से भी जो बाते अनुकूल दीखती होगी, उन्हें ये मुनि 
अवश्य अपनाते होगे । दशरथ-जातक की अप्रामाणिकता तो इससे भी प्रमाणित होती है कि 
“दशरप-जातक का जो रूप जातकट्ठवराणना में प्रस्तुत है, वह शताब्दियों तक अस्थिर 
रहने के बाद, पाँचवो शताब्दी ईस्वो में छिपिदद्ध किया गया। अत, इसमें परिवर्तन की 
संभावना रही हैँ, विशेष करके दूर मिहलद्वीप में जहाँ रामायण की कथा उस समय कम 
प्रचलित थी ।”१ इसके अज्ञात लेखक का भी कहना है कि “मैने अनुराघापुर की परपरा 
के आपार पर यह रचना को है ।” 
यह समझना भूल हूँ कि वौद्ध और जैन पढितो ने ब्राह्मण-पर्म का तिरस्कार करने 
के लिये रामकथा अथवा दूसरी कथाओ में फेर-फार कर दिया, क्योकि ऐसे फेर-फार 
ब्राह्मण धर्मावलदी बवियो में भी किये है । उदाहरण के लिये, रघुवश में कालिदास ने 
यह वही भी नही लिखा है कि सौता विष्णु की एक्ति वा अवतार है। दशावतार-चरितम्‌ 
में क्षेमेन्द्र ने रावण को तपस्वी के रूप में रखा है तथा यह बताया है कि रावण सीता को 
पुत्रीूष में प्राप्त करना चाहता था। 
दशरप-जातक में सीता राम बी बहन बतायी गयी है और फिर राम ओर सीता 
के विवाह बाय भी उल्लेख विया गया हैं । ऐसा सबंध बुछ बौद्ध पडितों वी दृष्टि में दूपित 
नहीं था। बुदघोषजूत सुत्त-निषात-टीवा में धाकयों वी उत्पत्ति बताते हुए अहा गया है 
कि वाराणमी वी महारानी मे चार पुत्र और पाँच पृत्रियाँ दी । इत नद सतानो को राजी 
में वनवास दिया। उन्ही सतानो ने “बफप्िलिदत्थु” नामब नयर दसाया और अुँकि “राज- 
सन्तान के योग्य वन में गोई नहीं या, दृसलिये चारो राजयुमार अपनी बहतों से ही 
स्थाट बरने को शाप्य हुए। ज्येप्टा बन्‍्या “पिया” अदिवाहित रह कर सदो को माता मानी 
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जाने छगी | यही शाकक्‍यी की उत्पत्ति की कया हैँ।”* सोतान में प्रचलित एक राम-केथा 
में यह कहा गया हूँ कि वन में राम और लद्षमण, दोनो ने सीता से विवाह किया। 
ब्राह्मण, वौद्ध एवं जैन पुराणों में जो कयाएँ मिलती है, उनमें से कितनी ही तो 
एक ही कथा के विभिन्न विकास हैं। सभी जातियों की संस्कृतियों का समन्वय ज्यों-स्यों 
,बढता गया, त्योत्यों विभिन्न कयाएँ भी एक दूसरी से मिल कर नया रूप छेने लगी 
और जो कथाएँ पहले एक रूप में थी, उनमें भी बैविघ्य आ गया। विश्वेषतः रामकथा पर 
तो केवल भारत ही नही, सिहल, श्याम, तिब्बत, हिंदेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा आदि 
द्वीपो में बसने वाली जनता की रुचि का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता हैं। आदिवासी कया के 
अनुसार, गिलहरी की पीठ पर जो तीन रेखाएँ है, वे रामचद्र के द्वारा खीची गयी थी, क्योकि 
गिलहरी ने उन्हें मार्ग बताया था। तैलुगु रामायण (द्विपाद रामायण) के अनुसार, 
लक्ष्मण जब राम के साथ वन जाने लगे, तव उन्होने निद्रा-देवी से दो वरदान प्राप्त किये-- 
एक तो पत्नी उम्रिछा के लिये चौदह वर्ष की नींद तथा दूसरा अपने लिये वनवास के अन्त 
तक जागरण । सिहली रामकथा में “वालि हनुमान का स्थान लेता हैँ, वह छका का दहन 
करके सीता को राम के पास छे जाता है ।” काइमी री रामायण के अनुसार, सीता का जन्म 
मंदोदरी के गर्भ से हुआ था। बंगाल के कृत्तिवासी रामायण के वहुत-से स्थलों पर झावत- 
संप्रदाय की छाप प्रायी जाती है । खोतानी रामायण (पूर्वी तुकिस्तान में प्रचलित) में 
राम जब युद्ध में मूच्छित होते है, तव उनकी चिकित्सा के लिए सुपेण नही, प्रत्युत, बौड 
बैच जीवक बुलाये जाते हैं तथा “आहत रावण का वध नही किया जाता है * ध्यामदेय 
में श्रचलित “राम कियेन”---रामायण में “हनुमान की वहुत-सी प्रेम-छीलाओं का वर्ण 
किया गया है । प्रभा, बेंगकाया, नासकन्या, सुवर्भभच्छा और अप्सरा वानरी के अतिरिवत, 
वे मदोदरी के साथ भी क्रीडा करते हैं!” श्याम में ही प्रचलित रामजातक में “यम तया 
रावण चचेरे भाई माने गये है ।/? 
पुराणों की महाकथाओं में, ये जो विविधताएँ मिलती है, उतकी ऐतिहासिकता 
चाहे जो हो, किन्तु, यह सत्य है कि वे अनेक जातियों और जनपदों की रुचियों के कारण 
बढी है, और यह भी हुआ है कि जिस लेखक को अपने संप्रदाय के समर्यन में जो बा 
अनुकूल दीखी, उसने उसी कथा को प्रमुखता दे डाली अथवा कुछ फेर-फार करके उसे अपने 
मत के अनुकूल बना लिया । 
हिन्दुल्व का खरल 
भारत की यह विश्येपता रही हैँ कि वह अनेक जातियो को घोंट कर एक जाति बना 
देता है, अनेक धर्मों को मिलाकर एक घर्म तैयार कर देता है और अनेक संस्कृतियों के मिश्रण 
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शहरी पैदा झप देदा है । नीयों, औद्ित, द्रतविड और आये, दमजेम ये चार 
पी, जिनके परशरर मि।न और मिथ्रय मे एर मराजाति पैदा हुई, जिसे हम हिन्दू 
कषपी कशारे है। टिसू हटाने बादी सम्दृति दिस प्रवार इन चारो जातियो की संरइतियो 
क सिएन से पदा हुई, यह गधा आरम में ही वही जा चुकी हैँ । यह समस्वित संस्कृति जब 
के घशावट पर पहुंचो सद वहाँ से, घर्मं और विचार को अनेक धघाराएँ फूट पडी, 
जिलमें दुछठ आस्तिद थी, बुछ सास्तिक, वुछ वेद को मानने वाली, बुछ नहीं माननेवाली । 
यह एव तरह बी बौदित अराजरता पी, एक तरह वा बिन्तन का कोस्शहल था, जिसे बाघ- 
बार एक और ले चछता आमान नही था। इसलिये, एक ही वाल में, आस्तिक और नास्तिक 
दर्शनों बी रचना होने छगी और सारा देश चिन्तको के तरह-तरह के विचारों से जगमगा 
उठा छेवित, हिन्दू परम अथवा भारतीय सम्हति, फिर भी, अपना वाम कर रही थी और 
इन अनेक भतवादो के बीच सामंजस्य कंसे पैदा विया जाय, एकता पैसे लायी जाय, इसके 
डिये, उसवा स्वाभाविक प्रयास जारी था । 
अमल में जिन दिनो पुराणों वी रचना हुई, उन दिनों समन्वय को प्रत्निया खूब 
गांदी हो गयी थी और देश में फैली हुई हजारो दन्त-बधाएँ साहित्य के स्तर पर पहुंच कर 
हिन्दू भस्द्ृति को सजाने में लम गयी थी । यौद और जैन भाग कर जाते कहाँ ?े जिस जनता 
के बीच, द्राह्मणधर्म षा जन्म हुआ था, ये दोनो घर्म भी उसी जनता के बीच पैदा हुए थे । 
अतएव उसकी रियो का प्रभाव बौद्ध और जैन धर्मो पर भी पडने छगा और ये धर्म धीरे- 
घीरे बदल कर हिन्दुत्व के वरीव आने छगे । करीब तो वे थे ही, जिन दो-एक बातो को लेकर 
वे हिन्दू-धर्म से जरा अलग दीखते थे, वे बाते भी अब मौण होने छगी और दोनो धर्म सिमट- 
कर हिन्दूस्व के आलिगन में बेंधने लगे । 
इतिहास में, अक्सर, गह लिखा होता हैं कि अमुक काल ब्राह्मणधर्म का और असुक 
काल दौद्ध धर्म वा था। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि किसी भी काल मे ब्राह्मणधर्म 
बिलकुल गायव या एकदम दबा हुआ था । भारत का अपना धर्म सनातन धर्म रहा हैं, और 
बाकी धामिक आन्दोलन समय-समय पर इस बडे घ॒र्मे में सुघार ऊाने को कोशिश करते 
रहे है। यहाँ समुद्र एक रहा है, चाहे लहरे तरह-तरह की उठती रही हो । बौद्धो के समय 
में, हिसात्मक यज्ञ-याग भले ही बन्द हो गये हो, किन्तु अहिसात्मक अग्नि-होञ के रूप में 
वे बरावर प्रचलित थे। अश्ञोक ने अपने शिल्ालेखो में अनेक स्थानों पर यह कहा है कि 
श्मणो के साथ-साथ, द्राह्मणो का भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए । 
ब्रह्मदेश और द्याम में, जहाँ ब्राह्मण बिझिकुल नही थे, वहाँ भी बौद्ध राजाओ ने ब्राह्मण 
बुलवाएं और उन्हे वापिक वृत्ति देकर अपने पास रख लिया ॥ इसके विपरीत, गुप्त राजा 
स्वयं बैप्णव थे, तो भी उन्होने अपने राज्यकाल में दौद्धों के बहुत-मे विहार बनवाये और 
संघारामो को जागीरें दी । पाली-साहित्य में “श्रमण-ग्राह्मण” ऐसा सभास मिलता है । 
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पर, अशोक के शिखारेसो में ब्राह्मण को प्रयम रघान दिया गया है। “द्राह्मण समगानां 
सापु दान ।/ (कोगम्बी ) 
चेद और उपनिषदे एफ आवाज में नहीं बोलती थी । उिन्‍्कु, उनके मीतर से सारी 
जाति मी चिन्ता-पायाएँ प्रफट हुई थी और मे धाराएँ कमी-करमी पररपर विरोपी भी थीं । 
इन घाराओ में से जिसको जो गसो, उससे उसी यो विकास कर डाछा । इस प्रकार 
बौद्ध, जैन तथा अन्य दर्शनों मा जन्म हुआ । मगर, एक ही उद्गम से उत्पन्न होने ने कारण, 
इन सभी धर्मों की, ग्राह्मणपर्म के साथ, यरायर गमानता रही और इने सभी धर्मों पर 
इस देश की जनता मी उस झुलि का प्रमाव भी पड़ता रहा जो प्राह्मण-संस्वार से 
ओत-प्रोत थी । 
बुद्ध और महावीर, दोनों ने कोशिश की थी कि किगी तरह जनता अन्पविश्वास 
से बचे, अदृश्य की भक्ति और प्रार्थना नहीं फरे, मूत्तियों को नहीं पूजें और किसी परौदष 
सत्ता को अपना शासक मानकर कम में शिपिलता नही दिखछाये । लेकिन, गह वात 
अधिक काछ तक नही चल राकी । तत्त्व से सो हिन्दू-पर्म निराग्गरवादी हैं, किन्तु हिंदू 
जनता बरावर साकारोपासना की ओर झुकती रही। अनेक निराकार दर्शनों को जम 
देकर भी, हम गदैव यह मानते रहे है कि हमारी आँसो के परे जो शवित हैं, उसे हम देस तो 
नही पाते है, मगर, उसका शासन सारी सृष्टि पर चल रहा हैं। यह हिन्दू-पर्मं की ही विशेषता 
नही, प्रत्युत, मनुष्यमात्र का एक साधारण स्वभाव हूँ ॥ आदमी हर निराकार कल्पना को 
साकार बना देता है, क्योकि निराकार को लेकर सन्तुप्ट रहने वाले लोग बहुत कम और 
साकार की सोज एव पूजा करने वाछे छोग बहुत ज्यादा होते है। हिन्दू-धर्म की इस प्रवृत्ति 
से बचने के लिये जैन और बौद्ध धर्म काफी सतक॑ थे । किन्तु, आलिरकार, वे इससे बच नही 
सके और साकार-उपासना का उनके भीतर भी प्रवेश हो गया। जैन घर्म में साकारोपासती 
के लिये पहले से ही एक खिडकी खुली हुई थी, क्योकि जैन-दर्शन यह मानता था कि जीवन- 
मुक्त पुरुष ईश्वर-कोटि के होते हैं। सभी तीर्यकर इसी कोटि के थे। अतएव, तीर्थकरों की 
पूजा उसी प्रकार शुरू हो गयी, जैसे ब्राह्मण अपने देवी-देवताओं को पूजते थे। पौराणिक 
युग में ही, इन तोर्थंकरो के लिए मन्दिर बनवाये जाने छगे और उनमें उनकी मूततियाँ भी 
पथरायी जाने लगी । ईस्वी सन्‌ की पहली सदी में इवेताम्वर और दिगम्बर जैनों में जो फूट 
हुई, उसका भी एक प्रबछ कारण मूतियो की पोशाक के विषय में ही मतभेद या, और बौड- 
धर्म के भी आष्टागिक मार्ग पर चलने का जनता में अब उत्साह नही रहा तथा उसे इस बात 
से निराशा होने लगी कि बुद्ध के मार्ग में भी निर्वाण या मुक्ति की आशा कैवछ संन्यासी 
ही कर सकते हैँ, साधारण गुहस्थ नहीं ॥ अठः, ठीक पहली सदी (कर्तिप्क राज्यकाल 
में ही वौद्ध धर्म की भी महायान-शाखा बढ कर बडी हो गयी और उसने, धीरे-धीरे, वौद 
के बताये हुए मूल उपदेशों पर चलने वाली हीवयान-ल्ाखा को, सचमुच, हीन बना डाला ) 


दूसरा अध्याय श्ष्षु 


महायान सम्प्रदाय श 
बौद्धधर्म में, आरंभ से ही तीन मारे थे । एक उनके लिये जो केवल अपनी मुवित चाहते 
थ | इस मांगे का माम झ्रावक-्यान या हौनयान था । दूसरा मार्ग उन साधकों के लिये 
था, जो अपने साथ बुछ अन्य लोगों को भी तारना चाहते थे ! अतएव, इस मार्ग कौ साधना 
श्रावकयान की साधना से अधिक कठिन हीती थी । इस मार्ग को प्रत्पेक-बुद्ध-यान कहते 
थे । इसके सिवा, एक मार्म और था जिसको वे साधक अपनाते थे जिनका उद्देश्य था, 
सारे ससार को तार कर फिर अपनी मुवित पाना । इस मार्ग को बुद्ध-यान कहते थे, क्योकि 
बुद्धवेव का अपना यही मार्ग था। ये तीनो मार्ग बौद्ध धर्म में बहुत दिनो से चले आ रहे 
थे और बौडो के सब धर्ममिक ग्रन्थ तीनों को ही स्वीकार करते थे । उस समय, किसी को 
ख्याल भी नही होता था कि कभी ये मागे आपस में टूट कर अलग भी हो जायेगे, वयोकि 
तीनो-के-तीनो एक ही धर्म के अग थे और साधक को यह आजादी थी कि वह अपनी इच्छा 
और योग्यता के अनसार, चाहे जिस मार्ग को भी अपना सकता है। बुद्धणान को भहायान 
माम सहाकषि अश्वधोष मे दिया जो राजा करनिप्क के दरबार में रहते थे । यह मतभेद 
बढाने की बात नही थी, क्योकि अश्वधोष में बुदइशयान की भ्रशसा सिर्फ इसलिये की कि 
उसमें साधक अपनी मुक्ति के लिए कोशिश नही करता, सारी मानवता की मुक्ति चाहता 
हैं। जो केबल अपनी मुक्ति चाहता है, वह स्वार्थी और सकीर्ण है । जो सबकी मुवित के 
बाद अपनी मुवित की कामना करता है, वह परम उदार है। इसी भावना से उन्होने 
बुद्धघान को महायान की पदवी दी थो। विन्तु, इस स्थापना के बाद, महायान के सामने 
अन्य दोनो यान मन्द पडन छगे और जहाँ-तहाँ उनकी निन्दा शुरू हो गयी । इसी क्रम मे, 
श्रावक-यान की निन्‍्दा करने के लिये लोग उसे हीनयान कहने लगे । 
सच पूछिये तो महायान की प्रश्यसा के पीछे, विशाल हिन्दू-जनता का प्रभाव काम कर 
रहा था। बौद्धो वा सन्यास-मार्गे जनता में कभी भी बहुत छोकप्रिय नही हो पाया था । 
संन्‍्यासियों वा छोग आदर तो बहुत बरते थे, मगर, सारी जनता सन्यास नहीं ले सत्रती 
थी । इसलिये, जनता में एक आलोचना घछा करती थी कि यह भी कंसा घममं है जिसमे 
गृहस्थों बे: छिए मुक्ति की व्यवस्था नही है। जनता बो इस आवश्यवता बी पूति के लिये 
बोद्ध धर्म अपने वो. बदछने छूगा । महायान के भीवर यह भाव था ही कि सदसे बड़ा 
साधक वह हैँ जो सबकी मुक्ति के छिए प्रयास बरता है । अतएव, बौटपम ने चाहा रि वह 
सदवा धर्म घन जाय । रेविन, सबवा धर्म बनने की कोशिश में वह बुद्ध के दताये हुए 
असली धर्म से शहुत दूर निबल गया और, प्राय: हिन्दू-पमं से मिझशर एशात्रार हो 
शया । इसलिये, माना जाता हैं वि महाथान बोद धर्म दे हिन्दूशरघ का एरिदाम था। 
असल में, महायान के भीतर से हिन्दू-धर्म ही अपनी दॉँटें खोल बर बौद्ध धर्म को अपने 
भीतर समेट रहाथा। 
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महायान में हम हिन्दू-धर्म की धूरी नकल देखते हैँ । बुद्ध ने चाहा था कि जनता 
किसी परोक्ष सत्ता में विश्वास नही करे। किन्तु, महायान के अन्दर सुद युद्ध ही सर्वेशवित- 
मान्‌ मान लिये गये और यह बात भी मानी जाने छगी कि विष्णु की तरह वे भी समय- 
समय पर अवतार छेते हैं। कनिप्फ के समय में ही, पहले-पहल बुद्ध की प्रतिमा बनी औौर 
उसकी पूजा बडे ठाठ-बाट से शुरू हो गयी । वौद्ध-यूजा में भी गीत-नाद, घूप-दीप, जुलूस 
और तडक-भडक की वे ही बाते आ गयी जो ब्राह्मणों के यहाँ थी । सभी चैत्य मन्दिर हो 
गये और उनमे रहने वाले मिश्षुओ ने पुरोहितो का स्थान छे लिया । बौद्ध मत के नेताओं 
नें यह मान लिया कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिये संन्यासी होने की कोई सास जरूरत 
नही है । गृहस्थ भी वुद्ध वत सकता हैं । यह भी मान लिया गया कि स्वयं बुद्धदेव अपने 
धूर्वजन्मो में वासना का जीवन विता चुके थे । इसलिये, ब्रह्मचर्य की कोई शास कद नहों 
रह गयी। 
कनिप्क के समय के आस-पास ही, सद्धमंपुण्डरीक नामक महायात-अत्य की रचना 
की गयी, जिसमें महायान धर्म का पृ विवरण पाया जाता है। वेदान्त और गीता के 
प्रभाव से बौद्ध मत में जो परिवर्तन हुए थे, वे सव इस ग्रन्थ में झलकते हैं। “बुद्ध सव- 
शक्तिमान्‌ है! माया उनके अधीन है। माया वा प्रयोग वे लीला के लिये करते है। 
चाप बढने पर धर्म की रक्षा करने के लिय वे ही समय-समय पर अवतार छेते है !” ये 
सारी बातें उस ग्रन्य में है । पुण्डरीक का भारत में बहुत प्रभाव हुआ । बाद को, यह 
अन्य चीन, जापान और नेपाल में पहुँचा और महायान के प्रचार में इसने वहाँ काफी 
सहायता पहुंचायी | जापान में तो आज भो सद्मंपुण्डरीक बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रत्य 
माना जाता हूँ। चीन और जापान में जो धर्म फैला, वह यही महायान-घर्म था। इसके 
विपरीत, लंका, वर्मा और श्याम में हीनयान का प्रचार हुआ । जैसे मुसलमानों के अन्दर 
त्विया और सुन्नो सम्प्रदाय एक दूसरे की आलोचना करते हैं, वैसे ही, महायान और 
हीतयान सम्प्रदाय के लोग भी एक दूसरे की आलोचना करते है । 
बुद्धदेव ने ब्रह्म का स्थान तो ले लिया, किन्तु यही काफी नहीं था। हिन्द जनता 
को ब्रह्म में विश्वास करते हुए भी, अनेक देवी-देवताओं की पूजा करने की आदत थी। 
महायान ने चाहा कि वह जनता की इस आवश्यकता को भी अपने ही पैरे में पूर्ण कर दे। 
अतएव, अनेक वोधिसत्वों को कल्पना चल पड़ी । वोधिसत्व उस जीव को कहते हैं जो 
बुद्ध बनने के रास्ते मे है। बुद्धदेव पूर्व जन्म में कब, किस योनि मे जन्मे और प्रत्येक फ़्त्म 
में अच्छे-अच्छे कर्म करके किस तरह उन्होने बुद्धत्व की ओर भ्रगति की, यह दिखताई 
के लिए बौद्ध धर्म में जातक-कथाओ का विश्वाल साहित्य उत्पन्न हुआ । ये सारी क्षाएँ 
वोधिसत्व की ही कथाएँ है, क्योकि बुद्धघव को तब तक बुद्धत्व नही मिलता था। बुत तो 
उन्हे तब श्राप्त हुआ, जब वे गौतम होकर जन्मे । इत वोधिसत्वो की अच्छी-अच्छी 





नागाजून का घशृत्यदाद 


का और तो मगायात को शौजिक घरंचश इतता शारपर और रपूए होंडा णा 





कटा था; दृगरी सर, इसे बाई जा दौद दोर्भ 





लिक दित्ान पत्ट़े में भी और उंपा उ5 


भी ऋर 





बायार्ुत हुए हो बविए कौर झश्शयोप के झूम- 
डरने थे। वे दाद्याए से बौद टूए थे । ईसा बी पररी शदारई 





शग्मीरदा में विचार विया और साप्यमित शारिश नाम ऋदुदुत दर्शन की रचना की 
डिंसे समझने में परिदियों बा दिमाग आज भी घहपर खादा है । हस वे प्रसिद 
और भाराीय विदा बे उद्मद दिद्ाम्‌, सपर्गीय प्रोपे सर झेरबास्ती ने सत्‌ १९३७ ई*« थे 
अपनी दिताव में दिशा था रि नागाऊुन की गिनगी दिश्व जे बह़े-मे-्ड दार्शनिक्रों में 
बी जानी घाहिए। यर भी बहा जाता है वि सागाऊन नहीं हुए होते, तो अपने यहाँ 
धबरचायं वे अद्वेतवादी दर्शन वा आविर्भाव नहीं होता $ 

उपनिपद बौद्ध धर्म या नागार्जुन के: चिल्तन में घूस्यता धब्द जिस अर्प में प्रयुता 
हुआ हूँ, बह वही नहीं हैं, जिसे अपने दैनिक जीयन में हम समझते हैं। हम छोग तो घून्य का 
अर्य रिक्त या खाली करते है, जिसमे कोई चीज गही रहती । छेकिन, दर्शन में पह शाद 
उस अवस्था वा सवेल दरता 











» जिसमें से सारी घीजे नियछी है । नागार्जुन वा मत हैं 
कि हर घीज घून्य है। सत्य के दो रूप है, एव सवृतिनगस्य और दूसरा परमार्थ-सरय । 
सवृतिन्यत्य बहू है जो दिसायी पढ़ता है, रित्तू, जो सत्य वा असली रुप नही है । 
परमार्थ-गत्य वह है, जो दिखायी सही पड़ता है, विन्‍्तु जो सत्य था असठी रूप हैं । 
सवृतिन्तत्य दिखायी तो पडता है, मगर उसवा यह दिखायी पड़ना ही असरप है । हम 
जो दुछ देखते है, वह धृन्य है, स्वप्न हैँ, बुछ नहीं में कुछ का मिथ्याभाग हूँ | तव भी, 
व्यवहार मे हमें इसे सत्य मान छेना पड़ता है। हर चीज शून्य है, यह सुनने में विचित्र चाहे 
जितना भी छगे, छेविन, यही एकमात्र अन्तिम गत्य है। इस सत्य पर विश्वास तभी होता 
है, जव मनृप्य बुद्धत्व प्राप्त करता है । बृद्धि से यह सत्य पकडा नही जा सकता । वैधल 
अनुभव से ही हम उस शाति को सुन सबते हूँ जो अस्ति और नास्ति के परे है । 

अगर बुद्धत्व के स्थान पर हम आत्मज्ञान या बद्मज्ञान रख दें तो मह विलकुछ 
झवबर का भत हो जाता है। जो छोय धंकराचार्य पर यह आरोप छगाते है कि उन्होने 
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महायान में हम हिन्दू-धर्म की पूरी नकल देखते है । बुद्ध ने चाह्म था कि जनता 
किसी परोक्ष सत्ता में विश्वास नही करे । किन्तु, महायान के अन्दर खुद बुद्ध ही सर्वशकित- 
मान्‌ मान लिये गये और यह बात भी मानी जाने लगी कि विष्णु की तरह वे भी समय 
समय पर अवतार छेते हैं। कनिष्क के समय में ही, पहले-पहल बुद्ध की प्रतिमा बनी ओर 
उसकी पूजा बड़े ठाठ-बाट से शुरू हो गयी । वौद्ध-यूजा में भी गीत-नाद, धूप-दीप, गुम 
और तडक-भडक की वे ही बातें आ गयी जो ब्राह्मणो के यहाँ थी। सभी चैत्म मन्दिर हो 
गये और उनमें रहने वाछे भिक्षुओ ने पुरोहितों का स्थान छे लिया । वौद्ध मत के नेताओ 
ने यह मान लिया कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिये संन्‍्यासी होने की कोई सास जह्ख 
नहीं है । गृहस्थ भी बुद्ध वन सकता हैं। यह भी मान लिया गया कि स्वय बुदवदेव अपने 
पूर्वजन्मो में वासना का जीवन बिता चुके थे | इसलिये, भ्रह्मचय की कोई खास कंद नहीं 
रह गयी । 
कनिप्क के समय के आस-पास ही, सद्धमंपुण्डरीक नामक महायान-प्र्य की रपदा 
की गयी, जिसमे महायान धर्म का पूरा विवरण पाया जाता हैं। बैदान्त और गीता के 
प्रभाव से बौद्ध मत में जो परिवर्तन हुए थे, वे सब इस ग्रन्थ में झलकते है। “बुद्ध ते 
शक्तिमान्‌ है। माया उनके अधीन है । माया का प्रयोग वे लीला के लिये करते है | 
पाप बढने पर धर्म की रक्षा करने के लिय वे ही समय-समय पर अवतार हेते है।” मे 
सारी बातें उस ग्रन्थ में है । पुण्डरीक का भारत में बहुत प्रभाव हुआ । बाद को, हे 
प्रन्य चीन, जापान और नेपाल में पहुँचा और महायान के प्रचार में इसने वां का 
सहायता पहुँंचायी। जापान में तो आज भो सद्धमंपुण्डरीक बौद्ध धर्म का सर्वश्रषठ पर्व 
माना जाता है। चीन और जापान में जो धर्म फैला, वह यही महायात-धर्म पा। रे 
विपरीत, लंका, वर्मा और श्याम में हौनयान का प्रचार हुआ | जैसे मुसलमातो के 
जिया और सुन्नी सम्प्रदाय एक दूसरे को आलोचना करते है, वैसे ही, महायात और 
हीनयान सम्प्रदाय के लोग भी एक दूसरे की आलोचना करते है । बनी 
बुद्धदेव ने ब्रह्म का स्थान तो ले लिया, किन्तु यही काफी नहीं या । हिंद |! 
की ब्रह्म में विश्वास करते हुए भी, अनेक देवी-देवताओं की पूजा करने की आदत 
महायान ने चाहा कि वह जनता की इस आवश्यकता को भी अपने ही घेरे में ईर्े छः 
अतएव, अनेक बोधिसत्वों की कल्पना चछ पड़ी । बोधिसत्व उस जीव को वहो ग 
युद्ध बनने के रास्ते में है! बुद्धदेव पूर्व जन्म में कव, किस योति में जन्मे और हक 
में अच्छे-अच्छे कर्म करके किस तरह उन्होंने बुद्धत्व की ओर प्रगति की, यह दिए बगाएँ 
के लिए बौद्ध घर्में में जातक-कथाओं का विश्वाल साहित्य उत्पन्न हुआ। में सारी बा 
बोधिसत्व की ही कथाएं है, क्योकि बुद्धगेव को तब तक 
उन्हें तब प्राप्त हुआ, जब वे गौतम होकर जन्मे । इन 


दूसरा अध्याय ५९ 


७५० ई० के लगभग चीनी मे अनदित किया गया था और इसका चीनी अनुवाद आज भी 
उपलब्ध है । बौद्ध धर्म ने जो यह रूप लिया, उससे साफ प्रकट होता है कि वह जनता के 
बीच आदर पाने को बडा ही बेचैन हो उठा था और इस बेचैनी में वह उछट कर उस 
अवस्था को जा पहुँचा जिस अवस्था के खिलाफ बुद्धदेव ने विद्रोह किया था । 


हिन्दू-धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव 


हिन्दू-धर्म पर बौद्ध मत का बया प्रभाव पडा, इसे समझने का सहो दृष्टिकोण यह 
हैं कि बौद्ध या जैद धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं था, जो वाहर रो इस देश में आया हो तथा 
जिसके साथ बहुत-सी ऐसी बाते इस देश में आयी हो, जो पहले यहाँ नहीं थी । ये दोनो 
ही धर्म इसी देश में जन्मे थे और दोनो का मूल उपनिषदों के चिन्तन में था। उपनिषदो 
के भीतर ही, उन अनेक अन्य दर्शनों के भी बीज थे जो समय पाकर प्राचीन भारत में 
विकसित होते गये | इसलिये, बौद्ध मत के प्रभाव की व्याख्या इस बात की व्याख्या हैं कि 
उस मत ने यहाँ की जनता का ध्यान ग्राह्मण-धर्म की विन-विन बातो की ओर खास तौर 
से आहृष्ट किया ओर विन-किन बातों की उसने उपेक्षा या अवहेलना की । आज बौद्ध 
धर्म इस देश में नही के: बरावर रह गया है । मगर, तव भी उसके निशान ब्राह्मण-घर्म की 
उन बातो में मौजूद हे जो बुद्ध के पहले भी हिन्दू-घर्म में थी, मगर, उस समय उन पर कोई 
खास जोर नही दिया जाता था । बौद्ध धर्म ने उन्हें, खाम तौर से , जोर देकर ऊपर किया 
और पीछे, हिन्दू-धर्म ने भी उन्हें प्रमुख मान लिया ॥ 
निवृत्ति का प्रचार 
बौद्ध और जैन मत वा हिन्दू-पर्म पर सबसे बडा प्रभाव निवृत्ति वा प्रोत्माहन 
था। निवृत्ति जीवन को निस्सार और दु खपूर्ण मानने के भाव को कहते है । “जन्म लेना ही 
चुरा हैं, क्योकि जन्म लेने से ही जीवन के कप्टो वा सामना करना पड़ता हैं। इसलिये, 
'उचित यह है विः हम ऐसी बयोेशिश करें कि आगे हमारा जन्म ही नही हो ॥” यह बात भी 
'उपनिपदो में ही जन्म ले चुकी थी और दार्धनिक दप्टि से सोचने पर यह भयानक भी मही 
माूम होती है। लेविन, जब हम जिन्दगी में ऐसे उपदेशों पर अमल करने छगते है, तव 
संसार हमारे छिए घृणा वी वस्तु बन जाता है। यह भी निश्चित बात हैं कि जो जाति 
जीवन में घृणा करती हैं, बह जीवन पर विजय नहीं पा सबतो, उसे तो जीवन से भागने 
में ही बल्याण सूझता है। बौद्ध और जैन मतो बा भीषण प्रमाव यह हुआ कि उन्होंने ससार 
से घृणा और वैराग्य सिशा-सिखा बर यहाँ के छोगो बो जीवन से विरषत बर दिया, उनती 
दृष्टि यो आमृष्मिक बना डाला यानी इन धर्मों के प्रभाव गे वारण, छोग इस जीवन से 
अधिव, मरने के दाद प्राप्त होने दाले जीवन बी बातो पर विचार बरने छये । प्रसिद्ध जन 
दानिक नीस्से ने ईसाइयत बेः साथ खौद मत पर भी निवृत्ति वा प्रचारत्र होने रा दोप 


र्त्ट संस्कृति के चार अध्याय 


चोद्ध धर्म को नेस्‍्तनावूद किया, वे सत्य के एक ही पश्ष पर जोर देते हैं। सक्ची बात 
यह है कि उपनिषद्‌ और वौद्ध मत के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य नागाजुन 
ने किया और शकर ने, अपने समय में आकर, इस समन्वय को शुद्ध हिन्दू रूप दे दिया। 
शाकर मत का बौद्ध मत से इतना मेल हूँ कि घंकराचार्य को छोग प्रच्छन्न वौद्ध कहने 
लगे थे । 
शकराचार्य के गुरु गोविन्दाचार्य और गोविन्दाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य थे । 
गौडपादाचार्य ने मांडूवयोपनिपद पर जो कगरिका लिखी है, वह उपलब्ध है । इस कारिका 
को देख कर कई पंडितों ने यह मत बनाया है कि गौड़पादाचार्य बुद्ध के भवत ये ।१ यह 
भी कहा जाता है कि तत्कालीन बौद्ध पडितो से एक ही विपय में उनका मतभेद था। बौद्ध 
पंडित ज्ञान को अनित्य समझते थे और गौडपाद नित्य । तत्व-संग्रहकार झातरक्षित 
(सन्‌ ७०५ से ७६२ ई०, सभवतः गोडपाद के समकालीन) का मत भी यही जान पड़ता 
है कि “अद्वेतवादियो के दर्शन में केवल यही दोष हैं कि उनके विचार से ज्ञान नित्य है 
अन्य विपयो में, उनके और बोद्धों के दर्शन में कोई भेद नही हैं ।” (धर्मानन्द कीसम्बी) । 
गौडपादाचार्य को अद्वैताचार्य भी कहते हैं । उनका कहना था कि विवाद तो द्वेतवादी 
करते है ! अद्वैत में सवका समन्वथ है। हमसे किसी का विवाद हो ही कैसे सकता है ? 
सच पूछिये तो हिन्दुत्व और बौद्ध मत, तत्वत., एक ही धर्म हैं और दोनों के बीच वही 
संबंध है जो ईसाइयत के प्राचीन और नवीन टेस्टामेंट में है। बौद्ध मत उसी घर्में का 
नवीन संस्करण है, जिसका प्राचीन संस्करण वैदिक धर्म है। सर हरिसिह गौड़ ने एक 
बार गांधी जी को यह सलाह दी थी कि अब हिन्दुत्व के उसी रूप का प्रचार किया जाता 
चाहिए जिसका आख्यान महात्मा बुद्ध ने किया हैं । 
; अमिताभ की कल्पना 
महायान का एक दूसरा रूप भी विकसित हुआ, जो बहुत-कुछ पौराणिक धर्म की 
प्रतिध्वनि के समान था। जैसे वेद और पुराण यज्ञो के बदले स्वयं का वादा करते ये, वैसे 
ही, यह मत कहता था कि स्वर्ग के पश्चिमी भाग में जो बुद्ध रहते है उतका नाम अमिताभ 
है। अमिताभ की पूजा करने से मनुष्य उसी स्वें को प्राप्त करता है। सुलावतो-्यूह 
इस मत का प्रधाग ग्रन्‍्य है जिसमें स्वर्ग के सुखों का वर्णन किया गया है । यह प्रन्‍्य सर्‌ 





$ ज्ञानंनाईकाशकल्पेन.. धर्मान्यों गगनोपमान्‌ 
ज्ेयाभिन्नेन सवुद्धः त बन्दे द्विपदां वरम्‌ । 
(माष्ड्वयकारिका, चतुर्थ प्रकरण) 
अर्थात्‌, ज्ञेय धर्मों से अभिन्न, आकाश-कल्प ज्ञान से जिसने आका्यनसदृद्ष पदों 
को जान लिया, उस द्विपद श्रेष्ठ संबुद्ध को मैं नमस्कार करता हूं । 


दृरण हप्णार पद 


हु» रह ओे नजाथा धो मे पर्चापि विधा शा था जोर इृगका 





॥झए #४ं ने हो ५ शाप तिएा, पाये गाज इशा होगा है कि ह7 जपने 








इक आए चने ओ शा ही इचेत हो 








विश झापगाय के शिएार दुयोरेंड से विशेश शिग था । 


टिख्-पर् पर बोद धर्म का प्रभाव 
(>ड्-पमे धर शौन मार झा हंण्य प्रभाव पश, इसे शरशते का सहों इवडिशोय यह 


पर हु।टतय यह 








डाहर मे इस देश में आया हो बयां 
| नहों थो $ मे दोनों 








उन छतेश अन्य दर्शनी के भी बोज थे जो समय पारर प्राचीन भारत में 

होते गये । ससािये, बौद झत के प्रभाय वी ध्यूस्थ्य इस बात को ध्यारदा है वि 
में यहाँ की नेता था घ्यात द्वाह्याए-धर्म बी विन-गिन बातों वो ओर खास नौर 
में आद्ट विया और विन-विन बातो की उसने उप्रेशा या अवहेष्तना की । आज बौद 
अर्म इस देश में नहों गे घरादर रह सदा हैं। मगर, तव भी उसवे निशान बराह्मयय-घर्म की 
उन बातों में मौजद हैं जो दुद्ध वे पहदे भी हिल्‍्दू-धर्म में थी, मगर, उस समय उने पर कोई 
जाग जोर नही दिया जाता था । बौद धर्म ने उन्हें, सास तौर से , जोर देवर ऊपर किया 
और पीछे, हिस्दू-पर्म में भी उन्हें प्रमुग समान थिया 


निवृत्ति वा प्रचार 

बौद और जैन मत वा हिन्दू-धर्मं पर सबसे बड़ा प्रमाव निवृत्ति मा प्रोत्साहन 
था। निवृत्ति जीवन वो निस्सार और दुरपूर्ण मानने के भाव को बहते है। "जन्म छेना ही 
बुरा है, बयोडि जस्म छेने से ही जीवन नेः बष्टो का सामना बरना पड़ता है । इसलिये, 
उचित यह है वि हम ऐसी कोशिश बरें कि आगे हमारा जन्म ही नही हो ।” यह बात भी 
'उपनिषदो में ही जन्म ले छुदी थी और दार्शनिक दप्टि से सोचने पर यह भपानव भी नही 
मालूम होती है । छेविन, जब हम जिन्दगी में ऐसे उपदेशों पर अमल करने लगते है, तव 
संसार हमारे लिए घृणा की वस्तु बन जाता है। यह भी निश्चित बात है कि जो जाति 
जीवन से घृणा बरती हैं, वह जीवन पर विजय नही पा राकती, उसे तो जीवन से भागने 
में ही बत्याण सूझता है । बौद्ध और जैन मतो वा भीषण प्रभाव यह हुआ कि उन्होने ससार 
से घृणा और वैराग्य सिखा-सिखा कर यहाँ के छोगो को जीवन से विरवत कर दिया, उनकी 
दृष्टि को आमुव्मिक बना डाला यानी इन धर्मों के प्रभाव के वारण, लोग इस जीवन से 
अधिक, मरने के वाद प्राप्त होने वाले जीवन की बातो पर विचार करने लगे | प्रसिद्ध जमेन 
दार्शनिक नीत्से ने ईमाइयत के साथ बौद्ध मत पर भी निवृत्ति का प्रचारक होने का दोष 











१६० संस्कृति के चार अध्याय 


मढ़ा है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक जगह इस सबंध में यह शंका उठायी है कि ऐस्ता 
बयों हुआ कि भारत में तो बौद्ध मत से लोगो को निवृत्ति की प्रेरणा मिली, किन्तु, चीन 
या जापान में ऐसी कोई वात नही हुई। फिर उन्होने स्वयं ही इसका यह उत्तर दिया है 
कि हर देश में यह ताकत होती है कि वह बाहर से लिये हुए धर्मं को अपने स्वभाव के अनु- 
रूप बदल दे। शायद, निवृत्तिवादी दृष्टिकोण भारत की अपनी ही विशेषता है। डावटर 
राधाकृष्णन्‌ नें भी एक जगह छिसा हैं कि पश्चिमी जगत्‌ के लोग तो जिन्दगी के भीतर 
धुस कर आनन्द का रस पी रहे है, मगर, पूरव के छोग अन्ध॒कार में जीवन का अभें ढूँढने 
में व्यस्त है । निवृत्ति भारत की विचारधारा में बहुत दिनों से वर्तमान रही है । अतः, 
बुद्धेव और महावीर ने जब उस पर जोर डाछा, तब भारत में तो निराशा और भो 
गहरी हो गयी, मगर चीन और जापान, जो मूलत., प्रवृत्तिदादी (अथवा भारत 
से कम निवृत्तिवादी) थे, इसके जहर से बच गये। एक कारण यह भी समझा जाना चाहिए 
कि चीन और जापान में बौद्ध का महायान रूप ही प्रचलित हुआ था, जो संत्यास- 
प्रधान हीनयान मत की अपेक्षा कही आश्ञापरूर्ण और उध्छासमय था । 
आचार पर प्रभाव 
यहाँ के विश्वास या दर्शन पर बौद्ध मत का कोई व्यापक प्रभाव नही मिलेगा। 
अगर वही कोई बात मिलती भी है तो वह हिन्दू-धर्म के विकास की सीढी-जैसी दीस पड़ती 
है। उपनिषद, नागार्जुन का शून्यवाद और शकर का बद्वैत, ये तो हिन्दू-अईतवाद के ही 
विकास के सोपान है, और नागार्जुन यहाँ, मजे में, हिन्दू-चिन्तक के रूप में सप जाते है। 
छेकिन, आचारो और रीति-रिवाजों मे बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव है । उदाहरणाय, अ्िसा 
की भावना हमारे देश में इतनी गाडी होती गयी, उसका कारण वौद्ध और जैन मत 
ही है । वैदिक आये खान-पान में मास के बडे प्रेमी थी, लेकिन, वौद्ध और जैन प्रभावों के 
कारण मास खाना इस देश मे निषिद्ध माना जाते छगा । सान-यान में जैन और वैण्णद 
एक तरह के लोग होते है । दोनों के भोजनो में तामसिक पदार्थों का अमाव पाया जाता है 
और दोनो बात-बात में ऐसी पविश्रता और चौकसी वरतते हैं जिससे उनकी जीव-दपा 
आपस-से-आप प्रकट हो जाती है । 
जाति-प्रथा को चुनौती 
जाति-था को चुनौती देकर भी बुद्ध ने इस देश में एक महान्‌ आन्दोडन का आरम्भ 
किया जी, प्राय, गाधी तक चछता आया हैं और आज भी चल रहा है । उत्होंने मनुप्यनी 
मर्यादा की यह कह कर ऊपर उठाया है कि कोई मनुप्य केवल ब्राह्मए-डुल में जन्‍म हेते से 
पूज्य नहीं हो जाता, म कोई शूद्र होने से पतित होता है । उच्चता और नौचता जग्म पर 
नहीं, कर्म पर अवलूम्बित है। इसलिये, ब्राह्मण पतित भी हो सव॒ता है, और प८ भी. 
अपने को पूजा के योग्य बना सकता है। इसी प्रकार, वेदों ने यज्ञ का अभिवार केवल दिनो 






* अब कया १६१ 


के चित का ६ कप चर बाग 55 शाप 











स्य बट से धो इन 
लए अल चिन-- की नायक के बाया था दिप्ा ह प्यारे तिए+ इंद्र ने भाग दा 


पृ ब्क नल के कु 
क+ दैन्‍>-- को+े “पे के श्ॉपिशाण शदातल भा ले दे दिए ॥ ८४: दाग *ध हे हाफ, 





है दिया हद भी 


दिया हद भी, शातिएद के शिक एराओ बपगियाई जपरी ही रटी । रौद दसे ते जारितगइ 


प्र्म 


कई को अ” बर दिगेद डिपो, पन्ते मे 
शर्म 


शल्फबदाद से आकश जिपंच कब इचाश 






शरा, शापन्ती दागो ड्दा 

दादिता, एनसबॉ परराधपल, उस शर्ी जियो शो बरादर मातते का आयर झभौर उनशा 
यह विश्वास वि देखा सिर में मही मतुप्य णे हृदय में हैं, थे सारी को सारी बाग बौद 
धर्म पी अच्छी और किर बाद बी दियही हुई परंपरा से निकरी हैं। #शर, बुद नहीं हुए 
होते तो दस देश में दाद और बदोर, सानतव और हरिदास तिरजनी में से कोई नहीं 
हुआ होता । शाति-प्रया बो शिषिद बरते एव यर्घाप्रम-पमं को घुनौतों देवर बुद और 
नी परपरा बे अर्य साधुओं ने हो भारत में यह अगसया द्ापप्न वी जिससें निगुंनियाँ 
सन्‍्तों वा मात फूड-्कः सवा । इस देश में विधाद मानशा का आरशेटन बुद वा ही घठाया 
हुआ हैं और उतने गमय से यह आनदोठन यरायर चर ही आ रहा हैं । 

घ्यान देवर देखने से यह साफ मालूम होगा है रि युद बे: समय मे ही घड़ी दो 

भी विचार-धाराएँ घटती आ रही है । एवं यट, जो जातियो का भेद मही मानती मौर जो 
भारत के सभी भनुष्यों को एक शमाज में दाँघता चातपो है और दृगरी वह, जो वर्षा- 
श्वम-पां बा समर्थन दरके विभिन्न जातियों के अपनी-अपनी जगह पर बायम रतना 
चाहती है । पहली धारा के नेता बुद्ध और उनके अनुयायी तपा बाद के निर्गुनियाँ सन्त हूँ 
तथा उसके बवि सिद्ध, सापु, बवीर और दादू दयाल हैं। इसी तरह, ड्रगरी धारा के नेता 
आाह्यण आचार्य हुए जिन्होंने बार-दार दौड़ पर्म को दवा वर वर्णाधम-पर्म को ऊपर उठाने 
मी कोशिश वी, और जो स्मृतियाँ रच कर जाति-प्रषा को और भी धुष्ट वरते रहे। इसी घारा 
के मुख्य दवि विद्यापति (मैवन्धिक विद्यातति) और तुलसीदास है । वैष्णव मत में भी 
जर्त वही यह विचार आता है, कि कम-मे-वम, भगवान के भवनों में जातियो के भेद नदी 
होते, बह दुद्ध वी ही पर॒परा का प्रभाव समझा जायगा। 
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उपनिवेशों को स्थापना 
हिन्दू-जाति कुछ आठसी और अपने ही पेरे में सन्तुप्ट रहने वाली जाति रही हैं 

और इस आलस्य तथा सन्तोपष का कारण यह नही है कि यहाँ की जलवायु में ही आठस्य 
भरने वाला गुण है, बल्कि, यह कि जीवन के संबंध में हमारी दृष्टि यथेप्ट रुपसे 
प्रवृत्तिमूलक नही रही । “जीवन कुछ नही है, संसार भाया हैं, सुप वह नहीं हैं जो इस 
जीवन में मिलता है, बल्कि, वह जिसवा स्वाद हम मरने के बाद चलेंगे,” घूम-फिर कर मे या 
ऐसी बातें यहाँ के सभी धर्मों में कही गयी है । नतीजा यह है कि हम गिन्‍दगी में हलचछ और 
बेचैनी को पसन्द नही करते । कुछ तो भाग्य का भरोसा करके और कुछ इसी दैराग्य के 
कारण, हम थोड़े में हो सन्‍्तोष कर लेते हैं। भारतीय जीवन एक समुद्र है जो अपने-आप मैं ही 
पूर्णता का अनुभव करता है। चौहही से बाहर जाकर कुछ फरने-धरने का जोद यहाँ के लोगों 
में कम रहा है । छेकिन, वौद्ध घर्मं जब देश के बाहर फैलने छगा, तब यहाँ के लोगों का 
विदेश के लोगों से सम्पर्क स्थापित हो गया और वे देश से बाहर जाकर भी बसने लगे । 
इस प्रकार, बौद्ध धर्म के उत्थान के समय ही, भारत से बाहर, भारत के कुछ उपनिवेश भी 
बसे । बाहरी दुनिया से भारत का वाणिज्य का संबंध तो पहले भी था, किन्तु, उसकी प्रेरणा 
वाणिज्य तक ही सीमित रह गयी थी। सौदागरो के सिवा, दूसरे छोग विदेश नही गये 7 
वाणिज्य छोड़ कर किसी और वात में दिलचस्पी लेते । छेकिन, घर्म-प्रचार के द्वी 
सांस्कृतिक सबंधों का रास्ता खुला और भारत की संस्कृति भारत से निकल कर वाह 
फैलने छगी । हमारे उपनिवेश भी आर्थिक दृष्टि से नही बसाये गये थे, जहाँ से 
जा-ला कर लोग अपनी मातृभूमि को सम्पन्न बनाते । बल्कि, वे भारत से बाहर भारती 
संस्कृति के अड्डे थे जहाँ पर लेने-देने का काम धर्म और संस्कृति तक ही सीमित था। 

पिहछ, जावा, सुमात्रा, वोनियो, मलाया, तिब्बत, स्याम और वर्मा में भारती 
संस्कृति का व्यापक प्रचार बौद्ध मत के ही प्रचार से हुआ और वहाँ पायी जाने वाली मूत्तिय 
धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रीति-रिवाजो में भारतीय संस्कृति के जो प्रमाण मिट 
है, वे भी उसी युग की देन है। और तो और, इन देशों ने अपनी-अपनी लिपियो में देववागर 
की वर्षमाला (अ, आ, इ, ई, क, ख, ग, आदि) तक को अपना लिया जो आज तक भी वर 
चल रहो है । “जैसे, बेंगला, गुजराती, शारदा, उडिया, तेलुगु, कन्नडी, तामिल, मलयाली 
और सिंहली में वर्णमाला वही है जो नागरी की है, यद्यपि, सभी लिपियो में अक्षर 
निशान अलूग-अडग है, वैसे ही, तिब्वती, वर्मी, स्पाम और कम्बुजी लिपियों तथा कग्बु_ 
से निकली हुई मछाया द्वीप की पुरानी छिपिमो में से हर एक की वर्णमाला, गह 
देवनागरी वाली वर्णमालछा है।” (जयचन्द्र) 

असल में, भारतीय संस्कृति का वह इंतिहास पूरा नहीं समझा जाना चाहिये ज 
सिर्फ भारत में मिलने वालो सामग्रियों के आधार पर छिसा जाता है । भारत के पाये 


दूगरा सध्याय १६३ 


देशो और टापुओ में भी यहाँ वी संस्दति और सम्यता के बहुत-से निशान बाकी है, और 
शंभव है, उनमे हमारा मौटिक रूप दुछ अधिक रुचाई से सलवता हो । 
श्री चमनठाठ की 'हिन्दू अमेरिवा” नामक पुरतक से मह प्रायः सिद्ध हो जाता है 
कि मेक्सिवो में एक समय हिन्दू-समस्या का पूरा प्रसार था । यह भी खोज का विषय है कि 
हमारी सम्पता मेक्सिको कब पहुँची थी । 
श्रीमद्भगवद्गीता 
हिल्दू-धर्भ पर बौद्ध मत के प्रभावों की व्यास्या के सिलसिले में गीठा को भी वरवस 
याद आ जाती है। विद्वानों वा अनुमान हैं कि गीता पहले उपनिषद ही रही होगी; याद 
को चछ कर, बौद्ध धर्म के प्रभावों को हिन्दू-धर्म में पचा कर गीता को विसी ने वत्तमान रुप 
दे दिया है।* बोद्ध धर्म के प्रसग में गीता के समझने का मार्ग यह हैं कि उपनिपदो ने शिप्ट 
हिन्दुओ को यह बतलाया था कि यज्ञ सिर्फ नश्वर सुस देने वाले हैं, चाहे वे सुस इस छोक में 
मिलें या परछोक में | इसलिये, मनुप्य को चाहिये कि धर्म वह इन इनामो के छोभ में आकर 
नही करे, बल्वि, इसलिये कि उसे जन्म-बध से छुटकारा पाना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म 
ने भी, अपने-अपने ढंग पर जनता को यही समझाया घा। गीता में हम वैष्णव घर्म का जो 
रूप देखते है, यह बौद्ध और जैन धर्मों के इन प्रभावों को अपने भीतर पचाये हुए है। 
गीता वी विशेषता यह हैँ कि उपनिपदो के आध्यात्मिक सिद्धात इस ग्रथ में सामा- 
जिक जीवन पर छागू विये गये है । उपनिषदो मे बैराग्य को तो मुवित का साधन माना, 
कितु, धूद्री को भुक्ति पाने वा अधिकार नही दिया, वयोकि वे बेद और उपनिपद पढ़ नहीं 
सबते थे । बौद्ध और जैन धर्मों ने निर्वाण या मुवित का बादा तो सबके लिये किया, लेकिन 
उन्होने भी शर्तें रूगा दी कि श्रमण या सन्यासी हुए बिना मुवित विसी को नही मिलेगी । 
गीता सुषफ्ति का दरवाजा सब के लिये खोलतो हूँ और यह भी बहती है कि गृहस्थी का 
याम करते हुए भी, आदमो मोदा पा सवता हूँ। गीता गृहस्थों की उपनिषद है । 
एक दूसरी दृष्टि से देखने पर ऐसा मालूम होता हैं कि हिन्दू-धर्म बौद्ध एवं जैन धर्मों 
के द्वारा क्ये जाने वाले प्रयोगो को ठीक उसी तरह सहानुभूति से देख रहा या, जैसे घर का 
चूढा घर के भौजवान छड़को के कामों को चाव से देखता है, चाहे वे छडके बूढे के कुछ 
खिलाफ ही बयो न हो, और लडको को जद कोई बामयावी मिल जाती है, तब धर 
वा मालिक भी उसकी कीमत लगाने छगता है । यही नही, छडके, जब गछूती फरते हैं, तव 
अर वा मालिक उस गलती वो सुधार भी देता है । इसी तरह, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रयोग 
से जो बातें सच पायी गयी था जिस वात की सचाई और भी सावित हो गयी, उस बात को 


*विददर सुरेष्रनाथ दास गुप्त ने लिखा है कि यह वात प्रमाणित वी जा सवती है कि, 
अपने मूल रुप में, गीता दुद्ध से पटले बी रचना है। 


श्द्दड संस्कृति के चार अध्याय 


हि्दू-धर्म ने अपने ऊँचे-ऊँचे विचारों के बीच स्थान दे दिया । साथ ही, एकाध ऐसी बात 
भी थी जिसका प्रयोग तो ये नये घ॒ममं कर रहे थे, मगर, जिसे ठीक भाषा में वे कह नही पाते 
थे। गीता में हिन्दू-धर्म ने ऐसे सत्यो को भी उचित भाषा में व्यवत कर दिया । 
वैदिक, औपनिपदिक, वौद्ध और जैन, इन चारों मतवादों के बीच विचारों के जो संघर्ष 
हुए, उनसे, अन्त में जाकर, सत्य का एक अत्यन्त सुलझा हुआ रूप प्रकट हुआ । वही सत्य 
गीता का ज्ञान है और गीता में ही इन चारो मतवादों का समन्वय भी झलकता है। 
गीता का ज्ञान-मार्य सांख्य-मत के अनुसार है और बौद्ध तथा जैन मतो से उसकी 
पूरी समानता है, वयोकि ये मत भी (जैन कुछ अधिक, बौद्ध कुछ कम) निर्वाण या कैवस्य 
के लिये ज्ञान को आवश्यक वतलाते है। इस ज्ञान-मार्ग का पहला संकेत उपनिषदो ने किया 
था, वौद्ध और जैन धर्मो ने उसका वर्षों तक प्रयोग और प्रचार किया; और तव इस निपरे 
हुए सिद्धांत को गीता ने अपने हृदय में स्थान दिया । 
गीता का दूसरा प्रतिपाद्य मार्ग कर्म का मार्ग है । गीता से पहले, वेदों के कर्मकाड 
में कर्म का अर्थ यज्ञ समझा जाता था| उधर बौडो और जैनों ने कर्म का अर्थ ब्रत, अनुष्ठान, 
सदाचार, तपस्या और ध्यान छगा लिया । फिर, जब गृहस्थो से यह कहा गया कि उनकी 
भुवित सन्यास लिये बिना नही हो सकती, तब गृहस्थी के सारे कर्म धाभिक कर्म के घेरे कै 
बाहर छूट गये । असल में, बौद्ध और जैन महात्मा जितना ही इस बात का प्रचार करते 
गये कि मोक्ष के लिये संन्यास छेना जरूरी है उतना ही, समाज म इस भाव का प्रचार 
होता गया कि धर्म का असली मार्ग कर्म-न्यास यानी गृहस्थी के सभी कर्मों का छाग 
है। इसी घबराहट से आजिज आकर, बौढ़ों ने, महामान-मार्ग के खुलने पर, पहें 
मान लिया कि मुक्ति गृहस्थ रहने पर भी मिल सकती है। लेकिन, असल में, जो बात बे कहता 
चाहते थे, उसके उपयुक्त भाषा उन्हें तब भी नही मिली थी। इसीलिये, हमारा विचार है हि 
कर्म की वास्तविक शिक्षा देने में बौद्ध आचार्य असफल रहे थे । कर्म के क्षेत्र में, उद्दोने 
जो भी प्रयोग किया, उसका लाभ घर के बूढे, यानी हिन्दू-धर्म ने उठाया, गयोकि यह खुलागा 
अन्त में, गीता में ही आकर हुआ कि कर्म-न्यास का अर्थ कर्म का त्याग ( अथवा संत्याम) 
नहीं, वप्कि, फर्म के फलो में होने वाली आसक्ति का त्याग है। यह भी घ्यात देने की गाते है 
कि गीता के कर्मकाड में केवल संन्यासी ही नही, गृहस्थों के भी कर्म शामिल हैं। यहाँ पर 
कि उससे युद्ध भी बाहर नही है अगर वह न्याय के लिये लड़ा जाय और लड़तेवार 
कर्तव्य माने, वासना की वद्धि का साथन नहीं । 
गीता का भवितमार्ग ही एक ऐसी वस्तु है, जिसका बौद्ध घर्मे से कोई सरोगर 
नही माडूम होता। भक्ति के बीज आों के आगमन से पूर्व, इस देश में मौजूद थे, यह हे 
ऊपर वही जा चुकी है । उपनिपदो में यै बीज जहाँ-तहाँ अंकुरित होने छगे ये। गो 
हम इस भक्ति गा पुष्पित और पल्लवित रूप देखते हैं । भवित ने ठीक इसी समय पे 
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आकर आवार पघयो लिया, इसवा बारण यह है कि जिस वस्तु वा बहुत अभाव होता है, 
उसकी बामना लोगो को और जोर से होने छगती हैं । चूंकि बौद्ध मत ने भवित के सभी 
दरवाजे बन्द कर दिये थे, इसलिये, वह हिन्दू-पर्म के हृदय में जोरों से बढने छगी । मालूम 
होता हैं, जब गौता में प्रतिपादित भवित समाज को बहुत आदृष्ट करने छूगी, तभी बौद्ध 
धर्म ने महायान बेः भीतर से वढ कर उसे पवूल कर लिया । 

उपनिपदें वेद से निकली थी और गीता उपनिषदो से । छेविन, इस बीच में, पशु- 
हिंसा के खिलाफ देश में जो आदोलन चलते रहे, उनका प्रभाव गीता पर खूब पड़ा । 
गीता में देवता की प्रसन्नता के लिये जीव-हिसा करने का उपदेश नही है, वर्कि, वह तो 
कृष्ण का पूजन पुष्प और पत्र से करने को वहती है । वैष्णव धर्म में जीव-हिंसा की जो 
मनाही है वह भी, अधिका श में, बौद्ध और जैन धर्मों की देन है । 


मोयोत्तर हिन्दू-जागरण 


बौद्ध काल और ग्राह्मण काठ का भेद इतिहासकार करते तो है, ऊिन्तु, यह विभाजन 
टीक है या नही, यह संदिग्ध विषय है। अशोक के रामय, बौद्ध धर्म का प्रताप सूच बढ़ा, 
किन्तु, उस रामय हिन्दुत्व रष्तप्राय था, यह नही समझना चाहिये | वस्तुतः अज्योक सभी 
धर्मों के त्राता थे और उनके समय में भी, ब्राह्मण-पर्म पूर्ण रूप से जीवित था तथा नयी 
आवश्यकताओं के अनुसार, वह अपना सुघार भी कर रहा था । बुद्धेव और उनके अनु 
थामियों ने ग्राह्मण-धर्म को झवझ्योर कर उसकी जडता तोड़ डाछी थी और वौद- 
क्रान्ति की जो शिक्षाएँ अत्यावश्यक दीस पडी, उन्हें ग्रहण करके ग्राह्मणत्व एक बार फिर 
नवीन हो रहा था। 
ग्राद्मणत्व के इस संशोधित और नवीन रूप का समय गुप्त-काल माना जाता हैः 
किन्तु, वस्तुत', इसका आरम्भ ईसा से दो सी वर्ष पूर्व से ही माना जाना चाहिये । असल 
में, इस प्रक्रिया के प्रमाण मौय॑-वंश के पतन (ई पू. १८० ) के बाद ही दिखलायी पढने छगे ये। 
अतएव, मह मानना अधिक मुवित-युवत है कि भ्राह्मणत्व का जो रुप हम गुप्त-काल मे 
देखते है, उसकी तैयारी ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व से छेकर ईसा से तीन सौ वर्ष बाद तक 
की पाँच सदियो में हुई थी, किन्तु, इस काठ को इतिहास में प्रमुसता नही दी जाती, जिसका 
मुख्य कारण यह हैं कि इस समय देश में कोई सबवल केन्द्रीय सत्ता नही थी । उत्तरी और 
पश्चिमी भारत में, इस दिनो, शुग, कष्व, तथा यूनानी, शक और कुपाण राजें राज कर 
रहे थे तथा आधा में सातवाहनो का राज था। हिन्दुत्व की एक विश्येपता मह भी है 
कि जब-जब भारत में विदेशी नसस्‍लो और सस्कृतियों के लोग आ बसते है, तब-तव, 
हिन्दुत्व के भीतर से प्रगति का ज्वार उठने छगता हैं। यूनानी, शक और कुपाण 
लोग विदेशी थे, किन्तु भारत आकर या तो वे हिन्दू हो गये थे अथवा बौद्ध । उनके साथ 
आने वाली नयी भावनाओं ने बुद्ध से आन्दोलित ब्राह्मणत्द को और भी आन्दीलित कर 
दिया एवं श्राह्मण-घर्म किसी महाजागरण के आवेश में आकर अपने भीतर नवीनता 
और ताजगी भरने छगा । कनिष्क के समय, बौद्ध धर्म के भीतर से महायान सम्प्रदाय 
का प्रकट होना ही यह वतछाता है कि मौर्यों के पतन के बाद, भारतीय समाज पर ब्राह्मण 
का रोब छा गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्ाह्मणत्व का विरोधी बौद्ध मत भी 
* हिन्दू-लियास पहनने को वाघ्य हो गया । 
मोर्यो के पतन से छेकर गुप्तों के उत्थान तक का समय हिन्दुत्व के इतिहास वी 
अत्यस्त महत्त्वपूर्ण काछ बिना जाना चाहिए। सच पूछिये तो मही वह काल है जब आये बदर्ल 
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डर हि५ ४४ दा परिददित छप्रश प्रिय होवर हिद्दाय हो आय है। मटी बह 
का है उब रानायाय और मामारत वा अन्तिम संस्तरख बन है, जब स्मृतियाँ निसी 
रो है ये छा लि्मा शग्म्न के पुराथ रे जाते हैं और दर्शन 
गे झतेक 


हेदाव वे रममिद्ध बवि कालिदास को लोग, 
रखे है। बहुत सं नप है कि वे ईसा से दुछ पूरे, विश्मारद के आरंभ 
हुए हो । इपये भी महत्ययूर्त बात यट हैं कि आयों ने आर्वेवर संस्डतियों को 
पे सप्हृति में पवाते का जो अभियात आरम्म किया था, वह इसी बाल में आकर 
पूरा हा एव जिस गुझ् ज्ञाव वो बाह्य उतने दिनो से जनता से छिपाये हुए थे, बह 
सहावास्यों और पुरायों के दारा इपी बल में ऊन-साघारण के लिये सुलभ हो गया | 
बोढ़ त्रान्ति से हिस्दुत्त शेक्षाएँ लो । एक तो यह कि धर्म वही अच्छा 
है जो जतवा को सप्रप्न में आये, जिसमें जनता से कोई घात टिपा कर नही रखी जाम और 
जो जग में उत्माह जया सके, और दूसरी यह कि संसार-त्याग की शिक्षा पर अवलम्बित 
राने वाठे घन को, अन्त में, अपने आपको बचाना भी कठिन हो जाता है । बौद्ध धर्म 
को सफठता और अमसऊठता से हिन्दुत्व ने जो प्रेरणा छो वह सव को सब, रामायण 
और महामारत में सं'चत है । इत दो महाकाव्यों की कयायें जनता में बहुत दिनो से प्रचलित 
रहो थो और ये बयाएँ केवल आया में ही नही, आयेतर समाज में भी चाठू थी। ये दौनो 
कार भो बहुत दिये से बनते आ रहे थे। किन्तु, अब उनकी पूर्णता और परिपाक का 
समय आ गया था। पूर्ण वा पर पहुँ घने यहुँ चते, इन काव्यों ने छोक-कथाओ का ऐसा विलक्षण 
प्रयोग किया कि उनमे देश में घामिक जागृति की छहर आ गयी और धर्म के जो रहस्य 
अब तक मत्रो और अपुष्ठानो के सुरक्षित गढ्ो में प्रच्छन्न थे, वे चरित्रों, धटना-वर्णनो और 
सवादों में मूत्तिमान हो उठे । हिन्दुत्व ने अब तक जो कुछ भी सोचा-समझा था, जितनी भी 
साधतरा और तयस्पा को थी, जिस किसी ऊँवाई या गहराई में पहुँचा था, उसका सार भाग 
इत काओयो में, अनेक रूप में, प्रत्यक्ष होकर खिल उठा । तबसे, हिन्दुत्व के रक्षक वेद और 
उपनियद कमर , रामायण और महामारत अधिक रहे है, एव जिस किसी ने भी उपनिपदे 
नही पड़े, किन्तु, रामायण और महाभारत को पडा या सुना हैँ, वह हिन्दुत्व के सबंध 
में तनिक भी अज्ञान नही गिना जाता हैँ । वेदों और उपनिपदो के तो हिन्दू जनता केवल 
नाम ही सुतती हैं, धर्म उसका वह हैँ जो रामायण और महाभारत में लिखा हुआ है । बेदो 
और उनपर के भी ज्ञान के सच्चे उद्धारक वाल्मीकि और व्यास हुए एवं भारत नाम में 
जो भी गौरव है, उसे इन्ही दो आर्प महाकवियो ने मूत्तं रूप दिया । 
भारत को एकता की सेवा मो, सबसे अधिक, इन्ही दो महाकाव्यों ने को | लंका, 
पंपापुर और अयोब्या, देश के इन तीव भूभायो की कयाओ को एक ही राष्ट्रीय महाकाव्य 
में गूं कर वाल्मीकि ने मारत को सास्कृतिक ही नहीं, भौगोलिक एकता को भी अक्षय 
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तरय बता दिया । इसी प्रशार, महामारतवार मे भी देश के विभिन्न भागों में फंडी हुई 
विधार-धाराओ एप गंस्यत्ियों को एक रथान पर खाकर इस प्रतार गृकित कर दिया कि 
महाभारत सारे देश की जताया या फेठफरार हो गया । कोई आरघ्य गहीं कि बालिदास से 
सेकर आज हाड में,गभी भारतीय भाषाओं फे कवि, समायथ और महामारय की कयाओं 
पर पराब्यग्भना करते रहे है । सारे देश का साहियय आज भी रामायद्र और महामारत 
का क्षीर पाने कर बलिष्ठ हो रोष है, जिससे, आष रे आप, यह सग्य ध्यनित हो उठता है 
फि भारत की विभार-धारा एक है, भारत की मानसिकता एक है एप भारत भी एक ही 
रारइलि हूँ जिसकी सेया विभिन्न भाषाओं में की जा रही है । 
जिस गिद्धात पर आयेर देवया, शित्र आयंपृस में छाये गये पे, उस गिदात की 
सीमाएँ इस माल में और भी मिस्दूत कर दी गयी और भारत की विभिन्न जातियों (जिनमें 
विदेशी जातियाँ भी सम्मिलित है ) में जो भी देपी-देवता थे, ये, सब के गये, हिसदू-यृत्त में 
गृहीत हो गये । यह भारतीय सरशति के हिल में बहुत यडा वास हुआ, मपोकि जो विदेशी 
जातियाँ हिन्दू यनी थी उन्हें यह सोचने गा अवसर ही मही रहा कि ये शियी अपर पर्म में 
आपी है । कृष्ण वा योपाठ और रशिक झूप, बदाचित्‌, इसी समय प्रभछित हुआ और संभव 
है, रापा की कल्पना भी हृष्णणया मेर आशपास इसी समय से मेंडलाने छगी हो, मशपि, 
कृष्णचरित के साथ उगया लिसित गुफन यढुत बाद को हुआ । कात्तिक और गणेश मी 
काल में हिन्दू देवता के पद पर आये । राम और शृष्ण इसी काल से अवतार मे रूप में 
प्रसिद्ध हुए, और इसी फाल रो दुर्गा शिव फी ध्षित भावी जाते छगी। रास, शृप्प, घिव' 
और पार्वती, हिन्दू-पर्म के ये चार देवता तभी से पूजित घऐे आ रहे है । जिस प्रकाए, 
शिव आर्येत्तर देवता है और उनके व्यक्तित्व में उनके समात अनेक आर्यतर देवताओं का 
व्यवितत्य पचा हुआ हैं, उसी प्रकार, आज की धक्ति-यूजा भी उस प्रकार की अनेक आर्यतर 
पूजाओं का आर्योश्वत रूप हूँ । 
बौद्ध मत गाहूँसस्‍थ्य से संन्यास को बहुत अधिक महत्त्व देता था, अतएव, धर्म के विषय 
में जिन्हें भी उत्साह होता, वे युवक होने पर भी संन्यासी हो जाते थे । इससे समाज की 
प्रत्यक्ष हानि हो रही थी। अतएव, हिन्दुत्व ने इस काल में पुरपार्थ के चार सोपान बनाये एवं 
उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से विश्यात किया । घर्में तो सबके लिये आवश्यक 
चताया गधा, कितु, मोक्ष-साधना के ल्यि वह उम्र बतायी गयी जब मनुष्य सृहस्य-्धरम का 
प्रालन कर चुकता है, जव वह पितु, ऋषि ओर देव ऋणो से मूदत हो जाता है ।* निवृत्ति या 
संन्यास का हिन्दुत्व ने खण्डन नही किया, प्रत्युत्‌, यह बताया कि अनुपातत', निवृत्ति का स्थान 
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जीवन में एव चौथाई होना चाहिए, अर्पात्‌ मनुष्य की पूरी शवित का तीन अंथ धर्म, अर्थ 
और वाम वे सेवन में जाना चाहिए, बाकी एक जद वह सन्यास को दे सकता है। हिन्दुत्व 
निवृत्ति की वुराइवो से चौंका हुआ था और वह इसे किसी भी प्रकार सीमा से आगे बढ़ने 
देना नहीं चाहता था । इसलिये, शास्त्रों में हम अर्थ, धर्म और काम पर ही अधिक जोर 
देखते हैं जिनका सम्मिल्ति वोध 'त्रिवर्ण' दब्द से होता है। समझा यह जाता था कि पुर्पाय 
की सिद्धि के लिए संन्यास आवश्यक नही है, क्योकि अर्थ और काम को घममं के साथ भोगना 
ही सच्चा सम्यास है और इस त्िवर्ग की साधना का स्वाभाविक परिणाम मोज्न होता है। 
जाग्रत हिन्दुत्व ने जिस सत्य को ग्रहण किया था, उसका ध्येय निवृत्ति नही, प्रवृत्ति थी और 
प्रवृत्ति को चर्माचाएं चारो ओर से पुप्ट कर रहे थे। यह प्रयास गीता मे सद से अधिक सफल 
हुआ है । 
उपनिषदों ने जो परपरा चलायी थी, वह निर्वेषबितक, निराकार ब्रह्म की परंपरा 
थी। जैन और बौद्ध आचार्यों ने जनता से वह कल्पना भी छीन ली और शून्य का ध्यान 
करने को मनुप्य का परम धर्म बदाया। अतएव, जाग्रत हिन्दुत्व ने एक नये साहस का 
परिचय दिया एवं उपनिपदो में वणित ब्रह्म की निर्वेषक्तिकता वाले अश को पीछे छोड 
कर वह उन अद्यो को आगे लाने लगा जिनमें श्रह्य की साकारता का आस्यान था, जिनमें 
यह बहा गया था कि सृष्टि ब्रह्म की रचना है और ब्रह्म से प्रेम भी किया जा सकता है, 
उसकी प्रार्थना भी की जा सकती है। यह परपरा गीता में भली भाँति प्रतिपादित हो 
चुकी थी | अब वह काव्य और लोकप्रिय दर्शन के द्वारा जनता में बिखेरी जाने छगी । 
यही से ब्रह्मा, विष्णु, और महेश नामक त्रिमूत्ति की कल्पना चली । एक ही ईश्वर के तीन 
रूप, एक रचयिता, एक पालक और एक सहारक । वैदिक आर्यों ने प्रकृति के रमणीय 
हझूतो पर से विष्णु और भयानक रूपो पर से रुद्र की कल्पना निकाली थी। साथ ही, वे 
भ्रजापति फो भी पूजते थे । ये तीनो कल्पनाएँ देश भर की जनता के सस्कारो को साथ 
लेती हुई, अन्त में, त्रिमूत्ति की कल्पना में समाविष्ट हो गयी । यह्‌ हिन्दुत्व की सामासिकता 
का प्रोग्ज्वल प्रमाण था। 
वैदिक घ्॒म से इस काल के हिन्दुत्व का जो भेद है, उसे एक लेखक ने यह कह कर प्रकट 
किया हैं कि वैदिक आये यशवेदो को पूजते थे, किन्तु, इस काल के हिन्दू (अब वे शुद्ध आर्य 
नही थे) यज्ञवेदी के स्थान पर मन्दिर को छे आये । जो उत्साह पहले यज्ञों के लिये था, बह 
अब प्रतिमा-यूजन के लिए दिखायी देने लगा और जो उत्साह पहले प्रतिमा-पूजन में रहा 





और सस्कृति को प्रोत्साहन देना । एवं देवता विश्व की रक्षा करते हैं, अतएव, उनका ऋण 
चुवाने का उपाय हूँ सार्वजनिक सेवा का कार्य जिसका ध्येय समाज में शान्ति और सुब्यवस्था 
कायम रखना है । 
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को में, भारतीय मृसरमागों में इत देशी में मदसे पर्स का धरषार गहों विधा । बाठी दीए 
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दया भौर सन्‌ १९०८ ई० में ये, सब्ये राजपूत के गान, छड्ोनडड्टी समर में बशिदव 
हो गये । जाया और मारी में आज भी खातों हिल्‍्द बगते हैं जो हिखुटर या बौर मत फे 
झगुमार पूजा शरते हूँ एवं रंरेश्त के इंठोक वटरप रखी हैं । इंडोनेशिया की नयी राष्ट्रीय 
झापा गए शाम सो भाषा-इंडोनेशिया द्वो गया है, डिस्तु वहाँ की प्राघीन कवि-भाधा आज 











दूसरा अध्याय श्ज्र 


भी घौदित हैँ मौर इसो भाग में यहाँ के छोग रामायण तथा महाभारत का पाठ 
करते हैँ । 
बौद्ध बवि अश्दघोष और भहादाशनिक नागार्जुन इसी काल में हुए तथा करे 
भर नामिक के चैत्य, भारहुत और साँची के स्तूप तथा गार्घार, मयुरा और अमरावती 
को मूत्तियाँ इसो बगल की रचनाएँ है । इसी काठ के अन्तिम भाग में, अजन्ता की गुफाओ 
में चित्रवारी आरंग हुई जो आज तक संसार को चकित कर रही है । 


प्राचीन सारत ओर बाह्य विश्व 


पंडित जयचद्ध विद्यालंकार ने छिसाः हैं कि. भारत में विन्तन, सोज, अनुर्सपाय 
और बौदिफ उप्नति की प्रक्रिया, प्रायः, ईसवी सन्‌ की छठी दताब्दी तक घहती रही ।* 
इपके बाद, उताश अबरोध हो गया और सब से लेकर उप्नीगर्षी सदी के आरंभ तक, इस 
देश ने बुद्धि के क्षेत्र में कोरई भो बड़ा काम नही किया । छटी शताब्दी से छेकर उन्नीतवों 
शताब्दी तक का, प्राय', बारह सो वर्ष का समय दस देश ने व्यय गेँवाया । इस काल में, हम 
गणित और विज्ञान की दिश्ा में कोई भो नयी बात नही सोच सके और अगर इंकराचाय 
यो बाद दे दें तो दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, इस बगल में हमने कोई नया अनुसंधान 
नहीं किया । कुछ काम आपुर्वेद के क्षेत्र में अवश्य हुआ, मगर, वहू भी युगप्रव॑वक नहीं था । 
हाँ, इन बारह सौ वर्षों में यहाँ के पड़ितो ने काव्य-धास्त्र पर सूद बिन्तन किया और शब्दों 
की शवित या पता छगाने में वे दुनिया के और देशों से कही आगे निकल गये । इलिमिट 
में लिसा हैं कि जद आलोचना बढड़तो है, तव रचना का हास होता है यह बात भारत पर 
भी लागू होती है, पर्योंकि भाभह (छडी शताब्दी) से छेकर हिन्दी के रीतिकाछ तक, इस देदा 
में संस्कृत में जो भी काव्य रचना की गयी, वह वाल्मीकि और कालिदास की कोटि तक रहीं 
पहुँच सकी । उस साहित्य में, हम अपने जातीय जीवन का स्पन्दन नहीं पाते । वह पच्ची- 
कारी के सीन्दर्य से सचाझच भरा हुआ जरूर है, लेकिन, उसमें जीवन को आलोडित करने 
की शकित का पूरा अभाव हैं। मध्यकालीन हिन्दी तया अन्य देश-भाषाओं के सस्त- 
साहित्य में मवीनता और ताजगी जरूर है, क्योकि, वह सर्वेया सूतन प्रयोग था; मगर, 
बाकी तो, देश-भाषाओं में भी (विशेषत हिन्दी में) रीति के नाम पर संस्कृत का अनुकरण 
ही मिलता है। जब जा ते का हृदय-सरोवर सूख जाता है, वह रचना को छोड़ कर आतो- 
चना में जा फंसती है। जब नयी सूझे नही मिलती, तव कवि और कलाकार पुरानी चौजों 
बर ही पच्चीकारी और नक्‍काणी के चमत्कार दिसाने लगते है! अगर साहित्य जाति के 
भीतरी जोवन का प्रतिविम्व है, तो यह निस्सन्देह कहां जा सकता है कि सातवी सदी से 
अठारहवी सदी तक का भारत नि्जीव देश था, उसमें परंपरा से आगे बढ कर सोचते की 
शकित नही रह गयी थी और धर्म के मामले में भी, वह वाहरी आडम्बरों तक ही देख सकता 
था | प्रायः, हजार वर्षों के इस गलित काछ में अगर भारत की सनातत आत्मा कहीं कुछ 
तेज दिखा सकी तो वह सन्‍्तो के साहित्य में ॥ जब राजे उलड़ गये, पड़ितों की आँखें 
१, “लगभग ८०० ई. का कश्मीरी दार्शनिक जयन्‍्त भदुद सीधे झब्दों में कहता 
है कि हम में नयी वस्तु की कल्पना करने को दवित कहाँ है /” (इतिहास मवेदा ) । 





इसरा अध्याय रे 





गयी और ब्राह्मण परम के दर्मठ मात्र रह गये, तव हमारे धर्म और साहित्य, दोनों ने 
मन्‍्तों की शरण पकडी और वही वे, अपने ढंग पर, पछते और पुप्ट होते रहे | वेद, उप- 
निपद, गौता, रामायण, महाभारत और कालिदास के बाद उतने उजागर नाम विद्यापति 
फवीर, यूरदास और तुठसौदास के हो मिलते है । 
मगर, यह केवल भारत का ही हाल नही था। इस वाल में, भारत मे बाहर भी वही 
कोई वडा चिन्तन नही हुआ | असल में, छठी दताब्दी तक जो कुछ भारत में सोचा जा 
चुका या, वही ज्ञान विश्व भर को पूँजी हुआ और इस काल में, भारत वा चिन्तन जिन- 
जिन देशो में पहुँचा, उन-उन देशों में जिन्दगी की एक नयी छूहर दौड गयी। रुद यूरोप में भी 
चैज्ञानिकता का आरंभ सोलहवी सदी में हुआ और अगर यह बहें कि यूरोप में रिनासां 
(वोडिक जागरण) वा आरभ चौदहवी सदी में होता है, तो भी इस अनुमान के लिये 
साधार रह जाता है कि अरवो ने भारत से जो कुछ लिया था, यूरोप के रिनार्साँ के पीछे 
उस ज्ञान का भी हाथ था। 
बाहरी दुनिया से सम्पर्क 
अभी हाल तक, हिन्दू-समाज में यह अन्धविश्वास जारी था कि विदेश जाना पाप है, 
बल्कि, अब भी गाँवों में ऐसे लोग मौजूद है, जो समुद्र के पार जाने वाले हिन्दू को पत्तित 
समझते हूँ । विन्तु, अत्यन्त प्राचीन बाल में समुद्रन्यात्रा पाप नही समझी जाती थी ॥ 
मिन्घु-सम्पता वालो वा सुमेर और बेदिलोन से निकट का सपर्क था, यह बात अब 
सभी विद्वान्‌ मानते हैं। जब आय इस देश में आये, तव ईरान से उनका सपर्क बना रहा। 
सच पूछिये तो ईरानियो और बैदिक आर्यो के बीच सीमा-विभाजन-जैसी कोई वात नही 
थी। आयें के उपनिवेश मेसोपोटामिया तक फँले हुए थे। उधर, ईरान की तरफ के मित्तनी 
ओर हित्ताइत राजे बैदिक देवताओ की प्रार्थना करते थे । जब बुद्धदेव का आविर्माव हुआ, 
तब उनका धर्म पश्चिमी एशिया में भी प्रचलित हुआ । कहते है, ईसामसीह ने जिस भूमाग 
में अपना धर्मोपदेश वि्या, वहाँ ईसा के सैंकडो वर्ष पूर्व ही, वौद्धघर्म का अमृत बरस चुका 
था। बौद्ध एव ईसाई धर्मों के बीच हम जो समानता देखते हैं, उसका यही कारण है। बौद्ध 
मत के प्रभावों के बारण ईसाइयत का उदय हुआ, इस बात को रोमन घर्च के अनुयायी 
मानते है, बल्कि, सेंट बोसाफेत के नाम से वे दुद्ध को भी ईमाई सन्तो में ही गिन छेते है । 
सिंधु बेः मुहाने और ईरान की खाड़ो होकर भारत से यूरोप वेः बीच वाणिज्य- 
व्यापार बे छेवर बड़ा ही गहरा सम्पर्क था। उन दिनो, शायीदाँत, बन्दर, वस्त्र ओर मयूर 
इस देश के प्रधान निर्यात थे । ६० पू० ९७५ में राजा सोलमन ने अपने राजमहूल को सजाने 
के लिये भारत से बहुत-सी चीजें मेंगवायी थी, इसवा प्रमाण मिलता है। यूनान से मारत वा 
सम्पर्क सिवन्दर के जमाने से ही नहो, उसके बहुत पूर्द से या और दोनो देशो में दोनों देशो 
बी भाषाओं के जानवार भी मौजूद थे। प्रीस दा यूनाव नाम, असल में, उसके एक नगर 


हुजर शौधूति हे भार सपाप 


सापोतियां ने जाम पर चहा था गौर आपोजिश मे ही औररों से बूजात मौर भारोयों 
में घाधत धस्द दंगा 3९ 
दादिनी (६० प्‌ भौधी गे ) में दावावी [किये का 57 7चहै, जिएगे मा मतुमात 
कोड है कि उपये बहुत पूरे, झोरण भौर मूलाल वा शध्य् की चुरा था । इग होठ मैं, 
भारत और यूडात ने गंरंद की हरी पारग [सं कारय) मे ईराय घा। हो है, ई* 
बुरू ८८० में दुगात पर होने था डे ईगनी आफप्मत में भारत मे भी योदा धामित पे, 
और दस सार बहुठये पूतागी शोद भी ईशसी शाघार्त में मप गर थे सपा उसमें मे 
मिलने है भारत में भी निदुवत भे । 
हराने के अरिये, भारत के राव होठे बाड़े इस बड़ी संरंध वां प्रभाव मूताव के 
दमन वर बड़ा। मूजाती दर्स ते का शतर देत्स गणगा जाप है । मदर, इग दर्भग की अगठी 
मौत | ३नेवोरेय, परमेविदिक मौर जनों मे दापी थो, और इस दागवगिकों मे पिलाने में 
से दवविम ऐिर हुए विशी एक बाग तर बी घोज को बहूट रपट पागे है जो गटुतलु ए 
ब्राद्यथों के गंषमिशार के ही समान है। 
पुनाग के धरविद्ध दा्भ गिर विशेशोरस का जेर्ग ई पू> ५८% में मा पा । उसके 
चरि-ेशफ से शिया है कि विधेशोरग से गिय मर अगी रिया जाने वे महावा, शापनों 
ही भी संगति को थी। दियेशेरग पुनजेसा के विदानत हैं विश्यास बरता था और अनुमान 
मर हैं है जर्गासारताद को शिक्षा उपने हिसुओं थे ही छी थी । विधेशोशग ने मनाते को 
धर्म, दर्शन, भौर पवित के: संरफ में जो भी शान दिया, बढ गयलानाय भारा में एडी 
शगाएशे मे पहने हो विशेशित ही ब्रा था। यह भी ध्यान देते टी मात है से पिषेगोरण, 
प्रद्याधीर और मुद्द के समान (जिगर पढ़े संधभाजीन भी था) ही जीव-हिंगा वा विरोध 
करता या। वियेगोरण और इष्पेशेर्टस, दोनो, से ढाया दिया हैं कि अपने युसदेर्स की मारते 
परदे बाद हैं जो भारत में योड सापकी वा रज्षण मामा जाता पा भागे घछ कर, मफटाएते 
से इग पुनर्स्म के धिदाव के गाय कर्मवाद मेः सिडानत को मिछाकर यूसान के लिये एक 
संवीन दर्भव की रचना वी जो विछएुछ आरतोय था। यही गठ्ी, अफलातुन भी 
/सिपस्लिक' सामर पुस्तक से मह भी प्रउद होता हैं कि वह मानता पा कि कमर 
मतृष्य की आत्मा परयुच्योगि में और पशु फी आत्मा भनुष्यत्योनि में जा सरती है! 
अफडानून के थातालाप में जो यह करुपना पी गयी है कि पृष्यी परमात्मा बा इंरीख 
स्वर्ग मस्तक, सूर्य और घस्दमा आँधें और आदाद मन है, यह भी उपनिषदों फी विशई 
यल्पना से प्रभावित दीगतो है। न 
१६ मेवन नाम पहले यूनानियो बेः लिये चद़ता था और उसका कोई चुरा अर्थ गहे 
भा । पीछे चलकर, इसका प्रयोग शमी विदेशियों के छिये किया जाने ठगा और उद्ती 
अर्य भी थुरा हो यया ! 












इूसरा अध्याय १७५ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झूद नाम से भारतपर्ष में मनुष्यों का जो विभाजन हुआ, 
उसकी प्रतिध्वनि मी अफलातून की रिप्िलिक में सुतायो देवी है, जहाँ उसने समाज को 
तीन भागों (॥, ठए05वआा5 2. #0च्ोउंट5 और 3. (फशीडञा८्य ) में बाटने की 
यात कही है । यह भी आर्चय की वात है कि जैसे भारत में ये चार वर्ण ब्रह्मा के 
चार अंगों से उत्पन्न बताये गये है, वैसे ही, सुकरात भी उन्हे परम-पुर्ष से उत्पन्न बताता 
हैं। प्छाटिनस ने ईइवर वा वर्णन नेति-नेति कह कर किया है, जो फिर, उपनिपदो के नेति- 
बाइ से प्रभावित दीशता है । 
सिकन्दर के भारत आगमन के वाद, भारत और यूतान के बीच का संबंध और भी 
गहरा हो गया। सीरिया में,यूतानी दरवार था जहाँ से राजदूत भारत को ही आते रहते थे । 
मभेगस्थनीज पाटलिपुत्र कई बार आया था। उसके बाद, पाटलिपुत्र मे सीरिया का राजदूत 
डैमेक्स नियुव्रत हुआ विन्दुसार ने राजा एटियोकस प्रयम से शराब में गवायी थी, यह कया 
भी मिलती है। अशोक ने अपने पड़ोसी राजाओ को बोद्ध बनाने का सतसूतरा बौघा था और 
उसके प्रचारक एशियाई देशों में जाने के सिवा, मैसिडोनिया भी पहुँचे थे। 
मौय॑-साम्राज्य के टूटने के बाद, बे विद्रयत यूनानियो का राज्य पजाव तक आ पहुँचा 
और स्यालकोट (सागल) के राजा मिनेडर ने वौद्ध धर्म कबूल कर लिया, यह बात मिलिन्द 
प्रदन से प्रत्यक्ष है । 
ईसा की पहली सदी में, यूनानियो का राज्य यूची या कुशान जाति के हायो में आ 
पडा । करनिष्क इसी जाति का राजा था जो बौद्ध हो गया था। कनिष्क के राज्यकाल में ही 
बुद्ध को पहली मूत्ति बनी । कहते है, कनिप्क के मूत्तिकार यूनान, भारत, ईरान और चीन, 
सभी देशों से आये थे और उसके समय में गरान्धार-कला का जो विकास हुआ, उसमें इन 
सभी देशो के बलावारो का हाथ था। 
घुशान राजाओ के समय, रोम का साम्राज्य फुरात नदी के कितारे तक फैला हुआ 
था, अतएव, भारत के राजाओं से रोम का निकट का संबंध थां। भारत के राजाओं के 
दूत रोम के दरवार में जाते ही रहते थे, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। 
दक्षिण भारत में उपजने वाली बुछ चीजो की रोम के वाजारो में अच्छी खपत थी। 
इसलिये, मालावार से छेकर रोम तक बा समुद्री रास्ता दोनों देशों के लछिये आम हो गया 
था। ईसा वी पहली भरी में, यूरोप और भारत के बीच, स्यरू की राह जितनी छोटी यी, 
सत्‌ १८३८ ई. (जबकि नवीत स्थल-माये निर्धारित किया यया) के पूर्व तक बह उतनी छोटी 
बभी नहों हो पायी थी। घटते है, पहली सदी में भारत के छोग इटलो तक सिर सोलह 
सप्ताहों में पहुँच जाते थे । तमिल वी एक पुरानी कविता में यवन-देश से आने वाले जहाजो 
गा उल्लेख हैं। ये यवन म्लेच्छ तो जरूर ममझे जाते थे, छेवित, राज-दरदारो में उन्हें 
अच्छी-अच्छी नौबरियाँ भी दी जातो थी। पेरिप्लस के एक छेख से पता चढता हैं कि गिसी 
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दा भनुस बड्डा दने गया। इस नगर वा विध्वंस सन्‌ ११५८ ई७ में मंगोल छुटेरों (चंगेज 
सौ के उत्तराधिक्रारी हलाझू) ने किया । मगर, जब तक यह शहर कायम या, इसके जरिये 
मारत वा ज्ञान सारे यूरोप में पहुंचता रहा 
अरबो के पास अपनी ससठृति बम थी। उन्होने जो कुछ भी लिया, भौरत या यूनान 
से लिया। अलवेख्ती, जो महमूद यझनी के साय भारत आया था, अरब देश का ही वासी 
पा। उसे हि्दू-सम्पता से अनुरकित थी और यहाँ की सम्यता की बहुतन्सी बातें उसके 
माऊँत भी अरव, और वहाँ से फिर यूरोप पहुँचो । * 
यह भी ध्यान देने की बात हैं कि प्राचीन वाल में भारत ने स्वयं अथवा यूनान का 
यक्तिचित्‌ प्रभाव छेवःर जिन विद्याओं का विकास किया था, वे विद्याएँ अरबों के द्वारा फिर 
यूरोप पहुँचो और, इस प्रकार, प्राचोन विश्व में शान का जो आदान-प्रदान हुआ, उसी की 
नोव पर आयुनिक जगत्‌ को विद्याएँ बडी है। एक यह भी विलक्षणता है कि भारतीय पंडितो 
ने तो, अक्मर, यूनान का ऋण स्वीकार किया है, किन्तु, अरबी पडित ऐसी किसी स्वीकृति 
को सूचना नहीं देते। उद्दाहरण के लिये, हमारे ज्योतिप-प्रन्यो में एक ग्रन्य रोमक सिद्धान्त 
भी है जिससे रोमन नाम का संकेत मिलता है । एक दूसरे ग्रन्य पौछिप-सिद्धान्त फे बारे में 
भी यह कहा जाता है कि वह सलेक्जेड्िया के विद्वान पौल के सिद्धान्तो के अनुमार लिपा 
गया था। इन ग्रत्यो के साथ भारत के अन्य ज्योतिष एवं गणित-सबंधी संस्कृत प्रन्यो 
का अनुवाद पहले बरवी में हुआ और तव लरूँदिन में । इस प्रकार, भारत का ज्ञान सारे 
संसार को पूंजी बन गया। 
आयुद्देद के प्रधान आचार्य चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे । अतएवं, अनुमान 
पह किया जाता है दि; उन्होंने अपनी सहिता की रचना में यूनानी आयुर्वेद से भी सहायता 
सी होगी। बाद को, चरक-सहिता भी अरबी में अनूदित हुई और अरबी से यह ज्ञान भी 
लैटिन भाषा में पहुँचा । 
अरब में भारतीय संस्कृति और श्ञान का काफी आदर था, इस विपय में सन्देह नही है। 
अरब जाति के छोग जिज्ञासु थे तथा इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के अनेक 
ग्रन्यो का अनुवाद अपनी भाषा में किया था। हिजरी सन्‌ की दूसरी सदी में, उन्होंने बौद्ध 
साहित्य वा अरबी में अनुवाद किया जो 'विताबुल-बुद' और 'बिलछावर वा बुदासिफ' के 
नाम से मशहूर है। इसी प्रदार, ज्योतिष और गणित की पुस्तकों बग अनुवाद उन्होंने 'गिन्द 
हिन्द! (सिद्धान्त) के नाम हे सुशुत का अनुवाद सुश्रुई' के नाम से, चरक का अनुवाद 
“मिरक के नाम से, पंचतत्र का अनुदाद 'बलिछादमता' (बररटक-दमतऊ) के नाम से तथा 
चाणप-नीति बा अनुवाद 'दावक' के नाम से ओर टह्तोपदेश बा अनुदाद 'दिदपा मे 
माम से विया । बहते है, विताव सिन्दबाद वी रचना भी भारतीय दयाओं के आपार पर 
ही गयी थी। इसके सिदा, भारतीय सस्ट्रति और धर्म बे दिषय पर अनेक अटदी यात्रियों 
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तमिल राजा के रनिवास के छिये कुछ यवनातियाँ यूनान से मेंगायी गयीं थी। “कतिप्क के 
समय के करोव, एक रोमन लेसक ने शिकायत की हूँ कि भारतवर्ष रोम से हर साल साढ़े 
पाँच करोड का सोना सीच छेता हैं और यह कीमत हमें अपनी रेंपाशी और अपनी स्त्रियों 
की सातिर देनी पड़ती हूँ । एक दूसरे रोमन लेपक ने रोमन स्त्रियों की शिकायत करते 
हुए लिखा है कि वे भारतवर्ष से आने वाले “बुनो हुई हवा की जाली” (महमलछ) पहन कर 
अपना सौन्दर्य दिव्वाती थी ।” (जयचन्द्र) 
ईसवी सन्‌ के आरंभ होते-होते, भारत का दर्शन एशिया माइनर और मिश्र के 
इलाको में बहुत प्रस्यात हो गया था और तद्षशिला के विद्यालय में केवल भारतीय 
ही नही, वहुत-से बाहरी देशों के छात्र भी विद्या पढ़ने थाते थे । अफरातूत के दर्शन 
की नयी व्यास्या ([८०-एथ०्यांआ।) करने बाले प्लाटिनस को तो भारत के 
प्राह्मण से मिलने की इतनी उत्सुकता थी कि यह ईरानी साम्राज्य पर होने वाली चई में 
इसीलिये साय हो गया था कि उसे कही कोई ब्राह्मण मिल जाय । प्लाटिनस की मुलाकात 
किसी ब्राह्मण से हुई या नहीं, इसका कोई प्रमाण नही मिलता है, लेकिन, अफलातून क्के 
दर्शन की उसने जो व्यास्या की है, उस पर ग्राह्मण-धर्म की स्पप्ट छाप हैं। “जो आत्माएँ 
शुद्ध हो चुकी हैं और शरीर पर जिनका तनिक भी मोह नहो है, वे फिर से शरीर धारण नही 
करेंगी। पूर्ण रूप से अनासवत होने पर वे चैतन्य वास्तविकता में विलीन हो जायेंगी ।” यह 
और कुछ नही, उपनिषदो के मौक्ष और बौद्ध मत के निर्वाण की भ्रतिध्वनि है जिसकी साधना 
भारत में की गयो थी और जिसके नाद से उस समय का सारा ससार गूँज रहा था। 
विलमेंट (अलेवजेड्रियां १५०-२१८ ई०) ने लिखा हैँ कि “अलेगजेंडिया में बोढ़ों 
की संख्या बहुत है और यूनान वालो ने इन्ही बर्जरों से दर्शव चुराया है।' अछेफजेंड्रिया में 
बसने वाले बौद्धों और हिन्दुओं की तादाद वहुत काफी थी, इसके और भी अनेक प्रमाय 
मिलते है। 
बौद्ध जातको और ईसाई पर्मग्रत्यो की वहुत-सी कयाएँ एक-सी लगती है। इस पर से 
मैकसमूलर ने यह अनुमान रूमाया था कि ईसाई धर्मंप्रन्थो पर बौद्ध जातकों का स्पष्ट प्रभाव 
है। अलेक्जेड्रिया के ईसाइयो में माला फेरने और कच्छु साधना का जो रिवाज था, वह भी 
उस नगर में बोद़ो के प्रभाव से ही प्रचलित हुआ या। तक्षशिला के ही समान, अलेकजे ड्रग 
भी विद्या का भ्रस्यात कैन्द्र थी। इस नगर का पतन ६४२ ई० में (मोहम्मद साहब के मर्रे 
के दस साल बाद) हुआ, जब हजरत उमर मुसलमानों के खलीऊा थे। कहते है, “अलेवजेड्रिय 
के पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियाँ थी कि मुसलमान उन्हें छह महीनों तक जला कर नहाईे 
का पानी गर्म करते रहे ।” (एच० जी० राविल्सन) | जम 
अरबी सम्पता के प्रघान केद्ध बगदाद, करो (मित्र) और कारडोवा (स्पेत) में बने! 
बगदाद की स्थापना सन्‌ ७६२ ई० में हुई और तभी से यह भारत ओर यूरोप के बीच व्यापार 
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का प्रमुख अड्डा दन गया। इस नयर या विघ्वंस सन्‌ १२५८ ई७ में मंगोल लुटेरो (चंगेज 
सौ के उत्तराधिकारी हलाकू) ने किया मयर, जब तक यह शहर कायम था, इसके जरिये 
भारत का ज्ञान सारे यूरोप में पहुंचता रहा । 
अरबो के पास अपनी संस्कृति कम थी। उन्होने जो कुछ भी लिया, भौरत या यूनान 
से लिया। अलबेझरी, जो महमूद गशनी के साय भारत आया था, अरब देश का ही वासी 
था। उसे हिन्दू-सम्पता से जनुरवित थी और यहाँ की सम्यता को बहुत-सी बातें उसके 
मार्फत भी अरब, और वहाँ से फिर यूरोप पहुँचो । 
यह भी ध्यान देने की वात है कि प्राचीन काल में भारत ने स्वयं अथवा यूनान का 
यक्तिचित्‌ प्रभाव लेकर जिन विद्याओ का विवगस किया था, वे विद्याएं अरबों के दारा फिर 
यूरोप पहुँदो और, इस प्रकार, प्राचीन विश्व में ज्ञान का जो आदान-प्रदान हुआ, उसी की 
नीव पर आवुनिक जगत्‌ को विद्याएँ वदी है। एक यह भी विलक्षणता है कि भारतीय पंडितों 
ने तो, अक्सर, यूनान का ऋण स्वीकार किया है, किन्तु, अरवी पडित ऐसी किसी स्वीकृति 
को भूचना नहीं देते । उदाहरण के लिये, हमारे ज्योतिष-य्न्यो में एक ग्रन्य रोमक सिद्धान्त 
भी है जिससे रोमन नाम का संक्रेत मिलता है। एक दूसरे प्रन्य पोलिप-सिद्धान्त के बारे में 
भी यह कहा जाता है कि वह अलेकजेंड्रिया के विद्वान पौल के सिदधान्तों के अनुसार लिया 
गया था। इन प्रत्यो के साथ भारत के अन्य ज्योतिष एवं गणित-राबंधी सस्कृत प्रन्यों 
वग अनुवाद पहले अरबी में हुआ ओर तब लंटिन में । इस प्रकार, भारत का ज्ञान सारे 
संपार को पूँजी बन गया। 
आयुर्देइ के प्रधान आचाय चरक कनिप्क के दरवार मे रहते पे । अतएवं, अनुमान 
यह किया जाता है कि उन्होने अपनी सहिता की रचना में यूनानी आयुर्वेद से भी सहायता 
ली होगी। बाद को, चरक-सहिता भी अरबी में अनूदित हुई और अरवी से यह शान भी 
लैटिन भागा में पहुँचा । 
अरब में मारतीय संस्कृति और ज्ञान का काफी आदर था, इस विषय में सन्देह नद्दी हैं। 
अरब जाति ये: लोग जिज्ञायु थे तथा इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने मारत के अनेक 
दत्यों का अनुवाद अपनी भाषा में किया था। हिजरी सन्‌ को दूसरी सदी में, उन्होंने बौद्ध 
भाहिए्य का अरदी में अनुवाद किया जो 'बिताबुल-बुद'ं और 'विछावर या बुदाशिक' के 
चाम से मशहूर है । इसी प्रवार, ज्योतिष और यथित बी पुस्तवों वा अनुवाद उन्होने 'मिन्द 
हिल! (सिद्धान्त) के नाम से सुखुत वा अनुवाद 'गुशुई' के नाम से, चरद दा अनुदाद 
मिरक के नाम से, पंचतत बा अनुवाद 'बलिलाइमना' (वरटवन्दमनक) के माम से तथा 
चाणइप-नीति भा अनुदाद शान मेः नाम से और हितोपदेश बा अनुदाद 'दिद्पा' मे 
भाम में दिया। बहते है, विताद सिन्दबाद थौ रदना भी भारतौर बषादं के आपार पट 
ही गयी थी। इसके सिवा, भारतीय संरशति घौर धर्म बे दिएय पर अनेद अरदी य/तियों 
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ने (अल़वेखनी, अछ-असारी, अल-नदाम आदि) भी अपनी किताबों में अध्याय-के-अध्याय 
लिखे। अलकिन्दी ने भारतीय धर्म पर एक स्वतंत्र ग्रन्य ही छिख डाछा । इसी प्रकार, सुढेमान 
ओर मसूदी ने भी, यात्राओं के प्रसंग में, भारत-विपयक यो ज्ञान संचित किया था, उसका 
उपयोग उन्होनें अपनी कितावो में पूव किया । शतरंज का भारतीय खेल भी अरब होकर 
ही यूरोप पहुँचा। भारत में इस सेल ( चतुरंग) का प्रथम उल्लेप वाण (६२५ ई०) की 
रचना में मिलता है । 
और तो और, जिन अंको को हम अन्तर्राप्ट्रीय कहते हैं, वे भी भारत से ही भरव 
गये थे और अरबो से वे यूरोप को मिले, जिसका प्रमाण यह है कि अरवी में अभी तक अंको 
का नाम 'हिन्दसा' है । इसी तरह, अरबी का नोवहार भारत के नवविहार का रुपान्तर-मात्र 
है। अचरज यह हूँ कि अरबों ने अपने चिकित्सा-शास्त्र को यूनानी क्यों कहा, जबकि भारत 
के आयुर्वेद से उसका इतना मेल है । यह भी सम्भव है कि उन्होने चिकित्सा-संबंधी कुछ 
बातें यूनान से भी पायी हो और, इस प्रकार, इस विद्या का यूनानी नाम ही उन्हें पसन्द 
आ गया हो । 
इसका भी प्रमाण मिला है. कि भारत में प्रचकछतित कथाएँ (जातक, पंचतंत्र, हिंतो- 
पदेद, शुक-सप्तति आदि) बहुत प्रचीन काल से देश के बाहर पहुंचती रही है । सिह की 
खाल ओडवे वाले गधे की कहानी अफलातून की किताब में मिली हैँ । शुक-सप्तति भी ईरान 
में तूतीनामा के नाम से प्रचलित थी और बही से वह यूरोप पहुँची। अरेवियन नाइंद्स की 
कहानियों की मूल रचना सन्‌ ९५० के आसपास हारूँ-अल-रक्षीद के राज्यकाल में बसरा 
में हुई थी। इसके लेखक ने स्वीकार किया है कि इन कहानियों का आधार ईरानी, यूनाती 
और भारतीय कहानियाँ है । 
ऐसप्स फैदुल्स में जो जीव-जन्तु विषयक कहातियाँ है, वे भी पूरव से ही परिचिम की 
गयी हैं । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह हैँ कि उनमें आने वाऊे जीव सिंह, श्ृगाल, हाथी 
और मयूर, ये सब-के-प्व भारतीय हैं। भारत का श्रूपार ही यूरोपीय साहित्य में बदल कर 
लोमड़ी हो गया है। राविल्सन का यह भी ख्याल है कि शेक्सपियर के नाठक में एक पौण्ड 
मास की जो कया हैँ वह भी जन्म से भारतीय है, यद्यपि, यह पता नही चलता कि यह कहानी 
दवसपियर को मिली कैसे । 
गणित, ज्योतिष और विज्ञान 
विज्ञान की उत्पत्ति के संबंध मे विल डुराट का मत है कि सारी सम्यता के समात, यह 
भी कृषि से ही विकसित हुआ होगा। ज्योमेद्री (रेखागणित) का अर्थ ही जमीन नापता होता 
है। फपछ और ऋतु के संजध में सोचते-सो चते आदमी का ध्यान नक्षत्रों की ओर गया होगा 
और उसे जंत्री, पचाग था कैलेडर-जैती कोई चीज तैयार करने की वात सूझी होगी जिसमे 
अन्त में ज्योतिष का आविष्कार हुआ । गरणितो में ज्योतिष, झायद, प्रावीनतम विद्या्द 
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वे गेकर गुर पार गग्ता पडशा था। 


को झरददपतादा मत्टूस की हनी भौर 








और ग्ापतनाशव वा 


हैँ इहो कौर रणशप्रों बी ओर पृर के भाव 
मे देश ये । प्रगो को चाए समझ बर वे पर्वेनपेटार बा दिल निश्चित करते पे। इसी 
अजिय में यो परोदिए बा दिगास हज । इगी प्रवरर, मंत्रों भा पाठ छुद-शुद हो, इस 


रेशाददित भी यह की बेदी 







अन्दत वी भाँति यटौ भी, परित जरोतिप एटदे और देखित ज्योतिष बाद को विर- 
मित्र हृआ और इसव्रा बरारघ छोय यूतान का प्रभाव मानते हैं, क्योकि वराहमिहिर 
(छड़ी घी) से अपने ऊपर पूतान बा ऋण स्वीवार जिया हैं ।* ज्योतिष और गणित 
वे प्राचीन बादायों में आार्यमट्ट बा स्थान (जन्म ४७६ ई०) मारत थें ही नही, सारे 
खिरद में बटूत ऊँचा माता जाता हैं । उन्होंने ग्रहण की सविध्यदानी दरने की विधि 
निवाली थी और पहछेयहद समार को यह हान उन्होंने ही दिया कि सूर्य स्थिर है, उसके 
चारो ओर पृष्पी ही पूपती हैँ जिससे दिन और रात होते है । आये मद््‌ट बे शाद, दूसरे आचार्य 
प्रद्मगुप्त हुए शिन्‍्होने भारत बी ज्योतिष-विद्या को सगठित रूप दिया, विन्तु, वे आय भदूद 
बी पृथ्वी के घूमने वाली घोषणा से गहमत नही हो सके । ध्रद्मपुप्त के बाद होते वाले आचायाँ 
में ज्योतिष गा और विवास बिया तथा पहितों वा अनुमान है कि इस वाल में आकर हमारे 
ज्योतिष-धास्त्र पर बेबिोन के भी ज्योतिष ढा प्रमाव पडा ।” इस बाल में भारतीय 
पडितो को यह पता चल गया था कि पृथ्वी में गुएस्वाकर्षण-शावित है जिगसे वह चीजों को 
अपनी ओर रीच छेती है ।* 

एक से भौ तक के अंब, घून्य का गणित-सवधी महत्त्व” और दशमलव की पद्धति, 








$ ज्योतिषी वराहमिहिर ने लिखा है, “यवन (यूनानी) छोग स्लेच्छ हैं, पर उनमें 
इस शास्त्र षा ज्ञान हैं । इस कारण, ये ऋषियो की तरह पूजे जाते है ।” (जयचद् ) । 

* आवर ओरयटल हेरिटेज--बिल डुराट | 

2 “इकाई के आगे शून्य छगा कर दहाई बना छी जाय, यह आविष्कार पहले-पहल 
चौथी धती में यही हुआ । यूरोप वालों ने यह तरीवा तेरहवी-चौदहवी शर्ती में जाकर 
सीखा ।/ (जयचद्र) । 
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इन सारी बातों का आविष्कार भारत में ही हुआ था और यहीं से ये घीजें अरव होकर 
पहले यूरोप और पीछे सारे संसार में फंली । जिन्‍्हें हम अन्तर्राष्ट्रीय अंक या मरेविक 
स्यूमरल्स कहते है, ये अरब में नहीं, भारत में उत्पन्न हुए पे । अरब में पाये जाते के कोई 
एक हजार घर्ष पूर्व, इन अंकों फा प्रयोग अश्लोक ये शिछाऐसों में (ई०५० २५६) हुआ पा। 
दशमलव-पद्ति का ज्ञान आये मद्ट और ग्रह्मगुप्त के समय इस देश में काफी प्रचदित 
था। बौद्ध धर्म-प्रचारकों फे जरिये यह शान घीन पहुँचा और बगदाद में इसका प्रचार यन्‌ 
८५० ई० फे लगभग हुआ । 
बीजगणित का विकास भारत और यूनान, दोनों ही देशो में, शायद, स्वतंत्र रूप से 
हुआ था, यद्यपि, कुछ पारचात्य पडितो का ही यह भी अनुमान हैं कि यह विद्या पहले भारत 
में जन्मी और यही से वह यूनान यालों को मिली थी। अंगरेजी में इस विद्या को अलजवय 
कहते हैं जो अरवी शब्द (अल-जवर ) है। किन्तु, इससे इतना ही सिद्ध होता है कि अन्य अनेक 
विद्याओ को तरह, यह विद्या भी यूरोप बालों को अरव के मार्फत मिली हैं । 
कहते है, रेखागणित (ज्योमेट्री) का स्वतत्र विकास भारत में नहीं हो पाया था 
और इस विद्या के विकास की प्रक्रिया यहाँ यूतान मेः प्रभाव के कारण सम्मव हुई। किन्तु, 
आपभद्ट और भास्कराचाय रेसागणित के भी आचार्य थे, यह वात मुलायी नही जा सवती। 
सूर्य-सिद्धान्त के बारे में भी यह माना जाता है कि उसमें ट्रिगिनामेट्री का ऐसा उप्नत रूप 
मिलता है, जो तत्कालीन यूनान के अनुमान के भी बाहर था। 
पदार्थ-विज्ञान की दिशा में पहछा नाम कणाद का माना जाता चाहिए जिनका मठ 
था कि सूप्टि अणुओं से बनी हुई है । अणुवाद का समर्थद जैन-दर्शत भी करता है । उदयनाचार्य 
का भत था कि प्रकाश एवं उष्णता का एकमात्र कारण सूर्य हैं और वाचस्पति मिश्र प्रकाश 
को भी परमाणुओ से निर्मित मानते थे । कहा जाता है कि ईसवी सन्‌ की दूसरी झताब्दी 
में हिन्दुओं के यहाँ एक प्रकार के दिग्दशंक यत्र का भी प्रचार या जो लोहे का होता थीं, 
तेल में रखा जाता था और जो वरावर उत्तर दिशा की ओर इंगित करता था। 
रसायन शास्त्र का विकास यहाँ आयुर्वेद और उद्योग की वृद्धि के कारण हुआ है 
गुप्त-काल में भारत का उद्योग बहुत बढ़ा-चढा था और रोम वाले यह मानते 073 
रेंगने, चमडा चढाने, साबुन बनाने और शीश तथा सीमेण्ट बनाने में भारत के 
सभी देशों के कारीगरो से आगे है। स्वर्ण, छौह, मोती, ताम्वे और पारे की यतायनिक 
क्रिया का ज्ञान यहाँ खूब विकसित हो चुका था तया छठी सातवी सदी में 
रसायन के क्षेत्र में भारत सारे संसार का अग्रणी था। छोहा गलाने के काम में तो भारत 
अभी हाल तक यूरोप से आगे था। 
चिकित्सा के क्षेत्र में तो प्राचीन विश्व में, झायद, भारत सबढा गुरु था। वा 
(६० पू० पाँचवी सदी ), चरक (दूसरी सदी), वास्मट्ट (छठीं सदी) और मवमित्र ( [५7९ 
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ई०)--ये आयुर्वेद के चार प्रधान आचार्यो के नाम है जिन्होने शरीर-विज्ञान और औपधि- 
विज्ञान को इस देश में बहुत उन्नति की । आयुर्वेद का विकास यहाँ बहुत दिनों तक होता 
रहा और जब भी कोई नयी बीमारी उत्पन्न हुई, आचार्यों ने उसकी चिकित्सा का उपाय 
जरूर सोचा । उपदश का उल्लेस भवमिश्र की पुस्तक में मिलता है, यथपि, यूरोप से यह्‌ 
रोग भारत में, पुर्तंगा वालों के जरिये, अभी-अभी पहुँचा था । उन दिनों, यहाँ के वैद्य 
केबल औपधियो का ही प्रपोग नही करते थे, बल्कि, चीर-फाड से भी उन्हे कोई घृणा नही 
थी । शल्य-चिकित्सा के यहाँ कोई सवा नौ सौ औजार प्रचलित थे और गै रिसन का कहना 
है कि “ऐसा कोई भी वडा आपरेशन नही था, जिसे प्राचीन हिन्दू सफलतापूर्वक नही कर 
सकते थे।” जब भारत के पतन का दिन आया, हमारा घर्मं जड हो गया और मिथ्या पवित्रता 
की रक्षा के लिये, जैसे लोग समुद्र यात्रा को पाप समझने लगे, वैसे ही, उन्होने शल्य-चिकित्सा 
फो भी छोड दिया । आज तो आयुर्वेद में शल्य-चिकित्सा वी बात ही कपोल-कत्पित सी 
छूगती है, भगर, प्राचीन भारत में इसका व्यापक प्रचार था। बौद्ध प्रन्थ में एक वधा आयी हू 
कि जीवक नामक वैद्य ने एक सेठ के मस्तक का आपरेशन किया था । हँवेर ने लिखा है कि 
रालीफा हास्े-अछ-रशोद भारत की चिकित्सा-पद्धति का पूरा कायठछ था और अपने राज्य 
में, अस्पतालों का सगठन करने के लिये, उसने भारत से अनेक वैद्य वुलवाये थे । लाला 
छाजपत राय ने अपनी “अनहैपी इडिया' में छाई एम्पथिछ का यह मत उद्धृत किया है कि 
/भध्यकालीन तथा अर्वाचीत यूरोप को चिकित्सा-सवंधी सारा ज्ञान अरवो से मिला 
था और गरबो को मारत से ।" दि 
बृहत्तर भारत से सबंध 
बर्मा ओर श्याम से दक्षिण और पूर्व की ओर जो भूमाग और अनेक द्वीप हैं, उन्ही 
का नाम वृहत्तर भारत है। ध्याम मे पूरद की ओर जो इडोचायना नामक देश हैं वह, असल 
में, भारत बग ही यह भाग है जो चीन के पास पढता हैं। इसलिये, उसका इडो-चायना, 
हिन्दचीन या भारत-चौन नाम बहुत ही सार्थक है। इसी प्रवार, इंडोनेशिया माम दो 
यूनानी दाब्शे दे' योग से बना है । इडो (90:3)5--इंडिया या भारत -+-नेसस (७०) 
द्वीप | अतएव, इंडोनेशिया दा अर्थ मारत-द्वीप हैं। 
बृहत्तर भारत मेः नाम से जिन भूभागो और दीपो गा बोष होता है, वे एक समय 
भारत के उपनिदेश नही, उसके अश समझे जाते थे। प्राचीन मारत के हिन्दू दडे साहमी 
व्यापारी थे । इसके सिदा, उनमें अपनी रारशति और धर्म के प्रचार वा भी पूण उत्साह 
था। इतिहास यह तो नटी दतलाता हैँ किए भारतवासियों ने अन्य जातियों को अपना 
दास बनाने बे लिये बभी दूसरे देशो पर शरात्रमथ विदा, विन्‍्तु, यह बात तो लि हैं कि 
चरम एवं सरइति के प्रचाराधे तथा ध्यापार बेः लिए भारतवागी दूर देशों की यात्राएँ 
करते थे, य डी-यट्टी सौवाझों गा देश ऐेरर हजारो मीझ समुद्र के पार घड़े झाते थे और 


श्टर हंरहीत के धार मध्याय 


सन-याययों को हाँप कर दूसरे देशों से गंरंप रपायित मरते थे भारत का स्थायर पूरी 
और पश्चिमी, दोनों ही दिशाओं के देशों के झाप घठण था और दोतों ही दिशाओं से 
उंगका सांग्यविक सबप भी घा। किस्तु, उन दिनों की याइ अब बेयल भारत-चीन और 
भारत-दवीपों में ही बभी हुई है और ऐसा छगगा है, मानों, भारतीय जनता यदि देश के 
बाहर की जनगा से अपनी सारिशतिक संग्रप बड़ाना भादें तो देंगे सार्य में उसे मिनी 
सफाहता यर्मा, प्याग, भारत-भीन, मापा, सुमात्रा, जाया और याउी में मिठेयो, उतनी 
ओर पढ़ों नहीं मिछ शकगी । इन देशों में मर दस्झाम और ईगाइयरा मा प्रयार ई ओर 
हिन्दू यहाँ बहुत कम रहे गये हैं। कित्तु, सारर तिक दृष्टि से यहाँ की जनता पर भारतीमता 
की रपप्ट छाप है--यहाँ ड़ हि जाया के मुगठमान भी सू्ियों पर पुण षग्ते, मच्दिएों 
में आरती जलाने तथा पक्ित्रतापूरेड उनकी रधा करने में कोई दोष महीं माने । उतके 
साटक और गौत अय भी रामायण और गहामारत की मधाओं मा आपार सेकर घहते 
है तथा उनके समाम और उपाधियां अब भी मंग्दृत पूर्ण होगी है। भारत-दीप (इंशे-नेशिया) 
के राष्ट्रपति या सुकर्णो माम उनके पिताजी ने महामारत के पात्र, महारपी करे के नाम पर 
रुणा था एयं भारतदौप के यर्त मान प्रपान मत्री मा नाम सस्ृत साम /धाहत-्अमितसन 
से निकछा हुआ है । जोगजरर्ता के खुलवान की उपाधि, “मुबनोंटेनापति' शंड 
सेहत उपाधि है एवं दीऐों के जावा, सुमात्रा आदि नाम भी सहरत नामों के तत्सम मा 
तदुभव रूप हूँ । भारत-दीप के राष्ट्रपति डायटर सुकर्णों ने पद्चित जवाहरछाल नह की 
पत्र छिसते हुए एक बार लिएा था कि “आपका देश और आपकी जनता, इतिहास कै 
आरम काल से ही, हमारे साय रवत और संस्ट्रति, दीनों ही, सूत्रों से बेंपी हुई है। इंडिया 
नाम को एक दाण के छिये भी विल्मृत करना हमारे लिये असंभव है, गयौकि यह शब्द 
हमारे देश के नाम का प्रयमादद (इंडो) है। जिस स्थान री मैं आपको यह वत्र लि रही 
हूँ उसका जोगजकर्ता नाम भी (यौग्यकर्त्ता) णावा और सुमावा के समात शुद्ध संसद 
नाम है । आपके प्राचीन देश की स्स्कृति का उत्तराधिकार हमें कहाँ तक आप्त हुआ हैं 
इसका एक उज्ज्वल प्रमाण मेरा अपना नाम भी है । जब मैं आपको यह पत्र लिस रहा हर 
तभी प्रोवो्ियों के वन्दरगाह में एक जहाज पर चावल छादा जा रहा हैं, जो भारत भेजी 
जायेगा। पोवौ्ियो नाम दो संस्कृत घब्शे--बूर्व और कर्लिंग--हे योग से बना हैं । वही 
यह स्थान है, जहाँ पर पहले-पहल भारतीयों की दुकड़ी इडोनेशिया में उतरी थी। वै लोग 
कलिय के वासी थे और यव की सोज करते हुए यहाँ आये थे । जिससे इस देश का नाम 
जावा पड़ गया ।” 
डाक्टर सुकर्णो ने जो भाव व्यक्त किया है, वही भाव भारत, चीन, सुसाता, 
और वोनियो तथा बाली के निवासियों का भी हो सकता हैं| क्योकि हमादा जो सेवा 
यबद्वीप के साथ था, वही संबंध सभी दक्षिण-पूर्वी द्वीयों के साय रहा होगा । ई 


माया 
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संबंध की व्यास्या के लिये यह आवश्यक है कि हम कुछ द्वीयों में उपलब्ध भारतीय लक्षणों 
को अलग-अलग समझने वी चेप्टा करें। 


बाली द्वीप 


आज भारत से बाहर भारतीयता का सबसे प्रोज्ज्वल प्रमाण यदि कहीं मवशिष्ट 
हूँ दो वह बाली द्वीप में है। यह द्वीप भारत से कोई तीन हजार मील दूर, सुमात्रा रोभी 
पूर्व की ओर बसा हुआ है । इसका क्षेत्रकक २२४३ वर्गमील और जनसंख्या कोई पद्रह 
लाख है जिसमे से अधिकाश लोग आज भी हिन्दू है। ये छोग शैव है। किन्तु, सच्ते हिन्दू 
के समान वे पचदेवताओ में से प्रत्येक को पूजा करते है । उनके मंत्र और स्तोत्र, सब रांस्कृत 
में होते हैं एव उनके पादण्ड (पुरोहित) आज भी ससकृत का अभ्यास करते है। स्वामी 
सदानन्द ने अपनी पुस्तक (हिन्दू कल्चर इन ग्रेटर इंडिया) में छिज़ा है. कि बाली द्वीय 
में हिस्दू घर्म जिस पवित्रता के साथ जी रहा है, उस पवित्रता के साय वह अब भारत में भी 
'उपरूब्ध नही हैं । 
बहते है, थाली नाम बलि से निकला है । पुराणों में वामन-वलि कौ जो कया है 
उसमें बहा गया है कि राजा बलि पाताऊ में राज्य करता था । वही पाताल यह बाली देश 
हैं और बलि यही बेः राजा थे । विद्वानों का अनुमान है कि चलि के समय यह द्वीर भारत के 
साथ स्थल भाग से जुडा हुआ था, किन्‍्तु, वह भूमाग, कालान्तर में, समुद्र के भीतर 
शला गया। यदि यह अनुमान ठीक हो तो बाली द्वोप तो वामन भगवान का अवतार-स्यल 
होने के कारण, सभी हिंन्दुओ का पवित्र तीये-द्वीय 5हरता है । 
हिन्दू बालो में कव पहुँचे थे, इसवा ठीक पता नहीं चलता । किन्तु, लियांग-बश केः 
चीनी इतिहासकार (५०२ से ५५६ ई ) ने लिणा है कि बाली के राजा कौंडिस्य बश के 
थे। उस राज्य का चोन के साय भी सबध था और सन्‌ ५१८ ई में वाली के राजा ने चोन 
के राजा के पाम दूत भेजा था| इत्सिय नामक घीनी यात्री ने लिया है कि वाली द्वीप की 
जनता ने मूल-मर्वास्तिवाद-निवाय को सर्वतोमावेन ग्रहण कर लिया है। 
जावा और बाली वी जनता पर रामायण और महाभारत का थ्यापक प्रमात है, 
बल्कि, भद्टाभारत वा प्रचार जावा में दादी से भी अधिक है, वाली को भाषा मठायो माया 
बा एक रुप हैं, विन्तु, उसमे संस्कृत के बहुत दाब्द मिले हुए है। बाली केः दाह्मगों में सम्शत 
के: लिये अब भी उत्साह है प्ररेकि रास्ट्त उनके घर्मं की भाषा है। वादी के हिन्दू घतुर्ेण 
को मानते हूँ, एवों को जलाते और उनवा शाद भी बरते है तथा दालिशाओं वा विदार, 
दहहाँ, प्राय स्वववर विधि से होता हैं । बहते है, दादी बी उततवा भारतदासि यों को सहदूद 
दा ज्ञाता समशती है, बिन्तु, जब भारतीयों शो वह अन्य भाषा बोलते देखती हैं, तद उसे 
आश्ययं होने एगता हैँ। 


श्ट४ड संस्कृति फे चार अध्याय 


यव द्वीप 
मवद्वीप का उल्छेस याल्मीकि-रामायण के कप्किन्धा कांड में आया है, जहाँ सुप्रीव, 
बानरों फो सीता की सोज करने के लिये अनेक दिशाओं में भेज रहे हूँ । ग्रद्माण्ड-पुराण में 
यवद्वीप के साय मछय द्वीप, अंग द्वीप, शप द्वीप, कुछ द्वीप, और यराह द्वीय का भी उस्ठेस 
है। अवश्य ही, ये नाम जावा और उसके आस-पास के द्वीयों के होंगे। कथासरित्सागर में 
भी यवद्वीप वा नाम आया हूँ। 
यवद्वीय या जावा का क्षेत्रफल ५१,४८० यर्गमील हैं, और उसझी जनगंसुयां संत 
१९४० ई. में ४,८४,१६,००० थी । जाया में पर्दत की सदते ऊँची चोटी का नाम सुमेद 
है। जाया की अत्यधिक जनता अय इस्लाम धर्म को मानती हैँ तया हिन्दुओं को संल्या वहाँ 
अत्यन्त भ्यून है । किन्तु, जावा की प्राचीन हिन्दू-सस्कृति का त्याग बहाँ की मुस्किम 
जनता ने भी नही किया हैं । रामायण और महामारत बी कयाएँ जावाई जनता के जीवत 
मैं घुली हुई हैं और इन कयाओ के नायको को जनता अपना आदर्श मानती है। जावा और 
बाली में छाया-नाटकों का बहुत प्रचलन है । वहाँ की भाषा में छाया-ताटक को “वयग- 
ओरंग” कहते हूँ जिसका मूल सस्कृत का व्यग्य शब्द है। धयग-ओरग में राम-रावण युद्ध, 
द्रौपदी-स्वयंवर, अर्जुन-बिवाह आदि दृश्य दिसाये जाते है, और इन नाटकों को जवता 
रात-रात भर देसती रहती हूँ । जावा के अनेक सडहरो, मदिरों एवं प्रतिमालयों मं 
हिन्दुत्व का प्राचीन रूप सोया हुआ है, दिन्‍्ठु, उसका जीता-जागता रूप वहाँ के नाठको में 
अब भी गतिवान्‌ हैँ । ३ 
कुछ इतिहासकारों का मत है कि आज से कोई दो हजार वर्ष पूर्व, दक्षिण भारत के 
हिन्दुओ ने कम्बोज (कम्योडिया) और जावा द्वीप में जाकर अपने उपनिवेशय वसायें थे 
कुछ दूसरे लोगो का कहना है कि जावा में उपनिवेश बसाने वाले छोग कलिंग के थे शात्रा, 
में एक सबत्‌ अजौशक के नाम से चला था जो अब तक चालू है। यह सवत्‌ ७८६. में आरंभ 
हुआ, जिस वर्ष भारतवर्प में शकाब्द का आरंभ हुआ था। श्री आर. सौ. मजुमदाए का मतहं 
(हिन्दू काछोनीज इन द फार ईस्ट में) कि ईस्वी सन्‌ की दूसरी सदी में जावा में हिल 
राज्य था जिसका प्रमाण यह है कि जावा के राजा श्री देव बर्मन ने उसी वर्ष चीनी राजा 
के पास अपना दूत भेजा था। 
जावा की भूमि हिन्दू स्थापत्य और मूत्तिकठा से खचाखच भरी हुई है । हिंदू कहा 
और स्यापत्य के जो अवश्चेप जावा में हैं, उनमें से कुछ तो खंडहर है और कुछ अच्छी अवस्था 
में भी है। इनमें से बोरोबुदुर, प्रम्बनम, चण्डी कछासन, और दियग प्छेटो के मन्दिर वह 
प्रसिद्ध है । बोरोबुदुर का सदिर तो संसार भर में अपना सानी नही रखता। संसार के 
प्राचीर से शाचीन मन्दिरो की सूची में बोरोबुदुर के मन्दिर का स्थान बहुत ऊँचा है और दिए 
स्थापत्य और कछा के इस विलक्षण नमूने को देखने के लिये संसार के सभी देशों के छोग 


दृश्ण सझग्पाद हट 
शत +++ शत * ८+पादयिस थो दिजद 


डिश दो वदिखद थार हब रेत हद गाय 





हंदेर हूँ के ८२७०२ हल्लदी दा । 


शामार्या , था मं ाए हैं हि भागा दर (इशेनेधिया) ने पहे झाग्यय-धर्म ही 
शापा पौचिरी शरद गत्र जाओ कोई प्रतिदरी पर्म दर्गा नदी घा। रानू ४१३ ई. 
इसने दर्रों दात्यय पमम को बहुत ही समृद्ध पाया पा । 
गुएयर्मा ने, दौद सन्दाम लिया और उसी ने जाया 
की दीशा दो। तद मे, जाबाई जनता में बाह्य 
सशुमात्रा और बाठी में ध्ाद्मपत्व और 










पौचरई। गएों में ही, बाप्मीर 
एव: या बे राणा कौर रानो वो दोद परम 
मे और दौद परम, दोनो का प्रचार हुआ। जादा, 
शोयमा में ठ्तर बदा हो न्यूत हो गया । यहो शारघ हैं कि उन दावीयो में विष्यु, गरड़, 
धणेश, शिव, दुद आदि की जो मूनिर्या मिप्तो है, उनमें बिलयाव वरना असमव हो जाता 
है। यहाँ वी बयानों में भी वही-बही बुद, झिय मेः छोटे भाई समझे जाते हैँ । प्रह्मा, विष्णु 
भटेश, और दुद, ये चारो एवं ही शोटि के देवता और परस्पर अभिन्न माने जाते है। 
जब बगाठ-विहार में पाल्वशी राजाओ (बौद्ध) का राज्य था, तव जावा, सुमात्रा में 
भी यौद राजे राज्य बरते थे। गुमात्रा के: यादपुत्र नामक बौद्ध राजा में नालन्दा में एक 
बिद्वार उन छोगो के आवास वेः छिये बनवाया था णो जावा-युमात्रा से तीथं करने को 
भारत आते थे। नाठर्दा में राजा देवगाल (पाठवशी) का एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें 
छसने माछत्दा में यतवायें गये इस विहार बेः लिये बिन्‍्हों पाँच ग्रामो को आय अपित पी 
ची। 











श्यामी सदानन्द ने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि वृहत्तर भारत में कृष्ण 
पी जो मूत्तियाँ मिलती हैं, उनमें कोई भी ऐसी नही है, जिसके हाथ में मुरली हो अथवा जो 
गोपिकाओं केः साथ केलि में हो । इससे फिर यह आशवा प्रवल हो जाती हैँ कि कृष्ण का 
रतिव-रूप भारत में वाद को विकसित हुआ। आरंभ में, कृष्ण मुरलीघर और गोपिका- 
बल्लम नही थे। सच तो यह हूँ कि बृहत्तर भारत में, भारतीय संस्कृति के जो अवशेप हैं, 
उनके अध्ययन के बिता यह बात ढीक से जानी ही नही जा राकती कि प्राचीन हिन्दुत्व 
था चास्तविक रूप कया था। 

सुमात्रा 

भारतद्वीर (इंडोवेशिया) के अन्तर्गत कितने ही टापू ओर द्वीप है जिनमें से 
जावा, सुमात्रा, सिलिदी, वोनियों, और न्यूगिनी प्रधान है। सुमात्रा का आकार जावासे 
चौपुता है, किल्ु, इसकी जतसस्या केवल ६२,१९,००४ हैँ । पडितो का अनुमान है कि जब 
हिन्दू मारत से निकड़ कर प्रशास्त महासागर की ओर बदने लगे होगे तब उनका सबसे 
पहछा पड़ाव इप्नी सुमातरा द्वीय में पड़ा होगा जिसे वे सुवर्ण-दोप कहते थे । 


१८६ संस्कृति के चार अध्याय 


सुमात्रा में हिन्दुओ ने जो राज्य स्थापित किया था, उसकी राजधानी भौविजय 
(आज का पलेमबंग) थी । इस राज्य की स्थापना या तो चौथी सदी से पूर्व या चौयी 
सदी में हुई थी। सातवी सदी में तो श्रीविजय का प्रताप चारो ओर जग्मगा रहा पा। 
मलायू (आधुनिक जाम्बी) का राज्य श्रीविजय के अधीन हो गया था एवं पास के एक दूसरे 
द्वीप (बंका) पर भी श्रीविजय का राज्य था। 

*इरत्सिंग ने लिखा हूँ कि दक्षिणी समुद्र में भ्रीविजय बौद्ध घर्मं और संस्कृति का प्रघात 
केन्द्र थी एवं उत्तता राजा एक ओर तो भारत के साय एवं दूसरी ओर चौन के साथ व्या- 
पार के काम को खूब प्रोत्साहित करता था। श्रीविजय में रहने वाछे ये विजेता शैलेद्र- 
वश के राजे थे। जिनका संबर्ष दक्षिण भारत के चोल-वंशी राजाओ से भी चला या। कहते 
है, चोल-बंशी राजाओ के धवके से ही श्रीविजय की नीव हिल गयी। कक 

इंत्सिंग जब भारत आ रहा या, तव उसने सुमात्रा में छह मास तक ठहर कर संस्दृत 
और पाली सीखी थी । इससे यह अनुमान होता है कि सातवी सदी में सुमात्रा भारतीय 
विद्याओं के लिये भी उतनी ही प्रसिद्ध थी जितनी प्रसिद्धि नालन्दा और विक्रमशिला 
की थी। इत्सिग ने नालन्‍्दा में रह कर दस वर्ष तक अध्ययन किया था और प्रधान पंडितों 
के समीप पहुँचने के पूर्व १०८ द्वार-पंडितों ने उसकी योग्यता की जाँच की थी। अवश्य ही, 
यह योग्यता उसने सुमात्रा में रह कर अजित की होगी । यह भी कहा जाता है कि प्रतिद 
बौद्ध दाशनिक घममकोत्ति सुमात्रा के ये एवं वौद्ध विद्या का वहाँ ऐसा प्रचार या कि विक्रम- 
शिल्ला के श्री दीपंकर श्री ज्ञान भी सुमात्रा पयारे थे। यह भी कहा जाता हैँ कि तिब्बत 
जाने के पूर्व, शान्तरक्षित भी श्रीविजय के आचार्य धर्मकीत्ति से मिलने की सुमात्रा गय॑ ये 


बोनियो 

मलय द्वीप-समूह में सबसे बड़ा दीप बोनियो है। इसका क्षेत्रफल जावा से सार्व-ओ्ठ 
गुना अधिक है, किन्तु, जनसंख्या इसकी कुल तीस छाख है। यह सारा दीप शा 
वासियों से भरा हुआ है जो धाक कहलाते है। हिन्दू तो वोनियो में इक्के-डुक्के ही हैं, किक 
कुछ शिलाछेखो के मिलने के कारण यह बात निश्चित मानी जाती है कि ईस्वी सर के 
आरम्भ में बोनियो में हिन्दुओं का उपनिवेश था । इसके सिवा बोनियो के दो-एक स्‍्यातों 
पर कुछ भ्राचीन गुफाएँ भी मिली है, जिनमे हिन्दू-संस्कृति के निशान है । गुफाओं मे कद 
मूत्तियाँ मिलती है, उनमें कु छतो बुद्ध की है और कुछ शिव, गणेश, नान्‍्दी, अगस्त, मे 
दवर, ब्रह्मा, स्कनद और महाकाल की । 

हिन्द-चीन उततस्या 
हिल्दचीन अयवा भारत चीन का क्षेत्रफल २,८६,००० वर्गेमील तथा बा 


२,७०,००,००० हैं। इस देश में पाँच प्रांत हैं जिनके नाम कोचीन-चीन, अश्नम, कस्बोडियो, 


इूसरा अध्याय श्ट७ 


तोकिंग और छात्रो है। प्राचीन काठ में, अन्नम के दक्षिणी भाग में हिन्दू राज्य था जिसके 
राजा का नाम श्रीमार था। कम्बोडिया कम्वोज का झरूपान्तर मात्र हैँ । महाभारत में 
उल्लिखित हैँ कि कम्बोज देश का राजा सुदक्षिण अपनी सेना के साथ कुष्क्षेत्र में कौरवों 
के पक्ष से छडा था । कम्बोज का नाम और भी कई संस्ट्रत-प्रंथों में मिलता है ।१ 
हन्दुओं ने हिन्द चीन में कम्बोज नामक राज्य ईस्व्ी सन्‌ की पहली सदी में स्थापित 
किया था। उस समय, कोचौन-चोन और कम्बोडिया एक ही राज्य के अधीन थे जिसका 
चौती नाम फुनान था। इतिहासकारों का मत हूँ कि हिन्दुओं का प्रथम उपनिवेश इसी 
कुतान प्रात में बना । बहते है कि कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण भारत से फुनान गया और 
यहाँ उसने नाग जाति को कस्या नागिनी सोमा से ब्याह क्या जो उस देश की राज- 
कुमारी थी। इसी दपत्ति के पुत्र फुतान में कम्बोज राज्य के प्रतिष्ठाता हुए। दूसरी सदी में 
आकर, इस वश के राजाओं ने वर्मन की उपाधि धारण की और तीसरी सदी में उन्होने 
[ भारतवर्ष में अपना दूत भेजा । 
अम्दोज भाम बंसे चझा, इस विपप में सिझवन छेदी तथा अन्य फ्रामीसी विद्ानों 
बाग मत हूँ कि भारत से महयि कम्बु नाम का एक ब्राह्मण फुनान आया । उसने यहाँ 
मौरा मामक कुमारी से, जो किसी अप्सरा की कन्या थी, ब्याह किया अतएंव, कम्बोज 
नाम उसी ऋषि के नाम से निकला है । कुछ दूसरे लोगो का विश्वास हैँ कि भारतवासी 
अपने उपनिवेशों के नाम प्राय भारत में प्रख्यात नामो में से चुनते थे । अतएंव, गन्धार 
(अफगानिस्तान) में जो कम्बोज नगर था, उसी के अनुकरण पर, कम्बोज राज्य का 
माम घला। 
हिल्द-चीन में समुद्र के किनारे-कितारे चम्पा-राज्य की स्थापना द्वितीय छाती में 
हुई। यहाँ भी राज्य का चम्पा नाम इसलिये प्रचलित हुआ कि राज्य स्थापित करने बाले 
हिन्दू घम्पा (भागलपुर) मे आये थे। इन सभी द्वीपो का सम्मिलित नाम अगद्वीप, कदाचित्‌ 
इसलिये भी पडा हो कि इन द्वीपो में उपनिवेश बसाने वाले लोग अंग, बग और कलिग से 
जाते रहे हो कि 
स्थापत्य, भूत्ति और चित्रों के रूप में हिन्द-चोन में भारतीय रास्ट्ति के अनेक 
अवशेष विद्यमान हूँ । इसके सिवा, बुछ ऐसे प्रचलित रस्म-रिवाज भी हैं, झिनसे इस मूभाग 
में भारतीय सस्द॒ति के प्रापात्य रहने का प्रमाण मिझता है । उदाहरण के लिप, बम्वोडिया 





*ब्रद्माइ-पुराण अध्याय ४९, इलोक ५२ में उन जातियो वा उल्लेश है जो अंगदीप 
में बसती थी :-- 


बाम्दोजा: दरदाइदंव बग्ररा अंगलौबिया | 
चोनास्चेव तुवाराश्व पहवाश्च शतोदराः 


१८८ संररति के धार अप्पाय 


में पशोपवीत की प्रया अब तू जीविए। हूँ तया यशोपरीय संरसार मे याद याठकों को गुर 
फे पर भी जाना पडता है । 
मम्योडिया की मिट्टी उत्तर भारत की मिट्टी के समाव दीसावी है और दोनों 

देशों फी उपज में भी समानता है कम्बोडिया के अनेक गयरों के नाम गंसहूत सामों से 
निकले है, पथपि, उनडे उच्चारण में हिचिए्‌ बिहति आ मयी है । इसी प्रांत में, मंगकोर 
नामक स्थान हूँ जहाँ भारतीय स्थापरय और मूतिझदा का विशाल संदहर है । माज छल 
फोई गात सी यर्ष पूर्व, अगझोर पूर्वी विद्य में हिन्दू साग्य की सुसमृद्ध राजबाती घा। 
पं. जवाहरछाछ जी से छिसा है कि "अगड्ञोर” की राजपानी मारे समार में प्रश्यात थी 
और उसे झोग 'महारभणौय अंगछोर! के नाम से जानते थे। इस नगर में दस छास हे 
अधिक छोग रहते थे, और यद मगरी सीजर मे रोम से भी यढ़ी पी ।” घौदहवी सदी में, 
बिसी फारणवश, यह सयरी उजध्ट गयी और रब मे यह उपेक्षित ही घठी आ रही पौ। 
किन्तु, पिछली सदी में किसी फ्रासीसी पर्यटफ से उसना पता झगाया और सारे संसार को 
उसकी गरिमा की सूचना दी । जाया में योरोगुद्रर और कम्बोडिया में अंगकोए, में दो 
भग्नावशेप ऐगे हैं जो हमें पद याद दिछाते हैं कि सारी पूर्वी एशिया एक समय मार 
पी सुगन्ध से सुगन्धित थी । कठा के सेवकों और विद्याधियों के लिये ये दोतों स्थात ही 
समझे जाने चाहिए ! 

कम्बोडिया के छोग सस्झत भाषा के बढ़े विद्वान्‌ पे । भाश्नमों (वन्‍्य पाठशालाओ) 

का जैसा प्रचार भारत में या, बैसा ही रम्बोडिया में भी । राजपराने के छोग ग्राह्मणो ते 
चेद को ऋचाएँ एवं ज्योतिष, स्याय और व्याकरण के पाठ बड़ी ही श्रद्धा से सौसते में 
खमेर-शिछालेखों में से अनेक शिलालेस ऐसे है, जिनमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, 
योग और न्याय के स्पष्ट उल्ेस है। कम्बोडिया में भारतीय सगीत का भी चलते था। 
दुःख की वात है कि हम भारतवासी भारतीय सस्ट्ृति को इस गरिमा को भूछ वैठे है। 
किन्तु धाहर वालो को वह याद है। सन्‌ १९४६ ई. में दिल्ली में एदियाई देशों का जो 
महा सम्मेलन हुआ, उसमें हिन्द-चीन के प्रतिनिधि श्री दाग नगोक चान ने कहा था हि 
"संस्कृति का एक मार्ग है, भारत जिसकी ऊँचाई पर सडा है। आज वह फिर हमारी ओर 
मैत्री का हाथ इसलिये बढ़ा रहा है कि हम इस मार्य पर फिर से घलते लगें ! हम इस संकेत 
से प्रसन्न हैं और भारत ने जो हाय बढाया है, उसे हम बढ़ कर थामना चाहते है। 








चीन के साथ संबंध |; 
भारत से चीन जाये वाले भारतीय विद्वानों में सबते पहला नाम कश्यप मारते 
का आता है जिसका समय ईस्वी सन्‌ की पहली दाताब्दी है। उनके बाद भी, यह हा 
अवदद्ध नहीं हुई और भारत के अनेक सन्त, महात्मा, पंडित और विद्वान चीने थे हे 
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शाप शा शान आन चगगी दे हतेक ८प भी घोन पर 
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' 
है झापगा दर झइुपों के झतुशा हैं, यदि 










शब्दुरारी में दिदाह किया जिससे उसे एक 
मेकर दपदि कास्मीर चले आये और वहीं 
डुमारजोब सगहत और चौनी, दोनों भाषाओं के 
झाग्ाऊुन झादि भारतीय विदानों और बवियों 
मदादान परम वा प्रचार विया । 
डा प्रध बाज तक दीन में दैगे ही पढ़े जे है ऊँसे मारत में बाहिदास के । 
इसी प्रतार, घौन वे विद्ात भी भारत आावर ज्ञान बी साधना करते थे । इन घोनी 
यात्रियों में फाहियान या नाम बहुत प्रसिद हैँ । फाहियान पाँचवी सदी में मारत आये थे 
और पाटलिपृत्र में रह बर उन्टोने यर्यों छान वी साथना वी थी । उनवा जो यात्रा-विवरण 
उपलब्ध है, उससे त्ाठीन भारतीय जोवत गो अनेक बातें माटूम होती है । 
दूसरे घीनी यात्री ह,-शुत-सांग थे जो सातवी सदी में भारत आये थे जब भारत में 
राजा हपेवर्दन वा राज्य था । ए,एन-साय गोरी की मसभूमि और मध्य एशिया होकर 
हिमालय के पार करके भारत आये थे । उनके यात्रा-विवरण से पता चलता है कि उन 
दिनो, मध्य एशिया में बौद्ध राजाओं गा राज्य पा तया मध्य एशिया के तु भी तब तक बौद्ध 
ही थे। हा,एन-साग गालन्दा में रहकर पढते और पाते रहे। वर्षों बाद, वे नालत्दा विश्व- 
विद्यालय के उपलुलपति भी नियुक्त हुए थे । वे छौटे भी मध्य एशिया के ही मार्ग से । 
उनवेः साथ सस्दृत येः अनेक प्रय भारत से घीन पहुँचे । उन्होने देखा कि उस समय खुरा- 
सात, ईराब, मोसुल और शौरिया के उपान्त तक सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रचार था। 
तीमरे चीनी यात्री इत्सिग भी सातवी सदी में ही भारत आगे थे । वे चीन-समुद्र, 
भारत-सागर और बगोप-सागर होकर, समुद्र को राह से आये थे और रास्ते में कई मास तक 
सुमात्रा में रक वर उन्होंने सस्कृत और पालो भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। वे भी नालन्दा 


दराओ (दुसारटीउ को) 
दजपण्ड दिदास लिबये । 





टोने झपप्घोप, 


के झवेक प्रयो वा घीदी झनुपराद प्रस्तुत बरवे चीन में 











$ श्री आर. सी. मजुमदार ने आवगशवाणी, दिल्ली से प्रसारित अपनी एक पार्त्ता 
में ऐसे अनेक बौद्ध पडितो के नाम गिनाये है जो भारत से चीन गये थे और जिन्होने संस्कृत 
और पाठी की कोई तीन हजार पुस्तकों का चीनी में अनुवाद किया था । अनुवाद के ये 
सारे काम दरावी सदी तक पूर हो गये थे । साहित्य के सिवा भारत का प्रभाव चीन की 
वित्रकारी, मूत्तिकला, स्थापत्य और सगीत पर भी पड़ा था। 


१६७ शाह ति के चार भधप्याप 


में मतेक बर्चों तर रहे भौर जर माने देश को बायए जाते छगे रद यहाँ वे अनेर बहुमूस्‍्य 
पस्पों को मद्री साध है दे 

आरा| में यौद धर्म को मरगति के शाप, भीस और भारा था गैरंप गिवित दोने 
कगा भौर मरा में, गए दिजुए समा हो गधा । दिए जार सर्प तक की संगीत का प्रभार 
भीन घर मद भी भौजुर है। भीती जनवा वा व भष्णा खाता भाग बौद मगरतारी है। 
एप भारण मे अनेक विधार भोती दिघारों में चुउे-मिते भर सर मर्शमात है। 

मबर्मा और इपाम ने दर्गेत, विधार भौर कठा में भी भारीया वा पुर है। भारा* 
बामियों ने झयता उपनिरेश, दर्यों मौर इयाम से बहुद मगगे सर पद शा। मे दोतों 
देश तो उगने मई में थे। भरत २, इसे देशों को सरहद वि मारगीद सतत मे भठीमादि 
गेवित ओर सुपुधद है । बरय सो सन्‌ १९३७ ६ शक भारा वा प्राण माता जागो पाता 
एशियाई सागगप्येदन में इमी ध्रतिनिधि-पट्ल के मेता थी जगिटिस कयाय मिट में पडा हा, 
/ग जो पिदेश मरी, मायने ही घर भाषा हैं ।-म मर तिये केस मे मंरय हैं) हम (मारते 
है) विषार में गधीप है, भूो४ में गमौर है. समाज और सरशति में भी गमौय है 

इगी प्रवार, एक इदामी छाप मे प॑ जशरस्णाण मेहर को धांपितिेशन से 
दत्र छिसो। हुए बट था दि “इस मरात्‌ और पुरावत देश मार्पारत में झाने को मैं जता 
परम सौमास्प मागाग हूं। या झावर में उय भारत-मातामदी के चरणों में झपता अमि- 
गरान भेंट करता हैँ, जिगपो गोद में दद कर फमारी देशमाणा से यह मिक्षा पायी थी डि 
परम और संस्यृति में जो उत्तम गृध निहिए है, उसें विंग प्ररार मपताता पाहिए।” 

गमुडगुणा पेः समय (३५२६ ) कोरिया में यौद् धरम वा प्रणार हुआ एऐ यहाँ डी 
भाषा बाद्यी लिपि में छियो जाये छग्ी। पश्ोप्म वे समय (५३८ ई. ने आसपास) विन 
देश (जापान) भी बौद्ध हो गया । तिस्खत में बौद्ध परम गुछ पहते ही पुँच पुरा पा । 
पर्म को अभिवृद्दि के छिये व्दां के: राजा से साउन्द के मुष्य आपार्य थी शाल्रित 
को अपने देश बुला छिपा। 

कितना मद्दान्‌ पा यह भारत देश जिसने हि चारो और के देशों को अपने घोएम 
से व्याप्त फर रसा पा ! 


प्राचीन भारत और नवीन यूरोप 


भारत का प्राचीन श्ञान जय विदेशों में काफी जोर से फैलने लगा, तय तक मारत स्वय 
पतन फो राह पर आ गया था। किन्तु, सांस्कृतिक विजय रे गति तब भी धीमी नही होती, 
जग विजयो देश स्वयं यक कर छेट जाता है । मध्यकाल में भारतीय ज्ञान को लेकर सारी 
दुनिया जग रही थी। सिर्फ उस ज्ञान का दाता भारत घीरे-धीरे सोता जा रहा था ३ 
यह बहुत कुछ वैसी हो बात है जैसे कुछ ग्रहों कौ ज्योति बाई सौ यर्पों के बाद घरती पर 





दृप्य सा्याय १९१ 


न्जॉप्न्नन्टे शुलान 





इरो छा शो शाप हंस देज पाते है, बढ़ 












डक था डाजा बाग शर कोश है छो रई सौ वाई दूर था 





डाटर बने भी भूछ गये और इस देश 





शपरत्रों ने बापा-शपत में उाम्म गया और बर मानने रूगा कि 
ही धर्म है दा झास्त्रों को गूद बातो वो रिवरियो 
हैं। उसे याई नही रहा रि विशी समय अग्पूष्यता का 
सेत नहें 


गत कहो सकता घा और वे जो बुछ सोचते थे, उसवा 








ब्राचोन रूप को परचाना और वे हम पर विन्मय करने छगे । उनके विस्मित होने 
मे हममें दात्मविष्दास बी भावना एगी और तब हम भी अपने प्राचीन रूप वो श्रदा और 
शाइचर्य से देखने रुगे । रच तक, यूरोप बालो को यह पता नहीं था कि यूवान को छोड़ कर 
सम्यता बहों अन्यत्र भी पनरी थी बयवा हेद से भी प्राचीन भाषा कोई और है। मगर, 
सस्वृतन्याहित्य बेः समुद्र में बतम्य मोतियों बा जो सजाना उन्हें दिसाई पड़ा, उससे ये 
अचानक घौंक पढ़े और जमंती थेः साहिस्यिक क्षेत्र में सास्शृतिक जागरण की लहर वैमे ही 
दौड़ गयी, जैमे वह पद्धहदी सदी में रिनार्साँ (सास्ट्रतिक जागरघ) के समय दौडी थी + 


१९० संस्कृति के चार अध्याय 


में अनेक वर्षों तक रहे और जब अपने देश को वापस जाने छग्े तब यहाँ के अनेक वहुमूल्य 
ग्रन्थों को अपने साथ छे गये। ' 
भारत में बौद्ध धर्म की अवनति के साथ, चीन और भारत का संबंध शियिल होने 
छूगा और अन्त में, वह विल्कुल समाप्त हो गया। किन्तु, हजार वर्ष तक को संगति का प्रभाव 
चीन पर अब भी मौजूद हैं । चीनी जनता का एक अच्छा खासा भाग बौद्ध सतावहम्वी है ! 
शव भारत के अनेक विचार चीनी विचारो में घुले-मिले अब तक वत्तेमान है। है 
वर्मा और श्याम के दर्शन, विचार और कला में भी भारतीयता का पुद है। भारत- 
वासियों ने अपना उपनिवेश, वर्मा और श्याम से बहुत क्षागे तक फँछाया था। ये दोनों 
देश तो उसके अंक में थे । अतएव, इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति से मलीमाँदि 
सेवित और सुपुष्ट हैं। वर्मा तो सन्‌ १९३७ ई तक भारत का भ्रांत माना जाता था। 
एशियाई महासम्मेलन में वर्मो प्रतिनिधि-मंडल के नेता श्री जस्टिस बयाव मिट ने वहा पा, 
“मै तो विदेश नही, अपने ही घर आया हूँ। हम संस्कृति के केन्द्र से संबद्ध है। हम (मारत 
से) विचार में समीप हैँ, भूगोल में समीप है, समाज और संस्कृति में भी समीप हैं।” 
इसी प्रकार, एक श्यामी छात्र ने प- जवाहरलाल नेहरू को शातिनिकेतन पे 
पत्र लिखते हुए कहा था कि “इस महान्‌ और पुरातन देश आर्यावर्च में आने को में अपना 
परम सौभाग्य मानता हूँ । यहाँ आकर मैं उस भारत-मातामही के चरणों में अपना अभि- 
नन्दन भेंट करता हूँ, जिसकी गोद में पछ कर हमारी देशमाता ने यह शिक्षा पायी थी कि 
धर्म और संस्कृति में जो उत्तम गुण निहित है, उन्हें किस प्रकार अपनाना चाहिए।” 
समुद्रगुप्त के समय (३५२ई.) कोरिया में वौद्ध धर्म का प्रचार हुआ एवं वहाँ को 
भाषा ब्राह्मो लिपि में लिखी जाने लगी। यशोवर्म के समय (५३८ ई. के आसपास) तिपने 
देश (जापान) भी वौद्ध हो गया । तिब्बत में बौद्ध धर्म कुछ पहले ही पहुंच चुका था 
धर्म को अभिवृद्धि के लिये वहाँ के राजा ने मारूस्दा के मुख्य आचार्य श्री शान्तरक्षित 
को अपने देश बुला छिया। 
कितना महान्‌ था यह भारत देश जिसने कि चारों ओर के देशों को अपने पौरम 
से व्याप्त कर रखा था ! 


प्राचीन भारत ओर नवीब यूरोप 


भारत का प्राचीन शान जब विदेशो में काफी जोर से फैलने लगा, तव तक मारत ही 
पतन को राह पर आ गया या। किन्तु, सास्कृतिक विजय की गति तब भी धीमी नदी होती, 
जब विजयो देश स्वयं थक कर लेट जाता है । मध्यकाल में भारतीय शान को लेकर सारी 
दुनिया जग रही थी । सिर्फ उस ज्ञान का दाता भारत धीरे-धीरे सोता जा रहा पा 
यह बहुत कुछ वैसी ही बात है जैसे कुछ ग्रहों की ज्योति कई सौ वर्षों के वाद बखी पर 
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«बढ़ उनरा आज 
है दाई पूर्व था । 


ही धमं है तया शात्ो की गूइ दातों को स्त्रियों 
परम है। उसे घाद नहीं रहा हि विभी समय अस्पृष्यता वा 
पे दारर जाने से रोक नहीं सत्ता घा और वे जो कुछ सोचते थे, उसवा 
शयाब दित म्तेस्टो और ८वनों को भी सुना आते थे। 

अठ्ारहवी-उप्नीसवी सदी में 
बरतने छग्े । उनके विस्मित होने 
मे हमें आमसविष्दास बो भावना उगी और तव हम भी अपने प्राचीत शप्र को श्रदा और 
थचर्य से देखने एगे । सद तब, यूरोप वाठो को यह पता मही था कि मूनान को छोड़ कर 
सम्पता घही अन्यत्र भी पनरी थी अयया हे से भी प्राचीन माया कोई और है । मगर, 
ससरहतनाहित्य वे समुद्र में अल्म्य मोतियों बा जो सजाना उन्हें दिखाई पडा, उससे ये 
अचानक चौंक पढे और जमंनी के मारिस्यिक क्षेत्र में साग्श्तिक जागरण की लहर बैगे ही 
दौड्ट गयी, जैमे यह पन्दटवों मरी में रिनासोँ (सास्टृतिक जागरण) के समय दौडी थी + 








कान्ति की गंगा में शेत्राल 


महात्मा बुद्ध ने क्रान्ति की जो गंगा बहायी थी, उसमें शैवाल उसी के भीतर से 
उत्पन्न हुए । शैवाल जल से उत्पन्न होते ही है। स्त्रियों को भिक्षुगी होने की अनुता देकर 
तथागत ने विछाप किया था कि “आनन्द ! मैंने जो धर्म चलाया या वह पाँच सहस्त वर्ष 
तक चलने वाला था, किन्तु, अब वह केवल पाँच सौ वर्ष ही चलेगा, व्योंकि स्त्रियों को मैंने 
भिछुणी होने की अनुज्ञा दे दी है।” और हुआ भी यही, क्योकि बुद्ध के पाँच सौ वर्ष बाई, 
महायान धर्म उठा और वही से बौद्ध मत अपने मूल रूप से दूर हटने छगा। 
कामिनी-काचन अनन्त काल से बदनाम रहे हैं। अतन्त काल से यह समझा जाता 
रहा है कि जहाँ कामिनी-काचन एकत्र हुए कि मनुष्य कौ ऊष्दंग यात्रा अवर्द्ध हो जाती 
हैं और वह शने -शरने. नीचे आने लगता हैं। बौद्ध श्रमणों के भी पतन का कारण कामिती* 
कांचन-सयोग ही हुआ । स्वर्गीय धर्मातन्द कौतम्वी ने छिज्ा हैं कि 'श्रमगों की अवर्ति 
का बीज उनके द्वारा स्वीकृत राजाश्रय में या।” मह केवल इसी कारण नहीं कि राजाब्य 
पाकर श्रमण आरामतलव और आलह्सी हो गये, वल्कि इस कारण भी कि राजाश्रय को 
छूत पड़ जाने के कारण, उनकी स्वाधीनता जाती रही। उनके लिये यह आवश्यक द्वो गया 
कि राजाओं को मिला कर रखें, स्वयं उनसे मिल कर रहें और जो बातें उत्हें पं 
हों, उन्हें धर्म की कयाओं मे स्थान दें । पुप्यमित्न ने जव ब्राह्मग-धर्म की ध्वजा फेंग दी 
तब बोद श्रमण बायब्य दिल्या से आने वाले यवन और शक राजाओं का आश्रय पोजे 
छगे और उनकी भ्रशसा धर्मग्रयों तक में करने ऊगे । ऐसी वात बुद्ध के समय का भिशु 
नही कर सकता था । किन्तु, महायान-पथ में कनिप्क की महिमा बहुत अधिक गायी गई 
हूँ। शक राजा बड़े शूर थे और उन्हें शूरता से वड़ा प्रेम था । उन्हे प्रसन्न करने के लिये बोड 
भिशुओं ने बुद्ध के पूरवजन्म की कयाओं को महत्त्व दिया और जातको में अनेक रपों की 
कहानियाँ भर दी जिससे जनता का मन पौराणिक हो गया और जिन बातों को दुंद है 
अव्याइृत कह कर छोड दिया था, उन बातों की चर्चा में बौद्ध श्रमण जोर से ५३ गे 
“दाजाओं और बड़े आदमियों का मत जीते के छिये मूल बौद्ध साहित्य में उहोंते हा 
परिवत्तेन किया कि उसे बुद्ध का उपदेश कहना कहाँ तक उचित है, मह नहीं कद _ 
सकता ।” (कोसम्बी) 
दान और जागीर के कारण, संघ राजमहल-से दीजने छगे और श्रमरगों में विद्यातिश 
की मात्रा बहुत बड़ ययो । इससे होने वाली आध्यात्मिक क्षति के सिवा, श्रमणी की डक 
सति यह भी हुई कि ब्राह्मण उनसे जलने छंगे और कमी-कमी राजा श्र्यों के मो पर 


औ 303४ 30: 4050 # 4 कक 520: ॥ + अंड की अकाया आप 2 
ईल्‍सफनन पता कटने कान आन के शननप + केश “चित शायो। ना सिल्टाना शा+जे प्े। ४० 
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7 शशड हक के शननी समननाए शब डे इप्ड परे इाहर करशद्ार 7 
इकर्दी छत डे ४४7 ४४ । डक नि श्लडनिपिपो में थी+ “3 ल्‍ड ४२ थे शा झातएीर 
काजीज हुशने अकरर ई, हए ब7 धशिरद्ात री शाप छत शपदिगदाण+ इक शायर झो के शापर 
कद कर का फत ने लिए धननत करने ६ बरर >जदे (प्र धिणी >टताएई कद पे 
# बे 7४ क्र शहद दिया व) ४ (कब शट वपप आए पाते 2४ $४३ हे। देश धट्पिगों 
हे हशादर की शॉट टरा भरा शी थी । णएूमनतार के द्ाए रटफर होते दे दाइयों 
थी हर धर्माधवाएियां से भी कटने थप ई, दुफबग शापदफतय बिएा। (इंद्घए)3) 
शौद गर्म दशा पतन वी 6ब (एप जिशुजरी है (4 टुच दे अचल ते दऱाच पैदा 
होदी | । सचशुघकी शराधय शौट धर्म बी पहारी बाधा थी पद: टिपन दृषाजी मौर 
अब ध्रिप्र राशायाओी भी प्रघसा बएगा धयोी ये अतिराव का दा मर रा ते 
है हुए परने ॥ मे । रची जी दत भर विछालित्ा दे प्रचष्त दा (व बरच मतिरेकाजिक भी 
गाता छाता चाहिए । शाहा राघागना बी अति से पीडित रघाज विशकार वी और चलता है 
ओर निराबाशेपासना ही ब रास्ते समाज शाबाए बी शोश बरता है। दगी पवार, भोग की 
धरविशयता मे उबा हुआ शगार हयाग को पमपसनता बहता है मतौर रयाग मे अति गेवन मे 
पीधिस गनुष्य भोग बी ओर जाना चारता है। वैदिक रग्यता, अन्त में, भोगगादी हो गयी पी, 
अदएव, उप्निषदो में श्याग बा घन्देश सुनाया। जैन और बौद्ध मद इस रपाग को सोच कर 


शर्ट संस्कृति के चार अध्याय 


बहुत दूर तक छे गये। मध्यम मार्य पर आहूढ़ रहने में क्षण-क्षण जिस सतर्केता को 
आवश्यकता होती है, वह छोगों में नहीं रही । समाज, त्याग के शुप्क भावों से विरत होने 
लूगा और समाज की इसी विरति से हार कर बौद्ध एवं जैन धर्मों ने हिन्दुत्व के साकाखादी 
अंशों को अपने भीतर पचावा आरम्भ किया । महायान, बौद्ध धर्म को इस चिन्ता का 
परिणाम था कि राजाओ तथा दान देने वाली समृद्ध जनता से उसका संबंध कैसे प्रयाह 
हो और, जनता तथा धामिक नेताओं की जिस प्रवृत्ति ने हीवयाव अथवा श्रावक॒यान पर 
महायान को तरजीह दी, उसी ने उस मार्ग को भी प्रशस्त किया, जिस मार्ग पर चलते हुए 
बौद्धघर्म के पेट से पहले मंत्रयान, फिर वत्भयान और, अन्त में, सहजयान प्रकट हुए। 
श्रावकयान से सहजयान तक की दूरी बहुत बड़ी है और इन दोनों के रूप भी परलर 
भेल नही खाते । श्रावकयान था हीतयान भगवान बुद्ध का भोतिक उपदेश था और इस परे 
में भोग का त्याय एवं आचारों की पवित्रता ही प्रधान थी। किन्तु, सहज-यात तक आते-आते 
बही धर्म मद्य, मांस और मैयुन को घामिक कृत्य मातने लगा । भगवान बुद्ध ने जिन साता- 
रिक सुखो को निर्वाण का वाघक वतलाया था, बे ही सुख अब मुवित के सीपान बन गये । 
खाअन्त पिअन्ते सुहहि रमनन्‍्ते, 
शित प्रुराण चकका वि भरण्ते, 
अइस धम्म सिज्स३ परलोगह, 
जाहू पाएं दलिऊ भयलोजह।१ 
(स्वेच्छापूर्वक साने-पीवे और सुख में रमण करने से परलोक वनता है और सारी 
रिक भय मिट जाते है।) 
भारतीय जवता की घामिक भावना में यह पतन और परिवर्तन क्यो हुआ, इसका 
कोई एक उत्तर नही दिया जा सकता। बुद्ध के द्वारा प्रवत्तित धर्म को फैलाने की चिन्ता ढोगो 
में वहुत रही, मगर, उन्हे यह चिन्ता नही हुई कि बुद्ध के द्वारा निदिष्द धर्में को दुष्प्माे 
से अक्षुण्ण कैसे रखा जाय और, यह हाल केवल बौद्ध धर्म का ही नही, और मो रा 
भी हुआ है। धर्म का भूल प्रवर्तक जब तक जीवित रहता है, तव तक उस परम की 
ज्योति खूब तेजी से चमकती रहती है । किन्तु, उसके वाद हो, वह मन्‍्द पड़ते छगती है! 
और धर्म, धीरे-धीरे, उस दिशा की ओर चलते लगता हैं, जिस दिश्ञा में उसे जतहदिं 
ले जाना चाहती है । फिर, उस धर्म में, समय-समय पर, दो प्रकार के लोग उत्पन्न हो 
रहते है, एक पंडित, ज्ञानी और दार्शनिक किस्म के छोग जो ज्ञान और तर के बा 
पर धर्म का विकास और परिष्कार करना चाहते हैं तथा दूसरे वे छोग, जो सर्व 
और कवि होते है, जो तक॑ नही, साधना और अनुभूदि के वछ पर उस धर्म का उदार करते 


* साहित्य-समीक्षा से उद्धृत । 
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है। किन्तु, ज्ञानी, पंडित और दार्शनिक नेताओ के तक से जनता जिस तत्त्व को प्राप्त नहीं 
कर सक्तो, वही तत्त्व जब महात्माओ के आचरण में रूप घर छेता हैं, अथवा कवियों की अनु- 
भूति बन कर आता है, तब जनता उसकी ओर, आप से आप, दौड़ पडती हैं। बौद्ध धर्म का 
दुर्भाग्य रहा कि उसने जिस कोटि के पंडित और दार्शनिक उत्पन्न किये, उस कोटि का कवि 
और सन्त बह पैदा नही कर सका । सारिपुत्र, मौदयछायन और आनन्द, भगवान बुद्ध के ये 
तौन थावक उनके समकालीन थे । इन छोगो के बाद, बौद्ध धर्म में ऐसा कोई सन्त नही हुआ, 
जो बुद्ध या आनन्द का समकक्ष हो अथवा जिसका नाम हम इन महासन्तों की श्रेणी में ले 
सकें। अश्वघोष कलाकार चाहे जितने बडे रहे हो, कितु वे उस प्रकार के कवि नही थे, जिसके 
भीतर से युग-धर्म अपनी पुकार भेजता है, जिसको वाणो में धर्म की आहट सुनायी देती है। 
इस अवस्था का एक प्रधान कारण यह था कि कवि तभी उत्पन्न होता है जब समाज में 
वल्पना की उड़ान के लिये अवकाश रहता है। जो कुछ दृश्य जगत के परे हैं, वह अव्याकृत 
यानी कहने-सुनने योग्य नही है, पह कह कर भगवान्‌ बुद्ध ने मनुष्य की कल्पना के आगे एक 
तरह की लक्ष्मण-रेखा सीच दी थी। अतएव, बौद्ध धर्म के वास्तविक काल में कोई ऐसा कवि 
नही हुआ, जो बुद्धि को सीमा के परे छिपी हुई अदृश्य वास्तविकता का स्पर्श कर सके, 
और न कोई ऐसा सन्त ही हुआ, जिसमें धर्म का रहस्पवादी रूप झलके और जनता को उससे 
नूतन प्रेरणा प्राप्त हो । अगर नाग्राजुन अथवा उनकी ऊँचाई का कोई अन्य व्यवित सन्त 
या कवि हुआ होता तो बौद्ध धर्म का इतिहास कुछ ओर राह पकडता तथा सभव है कि वह 
उन अनाचारो का मार्ग रोक देता जो आगे चल कर बौद्ध धर्म के बिगडे हुए रूपो से प्रकट 
हुए। | 
मंत्रयान और वजच्धयान 
बौद्ध धर्म ने महायान का रूप धारण करके उस जनता को अपनी ओर लाना शुरू 
किया, जो हिन्दुत्व के प्रचलित रुपो की ओर आक्ृष्ट थी। किन्तु, हिन्दुत्व मौलिक 
धर्म और महायान उसका अनुकरण मात्र था। अतएव, हिन्दुत्व से आगे बढने की होड 
में महायान ने कुछ ऐसे अतिरिक्त साधनों का प्रयोग ददा दिया, जिनसे जनता अधिक 
चमत्कृत हो सकती थी। ये साधन थे मत्र और योगाचार के । मत्र और योगाचार, ये कोई 
नवीन साधन नहीं थे। अथदंवेद एक तरह से जादू, टोना और मत्राचार का ही आदि 
कोष हैँ। इसी प्रकार, योग का इतिहास भी बहुत प्राचीन है और वह भी वेद को ओर बहुत 
दूर तक पहुँचता हूँ । बल्कि, मदजोदरों और हरप्पा में जो निशान मिले है, उनके आपार 
पर अब यह भाना जाता हूँ कि आयें बेः आने के पूर्व ही इस देश में योग कौ परंपरा वा 
आरंभ हो चुवा था। विन्तु, हिन्दुत्व में मवाचार और योग की श्रमुखता आरंम में नही थी। 
चमत्वार वो ऋषि निन्‍्ध और त्याज्य समझते थे तथा साधना में ज्ञान वा जो स्थान था, 
यह योग का नही। किन्तु, तद भी मंत्रो और योग-सिद्धियो बा, धर्मेन्सापना में सूव प्रचलन 
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था और इतनी गाता बरतने बाड़े छोद भी अष्ठे गाषु सझमे जाते पे । मरग्य ही, गो 
मेक गेया धर्म के सष्चे सथ हे प्रचार से बढ़ कर इसे चिता में दर हों हि विगी प्राइर 
उनके अमुयादियों जी सहदा बड़े, उतके सामने उन खातों की ध्रमृधाद बड़ जारी है, जित 
सापनों में जता को भोत थिए करने को अधिड शरिः हो भर सोग हा मंत्र से बा कर 
और बौन साधन होते जिससे जगायोा धमादुण की जोगी ? मापएद, पर्म में मत्रसापता 
वी महिमा बड़ी मौर योग को गहारा हेरर गापु-मरारसा खूर पूजित हो गये। 

आरंभ में, कइ्योग की प्रपा शारी रिप शविकयों ने दरार मे ठिये घटी भी, जिल्ठे, 
यार को घट कर, उगरी और डूइने यायों पी संध्या इसहिये गा गई हि पौटिक षमयारों 
में जनता पर रोद साँदा जा सरवाया था। 'मप्यराणीत पर्मन्यापता/ में पड़े! हजाहीय्रगाद 
जो दियेदी ने लिया है कि एप बार बासमादियों का एफ दशक इस विल्ता में पड़ा हि हमारे 
दस पाया आदर गयात में मं गे बड़ शत्या है। उत दिनो, गूड़ शोरशताप का सुदक्त चारों 
ओर पै.छ रहा था। मगएद, वाममार्गों लोग उनसे सखाड़ हेने गये ॥ गोरसताप से बहा 
कि यदि आप प्रतिष्ठा घाट हूं तो मस्य गर झगदों को ऐोड कर मैप मोग-कियाओं में 
ही सर्प जोद हें।" 

किल्लु, पर्म उ्योंटयों घोग भौर मं में सिमटदता गया, जनता सपॉनपों हि और 
अस्प-विश्यागों में और भी पगित होगी गयी मौर जिय पर्म से दिल्दुओं को पुरोहिवार 
के चपफर मे एने वा बौटा उठाया पा, सुई मर बी जता जो भरमाने के लिए पोगा- 
घार ओर मत्रो गा सहारा सेने छगा । 

पौचयी घतारदी के याद से छेवर प्राय , दगवीनयारहपरी सदी तक गा समय उत्तर 
भारत फे आप्पारिमक पतन का समय पा । इस बाल में, एक ओर जहा गौहपाद, डुमारि, 
शकर, भन्द्रकीति और याभग्पति मिथ जैसे बिन्तर उत्पन्न हुए, यहाँ दूसरी ओर 
समाज में घमलारों का आशय छेफर जनता को ठगने वाछे गाघुओं की भी समा बेशुरार 











हो गयी और दार्शनिक चिन्तन तो झुछ मुट्ठी मर छोगों तक ही सीमित रहा ढिग्तु पापष्ठी 
साधुओं की संध्या में वृद्धि होने के कारण, जनता चिन्तन की धफ्ति सो बैटी और साय 





समाज अन्प-विश्वासो का दास हो गया । कोई आरचर्य सही कि जब ग्यारहवी सरी 
इस देश पर मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, सव इस देश की जनता उन आकरमर्भी 
का प्रतिरोध नही कर सरी ( जएियाँ जैसे दर्शन में विश्वाग करती हैं, उनके कम और 
आचरण भी दैसे ही हो जाते है । यह देश घन-धान्य से पूर्ण या और हूणों के बाद से, इस 

देश पर अनेक रादियों तक कोई बडा आत्रमण भी नही हुआ या। अतएव, छोग निश्चित्त 
होकर सोते जा रहे थे । किसी और रचनात्मक कार्य की प्रेरणा नहीं रहते के कार 
इस देश की सारी समस्या धामिक विवादों में समाहित हो गयी थी और प्रत्येक सम्प्रदाय 
मर्ठों, विहारों और भन्दिरों की संख्या बढाने को ही जीवन का चरम उद्देश्य माता भा 





दो लाख सुपर 
» और हुआ भी 
दि चर सम्पज मपाचार 


लए। बर्मादायों की हिम्मत यहाँ नव, बढ गयी कि वे धर्म को नयी ध्यास्था करते हुए 
चरम्पीडामत तक शो मापने लिये केवद धम्य ही नही, दिहित कर्म दताने लगे। 

कर्मदा पेत थे सत्या:. कक्‍त्पकोटिशतान्यपि 

चच्चले नरके धोरे तेव योगी विसुच्यते ) 


(इस्दमूति इृत ज्ञानमिद्धि से) 





अर्थात्‌ जिन बर्मो वे बरने से सामास्य जीव बरोडो कस्प तक नरक में पडा रहता हैं, 
उन्हीं बर्मों को बरता हुआ योगी मोक्ष प्राप्त कर लेता हैं। 

मत्रयान वी प्रसिद पुस्तत “मजुश्री-मूलकत्प” और वण्ययान को विस्यात पोधी 
#गुद्यममाजतत्र” में धर्म के माम पर जैमे-्जैसे घृणित आचरणों का समर्थन मिलता है, 
उन्हें देखते हुए यह अनुमान आसानी से निवछ आता है कि मत्र और योग के अदभुत्‌ 
अमत्वारों को देख कर जनवा ने द्वृदय से यह मान लिया होगा कि धर्म और मैतिक्ता के 
परपरायत रुप बेकार है । भला जो छोग इतने बडे-बडे चमत्कार दिसला सकते है, उनके 
आचरण और करम की भी वही आलोचना हो सवती है ? 

जब महायान निकला, उसके समर्थकों ने श्रावक यान (बौद्धमत के आरंभिक रूप) 
की निन्‍्दा बरने के: लिये उसे हीनयान कहना आरभ किया। बिन्तु, महायान से भी जो 
लोग आगे निकल जाना चाहते थे, उन्होने अपने यान बा मत्रयान नाम दिया । बयोकि मत 
विशेषण महान्‌ की अपेक्षा कुछ अधिक सुव्रोध और कारगर भी था। महायान में मत्रो की 
प्रमुखता नहीं थी, विन्तु जनता को विमूढ बनाने में मभो की जो सार्थंकता समझी जाती 
थी, उसमे उत्साहित होकर महायान के बाद वाले बौद्ध अपने सप्रदाय को मत्रयान कहते 
लूगे। मत्र और योग के चमत्कारों से सव्लित रहने के कारण, यह सप्रदाय काफी लोकप्रिय 
हो गया और ज्यो-ज्यों इसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी, त्यो-त्यो धर्म में दुराचार 
का भी प्रवेश अधिक होता गया। यहाँ तक कि इस दुराचार को ढकने के लिए धर्माचार्यों 
को एक नवीन दर्गंत की आवश्यकता अनुमूत होने लगी, ओर यह नवीन दर्शन सुखबाद 
के नाम से विज्ञानवादियों के धून्यवाद में आ मिला । 

महासुखवाद के प्रवेश के वाद, यह यान वज्रयान कहलाने लगा, अर्थात्‌ वह याव 
जो वद्य के समान दुर्भेध, अचल, और अविनश्वर हो! “मत्रयान और वज्यान, सहायान 
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तथा तथा प्रवत्तेत यया म झुम्पते सन|, 
संशुब्धे चित्तरत्ने सु नेव सिद्धि: कदाचन । 
अर्थात्‌, आचरण वैगा ही करना चाहिए जिससे मन में क्ञोम (अतृप्ति, निराञ्मा 
आदि नही आये । वयोकि चित्त-रल के शुब्ध हो जाने पर सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं 
होती । यह निदान, बहुत कुछ, आज का फ्रायडीय निदान था, जो गाहंस्थ्य के लिये 
उत्तम होता हुआ भी संन्यास को भारतीय परंपरा के लिये उपयोगी नहीं कहा 
जा सकता। ह्‌ 
हीन से महान्‌, महान्‌ से मंत्र और मत्र से वद्धय तथा वज्य से सहज, यह प्रक्रिया ही 
बतलाती हूँ कि संयम ओर तपस्या से लोग आजिज आ गये थे और वे, घीरे-धीरे भोगवाद, 
का समर्थन सोज रहे थे | मंत्र और वज्यान में प्रतिष्ठा चमत्कारों को छेकर रही । किन्तु, 
जब भोगवादी प्रवृत्ति को चमत्कार भी पूरी तरह नही ढक सके, तब आचार्यों मे खुल 
कार फतवा दे दिया कि सबसे ऊँचा मार्ग सहज भार्ग हूँ जिससे चित्त-रत्न को फोई क्षोम 
नहीं होता हूँ। दर्शन की भाषा में, सहज-मार्म के लिये भी बडे ही गौरवपूर्ण शब्दों का 
प्रयोग किया जाता हूँ, किन्तु, सत्य, कदाचित्‌, यही हैँ कि जो छोग सभी इद्वियों को समुचित 
भोजन देते हुए सिद्धि की तलाश में लगे, वे ही सहजिया कहछाये । “वच्धयान का अनुयायी 
साधक सर्वप्रथम बिसी नीच जाति की मुन्दरी स्त्री को अपने लिये चुन ल्थिा करता था 
आर अपने गुए के निकट जाकर, उसके आदेशानुसार, उसे अपनी महामुद्रा बना छेता था। 
तब से उसकी प्रत्येक साधना उस महामुद्रा के सहवास में रह कर ही चला करती थी और 
दोनो की मतोवृत्तियों में पूरी साम्यावस्था छाने के भी प्रयत्न होते रहते थे | तदनुसार, 
“अनेक तीद्र एवं कठोर नियमो के पालन से जितनी शीघ्ता से सिद्धि नही होती, उससे कही 
धीघा, सभी प्रकार के कामोपभोगो से हो जाया करती है ।” जँसे सिद्धातो के आधार पर वे 
बहुधा भिन्न-भिन्न प्रवार के दुरवब्यंसनो में भी प्रवृत्त हो जाते थे और उसका परिणाम समाज 
के लिये बुया हो जाता था ।” (उ. भा की सन्त परम्परा ) । 


सहजयान 

भारत बेः शास्ट्रतिक इतिहास में, सहजयान-सप्रदाय का बडा ही प्रमुस स्थान 
माना जाना चाहिए, क्योकि बाद में, भारतीय घ॒र्मं और साहित्य पर इसका व्यापक प्रमाव 
पद । सहजयान से पूर्व का हिन्दुत्व धर्मंसाघना के लिये, भोग-विपयो को त्याज्य मानता था। 
विन्तु, उसके बाद वेः हिन्दुत्व में, हम विपये को उतना त्याज्य नही देखते | सहजयान से पूर्व 
के हिन्दू धर्माचार्य, प्राय , यती, मुनि या सन्‍्यासी हुआ करते थे। विन्नु उसके बाद के अनेक 
धर्माचार्य (कबीर, नानक आदि ) ऐसे हुए जो गृहस्थ थे। दृष्णक्या में रसिरता का गमावेश 
और दैष्णदघर्म में नाणिदावाद की स्थापना एवं साहित्य में नायिज्ञा-मेंद का विज्ञास, 
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की शाजाएं हैं। मंबयान में मंश्रपदों द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है। बश्धयान में मंत्रों 
और वद्य द्वारा निर्वाय का लाम होता हूँ,मंत्रयान और वज्ययान का साहित्य दिन 
कहलाता हैं ।" (नरेन्द्रदेव) । 

भोग की मात्रा जैसे-जैसे बढी, जनता को रोव में रखने के लिये, वैसे-ही-वैसे संप्रदाय 
के नाम भी पहले से कुछ अधिक तगड़े रखे जाने लगे। शून्यवाद का दर्शन नागाजुन के द्वारा 
खूब पुष्ट बना दिया गया था । अब कल्पना यह उठी कि जो जीव बुद्धत्व प्राप्त करता चाहता 
है, उसे पृथ्वी से ऊर्ध्वमुख होकर अपनी यात्रा आरम्म करनी पड़ती है और वह पृथ्वी वे 
ऊपर उठता हुआ कोई २५ लछोको का अतिक्रमण करके, छब्बीसवें छोक में पहुँचता हैँ, 
जहाँ केवल शून्य ही धून्य हैं । इसी शून्य में पहुंच कर वोधिचित्त (बुद्ध बनने की इच्छा रसने 
बाला साधक) एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता हूँ, जहाँ से वह फिर वापस नहीं आता । 
वज्यानियों की व्याख्या के अनुसार, वोधिवित्त व्यक्ति, पुरुष और छब्बीसदें लोक का गून्य, 
स्त्री का प्रतीक हैँ ( अतएव, बोधिचित को शून्य से मिलने में वही आनन्द होता है, जो आन 
नर-मारी के समायम में है ।* यह उदाहरण, शायद, इसीलिये दिया गया था कि लोग निर्वाप 
के आतत्द की कल्पना आसानी से कर सकें । किन्तु, नर-नारी समायम की इस उपमा मे 
घमे के विगड़ने का मार्ग और भी प्रशस्त कर दिया और शून्यवाद को सुखवाद से एकाकार 
करने की चेप्टा से वे वाठे, अनायास ही, फूट निकली जिनके के कारण व््यान, सहजयान और 
बाभाचार उतने बदनाम हो गये । 

अनेक व्यास्याता वच्ययान के दानिक पक्ष का समर्थन इस प्रकार करते है, मरी, 
वह पवित्र धर्म का ही कोई रूप रहा हो। किन्तु, सच्ची वात, शायद, यह भी कि हीतवाएं 
में तपस्या और संयम के जो प्रवछ भाव थे, वे ढीले पड़ ययें और सुख भोग के छालच में फर्क 
कर ही घर्माचार्य उस मार्ग पर आ पड़े, जो उन्हें दिनों-दिन नीचे की ओर लिये जा रहा पा। 
महू बात वज्ययान के भीतर पनपतने वाले सहजयान की व्याख्या से और भी स्पष्ट हो जाती 
हैं । प्रभोपाय-वितिश्चय-सिद्धि में एक श्लोक आया हैं कि :-- 





१. वज्ययानियों ने महायाव की “थून्यता” एवं “करुणा” को क्रमशः प्रतञा/ एवं 
“उपाय” के नाम दे दिये और इन दोनो के मिलन को “युगतद” की दशा बता कर उसे ही 
प्रत्येक साधक का अन्तिम लय 5द्वराया । . प्रा का स्वरूप एक निविशिष्ट, हिट! 
लिध्किय ज्ञान मात्र हूँ जिसे स्त्री रूप देते हैं और उपाय उसके विपरीत एक सरिय तत्व है 
जिसे पुरुषवत्‌ मानते है और इन दोनों का अन्तिम मिलन शक्ति एवं शिव के मिलने के सरमीर्त 
दरमावद्यक समझा जाता हैं । इस दोनों के परस्परिक मिद्त की ही अन्तिम दशा समर 
या महासु् के नाम से मी अभिट्टित होती है । जो वद्ययानियों का परम छद्य हैं ।" 

(उ. भा. बी सन्त परम्धया) 
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इन रारी बाती के पीछे उमर भावना वय प्रमाय था, जो राहूजिया साथुओ के समय वित्त 
हुई थी। स्वयं मगितवाद के विकास के पीछे भी राहजिया-भाव के प्रभाव की सोज की जा 
राकती हूँ । कृष्ण-चरित्र में, रसिकता का समावेज्ञ मैसे हुआ, यह समस्या विद्वानों के सामने 
अब भी मौजूद हैँ । मेरा स्याठ है कि वस्ययानियों के यहाँ जो सहज साथता चल रही थी 
यह काफी प्राचीन रही होगी और अजब नहीं, कि भागवत पर भी उसका प्रमाव पड़ा हो। 
बाद बे बने बाले अस्य पुराणों पर सो उसवा प्रभाव पड़ा ही होगा । यही नहीं, बल्कि 
प्रेममयी भवित ये; मूछ में भी सहजयाल का प्रभाव सोजा जा सकता हैं। आलवार भक्तों 
पर भी इस भावना का प्रभाव रहा होगा और दृष्ण के बाद, राम के चरित्र में जो 
रसिकता दूँसी गयो, उसके पीछे भी, सहुजन्साएना का साव छाम करता मिलेगा। 
सहन धब्द का व्युप्पतिमूलक अर्थ वेसगिक होगा अर्थात्‌ वह पदार्थ जो जस्म के 
साथ-साथ उत्पन्न होता है। सहजिया साधुओं ने इसका प्रयोग परम तत्त्व के लिये भी किया 
है और आत्मा के लिये भी । किन्तु, आगे घल कर सहज का यह तात्विक अर्थ टिक नहीं 
सका और “सासकर मंगाल में सहज का यह अर्थ होने छा कि मन और इंद्वियों को झतकी 
सहज-स्वाभाविक गतिविधि के मार्ग पर छोड देना, अर्थात्‌, जो मन और इद्ियाँ माँगें, वही 
करता ।” आज के मनोविज्ञान की भाषा में कह तो यह इंद्रिय-निग्रह के विएद्ध उठी हैई 
प्रतिक्रिया थी। सदियों तक भारत ने शम, दम, नियम, उपरति और तितिक्षा तथा योगाघार 
का प्रयोग करंके परम तत्व के पाने की कोशिश की थी । यह इसी दीघेकालीन दक्ष साधना 
के विरुद्ध जन्मी हुई प्रतिक्रिया थी, जिसेने अपने को सह मा में व्यक्त किया। 
इस प्रसंग में, राहुल जी (हिन्दी काव्य पारा में) का यह विश्लेषण अत्यन्त समीधीत 
मालूम होता हूँ कि “दूसरे घार्मिक पन्‍्यों को तरह वौद-धर्म में भी ब्रह्मचर्य और भिशु-तीवत 
पर बहुत जोर दिया गया था, छेकिन, बारह शवाब्दियों के तजुर्वे ने बतछा दिया कि वह ढोंग 
के सिवाय और कुछ नही हैं। आदमी आहार की तरह काम-भोगों में भी पशुओं से भिन्नता 
नहीं रखता। मठो के अग्राहृतिक जीवन में जो बहुत सी बुराइयाँ बहुत भारी परिमाण में 
घुस आयी थी, उन्हे देव कर कुछ विचारको ने सोचा, हमें इस दोग को हटाना चाहिए और 
मनुष्य की सहज-स्वाभाविक जीवन पर छात्रा चाहिए । इन बातों को वे खुल कर नहीं कह 
सकते थे, क्योकि खुछ कर कहने पर पन्‍य और भक्त ही नही, सारे बाहरी समाज का विरोप 
इतना जवर्देस्त होता कि उन्हे अपना अस्तित्व भी कायम रखना मुश्किल हो जाती | 
उन्होने छिप करके एक सौमित क्षेत्र में अपने विचारों का प्रचार करना शुरू किया ) 
मुक्त यौन-सबंध के पोपक चक्र-संवर आदि देवता, उनके सत्र और पूजा-अक्ार वैयार 
किये गये । सुह्य-समाज एकत्रित होने छंगे । जहाँ स्त्रीयुस्पो को मद्य-मैथुन की पर्स 
स्वतंत्रता दी गयी | लेकित, जल्दी ही यह सब काम, सहज स्वाभाविक नहीं, अस्वाा* 
विक रूप में होने छूगा ।” 
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डा शर हो भाई की शाप हि उप भी प्रेम की ।7ज होएी हैं, एर्टाँ भी रस जरा 
खनन दलि वा प्राय होगे हैं, बरी ररडिया छोग अपना 
और विद्यायति, इन सीनो सरस ववियों को 
देह शपपरशाय दाग आरता बादि मानी है। गरशिया सम्प्रदाय वेव४ बौदो तर ही सीमित 
मारी गहा, बट बपद-पर्म में भी आया वैशाउ-धर्म में परक्षीयावाई एवं अन्य सरस- 
कपओं वा ससादेश उसी वी देन हैं । इसटाम के सांप जब सूप्री धर्म भारत आया तब 
दशने भाष पाए शिफ्ता भी गहाँ आदी जि इश्द-हरीरी तर पहुँचने बे लिये इश्झ-्मजाजी 
झोदान वा बाम दे सत॒ता हैं विस्तु, उसमे पूर्व ही, इस देश के सहजिया सापकों में अपाधिव 
प्रेम बी बअनुझूति वे टिये परत्रीया बे साथ प्रेम वरना आवश्यक माना जाने ठगा था। 
घूल्यता और बर्णा, बौद्ध मत के ये मूल-मत्र पे और इन दोनो के संयोग की स्थिति 
गो बौद्ध साधर आदर्श स्थिति मालते थे | महजिया व््ययानियो मे शूस्यता को प्रज्ञा और 
बरदा को उपाय नाम दे डाटा और विश्वास बरने छगे कि प्रजा और उपाय के बीच वहो 
अवध है जो नारी और नर के बीच है । उपाय शा प्रतीक तो साघक स्वय होता था और 
अजा का प्रतिनिधित्व कोई श्त्री बरती थी, जो साथक्र की महामुद्रा बहछाती थी | “सापक 
अपनी सुद्ठा-्सापना में इतने संखग्न रहा बरते थे कि “प्रश्ा को व्यक्तित्व प्रदान करके 
उसे संबोधित बरते समय, उनवे मुख से सदा उसके लिये डोम्वी, चाडाली, शवरी, यौगिती 
जैसे शब्दों वा ही ध्यवह्टार बरना अधिक स्वाभाविक होता था। फलत, उनकी यौगिक 
अन्तः साधना, क्रमश वाह्म-्मुद्ा-साधना तक ही सीमित रहने लगी और उसका परिणाम 
समाज के लिए बुत्सित मन गया।” (प परशुराम चतुवेदी ) + यह भी ध्यान देने की बात है 
कि सिद्धों के घर्यापद में हम इन नीच जाति वी स्त्रियों के सवोधन बार-बार पाते है । 
बाममार्गी सापु, बापालिक और बज्यपानी सिद्ध, ये समाज में पूजित भी होते थे और गृहस्थ 
उनसे डरते भी थे, बयोकिः छोगो में ये प्रवाद प्रचलित था कि ये साधु गृहस्थ की चहू-बेटियों 
को मत्र से मोह बर या बल से चुरा कर हर छे जाते है और उन्हे अपनी मुद्रा बना कर 
सिद्धि प्राप्त कम्ते हैं । घापालिको और योगियो के व्यभिचार की कहानियाँ लोक कथाओं 
में अब भी मौजूद है। मालतो-भाषव में बापालिक का जो चरित्र है, उससे भी इस अनुमान 
को बल मिलता हैं। शायद, परदा-प्रधा बे: विकास के पीछे इन दुराचारी सांधुओ का भी 
आतंक रहा हो। 
सहज-मार्ग व्यमिचासवाद में परिणत हो गया, किन्तु व्यभिचार इसका मूल लक्ष्य 
नही था। मूलरूप इसवा यह था कि दीघकालीन साधना के बाद, छोग यह मान गये थे कि 
इृच्छू साधना धर्म का असली मार्ग नही है, क्योकि वड़े-वडे योगी और तपस्वी भी कामिनी 
और काचन, विश्येषत , कामिनी से तभी तक बचते हैं, जब तक उन्हे इसका साप्रिष्य या 
मुषोग नहीं मिलता है। अतएव, उचित यही है कि मनुष्य संयमशील गृहस्य होकर, घमें- 








हद गाशिर दरच जे है ॥ जयरेरे, धड़ोशस 
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साधना फरे। रवय॑ बुददेव से अति योग को साधना के लिये बाधक बता कर मध्यनमार्ग 
फा रमन किया था। उससे भी पूरे, जवफ़राज विदेद हुए थे, जो गृहर्य रह कर ही साथना 
फरने के विश्यागी थे । साथ ही, जब सिद्ध योगी भी पत्तित होते देरों गये, तब छोगो ने यह 
निष्कर्ष निझाछा कि कैयठ हठयोय से सन को शुद्धि नही हो सऊती अथवा मत की घुदि के 
छिये हृठमोग अनियायय नही है। गन की सच्ची शूद्धि राजयोग से होती है। इसलिये, राजयोग 
हृठ्योग से ऊपर माना गयां। अनुमय, प्रयोग मर अनुमान, के इन्ही आधारी पर सहज- 
यान का प्रवर्तन हुआ द्वोगा। सट्त, मानी यह मार्ग जिसमें कच्छुता नहीं हो, जिसमें संसार को 
छोड़ कर बन में जाकर हठ्योग की गव्रियाओं द्वारा शरीर फो सुसाना नही पड़े, जो मार्ग 
गृहस्थ का मार्ग हो, जिस मार्ग पर चछ कर मनुष्य अपना दैनिक कार्य करता हुआ मी 
आध्यात्मिक प्रगति कर सके । नानक और कबीर सच्चे सहजमार्गी हुए क्योंकि गृहस्य-्जीवत 
का उन्होंने तिरस्वार नहीं किया, बयोकि आडम्बर, वाह्मयाचार, भौर छोगों को ठपने की 
विद्या फा उन्होंने आश्रय नहीं लिया और अपना कौद॒म्बिक दायित्व निभाते हुए भी, उद्दीवे 
अपने फो मानवता येः ऊँचे नमूनों में परिव्तित कर दिया । सहन मार्ग कबीर के समय में 
प्रयलित था, और उसके निर्दित रूप को भी कबीर जानते थे। इसलिये, सहन की 
ध्याख्या करते हुए उन्होने कहा हैं :-- 

सहन सहज सब कोइ कहे, सहज म चीन्‍्हें कोइ, 

लिन सहज वियया तजी, सहज फहावे सोइ। 

सहज सहज सब कोइ कहें, सहज न चीन्हे कोइ, 

जिन सह हरिजो मिले, सहज कहोजे सोइ। 

इसी प्रकार, हठयोग पर राजयोग की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कबीरदास ने 

कहा हैं कि, 








साधी, सहज समाधि भी । 
गुरु प्रताप जा दिन ते छागी, जुग जुग अधिक चलो! 
जहें जहें डोलूं, सो परिचर्या, जो जो करूं सो पूजा ॥ 


किन्तु, मह सहज-मार्ग सबके लिये सुखम नही था । इसलिये, कहने को वो सहजिया 
साथ भी वही कहा करते थे जो वाद कौ चल कर कबीर ने कहा, किन्तु, कर्म उनके निन्दित 
थे | सहजयान के रूप अभी वाह्म मुद्राओ तक सीमित थे । मूत्तिपुजा, तीर्य-स्तात, वेद में 
विश्वास, शास्त्रों का आदर और बर्णाश्रम-धर्म में आस्था, इत सारी बातो के खिलाफ, में 
साथ जोरो से प्रचार करते थे, किन्तु व्यवहार में वे भोग के चक्कर में पड़ते जा रहे ये। 

सिद्धों का काल सहज-मार्ग का आरंभिक काल था । ब्रह्मचर्य की व्यर्थता को देख 
कर साधक मुद्राओं का वरण कर रहे ये, किन्तु, वैरागी के साथ रमणी का मेल अस्वाभाविक 
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दौखता था। कई सौ वर्ष बाद जाकर, जव कबीर और दादू का समय आया, तब सहज मार्ग 
का असली तत्त्व घुछ कर साफ हो गया और साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी पविन्न 
जीवन बिताने ठगे। सिद्ध छोग मुद्राओ का वरण योग के छल से करते थे जो सन्देहास्पद 
बात थी । किस्तु, सन्‍्तों ने विवाह करवेः अपना जीवन बिताना शुरू किया और सिद्ध जिस 
उद्यम की महत्ता तक पहुँचे भी नही थे, रन्‍्तों ने उस उद्यप को भी पवित्र माना और उसे 
आध्यात्मिक जीवन केः लिये अहितकर नही कहा। दादू वहते है, 
उद्यम अवगुन को नहीं, जो करि जनाई कोइ, 
उद्यम में आनन्द है, साई सेती होड़ ॥ 
सासारिवता और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य हो सकता है, इस सत्य का 
उदघोष फरते हुए रण्जव कहते हूँ :-- 
एफ जोग में भोग है, एक भोग में जोग, 
शक पुडटहिं घेराग में, इक तराहिं सो गृहो छोग । 
किन्तु, सिद्धों को यह अनुभूति मही मिली थी। 
इस प्रकार हम देसते हैं कि उपनिषदो की ऊँचाई से टवकर लेने वाला बौद-धर्म, 
अन्ततः गिर कर निम्न कोटि में आ गया तथा तत्राचार एवं योग कौ सहायता से, 
यद्यपि, वह छोगो पर वाफी रोब गौठता रहा, विस्तु वस्तुत', वह भोगवाद को छिपाने का 
बहाना बन गया। जरा उस जनता की मुसीबत की बल्पना कीजिये जो फक्सनड़ ताजिको 
एवं योगियो के गुप्ताचार के बारे में तरह-तरह की बहानियाँ मुनती होगी, किन्तु, जो उनकी 
घमत्वारिणी घव्तियों के भय से उनकी पूजा करने को वाघ्य थी । जनता का साहस खत्म 
हो गया था ओर चमलागरो के प्राचुयं के कारण वह और भी अन्ध-विश्वासी एवं भीझ हो 
गयी थी । 
चिनगारी, जो वुझी नहीं 
बिन्तु, दणग्ययान ने समाज में जहाँ इतने दुराचार फंडाये, वहाँ उसने उस क्राति की 
शिखा को भी ऊंचा रखा, जिसे बुद्धेव जला गये थे । बुद्धेदेव ने जातिप्रया को चुनोतो दी 
थी, धास्त्रो बा दिरस्वार विया था और मनुष्य की स्वतत्र बुद्धि को नयी स्फुरणा दी 
थी। अजद सयोग की बात कि दुद्ध बे ये तोन नहीं, तो पहले दो उपदेश, वज्ययानियों में भी 
बदस्तूर भाने और हिन्दुत्व दा आलियन घाड़े जितना प्रणाद रहा हो, विन्‍्तु, वह बभी 
भी इतना प्रगाढ़ नद्दी हो सवा विः बौद्ध छोग जाति-प्रषा वो स्वीकार बरें अथवा वेदों को 
प्रमाण मानें । ध्यवहार में जाति-प्रधा दा असर उन पर भी था गया हो, हिन्‍्तु, सिदान्ता, 
दे इस प्रथा के बराबर विरोधी रहें ।१ बोद घमम दे उदय के दाद से हो, इस देश में एक 





* जातिप्या बेः दोप से थ्ौद्ध इसलिये बचे कि बौद्ध रत वे दास्तवित प्रतिनिधि 
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झुंसी विचारधारा काम करती रही है, जो शास्त्रों के सामने मस्तक झुकाने को तैयार नही 
हैं और जो सभी जातियों को तोड़ कर विश्याल मानवता की रचना करना चाहती है। 
यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मण-घर्म आरंभ से ही, वेदों की दुह्मई देता आा रहा 
है ओर श्षास्‍्त्रों के वठ पर वह जातिप्रथा को कायम रखना चाहता हैं । महावीर और 
चुद्ध के उपदेशो से जब समाज की अ्ंखला टूटने लगी और वर्णाश्रम-धर्म विष होने लगा, 
तब ब्राह्मणों को सबसे वड़ी चिन्ता इसी विपत्ति को लेकर थी। यह भी ध्यान देने को 
यात हैं कि जब ब्राह्मण-धर्म फिर ऊपर आया तब सबसे अधिक उसने स्मृतियों के निर्माग 
भर जोर देना शुरू किया एवं मनुष्य के स्वतंत्र चिन्तन का मार्ग अवरुद्ध करने छंगा। 
यहाँ तक कि गीता में भी ऐसे अवरोध समाविष्ट कर दिये गये । जब हम उसके सोलहवें 
अध्याय में भगवान्‌ को यह कहते देखते हैँ कि :-- 

यः शास्त्रविधिमृत्युज्य बतंते. कामकारत: 

न स॒ सिद्धिमवाप्नोति न सु्ख न परां गतिम्‌ । 


(अर्थात्‌, जो शास्त्रविधि को छोड़ कर स्वतत्र रूप से काम करता हैं, उसे व वो 
सिद्धि मिलती हूँ, न सुख और न उत्तम गति ही ।) 
तब, स्पष्ट ही, हमें यह भान होने लगता है कि इस तीर के लक्ष्य, मुश्यतः बौद्ध ओर 
जैन ही है । 
किन्तु, बौद्धों का प्रचार बदता ही गया और वज्यानियों ने तो शास्त्र-विरोष को 
सवसे श्रेष्ठ धर्म ही मान लिया। आगे चछ कर, हिन्दी के निर्णुनियाँ सत्तो ने धर्म के वाह्माबार 
एव जातिप्रथा और 'ुरोहितवाद की जो खिल्ली उडाई, उस परंपरा की नोव इन्ही वय- 
यातियों ने डाछी थी। सन्त कवियों को वज्ययानियों को यह विरासत किस रूप में मिली 
थी, इसके प्रमाण सिद्धो के ये शब्द पद है :-- 
+ब्रह्मणो हि न जानंत हि भेउ, एवंड्र पढ्चिअ ए अचउबेउ । 
-नसरहपा 
(ब्राह्मण झूठमूठ बेदो को पढ़ते है, पर, परमार्य का रहस्य नहीं जातते ॥) 
अग्हा-विहृणु-महेसुर देवा, बोषिसत्व मा करिहू सेवा | 
देव म पूजेहु तित्व ण जावा, देवपुजाहो मोश्व मे पावात 
+>विशेष 
(बोधिसत्वों को द्रद्मा-विष्यु-मटझ की सेवा नहीं करनी चाहिए, पत्थर आदि ते 
ये ही होते थे जो सन्‍्यासी थे और सन्यामी तो सदैव भारतवर्ष में जातिल्षा से मर 
रहे है! 
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देदताओं की भी पूजप नही करली चाहिए, न तीयें जाना चाहिए। वाद्य देशूजा मे मोण 
जज 85 वर्णण छुस रूई पढ़न्त, परहों बइस्ो झरग्ण हुगलल, 
बज्ने दिशहई हुअयह होमें, अधिण इहादिज शदुऐं पूर्म। पा 
_-+पिलोर 
(मिट्टी, पानी, घुष्य छिये मंद पडता है, घर में देठ कर अग्नि में होम करता है 
पदग मतलब होम के कड थे धुएँ में आँख फुडवाता हैं।)* 


बेद-विरोधी आंदोलन 
कत्र, भन्न और योगाचार, ये केवल बज्रयानियों में ही नही, अपितु, जैन, पाशुप 
और, दाममागे-लैसे वेदिकेतर मंप्रदायों में भी प्रचछित थे और उनका प्रचार ब्राद्मण-६ 
में भी था । किन्‍्तु, छठो सदी से दसवी सदो तक के काल में जिस बात को लेकर हिन्द 
दो भागों में विभाजित होने छगा, वह यह थी कि हिन्दुओ वा एक विशाल समुदाय रूम 
के भाग बा अनुपायी था अपोत्‌ वह तीयं-स्नान में पुष्य मानता था, वर्णाभ्रम-व्यवस्था 
आप्पा रछता था, घर, उपवास, स्व, नरक, पितृप्ताद आदि में विश्ास करता था ६ 
सभी देदताओं और उप-देवताओं की पूजा करता था ।* किन्तु, इसके विपरीत, एक ३ 
समुदाय या जो जाति अपा को नही मानता था, जो मन्दिरो, तीथों और पुरोहितो में बिए 
नहीं करता था तथा जिसे देवताओं की शक्तियों में विश्वास नही था ) यह समुदाय, विशे' 
उन योगियो और तोबजिकों से प्रभावित था जो यह कहते थे कि मनुष्य की सारी शवि 
उनके अपने शरीर में छिपी हुई है त्पा शरीर कौर दित्त की शुद्धि के दिना मोक्ष नही 
सबता। ये योगी द्वत, उपवास, यज्ञ, होम, और शास्त्र-वचन को मिथ्या मानते थे और ए 
बी यह उपदेश देते थे कि धरम के बाहरी ढकोसलो में कही कुछ नही है, अतएव, अपने ई 
भोतर डूब कर असली घ॒र्म को साधना करो। शास्त्रो की अवज्ञा सिखाने और उनकी रि 
उड़ाने में इन साधुओ को विशेष रस आता था। “वितने हो ताविक मतो ने अपने को छू. 
शुल्टा बैद-विरोधी सप्दाय घोषित्त किया, ओर दृढ़ कठ से समस्त वैदिक मतो का प्रत्या 
किया। प्रतित्रिया इतनी उप्र थो कि अत्यन्त सहज बात को भी वे छोग भड़काने 
भाषा में बहले पें और हर घवार से वैदिक मार्ग का उछटा सुनायी देने चाला वक्‍त 
बे 


ये दावे उस समय हो रही दी, जव गुप्तवंशी राजाओं को छत्रच्छाया में ब्राह्म 
पूरे इद दे साय उद बएए सदा हो चुका था और उसकी समाज पर फिर से ऐसो था 
2 अप विम कि अल पक 5 # हे 2 


* दे० सदी दाष्यआारा(राहुलजी )मौर साहित्य-ममीक्षा [देवेद्धताय ६ 
* हजारीत्रसाद दिवेदी : मध्यदादीन धरमम-साघना ३ 
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गयी थी कि जो भी भार्ग अपने को वेद-विहित सिद्ध कर राफता, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती 
थी। किन्तु, इस जाग्रत ब्राह्मण-पम के होते हुए भी, सहजिया सिद्ध एंव नाय-संप्रदाय के साधु 
वेदों का कस कर विरोध कर रहे थे । पंडित हजारीप्रसाद जो दिवेदी छिसते है कि 'छटी- 
सातवी धताब्दी के बाद यह बेद-विरोषी स्वर अधिक स्पष्ट होकर प्रकट होता हैं। बोढो 
और जैनो में भी बेद-विरोधी स्वर पाया जाता हैं और वह काफी पुराना है। परन्तु यह नया 
स्वर कुछ भिन्न श्रेंपी का है। इसमें सर्उब्यापक, सर्व झवितमात प्रमुसतता को अस्वीकार नही 
किया गया हैं। कभी-कभी तो इसमें अद्वतवाद का स्वर बहुत स्पष्ट होकर प्रकट हुआ है। 
ज्यों-ज्यो, शताब्दियाँ बीतती गयी, त्पों-तयों यह विरोधी स्वर केवल दृढ़ ही नहीं, कठोर भी 
होता गया ।.........बाममार्गी ताबरिक और योगी तो उत्टी और धर्कामार भागा में कहने 
के अभ्यस्त हो गये थे। विरोधाभास यह है कि ऐसा कहते से उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं। ये 
लोग अधिकाधिक उत्साह के साय सीधी वात को भी उल्टा के, जटिल और गुयी डी वता कर 
और आक्रामक तथा धवकामार बना कर कहते गये । कहने का ढंग कुछ विवितन्सा था। 
गोमास-भक्षण पाप है, यह सर्वेविदित बात हैं। वारुणी पीना बुरी बात है, यह समी मातते 
है। छेकिन, हठयोगी यही कहेगा कि गोमास का भक्षण करता चाहिए और अमर वाष्णी 
का धान करना चाहिए क्योकि यही विष्णु का परम पद है और यही कुलीन का परम कर्तव्य 
है। यह भाषा स्पष्ट ही आक्रामक और घक्फ़ामार है। कढ्ते हैं, योगी जब गोमांस मजण 
अथवा सुरापान का उपदेश देते थे, तब उतका अमिप्राय, सचमुच ही, मदिरा या गोमांस 
से नही, बल्कि, योग की किसी क्रियाविशेष से होता था। किन्तु, फिर भी जिस भाषा में 
वे अपनी बात कहते थे, वह लोगों को तिलमिला देने बाली थी। कृष्णाचार्य ने जब कहा था, 
एवकु न किज्णद मंतु न तंतु, णिय घरणी लेइ केलि करन्त, अर्थात्‌ मंत्रसत्र संव बेकार है 
केवल गृहिणी के स्राथ केलि करने से सिद्धि प्राप्त होती है, तव, वात्वव में, वे यह कहती 
चाहते थे कि महामुद्रा की साधना से ही सिद्धि प्राप्त होतो है। यद्यपि, उन्होंने, जप-्तप 
सबकी व्यर्थता बतलायी है, परन्तु,इ सके लिये इस भाषा की आवश्यकता नहीं थी ।” 


चिन्तन जीवन से दूर 
जिस काछ पर हम विचार कर रहे है, वह बौद्धिक दृष्टि से कोई साधारण काल 
नही था । इसके आदि में गुप्त-काल पडता है, जो हमारे साहित्य का स्वर्ण-काछ था। भ्जो 
पुराण और स्मृतियाँ आजकल निस्सदिग्घ रूप में प्रामाणिक मानी जाती है, उतका सपाद7, 
अन्तिम रूप में, इसी काल में हुआ था; जो काव्य, नाटक, कया, आख्यायिका गुप्तकाल मं 
रची गयी, वे आज भी भारतवप का चित्त मुग्ध कर रही हैं! जो झास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित 
हुए वे आज भी भारतीय मनीपी को प्रेरणा दे रहे है ।”'* गुप्त-्काछ के बाद भी, एक से 


$ अध्यकालीन धर्मंसाघता 
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एक विन्तक पैदा हुए । बुमारिल और प्रमाकर-जैसे मीमांसक, शंकराचार्य और वाचर्पति 
मिश्रजैमे दा निक, न्‍्यायवातिक के छेसक उद्योतकर और प्रसिद्ध बौद्ध माध्यमक आचार्य 
चंइकोत्ति (माध्यमकावतार और प्रसप्नपदा के लेखक) इसी काल में हुए। “शान्तिदेव 
जिनवा "वोधिचर्यावतार” त्याग और आत्मवलिदान का अपूर्व ग्रन्य है, इसी काल में हुए 
थे।" इसके सिवा, विज्ञानवादियो के आचाय॑ चद॒गोमिन्‌ और सन्तभद्र तथा अकलक-जैसे जैन 
मनीयी भी इसी वाल में प्रादर्भूत हुए । 
चिन्तन में कोई कमी नही थी, किन्तु, इस काल का चिन्तन निरा बौद्धिक या अके- 
डेमिक विस्म का था। उसमें जिन्दगी को प्रभावित करने की वह बेचेनी नही थी, जो उप- 
निपदो के युग में देखो गयी थी । यह चिन्तन रहस्य का उद्घाटन करने के लिये नही, 
केवल शास्त्रार्य के नाम पर किया जा रहा था। मनुप्य की मौलिक समस्याओ को छोड़ कर 
िस्तको का ध्यान इस बात पर अधिक चला गया था कि प्रतिपक्षी को परास्त करके अपने 
सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा कँसे बढायी जाय। मनुष्य के सामने जब मौलिक समस्‍यायें वर्तमान 
थीं, तव उसने उपनिपदों की रचना की थी । अब उन उपनिषदो की टीका करने का समय 
आ गया था, और एक टोकाकार जिन ग्रयो (प्र स्थानत्रयी ) की टीका करके अद्वत की सिद्धि 
करता था, दूसरा टीकाकार उन्ही प्रथो से द्ैत की और तीसरा विशिष्टादैत की सिद्धि 
कर रहा था। यही नही, बल्कि, वर्णा्रम-धर्म के खिलाफ जो विद्रोह फैलता चला जा 
रहा था, अब वह हिन्दुत्व को सेभाल के बाहर जा पडा था। वाममार्गी योगी, कापालिक, 
चाशुपत, बच्ययानी और जैन, प्राय. सभी सम्प्रदायो के साधु दिन-रात यह प्रचार कर रहे 
थे कि धर्म के वाहयाचार मिथ्या है, वेदो और शास्त्रों का अध्ययन केवल मस्तिप्क का 
योश्ष हैँ, द्राह्मपो और पुरोहितो से किसी का उपकार नही हो सकता, तीर्य और मन्दिर 
में जाने से मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नही होता, जाति-प्रथा झूठी है और स्मृतियो के द्वारा 
बताये हुए मार्ग गलत हूँ । यह भावना विशेषत , उनको प्रिय लगती थी जिन्हें जातियों 
की दीर्षा में ऊँचा स्थान प्राप्त नही था, मगर, जो सख्या में बहुत अधिक थे । यह ध्यान 
देने की वात है कि सिद्धो में से, अधिकाश, नीदी जातियो के लोग थे और उनकी मुद्राएँ 
भी, अवसर, छोटी जातियो की स्त्रियाँ ही होती थीं। अपने विरुद्ध उठी हुई इस बगावत 
से लड़ने के लिये, हिन्दुत्द भी सजग था और वह नयी स्मृतियाँ रच कर अयवा पुरानी 
स्मृतियों में नई शर्तों को वृद्धि करके उन सभी छोगो को सामाजिक दड दे रहा था जो 
वर्णाश्रम-धर्म का वन्‍्धन तोड़ने वाले थे । इस काल में, जातियो की श्रेणियाँ और भी बढ़ 
गयी, अस्पृदयता और छूआछूत के विचार और भो कडे हो गये एवं शूदों और स्त्रियों का 
अनादर पहले से भी अधिक हो यया । बौद्ध मत का प्रचार देश के वाहर बड़े जोर से हो रहा 
पा, यह दात ब्राह्मणो को अच्छी नही छगती थी। अजव नही कि इसीडिये स्मृतियों में समुइ- 
यात्रा बा निपेध प्रतिपादित किया गया हो । ब्राह्मणों और बोदो में साँप और नेवले का 
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संबंध हो गया था । शंकराचार्य ने शून्यवाद को “सर्वप्रमाणविप्रतिपिद्ध” कह कर उपेक्षा 
योग्य ही समझा था । कुमारिल भट्ट-जैसे मेघावी आचार्य ने भी बुद्ध की अहिंसा आदि 
भली बातों को उसी प्रकार अग्राह्म बताया था, जिस प्रकार, कुत्ते की खाल में रखा हुआ 
दूघ अमेध्य होकर अनुपयोगी हो जाता है । “इवदति निश्षिस क्षीरवदनुपयोगी”, इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है ।” (ह० प्र० द्वि०) । उन दिनों, एक साधारण कहावत 
चालू हो गयी थी कि भरते हुए वौद्ध के मुख में भी पानी देना पाप है । स्वामी घंकराचार्य 
हिल्दुत्व के ब्राता माने जाते है, किन्तु चूँकि उन्होंने वौद्धों का विनाश करने में बौद- 
दर्शन का ही (नागार्जुन और वसुवन्धु के मत का) सहारा लिया था, इसलिये, जनता ने 
उन्हें भी प्रच्छन्न बोद्ध फह कर उनकी निन्‍्दा की, यद्यपि, बौद्धमत के लिये यह प्रशंसा की 
ही बात थी । 
वोद्धमत पर पुराणों के आक्रमण 

हिन्दुत्व अपने आलिंगन में कस कर वौद्ध-धर्म को मार डालता चाहता था। उसने 
बौद्धों को अपनाने के लिये, उनके अनेक सिद्धान्तों को तो मान लिया या, किस्तु, वोड-मत 
की जिन बातों को वह बिलकुल अग्राह्म समझता था उनकी धार भोगी करने के लिये 
पुराणों में उसने अनेक घारमिक कयाओं की सृष्टि शुरू कर दी। कुमारिल ने बौद्ध मत का 
बिरोध कर्मकाड के आधार पर किया था और शंकराचार्य ने ज्ञान का पक्ष ेकर। दर्धिण 
भारत में शैव जनता जैन-संप्रदाय से अधिक रुप्ट थी, किन्तु, वैष्णवों के प्रघाव शत्रु बौद 
थे । इसलिये बौद्धमत को नीचा दिखाने का प्रयास वैष्णव पुराणों में ही अधिक 
मिलता हैं। 
सबसे बड़ी वाया यह थी कि बुद्ध विष्णु का अवतार माने जा चुके थे, इसलिये, 
उनके मत पर आक्रमण करना जरा असुविधाजनक हो गया था । इस असुविधा की दूर 
करने के निमित्त, विचित्र-विचित्र कथाएँ गढी जाने छूगी | एक कया यह है कि एक बार 
असुरों ने वैदिक विधि से यज्ञ करके इतना व प्राप्त कर लिया कि वे देवताओं से भी बी 
हो गये । इस पर देवताओं ने भयभीत होकर विष्णु से प्रार्यता की और विष्णु ने हपा करे 
बुद्ध का अवतार लिया और असुरो से कहा कि वेद की सत्ता को मत मातों तथा बैदिक 
विधि से यज्ञ मत करी, क्योकि यन्न में पशुहिसा होती है। निदान, अमुरों ने यश करता 
छोड़ दिया और वे, फिर से, देवताओं मी तुलना में दुर्बल हो गये । इस कया के भीतर से कई 
बाण निवलते हैं। एक तो यह कि बुद्ध का अवतार अमुरों के कल्याण के तिमित हुआ 
था । दूसरा यह कि यज्ञ नही करने से मनुष्य की शवित छीजती है, और तीसरा सह हि 
जो अपुर नहीं है, उन्हें बुद्ध के उपदेशों को नही मानता चाहिए। ध 

विष्यू-वुराण में एक और कया आती हैं, जिसमें एक यजा मर कर इवानन्योति में 
उत्पन्न होता है। उसकी मती रानी उसे पहचान लेती है और कदटती है, “महाराज ] आप 
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दिस बारप ध्वान-्योनि में इततन्न हुए ? बरा आपको इसवा स्मरण नरों हैं कि। 
के छाई, पार्षधी से भाषण बरने के बारण आप बे यह बु स्सित योनि प्राप्त हुई 
कया में पापंडी से सभिप्राय जैन था यौद्ध ध्रमण से है और उसयय लदय यह ६ 
चैन था बौद धमण है, वे नीच है, अत पुम्यात्मा छोयो को इन जैनों और बोडो से 
मही करती चाहिए। 
ब्राह्मण धर्मावडम्वी, बौद्ध श्रमणों से बात भी नही करें, मह विधात करते ह 
पुराण में, निम्नलिखित इछोक मिलता हैं जो मनुस्भूति के चतुर्थ अध्याय में भी 
हि मनन 





पाडिनो.. विकर्मस्थान्येशलबतिकांब्छठान्‌ ॥ 
हँतुकान्यकयूर्तीश्य थाइमाप्रेणापि नार्थपेतू ) 
(वेदबाह्म वर्म करने बाछे, मार्जारबत घारण करने याले, हेतुवादी और बकवृत्ति 
की, शददों से भी, पूजा न करे ।) 
स्पष्ट है. कि जय श्रमणों में सच्चरित्रता थी तथ ब्राह्मण उन पर ऐसे 
नहीं करते थे और करते भी हो, तो ये निरभंक होते होगे । यदि भ्रमण अपनी अ 
सुधार कर जनसाधारण के कल्याण का भार्ग पकडते तो पुराणों के इन बारो ४ 
कुछ भी नहीं बिगडता | “पर वैसा ने करके पुराणों के आक्रमण से अपनी रक्ष 
लिये, वे एक प्रकार से महापक में ही कूद पडे । एक के बाद एक तंत्र की रचन 
अपने सत्रदाय को रणा करने के प्रयत्न करने छगे | पर, दिन में बुद्ध की पूजा औ 
शाम-मार्ग को स्यीजगर करके नग्न स्त्री की पूजा करने का मेल कैसे बैठता ?/* 
समाज में वौद्ध-घर्मे की इतनी अधिक निन्‍्दा हुई कि शकर का मायावाद 
में, जनगाधारणथ को ग्राह्म नही हुआ, बयोकि उससे बौढ़ों के शूस्यवाद की गन्ध व 
यही कारण हैँ कि शकर के बाद हो, रामातुज, निम्बारं, मध्य, बल्लभाचारय आ। 
ईंत या विशिष्टादईत का प्रचार आरम कर दिया और जब कि शंकर का अद्ँत् 
पितों तक ही सीमित रहा, दैत भौर विशिष्टा्वैत पर अवरठवित धर्म बडी ही ७ 
सारी जनता में फैल गया ) 
बौद्ध यम के सिलाफ, ब्राह्मणत्व का पड़यन्त्र अनेक प्रकार से चल रहा थ| 
काछीव धर्ममाधना में प हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने लिखा है कि “कूमपुराण 
अध्याय में बहा गया हैं कि शिवजी की प्रेरणा से विष्णु ने हो कपाल, लबुझ, वा 
आदि हजारो मोहशास्त्रों की रचना की थी (.. . सांस्य-प्रवचन-भाष्य में पद्य 
शुछ इसोक उद्धृत किये गये है, जिनमें शिवजों ते पार्दती को संबोधन बरके ब६ 





१ भारतीय सम्हृति और सहिसा 


३१० सेतु ( के चार आादार 


है हैदि! धापगरबश मदर दाशा है। हैसे ही कलिएए में कम का हय पारग झगरे 
इग गधे को रच ह की है। इंपर्म गैउे च्‌ियाका का दे व अप किया है और कर्म गाए 
की रयाहिदणं के पतियद हिया है । शा कभी के बहिआंग को गधा वर है बीयर 
भावना का मैंते गायपव हिंद है। बढ़ दस्त बौद था है।7 पति, कहियों ले मेहर को 
भी रहित काने हु बदाए हिरा, वर. क आर हीओे दौदी कै शुगर का दमाए एदूय हित 
घाव 
जैतों और गोदों पर भैर्रों ना प्रद्र 
गाजर हहिसदी के मललिय घट में गुद्त दरदुर से सैनी पर भगवह आरपषार 
दिा। /ईलो गरु की सो ददरी गठासी में विरत दीए वो शजों राजतिंद मे हित 
को मार वर दही पर थे ट॥ उगते शौद हर को भामवि जरके ये ये वि यप वी प्राय 
पेषत वूदा। मिशन मैं झरराया दी हि बात्रदियित देगा हमारे बग की गया सदी हैं। 
तर प्रगवेगिर परसे रे तैरार कर निंदा मौट जिएु हद दर अरहर भाषापार शुरू रर शिग। 
चार-याँप पर्व पे अदइर ही यारे विरहदीए में एक भी भिशु सी रह दा ।* 
प्रयोव चदयोरप मादक में बैठ और गोद धयगों वा को रूप मत किया रण हैं; 
बहू भापतण पर! और पूरा उजाये बाला है। यह साटद हृशइसि्र साम के देगी एरिट 
दाजऱ मे परेंक राजा कीतियर्मा ने राग्साल में हिया दा ।जटो है, गत १९६५६: में 
महू शादक उप राझा के सागने से भो दया था। इस गाटक के एक प्रररण में शांति 
और पदया भयती संधी धद्धा की बवीक्षा में डी है। इसने में वहाँ शिएग्बर (पल) 
म्िद्वांठ घरेंग कराये है और बा है -- 
श्यग्पर--ओं णमों अशिप्ताज। (आकाश मी मोर देखरर) भरे रे शावकों | 
सुनो । हमारे इस गठसय पुएुरशवि्ट कौ राय प्रपार के ज्ों से भी फंसे शुद्धि होगी ? 
दर, आरमा फिमंदनवभाष हूँ और उस शान ऋषियरिपर्षा से होता हू गया गो 
हो? मद ऋषविशञरिषर्षा कौत सो ? तो छिर गुनो । दूर से दंदपए्‌ करो और एलाएक 
रहें मिष्यपन्न भोजन दो । यदि ये सुर्द्ररी स्त्रियों से अध्विप्रयग करें तो अपने मरते में ईर्ष्या 
मछ उतपन न होने दो । 
(अनस्तर मिशु रूपयायी बुद्ायग (यौदमत का प्रतीक) हाथ में पुस्तक ठैकर 
प्रवेश करता है) 
भिदु--(पिपार फरपे) भो, भो उपायको £ रब पदार्य क्षण-थायी और अवाक्क 
है। वे पाहय रो जाय पड़ते है । पर जय चित्तनातति में से सब यारानाएँ निकल जाती है 
तब यह विपयो से विरफ्त हो जाती है। (जरा इपर-उपर धूम कर बड़ी आइपता ते) 





१. भारतीय संस्द्ृति और अहिंसा 


इूगरा अध्याय रह१ 


अरे, यह सोगत घर्म, सचमुच, अच्छा हैं जिसमें सौस्य हैं और मोश भी । सोने को उत्तम 
आयास, अपनी पसरद की बनियो को स्त्रियाँ, नियमित समय पर मिप्द भोजन, उत्तम 
वदिछोतें, श्रद्धा से स्थियाँ पूजा करती हूँ और, इस प्रकार, बड़े आराम से चाँदनी रातें कट 
जाती हैं । 
दारगा--मसि, तण्ण ताड़ के वृक्ष के समान ऊँचा, बगपाय वस्त्र धारण किये, 
मुडित-सिर यह कौन आ रहा हैँ ? 
शान्ति--सति, यह बुद्धागम है । 
भिर्नु-- (आकाश की ओर देसकर) रे, रे, उपासफो और भिक्षुओ ! भगवाल 
सुगत का यह वचनामृत सुनो । (पुस्तक पढ़ता है) में दिव्य चशु से छोगो को सुगति 
और दुर्गति देखता हूँ । सर सस्कार शणिफ है । आत्मा स्थायी नही । इसलिये, भिक्षु स्त्रियों 
से अतिसप्तग करें, तो भी ईर्प्पा न करे, कारण, ईर्ष्या चित का माठिन्य है । 
(इतने में कापालिक रुपवारी सोमसिद्धान्त प्रवेश करता है । ततब्र द्षाषणक जैन, जो पहले 
से मौजूद है, उसके पास जाकर उससे कहता है) 
क्षपणक--अरे कापालिक ! मनुष्यों को हड्डियों की माला धारण करने वाले, 
तेरा धर्म कौन-सा हैं और भोश्न कौन-सा हूँ ? 
कापालिक--अरे क्षयणक ! हमारा धर्म कोन-सा है, मह थ्रुत ! हम मनुष्य के 
भेजा, औँगें, वसा ओर मास से भरी आहुतियाँ देते है, और मनुष्य की सोपडी से सुरापान 
बारके पारण करते है। ताजा कटे मनुध्य के गले से निकली हुई रक्त की धारा के बलिदान 
से महाभैरव को पूजा करने हैं। 

(इतने में, कापालिक से क्षपणक और वोद्ध भिक्षु, दोती का वियाद हो जाता है 
और वाापालिक उन पर दलवार उठा कर टूटता है । फिर कापालिक एक युवती कप्रतिनी 
से कहता हैं कि तू बारौ-बारी से दोनो का आलिगन कर । आालिगित होते ही भिक्षु गद्‌गद्‌ 
होकर कहने लगता है. --+ 

भिक्षु--अहा हां, इस कपालिनी का स्पर्स कितना सुखकर है ! मैने, न जाने, कितनी 
रौडी का आलिगन किया होगा। पर, में सौ बार बुद्ध को सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि ऐसा 
आनन्द भुठे कभी नहों मिझा । सचमुच, कापालिकों का कार्य बढा धुष्यप्रद हैं और यह 
सोममिद्धात वर्णनीय है ! यह घर्मं आश्चयंजनक हूँ । है महाभाग ! मैने बुद्ध-धर्म विलयुछ 
छोड दिया । भव में परमेस्वर-सिद्धात में श्रवेश करता हूँ । इसलिये, तुम मेरे आचार्य 
और मे तुम्दारा न्‍्लिप्य | मुझ्ते परमेश्दरी दोभा दो । 

और दापणक भी गदुयद्‌ होकर बहता हैं 

खपणक-- ( रोमाचित होकर ) थरिद्वत ! अरिहंत ! शपालिनी के रुप में कैसा 
सुप्त है। सुन्दरो, दे , दे, पुन' मुझे आलिगन दे।. . . .बरे काप्रालिकों वा दर्शन सु का और 


हु 


र्श्र संस्कृति के घार अध्याय 


भोक्ष का साधन है । कापालिक ! अब मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ । मुझे भी महाभेरव 
के अनुशासन की दीक्षा दो ।* 

नाटककार ने यहाँ किसी को भी नहीं छोडा हैँ । जैन और बौद्ध भिक्षुओं तथा पाशु- 
पत कापालिकों के द्वारा घर्म और नैतिकता को जो दुर्देशा उन दिनो हो रही थी, उसका 
नाठक में पूरा चित्र आ गया है। अतिशयोक्ति को वाद दे दें, तव भी, यह वर्णन तत्कालीन 
समाज पर ययेष्ट प्रकाश डालता हैं। यह भारत के घोर नैतिक पतन का चित्र हैं। श्रमण 
भी धर्म से गिर कर पापाचार में जा फेसे थे, किन्तु, पापियों की उग्रता और कठोरता उनमें 
नही थी, इसलिये, कापालिको ने उन्हें दवा दिया। “शैव कापालिकों ने तलवार, स्त्री और 
मदिरा, इन तीन साधनों का उपयोग करके बौद्ध एवं जैन श्रमणों को अपने पन्‍्य में आने 
को बाघ्य किया होगा और जहाँ यह संभव नही था, वहाँ उनका उच्छेद किया होगा।" 

ब्राह्मगों और वौद्धों के बीच जो सधर्प मचा, उसके फलस्वरूप, स्मृतियों में कड़े 
अनुशासनों को व्यवस्था को गयो, जात-पाँत और छूआछूत के वन्चन और भी कठोर 
बना दिये गये और धर्म में रूड़ियाँ प्रधान बन बैठी । ज्यो-ज्यों ब्राह्मणत्व अपनी पवित्रता 
की रक्षा के लिये नपे-तये चमुझ निकालता जाता था, त्पों-सयों उन छोगो पर अत्याचार 
बढता जाता था, जो समाज के निचले स्तर पर बसते थे और जो जन्मना कठकित होने के 
अभिशाप से बचने के छि", उस दल की ओर बढे जा रहे थे जो दल बौद्ध सन्तो के प्रभाव 
में या और जिसे सिद्धो के ये उपदेश बहुत अच्छे छूगते थे कि मनुष्य को श्रेप्ठता जन्म से 
नहीं, कर्म से मिलती है, और वे सारे शास्त्र अनादरणीय है जो मनुष्य को मनुष्य से हीन 
बताते है । 


* भारतोय संस्कृति और अहिंसा से 


इस्लाम से पूर्व ही इस्लामवत्‌ संप्रदाय 





भुगा7मान हो गये । शहरों ये किनारो पर जो अटूत रोग बसते थे, उन्हे मुसदमान बनाने 
दे (हपे किलो राग आयोजन बी आवश्यय॒ता नहीं हुई । करोरि ये अपूत शहरो के भीतर 
झटी बस सातते थे, उ्ँ ऊँची जातियों का प्रापान्य था ओर ये ऊँची जातियाँ अछूतों को 


दशु से भी हीन समझतो थी । सच पूष्ठिए तो मुखहमाते 





नो के आगमन के पूर्व ही, इस देश 
में बहुतनी हिस्दू बर्ाधरम-धर्म वो छोटकर एफ ऐसी जगह पर गड़े हो गये थे, जहाँ वर्णान्षम 
था बोर प्रमाव नहीं था। ये जातखौत वो नही मानते थे, तीर्य-ग्रत और प्रतिमा-पूजन 
में उनया विश्वास नहीं या, वे विसी अछेस निरजन या निरायार की उपासना करते थे । 
ऐसे विध्यास वाों पा जब इस्लाम में सामना हुआ होगा तब, अजब नही, कि उन्हें हिन्दुत्व 
मी अपैधा इस्शम ही अधिक अनुबूछ दिसायी पडा हो । 
बौद्धों वे: दीपंकालीन प्रचार ने, आधिरवार, समाज में एक ऐसा समुदाय तैयार कर 
दिया जो निरावार की धूजता था और जो जातिप्रथा का द्रोही और स्मृतियों का विरोधी था । 
मिद्ध, नाथपंपी और बाद के नतिर्गुनियाँ सन्त इन्ही बौद्ध प्रचारकों के उत्तरा- 
पिजारी थे । घदुर ब्राहमण-घर्म से दोड़-मत अपनी रक्षा तो नहीं कर सवा, किन्तु, 
उसने ऐगी अनेक सन्‍्तानें उत्पन्न करदी जो ब्राह्मणत्व से आज तक युद्ध कर रही हैं । 
हजारीप्रमाद जी के अनुसार, “गोरखनाय के पूर्द ऐसे बहुत-से दव, बौद्ध और झावत 
सप्रदाय थे जो वेदवाहय होने के कारण न हिन्दू थे, न मुसलमान । जब मुसझमानी धर्म 
प्रथम बार इस देशमें परिचित हुआ, तो नाना वारथों से दो प्रतिदद्वी धर्मंसाधनामूलक 
दलों में यह देश विभकत हो गया ।” असल में, बौद्ध मतावल वियो की स्वाभाविक परिणत्ति 
या तो अद्वेतवादी हिन्दू-सप्रदायों मे होती थी अथवा इस्लाम में । हजारीभ्रसाद जी ने लिखा 
है कि “विहार में चौदहवी और पन्द्रहवी शतती में दौद्ध धर्म जीवित था और, वाद में चलकर 
बह फदोर-एन्थ में. मिल गयाएं! इसो प्रकार, अदेदिक य्य देदबफहए कह-कहकर जिन छीणो, 
का हिन्दुत्व में तिरस्‍्कार किया, वे सवके सव मानसिक घरातल पर हिन्दुत्व से अलग हो 
जाने को तैयार थे ।” दसवी शताद्दी में ब्राहमण-धर्म सपूर्ण रूप से अपना प्राघास्य 
स्थापित कर चुका था, फिर भी , वौद्धो, झाक्तों और दौवो का एक वड़ा भारी समुदाय 
ऐसा था जो ब्राहमण और वेद की प्रधानता को नहीं मादता था ।” जब मुसलमान इस देश 
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में आये, तब इन लोगों का मन डोठने छगा | ब्राह्मण-धर्म में इन्हें इज्जत नही थी। उधर,जिस 
निराकार भावना का इन छोगों के बीच प्रचार था, इस्ठाम भी उसी निराकारोपासना 
को छेकर आया था । “पूर्वी बंगाल के वेदवाहय संप्रदायों के घ्वंसावशेष कई घामिक संग्रदाव 
ऐसे थे जिन्होने मुसलमानों को अपना त्राणकर्ता समझा । वे समूह-हूप में मुसढमान हो ग्ये। 
पंजाव मे भी नाथों, निरंजनों और पाशुपतो की अनेक झासाएँ मुसठ्मान हो गयी ।*** 
गोरखनाथ के संप्रदाय में अनेक बौद्ध, शव, शाक्त संप्रदाय अन्तर्भुवत हुए, परन्‍तकु, इसे 
संप्रदाय के भी बहुतेरे गृहस्थ मुसलमान हो गये ।” (मध्यकालीन धर्म-साधना) । 
द्विवेदी जी मे अपनी कबीर नामक पुस्तक में भी इस विषय की समीचीन व्यारस्याँ 
की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि आज की वयनजीबी जातियों में से अधिकांश 
किसी समय ब्राहमण-श्रेप्ठता को स्वीकार नही करती थी। जोगी नामक आश्रमम्रप्ट घर- 
वारियों की एक जाति सारे उत्तरी और पूर्वी भारत में फैलो थी । ये माथपंथी ये, कपड़ा 
बुन कर या सूत कात कर था गोरखनाय और भरयरी के नाम पर भीस माँग कर जीविका 
घलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी, जाति-मेद और ब्राह्मण- 
श्रेष्ठता के प्रति इनकी कीई सहानुभूति नही यौ और न अवतारवाद में ही इनकी कोई आस्था 
थी। आसपास के वृहत्तर हिन्दू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों 
के आने के बाद, धीरे-धीरे ये मुसलमान होते रहे । पंजाब, युक्तत्रदेश, विहार और बंगाल 
में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी घर्म ग्रहण किया था । 
ऐसा जान पडता है कि मुसलमानों के आने के पहले, इस देश में एक ऐसी श्रेणी 
वर्तमान थी जो ग्राहमणों से असन्तुष्ट थी और वर्णाश्रम के नियमों की कायल नहीं पी 
नाथपंथी योगी ऐसे ही थें। रमाई पं डित के “शून्यपुराण” से जान पडता है कि एक प्रकार के 
तांगिक वौद्ध मुसलमानों को धर्म ठाकुर का अवतार समझने छगे थे । उन्हें यह आशा हो 
चली थी कि अब पुनः एक बार बौद्ध धर्म का उद्धार होगा । शायद, उन्होने हिल्दू-विरोधी 
सभी मतों को बौद्ध ही मान लिया था। [ह० श्र० द्विवेदी (कबीर)] 
रमाई पंडित का समय ११वीं सदी भाना जाता है । किन्तु, शूल्यपुराण में इस्लाम 
के लिये जो उत्साह दिखायी देता है उससे यह अनुमान होना चाहिए कि इस ग्रन्थ की रचना 
मुसलमानों के बंगाठ-प्रवेश के वाद हुई है । प्राहमण-घर्म के प्रति निचले स्तर के हिखुभो 
(विज्ञेपतः अस्पृश्य जातियों) का बया भाव था, इसे समझने के लिये “शूल्यपुराण बडे 
ही महत्व का ग्रन्य है। “शून्य पुराण” का कवि इस्छाम को घर्मे के रकक के रुप में देखता 
है और यह कवि मुसठमान नही हैं । अतएव, निष्कर्ष यही निकलता है कि बौ्ों के प्रभाव/ 
चलने वाली हिन्दू जनता का एक अच्छा-ात्ता अंश ऐसा भी था णो हिन्दुल से इस्हान 
५ श्रेष्ठ समझता था और जिसे, सचमुच ही, यह आया हो चछी थी कि इतने दिनो ठझ 
नो और शास्त्रों ने मिलकर जनता पर जो अत्याचार किया है मुसलमातों के हायों 


सलाम 
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उस अत्याचार दग बन्त होने वाठा है। मुसछमान जब बंगाल में ऊघम मचाने ठगे, तव 
उनके उपद्रवों से और छोग चाहे रप्ट हुए हो, किन्तु, घून्य पुसाण का कवि बहुत प्रसन्न 
था। उसे तो यही भामित हो रहा था कि स्वयं घर्म-ठाकुर की सेना बंगाल में पहुँच गयी है । 
देवता ब्राह्मणों से नाराज हो गये है, और ये हो अब उन्हें दण्डित कर रहे है । रमाई पंडित 
कहते हैं कि “सभी देवताओं ने एकमत होकर “इजार" पहले । ब्रह्मा मुहम्मद हो गये, विष्णु 
दैगम्बर हो गये और महादेव ने आदम वा रुप लिया। गणेश गाजी दने और कात्तिक वाजी । 
.तर्पिगण फकीर वन गये । बावा नारद देष बदरू कर शैस हो गये और इन्द्र मौलाना 
घन गये । चद्र, सूर्य आदि देवगण वजनियाँ बन गये। स्वयं चडिया देवी हाया बीवी हो गयी । 
पद्मावती बीवी नूर हो गयी । इसी प्रकार, सभी देदगण मुसछूमान वेप धारण कर जाजापुर 
आये और वे देवाउम , तोरणद्वार आादि तोडने लगे । साथ ही वरपूर्वक वस्तुओं वा अपहरण 
करके मानन्द मनाने ठगे और 'पवडो-पकड़ो' बहने छगे | धर्म या पाँव पकड कर रमाई 
पंहित गाते है कि यह बड़ी ही गटवडी मच गयी।” * 





$, भतेवः देवतागण, शभे शुस्पे एशमत, आनन्द परिषों इशार ॥ 
इ्या ंठ महामद, विष्णु हैश पैग्म्दर, छादम हईड शात्पादि । 
गणेश हईलो दाजी, बाततिव हो गाडी, पततौर हईलों तर मुति । 
तेडिया झापन भेवा, मारद हुईटों छेख, पुरुदर हों मंगारा ॥ 
अर, शूर्य आदि देवे, पशतिव हृए्या सेये, शवे मिद्धि दाडार बाजना । 
झापून घदिता देपी, ते हैगा हादा दीदी, पष्याइरी कह दीडो नर । 
शतेद देदगागण, एग्पे श्दे एक्मग, प्रवेश बिल डाशापुर ३ 





(बदिशयजौशरी, साजइर माद ) 


बोद्ध-धर्म का लोप 


बौद्ध धर्म भारत से फैगे लुप्त हुआ, इसके दो उत्तर दिये जाते हैं । एक तो यह कि 

जनाग्रह फे कारण उसे हिन्दू रथ धारण करने को छाचार होना पड़ा । इस प्रकार, वह्‌ जहाँ 
से आया था, यही छौट गया। दूगरा यह कि महायान से राहजयान तक बौद्ध पर्म का हिल 
करण एक तरह से पूर्ण हो गया था, डिनन्‍्तु, उसकी समाप्ति मुस्लिम-आत्रमण 
के कारण हुईं, बयोकि मुसलमानों ने संपो और विहारों को नप्ट कर दिया और इनके 
विनष्ट हो जाने पर बौद्ध पर्मं जी नहीं सता था। गृहस्यों की दृष्टि में भो वौड- 
मत के प्रतीक संघ और विहार ही थे । जब संघ उजड गये , धर्म का प्रतीक सदा 
को जाता रहा । इसके विपरीत, मन्दिरों के विनप्ट होने पर भी, हिन्दुत्व जीवित रहा, 
क्योकि वह मन्दिरों में कम, गृहस्थों के आचार-विचार और दैनिक अनुष्ठानों मैं अधिक 
वसता था। ईसाइयत और बौदमत के रामान हिन्दुत्व ने कभी भी धर्म का संघ नही बनाया। 
यह भी एक कारण है कि वह मन्दिरो के टूटने पर भी अक्षुष्ण रह गया । हिन्दुत्व, मूडत, 
अपने अनुयायियो की आदतों में निवास करता है। जो जनता बौद्ध घी, आइत, अनुष्ठान 
और दैनिक आचारो में यह भी हिन्दू थी । अतएवं, जब मिश्षुओ का संघर नही रहा, मह 
जनता पूर्ण रूप से हिन्दू हो गयी । 

“शकर-दिग्विजय” नामक वगब्य के आधार पर बहुत दिनो से यह बात चली आती 
है कि “शकराचार्य के ही प्रताप से बौद्ध भारत से निकाऊे गये । शंकर मे बौद्धों को शर्त 
से ही नही परास्त किया, बल्कि, उनकी आज्ञा से राजा सुधनन्‍्वा आदि ने हजारों बौदों को 
समुद्र में डुवो कर और तलवार के घाट उतार कर उनका संहार किया ।” किन्तु, राहुल 
इस मत को नही मानते । बुद्धचर्यो की भूमिका में उन्होने कहा है कि शंकराचार्य का “प्ञारी- 

रिक भाष्य” अनमोल ग्रन्थ अवश्य था, किन्तु, दिडनाग, उद्योतकर, कुमारिल और पर्म- 
कौत्ति के युग के लिये वह कोई बहुत ऊँचा ग्रन्थ नही था और न शंकर के समय, उत्तर भारत 
में उस ग्रन्य का प्रचार ही हुआ था। उत्तर भारत में, “शारीरिक भाष्य/ का महत्व तब व 
जब मिथिला के सर्वशास्त्र-निष्णात दार्शनिक वाचस्पति मिश्र ने उस पर “भामती” टीका 
लिसी । ययार्थ में, वाचर्पति मिश्र के कंये पर चढ़ कर ही शकर को वह कीति और बट 
मिला जो आज देखा जाता है । वाचस्पति मिश्र के एक झती पूर्व, नाहत्दा में आचा 
शान्तरक्षित हुए थे, जिन्‍्होने महादाशतिक ग्रन्थ “तत््व-संग्रह” की रचना की । इस ग्रंथ मे 
शान्तरक्षित के पूर्वज पचासो दा्शनिको के मतो का उल्लेख मिलता है, किन्तु, धकेर 8 कं 
उसमें उल्लेख नहीं है । इससे सिद्ध होता है. कि शंकर के झारीरिक आप्य/ की 
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टीका पे जपरण हुई । आये भादृठ जो ने बट़ा है कि “एक ओर घटा 
जाए है रि शाइर में बौयों को मार भगाया, दूगरी ओर, हम उनके बाद, गौड-देश 
(दषार-दिटार) में पटपशीय बौद मरेशों का प्रा प्राय पा देखते हैँ तमा उसी 
डप्मइपुरी कौर दिरिषमिभ-जैते दौद विद्यालयों को रगपित होते देखे हैं। इसी 
धापवीय बोडो को हम तिब्यत पर घर्मे विजय करते भी देखते हैं। ११वी शताब्दी 
में, जद वि, यता दस्तताया के अनुसाग्ल्नास्त में पोई भी चोद रही रहना चाहिए, 
दिखयाप से जिजने हीं बौद भारत में आते है और वे सभी जगह बोद गृटर्थों और मिशुओ 
को पाते है । इस पाउल्शाल के बुद्, दोधिमता और तारिक देवीदेवताओं को सडित 
मूलियाँ उसरौय भारत के गाँवों तब में पायी जाती है।यह बतण रही है कि उस 
समय बोदों को बोर्ड शहर नेस्तनाव्‌इ नहीं कर पाया था। .._ श्र द्वारा बौद्ध धर्म 
बाय देश-निवौॉसन बच्यना-माष है ।” 
डगी में मिलतान्जुझता मत घर्मासर३ कोमम्बी बा भी हैं । उनया बहता है कि 
शकराचार्य के दादा-युर गौडपादाचार्य थे जो अद्वताचार्य भी कहे जाते है अद्देताचार्य बुद्ध 
के भक्त थे पयोदे भादूररोउनियद की वारिका के चतुर्थ प्रकरण के आरमभ 
में उन्होंने बुद्ध की बरदना वी है ५१ अद्दतयादियों से बौद्धो का बहुत विरोध नही था। 
धान्वरध्ित ने तत्वमप्रह में अतवादियों में बौद्धों का सिर्फ एक बात में मतभेद माना है 
कि अईनतवादी ज्ञान को नित्य मानते है और वोद्ध बैसा नहीं मानते । किर भी, ध्ान्तरकित 
में इसे “अत्पापराध” ही बहा हैं । गोडपादाचार्य प्रत्यक्ष रूप से बुद्ध-भवत थे। शकराचार्य 
मो लोग “प्रच्छप्त बोड़” कहने थे । बिन्‍्तु, शकर ने बौद्ध मार्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया को 
अवश्य उत्तेजन दिया । कोमम्बी जो वा मत है कि “शकराचार्य के समय, बौद्ध धर्म मृत- 
प्राय हो मया था और उसका श्रेय यदि श्रमणों के आलस्थ के अतिरिक्त , और 
किसी बे देना है, तो वह पराशुप्तादिक शव सन्यासियो को, उनको उभाडने बाले 
बआह्मणों को और उनकी सहायता करने वाठे झंव राजाओं को देना होगा। हाँ इसमें 
संदेह नही कि शकराचाय ने इस वार्य में ययाशक्ति सहायता दी, पर, बौद्ध धर्म उनके 
बाद भी, मुहम्मद गोरी के आक्रमणो तक, पूर्व हिन्दुस्तान में किसी न किसी तरह जी 
रहाथा।" 
मगर, जाते-जाते बौद्ध घर्मे उन अनेक सप्रदायों को अपनी विरासत के रूप में छोड 
यया जो वर्णाश्म के विरोधी थे, जो मूत्ति-पूजा, तो ये-त्रत, अवतार और धार्मिक अनुष्ठानो 
को खित्ली उडाने थे। ये ही सप्रदाय आगे चलछ कर निगुनियाँ सतो के सप्रदायों में विकसित 
और परिवतित हो गये जो हिन्दुत्त और इस्लाम को परस्पर निकट छाते की चैप्टा करते 
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रहे है। यहाँ से हम भारतीय सस्कृति की दो घाराएं देखते है । एक घारा के वैता और कवि 
कवीर, नानक, दादू आदि हैं और दूसरी धारा के व्याख्याता विद्यापति (नैदन्धिक विद्या 
पति) और तुझ्सीदास है । यह भी स्मरण रसने की वात हे कि महात्मा तुलसीदास हिन्दुत 
के रक्षक माने जाते हैँ। किन्तु, हिन्दुत्व की रक्षा उन्होने किससे की, यह समझ लेने की बात 
है। इस्लाम के खिलाफ, उन्होने कही एक शब्द भी नही छिसा है । हाँ, अछख औरुनिरंगन 
की रट लगाने वालो के वे खिलाफ थे, जैसा कि इस प्रसिद्ध दोहे से प्रकट होता है, 

हम रूख हमहि, हमार छत हम हमार के बीच, 

तुलसी अल्यहि का लखे, राम नाम जपु नीच ! 


इसी तरह, गोरसिया मत के विरुद्ध भी तुलसीदास का यट्‌ वचन मिलता है। 
गोरस जगायो जोग, 
भगति भगायो लोग । 


सारांश यह कि हिन्दुत्व के प्रयान शत्रु वे लोग माने गये , जो जनता को धर्मे के सभी 
वाह्याचारो से मुक्त कर मनमुखी बनाना चाहते थे । तुलसीदास की शिकायत यह मोदूम 
होती हैँ कि जो छोग योगाचार और निरंजन मत के फेरे में डाल कर जनता को मन्दिर 
और मृत्ति तथा धर्म के शास्त्रसम्मत रूप से विमुल करते है, वे जनता को उस चीज से वंचित 
करते हैं; जो उसके वस की है ! योग और अन्त-साधना सबको नही मिलती, किन्तु, था, 
भपित और आचार का मार्ग सवके लिये सुलभ है। दूसरे शब्दों में, तुछ॒मीदास जी उन 
वर्णाश्रम धर्म के कवि हुए जिसके खिलाफ महात्मा बुद्ध ने आन्दोलन आरंभ किया था बोर 
जो गांची जी तक निरतर चलता आया है। इस बीच में, जो मत हिन्दुत्व और इस्लाम के 
बीच सेतु वन कर सड़ें हुए, उनके बीज बुद्ध के आन्दोलन में मौजूद थे। चढ़ाई, फतह मौर 
पैलवार के जोर मे भारत के इतने अपार छोग मुसलमान नही होते ! इस्ठाम के 0005 
भव, इस देश में इस्ठाम के पनपने की जमीन बहुत कुछ तैयार हो चुकी थी और इस वा 
में सबसे वडा योगदान उन छोगों ने दिया जो बहुत दिन से वर्णाश्रम के लिलाफ प्रचार कस 
आये ये । किन्तु, यह भी आएवयय की बात है कि कट्टर हिन्दुत्व से यगावत करते वादे 
बौद्धमत के अन्तिम संहारक मुसलमान ही हुए । मगर यह मात्र संयोग की वात थी 
सयोकि मुसलमानों को क्या पता था कि मूत्तिपूजा के सिठाफ भारत में जो आन्दौद़व उठ 
था उसके पीछे सबने बडा बछ बौद-दर्शन और बोद्ध विचार का ही था ? > 

कोई-कोई विद्वान यह भी बहने है कि बौद्ध घर्म का भारतवर्ष से छोप इसलिये डे 
कि दाशंनिक स्वर पर हिन्दू-यर्म से उसका सामंजस्य नहीं बैठ सका । बोदों 40 90 
पोद्मथों ने इसलिये किया कि ये जातिप्रया के घिरोवी थे, यज्ञ को नही मातो से वर 
ग्रात्नथों की जन्मजात स्ेष्दता उन्हें स्वीकार नही यी। किन्तु, बौद्ध दर्शन का विरीये ३४3 
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वे अपन्दििविभी चाप की 





गिबिति को उानिपरें मोश एएं बुदरेव 
भी मान्यता है वि इस रियति ता पहुंचने बा मार्ग बैराग्य 
है, ध्यान और समाधि है हया इसे यही प्राज़ शग्ता है जिसे यश पिशष्यास हो गया हो कि 
ससार बे समगा जीव एव है, उनमें भेद-माव नहीं है ॥ छीौए और एगत्र को दोतो नाशशान 
मानो हैं । सच सो यह हैं कि दुदरेव से बपने उपरेधों में बटुत-से ऐसे दाइयामों वा प्रयोग 
विया है, छो उपनिय रे के वावपाशों वी प्रतिच्छाया- छगते है । 
घटा ता जो बातें टीझ रही और यह भी अच्छा रहा बि युद्धरेद ने अपने छ्षिप्यों को 
उत विप्यों पर सोचने से रो दिया जिनवेः सबंध में कोई भी बाद निश्चितता से जानी 
भही जा सवती। उनता उद्देश्य अध्यात्म के उहायोह में जाना नहीं, मानव-जीवन की 
शेदनाओ बा धमन था एवं उसके लिये ये भवुप्य बेः बर्मों बा सुघार करना घाहते थे । 
मनुष्य के जीवन बी पूर्णता उसते बर्मों की शुद्धता में है , मनुप्य पी घान्ति हिंसा और मलिन 
बर्म से अलग रहते में है; ये उपदेश थुद्धदेव ने यार-यार दिये है । 
यदि बीदमत इतने मे ही गठुष्ट रहता तो, सभव है, वह उस धर्म का त्रिया-पर् घन 
बार भारत में आज भी बायम रहता, जिगके गिद्धान्त-यद्ष पा आस्यान उपनिषदों में हुआ 
है । किन्तु, दुर्माग्पप्न, यह नही हुआ । बुद्धदेव बे, प्राय , दो सौ वर्ष दाद, बौद्ध पडित उन 
विषयों पर गोघने बा साहस बरने छये, जिन्हें थुद्ध ने अव्याकृत कहा था और जिनके बारे 
मे उन्होंने कोई राय मही दी थी । उनके मौन का लाभ बाद मे पढ़ितो ने उठाया और 
उन्होने जो दर्शन प्रस्तुत दिया, उसका निष्पर्ष यह था कि जीव और जगत्‌, दोनो परिवर्तन- 
धील, दोनो नाशवान्‌ हैं । परिवर्ततशीर और नाशवान तो इन्हें उपनिषदों ने भी माना 
था, विन्तु, उपनिषदों बा सह भी कयन था कि दोनो के नीचे, आधार-रूप से, आत्मा और 
परमात्मा अवस्थित है जिनझा नाश नहीं होता है । इसछिये, पुनर्जन्म की कत्पना (उप- 
निपदों की व्यात्यानुमार) समझ् में आने की बात थी। किल्तु, बौद्ध पड़ितों ने पुनर्जन्म 
वो तो माना, छेकिन, आत्मा को अनित्य कह डाला । इससे लोगो में यह जिज्ञासा उठी 
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कि यदि आत्मा भी नष्ट होने वाली वस्तु है, तो फिर पुनर्जेन्म किसका होता है। इस जिद्वागरा 
का सम्यक्‌ समाधान बौद्ध दर्शन नही दे सका, जिससे उसका अनात्मा-विपयक प्रतिपाइन 
जनता को ग्राह्म नही ही सका । 

दूसरी क्लिप्ट कल्पना निर्वाण को लेकर उठी। उपनिपदों का मोक्ष आत्मा नही, 
आत्मा के बधनों का साद्य था, उसकी सीमाओं का विछय था। हिल्‍्दू मानते थे कि मौत 
हमारा विनाश नही, प्रत्युत, अमर जीवन का आरभ है। किन्तु, बौद्धों ने जब यह कहा कवि 
आत्मा अमर नही होती, उसका भी शरीर के साय नाश हो जाता हैं, तव फिर यह शा 
जनता को सताने लगी कि यदि आत्मा मरती हैं, तो उसके पुनर्जन्म की कल्पना ही व्यय है 
और जव पुनर्जन्म ही शंका-प्रस्त हुआ, तो फिर निर्वाण किसके लिये ?ै 

बौद्ध दर्शन में चिन्तन बहुत उच्चकोटि का हुआ था, किन्तु, वह ऐसा नहीं वा जिममे 
जम-सामान्य की जिज्ञासाओ का समाधान होता। उल्टे, जनता की बुद्धि और भी चकित हो 
गयी और भीतर से इस धर्म पर से उसकी श्रद्धा उखडती गयी। बुद्धदेव के जीवन काल मे भी 
एक जिज्ञासु ने उनसे पूछा था कि “महाराज ! यदि यहाँ की आत्मा यही रह जाती हैं तो 
फिर पुतर्जन्म किसका होता है ?” इस पर बुद्धेदेव ने ताछी बजायी और दूर पर युनायी देने 
बाली उसकी प्रतिब्यनि को लक्ष्य करके कहा कि “ताली तो वहाँ नही गई, किन्तु, उसकी 
प्रतिघ्वनि वहाँ पहुँच गयी है ! ऐसे ही पुनर्जन्म होता है।” यह दृष्टात, कदाचित्‌ उपयोगी 
होगा, किन्तु, सामान्य बुद्धि के लिए यह भी अययेप्ट है। 

बौद्ध दर्शन ने सब कुछ को नाशवान्‌ मान कर एक प्रकार से पुन्जन्म और तिर्वगि 
की कल्पना को आधारविहीन कर छोडा। स्पष्ट ही, यह उपनिपदी के उपदैशों वा बता 
हुआ रूप था एयं इस स्थापना ने हिन्दुत्व और वौद्धमत के बीच की साई चौड़ी वा दी। 
बुद्धेवव, कदचित्‌, उपनिपत्कालीन हिन्दुओ में सर्वश्रेष्ठ थे, इसछिये, उनकी और जननी 
बेग से दौडी, यहाँ तक कि हिन्दुओ ने उन्हें विष्णु का अवतार मात लिया। किस, उसे 
बाद जो बौद्ध दर्शन तैयार हुआ, बह हिन्दुत्व से बेमेल हो गया और इग कार/ण, जता के 
हृदय से उसकी प्रतिष्ठा जाती रही । 


तृतीय अध्याय 


इस्म्शमा 


हिल्दू-मुस्तिम-संबंध की भूसिका 










न | ६. ही कई बे 
2 पान 5. हे आ/6.4 ४ई भो श्र 





हैं जाने कि 5 हैं फौर सहार की 
लिफफ_ी पाए मे दिख देगी है । 
न्यव शरपझारपशदिए हैं जो मरते 





आधिक 
एम ने संदप से जो भाषताएं इस देश में 


ये एशश वो दइने के डिये ही नहीं, अधि, वैदा- 





अर आग. पररप सरक क्दद 





दुय ने जो दात हपए है, दर एक अथ में भारा के मुसप्मातों पर भी छायगू 





कै, बरोंकि इग देश वे मुगाण्मातों में भी इगाग्मम बे मौलिद रय्माव, युघ और उसके ऐति- 


हासिव महय बय 





बुत ही छिएद रहा है। भारत में मुसदेमातों वा अत्याचार इतना 
अयादर रहा जि सारे रुसार बे इतिहास से उसवा जोड़ नहीं मिलगा । इन अत्याचारों के 
शरण, हिंदुओं मे हृध्य में इस्न्शम बे प्रति जो घुद्ा उापन्न हुई, उसके निशान अभी तक 
खाती है और पशैसी वे हृदय में इतिहास से जो जहर वी छतोरे छोडी हैँ, उन्हें शिप्ट मुसल- 
मान भी मत-ही-मन अनुभव करने है। यह बडी ही अर्थप्रू् बात हैँ कि भारत के बिसी भी 
मुसठसान विदान ने मुसप्मानी अस्याचारों को उचित बताने अयवा उनकी भीषणता पर 
चरश डालते वी कोशिश नी को । १ यही बारण है, कि यद्यपि, हिन्दू और मुसलमान इस 
देश में एड गाय जीते घद़े आये है, छेवित, दिल उनके साऊ नही हुए और ऊपर से उन्होने 

सामासित्र सम्शति वी चादर घाहे जितनी भी मोटी बुनी हो, विस्तु भीतर दोतो जातियो 

ने हृदय फटे हुए हूँ । भारत के राष्ट्रीय जोवन पा यह रोग बड़ा ही भयानक हैं। इसलिये, 

हम हिन्दुत्य और इस्डाम के सबधों वा इतिहास जरा तफ़गील में पहुँचकर 

समक्षरे को कोदिश घरे। समय है, इस प्रवगर देः अध्यपन से 








अपया दुःछ और मुएलछू> 
मान अपनी ग्छानि पुछ दूर तक भूछ राके । सभव है, हम रास्कृति की उस पतली एकता 
को भी घोडा महत्व दे से जिसे हिन्दुओं और मुसझमानो ने मिल कर तैयार किया हू । 

१. द हिस्टारिकल रोल आव इस्टाम--एम एन राय 

२. “आधुनिक मुसलमान लेसक डा हवीब ने महमूद के बारे में लिखा है कि 
गजनवरी की सेना से भारतीय मन्दिरो का जो घोर विघ्वस हुआ उसको विसी ईमानदार 
इविहासकार को छिप्राना नहीं चाहिए और अपने धर्म से परिचित कोई भी मुसलमान 
उसवा समर्थन नही करेगा ।” (भारतीय इतिहास का परिचय--डा. राजवली पाण्डेय )व 
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इस्लाम का क्षिप्र प्रसार 
किन्तु, हिद्दू-मुस्लिम-संवंधों पर विचार करने के पूर्व यह्‌ उचित दीसता हैँ कि 
हम कुछ घटताओं और स्थितियों का व्यौरा समझ छे जिनका इस प्ररन से गहरा संबंध 
है | पहली वात यह हू कि प्रत्येक धर्म ऐतिहासिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है 
और उसका प्रसार भी उसी समाज में संभव होता है गिसके सदस्य उस धर्म की आवश्यकता 
का अनुभव करते है। इतिहास ने इस्लाम पर बार-बार यह दोप छगाया है कि उसका प्रसार 
तलवार के द्वारा किया गया और इस लाछन को दूर करने के लिये मुस्लिम इतिहासकारो 
में से अनेक ने जी-सोड़ कोझिश भी की है । छेकिन, वात रह जाती है कि मुसलमान गहाँ- 
जहाँ गये, बहां-वहाँ उन्होंने जनता के सामने तीन रास्ते रखे, या तो कुरान ली और इत्हाम 
को कवूछ करो, या कर दो और अधीनता स्वीकार करो; अथवा दोवों में से कोई वात 
पसंद नही हो तो तुम्हारे गले पर गिरने के लिये हमारी तलवार प्रस्तुत है । ये बड़े ही कारगर 
उपाय रहे होगे, किन्तु, यह समझ में नही आता कि सिर्फ इन्ही उपायो सै इस्लाम उतनी जल्दी 
कैसे फैल गया। 
इस्लाम को जन्म डिये सिर्फ अस्सी वर्ष हुए थे कि, इतने ही समय में, उसका झंझ 

एक ओर तो भारत की सीमा पर पहुँच गया और दूसरी ओर, वह अतलान्त-महासागर के 
किमारे पर जा गढा । मुहम्मद साहव का जन्म ५७० ई० में और मृत्यु ६३२ ई० में हर 
सम ६२२ ई० में उन्होंने मबका छोड कर मदीने की हिजरत की, जिस वर्ष से इस्लाम वा 
वास्तविक आरंभ माना जाता है । लेकिन, सात सौ ई० छगते-लगते, इस्डाम ईराकः 
ईरान और मध्य एशिया में फैल गया तया सन्‌ ७१२ ई० में सिन्ध मुसलमानों की अवीततो 
में चछा गया और उसी साल, मुसलमानी राज्य स्पेन में भी स्थापित हो गया। जो अखी 
सेनापति समुद्र पार करके स्पेन पहुँचा, वह जिव्राल्टर में उतरा था। उसका नाम तारिकया 
जिससे जब्रुटतारिक (तारिक को चट्टान) या जिव्राल्टर नाम चला हैँ ! हिजरी सर रे 
सौ साल (यानी ७२२ ई०) होते होते, मुसलमानों के राज्य के समान शक्तिशाली राख 
दुतिया में और नही रह गया था| इतिहास में रोमन साम्राज्य की गरिमा बहुत विधा 
समझी जाती हूँ । किन्तु, उसके निर्माण में लयभग छह सौ साल छगे थे। लेकित, अरबी डा 
व्यापक साम्राज्य इस्लाम के जन्म से केवछ सौ साल में फैल गया । सलीफो से बिता 
बडा साम्राज्य स्थापित किया, सिकन्दर का साम्राज्य उसका एक अंश मात्र था! ईद 
के राज्य ने, प्राय, एक हजार वर्ष तक रोमन साम्राज्य के पड़ौस में अपनी सत्ता कायम 
रसी थी, किन्तु, अरव के पर्म-योद्धाओं के सामने वह राडा नही रह सका। मुहामद सा! 
की मृत्यु के दम साछ बीतवे-बीतते, ईरान पर अरव के मुसलमानों का कब्जा हो गया 2 
बहाँ के लोग मुसलमान होने छगे। भारतवर्ष में जो पारसी-धर्मं के छोग है उतके पूंजी 
बआक़सणों के समय ईरान छोडकर भारत चछे आये थे कि दे मुसलमान होते से बच तई। 
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इस्लाम वा उदय अरद में हुआ था। वह ईरान वालों का धर्म नही था डिन्‍्तु, सम्यता 
और संस्टृति में ईरान वाठो के सामने अरबी योद्धा बबेर और अर्ध-सम्य थे । अतएवं घरीर 
से तो अरबो ने ईरान वालो को जीत छिया था और उन्हें मुसलमान भी बना डाछा, किन्तु, 
इरान की ऊँची सस्कृति के सामने ये विजेता पराजित हो गये और बहुत शीघ्र यह अवस्था 
भा गयी कि फारसी भाषा इस्लाम को भाषा और ईरानी संस्कृति मुसलमानों की अपनी 
संस्कृति हो गयी। यह भी ध्यान देने की वात हूँ कि अरब जाति सामी (5०४४ ४०) थी और 
ईरान वाले आयें थे। अतएव, इस्लाम का जन्म सामी-संस्कृति के बीच हुआ था, किस्तु, ईरान 
आकर घह आये-नस्ल याठो का धर्म हो गया। दमिइक के सठीफे जिस साम्राज्य पर राज्य 
करते थे उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में तेज-रो-तेज ऊँटनियो को भी पाँच महीने 
मा समय छग जाता था। इस्ल्मम के इस क्षिप्र-प्रसार पर इतिहास आइचये करता आया है 
और लोग बहने आये हैं कि यह प्रसार इतनी जरदी इसलिये हुआ कि इस्लाम की सहायिका 
तलवार थी । खड्गवाद के साथ इस्लाम यंग संबंध इतना गहरा समझा जाता है कि स्वयं 
मुसलमान कवि अकुबर इलाहाबादी इसका सडन नही कर राके और सिर्फ इतना ही फह 
कर रहू गये, कि, 
लोग यह कहते है; तलवार से फंला इस्लाम, 
यह महों कहते हे कि तोप से क्या फंला है । 
किन्तु, एक तलवार के कारण ही इस्लाम बा सारा प्रसार सभव नही हुआ । असछ 
में, कवियों, नेताओं और संत-सुघारको के समान, नया धर्म भी तभी प्रकट होता है जय 
उसकी आवश्यकता होती हूँ और घह उसी समाज में प्रकट होता हैं जिस समाज के लोग 
उसकी इन्तजारी में होते है । इस्लाम भी अरबी देशों की ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण 
जन्मा था और, इसीलिये, वह घीघ ही छोकप्रिय हो गया। 
इस्लाम बे उदय देः पूर्व, अरद में निर्घत भोगवादियों वा जपाद था। अरद गरीद 
किस्म बे छोग थे और गरीब होने के कारण उनका लोभ भी बहुत बडा हुआ था। सूदखोरी 
साधारण सी वात थी और घन बटोरने का हर उपाय छोगो में अच्छा समझा जाता था। जुआ, 
शराव-घोरी, ओर वेश्यागमन भयंकर रूप से प्रचलित थे । विधवा, अनाथ और कमजोर 
आदमी फालतू समझे जाते थे और उन्हें आश्रय देने वाला कोई नही था। समाज में शादी का 
कोई खास महत्व नही था, न यौन-स्व॑धों के बारे में ही कोई अच्छी नीति घरती जाती थी ६ 
स्त्रियों बा समाज में कोई आदर या अधिवार नही था तथा गिरे हुए समाज के जो भी छक्षघ 
होते है, दे उन दिनो मेः अरबी समाज में पूर्णरूप से विद्यमान थे। अरब के लोग बहू, कहलाते 
थे और सारा का सारा बहू, समाज घोर रूप से मूर्तिपूजक था । भकक्‍क़े के हर एक मन्दिर में 
देर बी ढेर मूत्तियाँ ची और उनमें से प्रत्येक मूति-पूजा की अधिशारियी समशी जाती थी। 
शद से बड़ी प्रतिष्ठा एक बाले पत्थर की थी जिसे वावा बहते थे । सारा अरव अन्य- 
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विश्वास, कुरीति एएं दुराचार का अड्डा बगा हुआ था। हाँ, इस रेगिस्तान में नतलिस्तान 
को तरह कही-ऊह्दी य;दी और क्रिस्तान छोग जरूर रहते थे तया कमी कभी वहाँ इकले- 
दुकले उपदेशक भी आ निकलते थे। किन्तु, बदृदुओं पर उनका कोर्द प्रभाव नही था। 
उन दिनों, केवल अरब का ही बुरा हाठ रहा हो, यो बात नही थी। अरद के परिचम 
की ओर जो बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य या, वह भी सोसला हो चुका या और उसके भीतर 
भी विलासिता और भोगाचार पाप की सीमा तक पहुँचे हुए थे । अरव के दुसी ओर 
जो ईरानी साम्राज्य था वह भी विलासिता के पंक में डूबा हुआ था और इन दो साम्राग्यों के 
बीच चलने वाठी लड़ाइपो के कारण, दोनो ही राज्यो की जनता का बुरा हाठ था। इस 
भाग में, उन दिनों ईसाइयत में भी पवित्रता का बल नही रह गया था। यह धर्म राजाओं के 
अत्याचारों का सहायक वन गया था, और जनता में धर्म के नाम पर बह जादू-मंत्र और ताबीज 
का प्रचार कर रहा घा। 
इस्छाम का आरभिक रूप 
ऐसे समय में, मव़े में हजरत मुहम्मद या जन्म हुआ। पेशा उनका सौदागरी का था, 
और आरंभ में इज्जत भी उनकी सौदागरों के ही बीच हुई । इससे यह बात और भी 
विचित्र रूगती है कि उमके द्वारा बताये गये धर्म का सड्गवाद से इतना मेल व्यों हो गया। 
उन्होने दर्शन के ऊहापोह में नहीं जाकर एक सीधे-सादे कर्ममय धर्म का आस्थान किया 
जिसकी खास बाते ये थी कि ईश्वर एक है और मुहम्मद उसके दुत या पैगम्यर है। इत दी 
सिद्धान्तों में विश्वास करने वालो से उन्होने पाँच स्पष्ट कर्म करने को कहा । १. कहमा पढ़ना 
माती इस बात को दिल में बिठाने के लिये जाप करना कि ईश्वर एक है और मुहम्मद उसके 
रसूल (दूत) हैँ (छा इलाहइल्लिलाह मुहम्मदुरंसूल्लिछाह) । ३. नमाज पढ़ता यात्री 
भ्रार्थता करना । ३. रोजा रखना यानी रमजान के महीने में उपवास रखना ! ४. जकात 
यानी अपनी आय का ढाई प्रतिशत दान में दे देता और ५. हज यानी तीर् यात्रा करना। 
मुहम्मद साहव मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे, मगर, मूर्तिपूजा का विरोध अखो 
की समझ में नही आया और वे मुहम्मद साहब पर टूट पड़े। निदान, उन्हें मक्का शहर छोड 
कर अ यत्र भागना पड़ा। यही घटना मुसलमानों के यहाँ हिजरत कही जाती है, जिसका अर 
एक स्थान छोड कर अन्यत्र जाना हैं । अरब में उन दिनो मक्का और यथरिव, ये दो ४ 
प्रधान थे। मुहम्मद साहव जब मक्‍का छोड कर भागे तव यथरिव नगर के लोगो ने उ्हे 
शरण दी और आदर से उनका स्वायत किया। इसी उपलक्त में, उस नगर का नाम मदीते 
बुन्नबो अर्यात्‌ “नवी का नगर” पड गया। मदीने में जिन छोयों ने मुहम्मद साहव का कर 
साथ दिया वे ही अंसार हुए न्यि 
अहे्नद साहेब ने जिय ये दिन अत्यन्त सरछ और सबसे दिये 
मु; साहब ने जिस धर्म कर उपदेश दिया, वह अत्यन्त सरः, २ 
सुलभ धर्म था। अतएव, जनता उसकी ओर उत्साह से बढ़ी | खास करके, आरंभ पेही, 
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उन्होने इस बात पर काफी जोर दिया कि इस्लाम मे दी क्षित हो जाने के बाद, आदमी-आदमी ४” 
के बीच कोई भेद नहो रह जाता है। इस वरावरी वाछे सिद्धान्त के कारण इस्लाम की लोक- 
प्रियता बहुत बढ़ गयो और जिस समाज में भी निम्न स्तर के छोग उच्च स्तर वालों के 
धामिक या सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, उस समाज के निम्न स्तर के लोगो के बीच 
मह धर्म आसातो से फैल गया । 
धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती हैं । इस्लाम की विजय जिपय 
स्वरा से हुई, वही इसवा प्रमाण है कि मुहम्मद साहव और उनके उत्तराधिकारी खलीके 
अत्यन्त उच्च कोटि के व्यवित रहे होगे | इस्लाम में यती-ृत्ति की प्रयानता, वैराग्य की 
प्रमुसता अथवा छौकिक सुख्रो के त्याग की महिमा नही है। विव ने, जो इस्लाम का पक्षगती 
इतिहासकार है, लिखा है कि पूर्वी एशिया के सभी धर्मों में इस्लाम ही ऐसा है जो सासा- 
रिकता के बहुत समीप और वैराग्य भावता से अधिक से अधिक दूर है * । यतीवृत्ति को 
इस्लाम किसी भी अवस्था में प्रोत्याहन नही देता । वह साथुओ की राख्या बढ़ाने का विरोधी 
हूँ । भारत में भी, कबीर आदि निर्मुनियाँ सन्त, जिन्होवे मुसलूमान सन्तों से प्रभाव ग्रहण 
किया, गृहस्थाधम में रह कर ही भगवान का भजन करते रहे । ईमाइपों के भीतर जो 
साधु-सध बनाने की पद्धति चली, कुरान उसकी आलोचना करता है । “ईमाइपो के लिये 
यह मार्ग हमने निर्धारित नही किया, उन्होने इसे सुद ही खोज निकाला है ।” फिर भी, 
आध्यात्मिक विवास पर इस्लाम में भी बहुत जोर है और नमाज, जकात, रोजा और हज 
के द्वारा एक प्रकार की वैराग्य-साथना को भी मान्यता दी गयी हैं । कम से कम, यह तो 
बहा ही जा सबता है कि रोजा एक तरह का तप्र और जझात भोग को सीमित रखने का 
प्रयास हूँ। वास्तव में, इस्लाम के भीतर सासारिकता से वैराग्य का मेल विठाने की जो चेष्टा 
गये गयी है, उसी से यह धर्म हमें गृहस्पाश्रम के समीप दीसता हैं। 
इरझ्वाम त्याग और वैराग्य का अभिमान नही करता। किन्तु, उसके आर भिक साधक, 
खास कर पहले के चार सलीफे--१- अवूवक्त (६३२-३४ ई०) २. उमर (६३४-४३ 
ई०) ३ उस्मान (६४३-५५ ६०) ४. और अछी (६५५-६१ ई०)--इतने पर्निष्ठ 
निवले कि लोग उनके जीवन में मूत्तिमान नवीन घममं का तेज देय कर इतहृत्य हो गये । * 
इरलाम वा आरभ पघम्म के रुप में हुआ था, किन्तु, परिस्थितियों ने घेर कर उसे राज- 
नीतिक रूप भी दे दिया। मुहम्मद साहव को मक्का से मदौता भागता पढ़ा और मझेते में 
ही यह निश्चित हो गया कि नये धर्म को फंलाने के छिये बेदड सगठत ही नहीं, सलवार 
उठाने वी भी उररत हैं। अरव छोगो वी विरखरी हुई शवितर्याँ इसझाम के अन्दर एक होने 
झगो और झिस नयी शो छोगो ने सदेड वर भगा दिया था, उसके उपदेशों को मनवाने के 
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लिये यह संगठन मार-काट पर आमादा होने छगा । अरबों की एकता और इस्लाम का 
प्रसार, ये पर्यायवाची शब्द हो गये । अतएव, जो संगठन बना, उसमें राजनीति और पर्म, 
दोनों एक स्थल पर आकर मिल गये । यही संगठव अरवी-साम्राज्य का केन्द्र बता जिसके 
नेता खलीफा कहलाने छगे । 
खलीफ मृसलमानों के राजा भी थे और धर्मंगुरु भी, जैसे कि आगे चल कर मारत में 
भी सिवस धर्मं के भीतर गुरु और राजा एक ही व्यक्ति होने लगे । आरंभिक काल के चार 
खलीौफों ने सादगी, सच्चरित्रता और वीरता तथा वैराग्य का ऐसा अच्छा उदाहरण उपल्यित 
किया कि इस्लाम का आचार-पक्ष बहुत ऊँचा उठ गया और उसके अन्दर उन छोगो की संब्या 
बढ़ने छगी जो गृहस्थ रहकर भी वैराग्य निभा सकते थे, जो गद्दी पाकर भी तबीयत से फोर 
रह सकते थे और जो तलवार उठा कर भी दया का तिरस्कार नही करते पे । हजरत उमर 
ने, जिनके सियाहियों ने ईरादी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी, जव स्वयं जेह्सलेम में 
विजेता की हँप्षियत से प्रवेश किया तव वे जिस ऊँट पर सवार थे, उसी पर उनके सारे सामाव 
भी लदे थे और ये सामान थे, फम्बल का एक सीमा, एक बोरा अनाज, एक बोरा सगूर और 
लकड़ी के कुछ बर्तन । यह थी सादगी उस विजेता की जिसके इशारे पर राजमहल के सारे सु, 
एक क्षण में, मुहैया किये जा सकते थे। ईरान, मेसोप्ोटामिया, सीरिया, किडस्‍्तीव और मित्त 
पर विजय पाने बाले बहादुर मुस्लिम नेताओं की सादगी का वर्णन करते हुए बिस्तर ने लिया 4 
कि “जहाँ भी वे अपना पड़ाव डालते ये, सेना के सभी छोग एक ही पाँत में दैठ कर प्रावता 
करते, एक ही दस्तरख्वान पर भोजन करते और फिर साथ ही सलीफा के मुख से उत्साहप३ 
उपदेश सुनते थे । चढाई हो या तौ्यंयात्रा, ये सलीऊे सर्वत्र न्याय फैछाते चलते थे; उद्दोने 
अरयो में प्रचलित बहुविवाह की व्यमिचारपूर्ण प्रया में सुधार किया; घिलाफ़त कौ ओरसे 
जो लोग कर उगाहने को नियुक्त थे, उन्हें निदंय और जुल्मी होने से रोका और कर्मचारिशों 
को विलासी बनने से मना किया। खारेद को पैगम्वर ने ईएवर की तलवार की उपाधि दी पी 
और उन्ही की वीरता के चलते, अरब, मेसोप्रोटामिया और सीरिया इस्लाम के पं ई के नी वे 
शाये थे। किन्तु, जव वे मरने छगे तव उनके पास केवल एक घोड़ा और एक ही गुलाम था। 

* हजरत अवूबक्र ने अपनी सेना को आदेश दे रसा था कि न्‍्यायी बतो, वयोकि अन्याय से उम्रहि 
नहों हो सकतो। बहादुर बनो, क्योंकि शत्रु के सामने सिर शुकाने की अपेशा मर जाता बी 
श्रेष्ठ है। दयालु बती, क्योकि बूढ़ो, बच्चों और औरतों पर तलवार उठाना पाप है। फ 
देने वाले ए्‌ भों को, फप्ों और जानवरों को तदाह मत करो । अगर दुर्मत को मो तुने 
कोई वचन दिया है, तो उसे निमाना तुम्दारा धर्म है, और जो छोय दुनिया की पंशरों से 
डूर रहते है, उन पर जुल्म मद करो ।/ 0 

अदुइक़ और उमर उन अफपरों को सजा देते थे जो रेशम पहनते थे या दिशाग में 
रहते ये ॥ उनका स्थाछ पा कि अपर मुसलमान ईरानी या जुस्तुतवुनिया के दरगरोहा 


करन इेल्डलर रु 


अनशन आया ना को पाप दावे हो शायाए । वे धर्स की गरी सेदा को सुए, सागम, 


की“ किन - रिणार मे दर शारता छा थे, झपो कि उप्तियोद जाति झमी भी झाराम नहीं 







कोज पर री हैं और मंयर की घरित सद छीजरी है, जब हस 


न्वेशरी घने पा । यह मनृष्यों को अर 
जेब रएशफनों में दर रखदा था और ईववर को छोड कर अन्य 
री शकित वे शासते सतत झागपते में इतरार कर देने यो शिक्षा देवा घा। सद मे बडी « 
डाप ये पो जि जो मो सुसकमान हो ऊाते ये, उन्हें अमीर से अमीर मुसतमान भी अपना 
शन्वा धर्म इतयु समझते थे और रपतो बरावरी का दरजा देते थे । इससे उन दिनों जहाँ- 
डा इशाएम पहुं वा, दर्टां के समाज सें भारी क्रान्ति मच रयो और सनुप्य अपने मस्तक को 
डँचा उठा पर घटते हा सातवेस्द्र ताय राय ने लिश है कि “अरबी आक्रमणगारी वीर 
जाएँ भी गये, ऊना ने उस्हें अरनो रशक और जाता मान बर उनहा सशगत किया, क्योकि 
यह झतता बढ़ी तो रोमन शासशो के घरष्टाचार के नोचे पिस रही थी, वही ईरानी ताना- 
शादी के झुच्मों से अस्त पो और बढ़ी ईसाइयत वा अन्धविदशस उसे जकड़े हुए था । ये 
आतवर्माणशारी अरब अपने नयों के जान्विगारी उपदेशों में कट्टरता से विश्वास करते थे, 
शुई टौझ़ों के: विवेबदूर्स एबं ध्शवह्वारिक आदेशों का पालन उस निश्लित धर्म था और 
इस बारणों से, पराशित जनता शी सहानुभूति और विश्वास उन्हें आसानी से प्राप्त होता 
जाता था ।” 

विल्तु, पुष्य शो यह छट्र स्थायी नही रह सकी । मुहम्मद साहव कौ मृत्यु के सो साल 
बीवरे-बीतते, अरब सास्राग्य उतरी अफ़ोड़ा, स्पेन, दक्षिणी फ्रास, ईरान, सध्य एशिया, 
यहाँ तक कि मपोलिया तक फै गया और वे दातें मुसऊमानो में भी घुस पडो जिन्हें रोकने 
के लिये आरभिक सलीफे सादगी बा जोवन बिताने का उपदेश दे गये थे। साम्राज्य 
के माप सुसो का पुज आता है, सुखों का छोम दुष्ट राजतीति को जन्म देता है और दुष्ट राज- 
मीति के साथ सारे पाप और दुरायार समाज में घुस पडते हूँ । साम्राज्य बन जाने के बाद, 
मुगऊमानों के भीतर भी मे दोष घुसे और घर्म को सेना सुखो के छोम में फैसने लगी | बात 
यहाँ तक बढ़ गयी कि खलीफे के पद केः लिये झगड़े शुरू हो गये और नमाज में झुके हुए नेताओं 
को गरदनें काट कर हत्यारे लोग ने ता बनने लगे । शिया और सुप्ती का जो भेद हम मुसलमानों 
में देखते है वह सलीफा के पद के छिये उठे हुए झगड़ो से द्वी पैदा हुआ था । 



















इस्लाम से भारत का आरंभिक संपर्क 


सब भी, अरब राज्य में विद्या और ज्ञान की काफो प्रतिष्ठा थी बद्दुओं की वर्बेर 
आदतें ईरान और भारत के ससर से शोध ही खत्म हो गयी और उनकी ग्रिनती ससार के 


२३० संरक्षोति के चार अध्याय 


अत्यन्त सम्य छोगों में की जाने छगी। “आठवों शी के शुरू में, सिन्‍्च और वलस के अर 
साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भारतवर्ष का प्रभाव घिलाफत के दैशों पर पड़ने छगा 
खलोऊा हाहँपुलरशोद के समय (७८६-८०९ ई०) से तो हिन्दू-संस्कृति के प्रवाह से वगदा 
का दरवार, मानो, आप्लावित हो उठा । वरमक नाम के एक बजीर शार्दात की वहाँ वड् 
ताकत थी; वे लोग वलख के थे। उनके पुरसे वठल्ल के नव-विहार में पदाधिकारी रह चु 
थे। वे नाम के मुसलमान हुए थे। पुराने रिश्ते-नाते के कारण, वे मारत के हिन्दू विद्वानों व 
बगदाद बुचाते और उन्हे वहाँ वैद्य आदि के पदों पर रखते थे। भरव विद्याधियों को वे पड 
को भारत भेजने । संध्कृत के दर्शन, वैद्य, ज्योतिष, इतिहास, कीव्य आदि के अने' 
ग्रंथों के उन्होंते अरबों अनुवाद करवाये। भारतवर्ष से गणित आदि का ज्ञान भर 
छोग हो यूरोप छे गये। पंचतंत्र आदि की कहानियाँ उन्हीं के द्वारा विदेशों मैं पहुंची । 
(जयचन्द्र )। 

इस्लाम जब अपने निर्मे उत्कप पर था, तब भी वह भारत में आ चुका भा। किस 
तब उसका आग्रमन मित्रता के नाते हुआ था । अरब, फिड॒स्तीन और मित्र से भारत के 
प्राचोनतम व्यापारिक स्ंध था। यूनानी छोग यहाँ का चावल खाते थें। रोम और यूता' 
के छेखक भारत के भूगोल से परि्थित ये। वे यहाँ के निर्यात का ब्यौरा भी जानते पे । भार 
और पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंत्र में अरव सौदागरों का काफी हाथ वा । अए 
सौदागरों का पहला वेडा भारतीय तट पर ६३६ ई० में आया था, इसका भ्रमाण मिलता है 
सिन्ध पर मुहम्मद बिन कासिम की चढाई ७१२ ई में हुई। किन्तु, भारत के परिचमी तः 
पर अरब सौदागर बहुत पहले से आ रहे थे और मोपल्य छोगों ने तभी इस्ड्ाम करू ड्यि 
था । किन्तु, ये धर्म-परिवर्तन, प्रायः, स्वेच्छा से किये गये थे, जबरदस्ती के कारए नहीं 
नवो सददी के खत्म होने के पहले हो, माछाबार का राजा वैरामन पेरूमलछ मुसलमान ह 
गया, बयोकि उसने सपे में चद्धमा को फटते देखा था और दूसरे दित उसे विश्वास दिलाय 
गया कि यह इस्ठाम का चमत्कार है। भारत में सबसे पहले उसी ने अरबों को अपना घरम 
फैलाने को सुविया दी थी। जमोरिन का राज्याभिवेक, अभी हाल तक, मुस्लिम-कैद में क्या 
जाता रह हैँ और श्रावणकोर के राजा सिंहासन पर बैठने के समय अभी तक तलवार 
उठा कर इस शपथ को दृहराते रहे है कि में इस तलवार को तब तक रखूँगा जब तक 
से मेरा चचा छौट नही आता है । यहाँ अभिप्राय पेरूमलछ के मवका जाने से है! जमोरिन 
की आजा थी कि प्रग्येक धोवर-परिवार में से एक व्यक्षित को मुसलमान होता ही पडेगा। 
पश्चिमी तट पर मुसलमानों कय आगमन आठवी सदी से झुरू हुआा। दसवीं झाती तक 
पूर्वी तद पर भी पहुँ वे छगें और उनकी घाक राजदरवारो से लेकर व्यापारियों तक पुर 
बैंड गयी । इस प्ानतों में, तभी उनकी सैकड़ों सह्निदें मी बन गयी और समाज मैं उसी 
पीर-ओऔडिया भी घूमने छगे। 


बटन मे वन विनन ऑन गरन अल पुल शक्ता ५ थी * दौका शाप हे के *+ हे 
ने कक नया शीत गिरे ने शीत की का» हए नयाने सन हया दिए 
हुए ही की लन कत वशएखओ शनि चत है के ऋण था पिए दा वि 0 साय 
के कने कील बजक $ विक बे लत ने को त शीजण मे हपीओे आपको श्र एप शपालजच 
न लता 4 शी नशा शी ने दे ० करे छई फिाओि शतनताए ४४०7 का 
दिल डनत कृत की त का का किक धनाजरा मकर है धन वतनन थे औशरे अत हु5ता धर+ह के 
कजत कल बैल के वी व लि७ +नता कल्ट कॉन कूर कै ही: पर १व+ पेज कतम+ कि 
है कह फायए दचाबर शी ल थे ४ कटी मे #ह४७ कफ) । दै? का +ब “कं घतका मच 
कह कब दि हापणी ने शाप राट बतई कीजट्रड # आता जा + 

कै बरी (४46 भादुत $, हुच“ए] बन इॉ१ (१०० ४ ण४+२े ०१ के शाप था) । 
रत ६ती शागरी के भी हएो री (शाद (१५ ९८५६९ ४ (५ इ१ वा हिच्ह हो 
ते शश्च हुडा शा दा १६ ह४) ने धूप +शिनकत दो घी घादरे बैरोंक ३ पर हृएणा॥ 
स्थाडटाए परुच बण् एशोने िदार दे शएर बा €*! है ४४१ (347 | श््४) गोशगाज 
६ ६: (एकल मे ध्वगा (शदालकीर) भे शाप ती क्ञाशधारी दक्‍तरी थी और बह मी 
बे) दाशाएति (एप) बॉ दपोरार भाजा का 

शाप एशिया थे [ऐ। बा प्रभार सौरीर्दी ने रण दिया “विस्हु, गौभीरपाँ गे 
दो बाग मरे से कही विया, रस पच्छिमी हुईं उत्तर एड थे । हुए धगछ में, हो सी 
हैं! हर धारा पे, है झराद माघ था शोजा। अगेगा शोग दवदी शत में कास्सू थात 
में हद दाद थे पाग शत पे। उप पहाए दो तरल हर शोद पा मिषयार (फौगो टोपो) 
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की-सो थी जिसे हुण भाषा में “लुक” कहते हैं। इसो से, ये छोग तु झहुलाने लगे। 
(जयचं:) । 
युआन च्वाज़ को ६३० ई० में भारत आते समय, तुरफान से कपिशय की सीमा तक 
के लिये, पच्छिमी तुकों के “काजान” अर्थात्‌ राजा ने राह-दान दी थी। इस समय, अख 
में इस्ठाम का उदय हो चुका था। किन्‍्तु ये तुकक उन दिनो पीरे-घीरे यौद हो रहे पे और हुं 
भाषा में सस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद भी चल रहा था! 
जब विलासिता के कारण अरवब-साम्राज्य का पतन होने छूगा, तव सन्‌ ८५० ई० 
के लगभग उसके कई टुकड़े हो गए। सिलाफत एक छोटी-सी रियासत के रूप में रह गयी 
ओर जो राज्य उसके स्यान में सड़े हुए, उनमें अधिकांश मुसलमान बने हुए ईटानियों के 
राज्य थे। 
इस बीच, तुर्क भी मुसलमान होने छगे । वीरता और शारीरिक शक्ति के आगार 
होने के करण, इन तुककों में से बहुत-से छोग ईरान में पहडे से ही नौकरी करते ये ।* वहाँ 
धोरे-धीरे ये छोग रियासतदार और सरदार भी हो गये। इसलिये, जब अरब-साम्राज्य 
टूटा, उसके कई हिस्सों में ये तुक॑ सरदार राजे और सुलतान वन बैठे । खिलाफत के कमयोर 
होते ही, इन तुकों ने ईरान का पूर्वी दरवाजा अपने पूर्वी प्रातों के भाई-बन्‍दों के डिये खोल 
दिया और पूरी तुक॑-जाति मुस्लिम राज्य में घुस पड़ी । 
इन्ही सरदारों में से एक अलप्तगीन भी था जिसने मौका पाकर गजनी में रिया- 
सत खडी कर छी । अलप्तगीन के बाद, उसका दामाद, सुवुक्तगीन गजनी का राजा 
झैआ । सुवुक्तगीन का पिता तुर्क और माता ईरानी थी । इसी दम्पति ने महमूद यजनी 
को जन्म दिया जिसने भारत पर सत्रह वार चढाई की और सोमनाथ की मूर्ति का घ्वेंस' 
किया । अतएवं, समझना चाहिए कि जिस मुसलमान के कारण इस्लाम भारत में उतना 
बदनाम हुआ, वह आय॑ कम, तुर्क या हुण अधिक था और अरबी तया ईरानी संस्कृतियों की 
उदारता उसमें नही थी। भारत में मुलछमानी राज्य की नीव डालने वाला मुहम्मद गोरी 
भी पठान था और अजव नही कि उसके पूर्दज भी तुक या हू रहे हों । 
भारत में मोगलछ-वंश की नीव डालने वाला बावर अपना संबंध मंगोल जाति ते 
बतलाता है। ये मंगोल बड़े ही भयकर वीर थे । इनका सद से वड़ा नेता, चिड-हिर-हात 
(११५५ ई० तक) हुआ, जो इतिहास में चंग्ेजजां के नाम से प्रसिद्ध हैं। हात या खान 
सेंगोली भाषा में एक सम्मानसूचक दाब्द था। दूसरी जातियों ने यह घब्द उन्ही छोगों से 
लिया है। चवेजरता बौद्ध था। किन्तु इस बौद्ध सेनापति ने इतनी निर्दयताएँ की कि इतिहास 


१. ४8 तंजा-जातत्व ग.॥ ध्यक् ७ ठल्ड5, हॉल प्रचायफ ००णैंव ० ६७० फटा ग्प्फधा 


बच्चे) चयी, ०७९, तापदड बच हिड0: 82० तल्याड- 
३ ++->काण्ए 5फण्उउगप (ए०+ ६ए४०चंव ग॑ ।/35) 


$ आधक बआ-3 
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... >+ +-.४ +- ----+# मे था जज है; -+.लिकन हे नरन्द ले दाने शेजन हऔत+ 
र- नन अल अत # हि हा शशोशाईर जा कण शा इत श्स्जरे मात 
्यतन>>प्क हो कक कान: 

४ पतन की शो शगा हुए 


रू 5, न चुनानओ+ ॥६+ २ कान इज >> हू अर ऑिकिपनीि>इानर 
आपके पितजण यी चाणा कथा धाए ४ हक उपकेज इक डुलार 


मनन मे शलचओर शत पकाओं हुए शत के टियात अशाबा“द को भी जाए गपााप॥* 






किशदे हिउे हुए 8 गो झोर 







है डंडे ओर मे डापते को लगेर शा बशज बरएप था कौर बघादर भी इसी 





हा 'रादिकारी झागशाट को ऐटकर 
पं थे और माय एशिया में एम समय तैमूरी- 
(क्काए (हपगर तिर झापर॥) भी चाह था। दादर इसी शास्ट्लिक झायरण में पन्‍ा था, 
दशा टये, सौयाइटगरदरत के हो, भारत में भी सारदलिक बार बरने वे टए। शादर माँ 
जी ओर गे घेर और दाप वी ओर से सै मूर शा बशर पा । 
शिग इगशाम बा प्रदान हएरड़ मुटस्मद ने किया था और जिसतवा रूप अबूयक्त, 
उधर, उगमान और अदी ऊँगे शारीया ने सेंवारा था, यह धमे, सचमुच, स्वष्ज घमे 
था और उगो झुगु्ारी सच्चरिवर, दया, दशार और ईमानदार थे । उन्होंने मानवता 
जो एवं मंदा शरेश दिए, गिरते हुए छोगो को ऊँचा उठाया और पहले-पहल, इनिपा में 
शेर दृष्टारा उपरिपा रिया वि एक धर्म बे अर्‌दर रहते बाठे सभी छोग आपस में समान 
है । डा दिनों, इगशम में जो छशाइयाँ छटीं, उनबा विवरण भी मनुष्य के घरित्र को ऊँचा 
उद्ाने बाठा हूँ | बीरता और बहिशन में ये मुसतमान अद्भुत अयश्य थे, बिस्तु भेज 
और हृएावु वी शरद रता उनमें मरी पी, न मत्मूद और धह्टाबउट्टीन के समान ये छोभी 
और इड्गोर थे। सेनापति सारि के अपीन मुसलमानी सेना गा बेडा जय णबुछतारिक 
* थर उतरा, शब यहादरो ने अपनी सादे तोड़ बर शमुद्र में बहा दीं, ुछ नादो को जलाफर 
शाप भी दाठा, जिससे कि पर छौटने की उन्हें बोई उम्मीद नही रह जाय और समर भूमि 











१९४६ और ४७ ई० में जय मुस्लिम छीग के बायंबर््ताओ ने पाकिस्तान प्राप्त 
डिये सीधी-ारंवाई धुरू बी, तब उनके नेता यह बह कर द्वातिप्रिय जनता को 
डराते थे वि हम घंगेजरसां और हछाकू की सतान हूँ और हम यही कर दिखायेंगे जो चग्रेज 
और हजछाक्‌ में किया था। विन्तु, चयेज और हछाकू मुसलमान नही, शायद प्रष्ट विस्म 
के बौद्ध थे। मुसठमान अपने को उनवा वद्यज मानें, यह इतिहास-विरुद्ध बात है। --छेखवः 





डायाचाइबो इस इस्द्म में व आयी 
ऋददोर हो गये और 
झद में चढा गया यो 
रस इह या कि यूरोप 










् 
हैं। इद दरर अनुयायियों के 
|, डिल्‍्तु, उतके फर्म 
सार|रय, सुरियों बौर पाशविक 
जाने सूद ॥ रुूूब एसेर राइ ने लिला है कि 
कार्य जरदी दिया कौर इंस्टि रे साइना दृषित हो गगी 


अपन्टिक्ययें चमझू को सोडर 



















अ्रगरर करे दिहारिईः के कगर 
छोर इसमे वर रो एव पठाका ऊपनी ब्यरनिकत ऋ 


डोर हां के स्यनिदगये हापों में पड़झर बच्चा उउरेत्द सो इंडे। 








डुछ मनोरंडक 


बातें 
इस्हास बपने प्रमवियौल पुन में मारत रहीं झ्यया, झपदा झादा भी तो दि रे 
झट्रीशठ्ों पर व्यापारियों के साथ या दाहिर की पराडय के उपरान्त, हिन्ध और उ्के 
॥ महमूद यजनी, महनूद योटी और दावर, ये सच्चे इस्टाम के प्रति" 
उम्र और अली डी 





डासइास के मागों 
निधि नहीं थे। उन्होंने इस्ट्यम की दाहरी चीजें हो देखो पों, बदूदर्त, 
इामिक तेजस्विता उनमे नहीं थी। प्रोेसर हमापूँ वीर ने अपनी पुस्तक “आवर 
में इत आत्रामकों के बारे में लिखा है, “ये जो नये लोग भारत में आये, उन्होने इत्ठाम है 
हम की भछे ही नही समझा हो, किन्तु, उसको बाहरी बातें उन्होंने प्रहय कर ली पी।' 
ज्लेकित, बाहरी बातें बया भीतरी तत्व का प्रतिनिधित्द कर सकती है ? इस्ठाम कै गौरी 
झपरघ उसकी आरमिक उद्यारता थी, मोतजलियों की विचार-स्वाघीनता पी। इस्टान जे 
डबा पर्म था। बर्ये रता उसमें तब आपी जब तातार छोगों ने इस्ठाम में प्रवेश रिया । 
इंरा और सिन्पु के किनारे इस्छाम का झड़ा गादने बाले छोग अबूबक और उर्में डी 
«रे णोग गद्दी थे, बल्कि, ये ये ईरानी थे जो विजय और गाघार के युएं से ४? 
# मे मष्य एशिया के ये बर्र छोय से जिन्‍्होते इस्छाम की दोती भर्ती ह्वाः 

कि्तु णौ गये मौलिक गंस्थारों से अपरिधित ये। 





कैपापिट छारो थे विज, धर्णीप शडे झ़ब बौद होते, तब दाण्याय इस शिपति से शुर्प 
को ८य्ने पे। धतियों को ध्ररे शाप से दव में गहों आते देख रझूर बाद्यगों ने एक नया तरीरा 
वलिवाटो। झो विदेशी सी बिएन, हए और शर वश ने सोग इस देश में राज्पनसा पाने को 
शाप बाए रहे थे, उरें दाद्मयों मे बाद वे दा पर यह सग्के गारदा बता लिया । इससे, 
विदेशियों बी शर्दश्शा झाती रही और धत्रिय मान लिये जाने के कारण, वे बाह्मगों के 
दृतश भी हो गये । इधर, दाद्ममलाजवियनापए में बरद्यममों वा पड़ा भी भारी हो उठा 
बरोदि एरें सप्रे किष्य सिल यये थे। डाबटर भगवतशरूध उपाष्याय ने लिया है कि "वर्त 
मान शजग्रोों बे अनेर हुड कृधो और गुजरों से प्रादुर्मूत हुए हैं । गुजंरों ने भारत में 
एव विशिष्ट सघाटजुल (गु्र-प्रतविहार) भी मोद डादी और मारत के एक विस्तृत 
भाग गुनरात बा साम अयती सशा से सार्पफझ जिया । युजें र, समशा जाट और थस्प जातियाँ, 
गुण-सायराम्य के प्वग बे पश्चात्‌ आने वाली जातियो के वशपघर है । 
सतीगरी बात यद हू कि गजनी और गोरी जैसे मुसदझमान इस्ठाम के रेवफ नहीं 
थे, उनमें टूगरों वार पन छूट कर मानरई मनाने को भावना ही प्रधान थी। इस्लाम की दुद्राई 
सौटीद था प्रचार और मृतिपूजा वा सधश्नत, ये सिर्फ छोम को छिदाने केः आवरण मात्र थे। 
गणती में भारत पर १७ यार चढ़ाई की, छेकिन इन धढ़ादशों में इस्लाम का प्रचार उसने 
बुछ भी नही शिया। दृतिहास दर तना ही जानता है कि वह इस देश का घन छूटने को आता 
था और यहाँ दी सूट से उसने अपनी राजधानी को मालामाछ किया भी । तैमूरठय ने जब 
टि्दुस्तान छी ओर नजर डाली तव कटने हूँ कि छोगो ने उगते कहा कि हिन्दुस्तात जाते 
की ऐसी दया जरूरत हो सकती हैँं। वहाँ तो मुसऊमानो दा राज्य पहले से ही मौजूद है । 
किन्तु, राज्य मुसलमानों कय हो या हिन्दुओ का, तैमूरठय भारत की समृद्धि को लूटने के 









ह्र्द संस्कृति के चार अध्याय 


छिये वेकरार था । अतएवं वह सन्‌ १३९८ ई० में सिन्यु के पार चला आया मुहर 
सुगछक को हरा कर उसने दिल्ली में डेरा डाल दिया और लूद-मार मचा कर फिर समरकद 
कौ लौट गया। 

इतिहास-छेखकों का यह भी मत है कि महमूद गजनी की सेना में हिन्दू सिपाही मी 
काफी संख्या में काम करते थे। इन सिपाहियों नें मध्य एशिया के युद्धों में महमूद का साय 
'दिया था । तिछक नाम का एक हिन्दू महमूद की सेना में कुछ ऊँचे पद का अधिकारी पा, 
और नियाल्तगीव नामक सरदार ने जब महमूद के ख़िलाफ़ विद्रोह किया तव उसे दवाते 
को तिलक ही भेजा गया था । 

एक स्थिति यह भी हुईं कि जब इस देश पर मोयलों का आक्रमघ हुआ, ठव पथत 
और राजपूत आयस में दोस्त हो गए ओर यह दोस्ती काफ़ी दिनों तर चछती रही। हरी" 
चाटी में महाराघा प्रताप की सैदा की एक प्ंखी बिलकुल पठानों की थी और में पढात महा* 
राणा के प्रति अत्यन्त वफादार थे। 


इस्लाम धर्स 


इस्ताम मरवी भाषा था शब्द है जिंसदा अर्च “शांति में प्रवेश कप्ना/* होता 
अंत, मुध्तिम वह व्यक्ति है जो "परमात्मा और मनुष्य के साथ पूर्ण शाति या संबंध” 
रखता हूँ । अतएव, इस्लाम दब्द वा छाक्षणिक अर्थ होगा वह घम्म मिसके द्वारा मनु 
अगदान की शरण छेता है तथा मनुप्यो के प्रति अहिगा एवं प्रेम का बर्ताव करता है। 
इस धर्म के प्रव्तंक हजरत मुहम्मद साहब थे जिनवग जन्म अरब देश के मवका इफ 
में सन्‌ ५७० ई० में हुआ था । जब हजरत मुहम्मद अरब में इस्लाम वा प्रचार कर रहे ' 
उन दिनों भारतवर्ष मे हपवर्धन और पुलबेशी का राज्य था। इसठाम-घर्मे के मूल-ग्र 
कुरान, सुप्ता और हदीस हू । कुरान वह प्रंप है जिसमें मुहम्मद साहब के पास ईश्वर 
द्वारा भेजे गमे सदेश संकलित है । सुप्नत वह पुस्तक है जिसमें मुहम्मद साहब के कृत्यों : 
उल्ठेण हैं और हदीस वह किताब हू जिसमें उनके उपदेश सकलित हू। हदीस की किताबों 
मुहम्मद साहव की जोवन-चर्चा का भी उल्लेख हैं और इन कितायो में सु्नत भी मिलती ६ 
इस्लाम धर्म मुहम्मद साहब ने सोच कर नही निकाला, बल्कि, इस धर्म का उ 
इलहाम (समाधि अथवा प्रेरणा की अवस्था में दर्शन) हुआ था । कुरान का अर्थ दर्च्चा 
अथवा पढित वस्तु है। कुरान उन पदो का सकलन है जो मुहम्मद साहब के मुख से उन क्ष 
में निकले, जब वे सीधी मगवस्प्रेरणा की अवस्था में थे। यह भी कहा जाता है कि भगव 
कुरान की आयतें (पद ) मुहम्मद साहब के पास देवदूतो के जरिये मेजते थे । इन्हीं आय 
के संकलन से कुरान तैयार हुआ । ये आायते मुहम्मद साहव को समय-समय पर २३ व 
में हासिल हुईं जिन्हें वे तालपत्नो, घमडे के टुकडो क्षयदा लकडियों पर छिफवाकर रु 
गये। उनके स्वग्ंवाभ के बाद, जब अवूबक्र पहले खलीफा हुएं, तब उन्होने इन सा 
डिखावटो का संपादन करके कुरान की पोथी तैयार की जो बहुत प्रामाणिक मानी जा 
है । इन २३ वर्षों में मुहम्मद साहव १३ साल तो मकके में थे और १० साल तक मदीने * 
मुहम्मद साहेव को जेव धर्म वा इलहाम हुआ, तब से छोय उन्हें पैगम्बर, नदी अ 
रुमूल कहने छगे। पेगम्दर कहते हैं पंगाम (सदेश) छे जाने वाले को । हडरत मृहम्भद 
जरिये भगवान वय संदेश पृथ्वी पर पहुंचा, इसलिये दे पगम्बर कहे जाते हैँ । नवी बहते 
किमी उपयोगी परम ज्ञान की घोषणा को | मुहम्मद साहब ने घुंकि ऐसी घोषणा की इसरि 


१. मोहम्मद अली (रिलोडन आव्‌ इस्डाम) 
३. यह्दी 


२३६ संस्कृति के घार अध्याय 


किये बेकरार था | अतएवं वह सन्‌ १३९८ ई० में सिन्यु के प्रार चठा आया | मुहस्मर 
सुगछक को हरा कर उससे दिल्ली में डेश डाल दिया और लूट-मार मचा कर फिर सपरकर 
"को लोट गया। 

इतिहास-लेसकों का यह भी मत हैं कि महमूद गजनी की सेना में हिंदू द्रिगदी मो 
काफी संल्या में काम करते थे । इन सिपाहियों से मम्य एशिय के युद्धों में महगूर का सार 
दिया था। तिलक नाम का एक हिन्दू महमूद की सेना में कुछ ऊँचे पर का अधिकारी पा, 
और नियाल्तगोन नामक सरदार ने जब महमूद के सिल्ाफ़ विद्रेद किया तव उसे दरगे 
को तिलक ही भेजा गया था । 

एक स्थिति यह भी हुई कि जब इस देश पर मोगछों का आकरमम हुआ, ठग एशत 
और राजप्रूत माउस में दोस्त हो गए और यह दोस्ती काफी दिनों तक घठती प्हों। हर्यीः 
चाटी में मदाराघा प्रताप की सेना शी एरु पंसी दिलकुल पठावों को पो मौर ये पझते मद्रा 
शा के प्रति अत्यन्त वफादार फऐ । 


इस्लास घर्म 


इस्ठाम अरबी भाषा का घब्द हैँ जिसका अर्थ “शांति में प्रवेश करता” होता है 
अत, मुह्लिम वह व्यवित है जो “परमात्मा और मनुष्य के साथ पूर्ण धाति फा संबंध” * 
रखता हूँ. । मतएव, इस्लाम शब्द वा छाक्षणिक अर्थ होगा वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्प 
भगवान की शरण छेता है तथा भनुष्यो के प्रति अहिसा एवं प्रेम का बर्ताव करता हैं। 
इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब थे जिनका जन्म अरब देश के मवका शहर 
में सन्‌ ५७० ई७ में हुआ था । जय हजरत मुहम्मद अरब में इस्ठाम का प्रचार कर रहे पे, 
उन दिनों भारतवर्ष में ह॒पवर्धन और पुलकरेशी का राज्य घा। इस्ठाम-धर्म के मूल-ग्रन्य 
कुरान, सुनना और हदीस है। कुरान वह प्रथ है जिसमें मुहम्मद साहब के पास ईश्वर के 
द्वारा भेजे गये संदेश संवलित है । सुप्नत वह पुस्तक है जिसमे मुहम्मद साहब के हत्पों का 
उल्लेख हैं और हदीस वह किताब है जिसमें उनके उपदेश संकलित है । हदीस की किताबों में 
मुहम्मद साहव की जीवन-चर्चा वय भी उल्लेस हूँ और इन किताबो में सुप्नत भी मिलती है। 
इस्लाम घर्मे मुहम्मद साहव ने सोच कर नही निकाला, बल्कि, इस धर्म का उन्हें 
इलहाम (समाधि अथवा प्रेरणा फी अवस्था में दर्शन) हुआ था। कुरान का अर्थ उच्चरित 
अथवा पठित वस्तु है। कुरान उन पदो का संकलन है जो मुहम्मद साहव के मुण से उन क्षणों 
में निकले, जब वे सौधी भगव्येरणा की अवस्था में थे। मह भी कहा जाता है कि भगवान 
कुरान की आयतें (पद ) मुहम्मद साहव के पास देवदूतों के जरिये भेजते थे। इन्हीं आायतो 
के सकलछन से कुरान तैयार हुआ । ये आयतें मुहम्मद साहव को समय-समय पर २३ वर्षों 
में हासिल हुईं जिन्हें वे तालपत्रो, चमड़े के टुकड़ो अथवा छकड़ियों पर लिखवाकर रखते 
गये। उनके स्वर्गंवास बे? बाद, जब अवूब॒क्र पहले खलीफा हुए, तब उन्होने इन सारी 
डिखावटों का सपादन करके कुरान की पोषी तैयार की जो बहुत प्रामाणिक मानी जाती 
है ।इन २३ वर्षों में मुहम्मद साहब १३ साल तो मक्‍के में थे और १० साल तक मदीने में 
मुहम्मद साहव को जब परम बा इलहाम हुआ, तव से छोग उन्हें पैगम्बर, नवी और 
रमूल कहने लगे । पेगम्बर बहने हैं पैगाम (सदेश) ले जाने वाले को । हशरत मुहम्मद के 
जरिये भगवान का सदेश पृथ्वी पर पहुँचा, इसलिये वे देगम्दर कहे जाते हूँ । नदी दटते हैं. 
किसी उपयोगी परम शात बी घोषणा को | मुहम्मद साहद ने चूंकि ऐसी घोषणा की इसलिये 


१. मोहम्मद अली (रिलीजन आव्‌ इस्लाम) 
२. वही 


२३८ शंहति के थार मध्याप 


मे नदी हुए । तय से, सय्री मा अर्प यह दरए भी हो गया जो परमेश्यर मौर यमझद्वार प्रामी 
के बीच आगा जाता है। स्यृण गा भर्प भी ध्रैचिए या दूत होगे है । सुदग्मद साहव रगूठ हैं 
बयोकि परमात्मा और मनुष्यों के बीच उन्होने पर्मद्र पा मास विया। 

"हा इणद शीसाशरह मृद्ध्मएरेंगू किखद” मद इरदाम गा मूछ मंत्र है. जियया अर्य 
होता है,मरझाएह के गिया और गोर्द पूजनीय मी है तया मुद्ृस्मद उसके रयूल हैं।/ केवठ 
अध्टाह फो मानने से कोई आदसी प्रा! मुगछमसास सद्दों हो सशता, छसे यह भी मानता 
पड़ता है हि मुहम्मद अछाह पे सदी, रगूल और पैगम्पर हू । इसके दाद गुराव हर मुगठमान 
के छिये पौध पामिक शृत्य निर्षारित करता है। ये शर्प हैं. 

१... शछमा पह़ना--अर्पात्‌ इस सत्र मा परायध करना कि ईप्यर एक है और 
मुहम्मद उसके रगूल हैं (छा इलाद इटिलिसाह मुदृम्मदुरंगूलिस्टाद) । इरठाम की एऐऐडवर 
भाद (तौहदीर) इसी मप्त पर भाधारित है, अशएय इसके परायथ की इस्लाम में बहुत 
महिमा हू । 

२३. मसाय पड़ता--अर्थात्‌ पाँच बार भगवान रो प्रा्थता करता । इसको सात भी 
गहते हैं । 
३- रोजा रणना--अर्थात्‌ रमजान मदीने भर केयछ एक घाम पाना और वह भी 
सूर्यास्त के बाद । रमझान महीना इसलिये घुना गया कि इसी महीने में पहले पहल कुणत 
उतरा था । 

*४. जक़ात--अर्थात्‌ अपनी यापिक आय का घालीसवोँ दिससा (ढाई प्रतिशत) 
दान में दे देना । द 

५. हज--अर्पात्‌ तीों में जाना । पहले ये तोर्ध केवल मगठा और मदीते में पे। 
अब रातों की समाधियों को भी मुसछमान तोर्ष मानते हैं । 





कुरान की शिक्षा 


कुरान सबसे अधिक जोर इस बात पर डादता है कि ईश्वर एक हैं तथा उसके सिवा 
किसी और की पूजा नही की जानी चाहिये। आर्यों अर्थात्‌ जरथुस्त्रवादियों में जो प्रह वि 
घूजा प्रचलित थी, उसका कुरान बड़े जोर से बहिष्कार करता हैं और ईसाइयो सेभी 
उसका इस बात को ठेकर मतमेंद हैं कि ईसाई ईसा को इंश्वर का पुत्र कहते है भौर 
ईसा, मरियम (मेरी, ईसा की माँ) तया पिता (ईश्वर), इन ईईवर-त्य में उनका विश्वात् 
है। कुरान का कहना है कि भगवान ने सभी जातियो में पैगम्बर और धर्मोपदेशक भेजे हैं, 
इसलिये, ईसा भी एक पैगम्बर हैं, किन्तु, वे ईश्वर के पुत्र नही माने जा सकते, बयोकि ईश्वर 
में पुत्र उत्पन्न करने वाले गुणों को जोड़ता उसे मनुष्य कोटि में ले आना है। “अय्‌ मरियर्म 
के पुत्र ईसा ! बया तू ने यह कहा कि ईश्वर के साथ हम दोनों को भी जोड़ दो ?" ऐसे 


सोसरा अध्याय २३६९ 


अश्न उठा बर कुरान ने ईसाइयो केः ईश्वरश्रय-विषयक विश्यास वा संडन विया है । 
सूत्तिपृजक अरब भी मानते थे कि ईश्वर के बेटे-वेटियाँ है और ईसाई तो ईसा को ही ईश्वर 
जप पुत्र बहते हैं । इस विश्वास को हटाने के लिए कुरान ने बार-वार वहा है, “यदि ईश्वर 
को संतानोत्यादक कहोगे तो आकाश फट जायगा और घरती उछट जायगी ।” इस्लाम विश्व 
के उस भाग में जन्मा जहाँ वर्षा दम होती थी। नि्जन उजाड़ में आस सोलने के कारण, 
उसने विचारों को स्वच्छता में देसा, सजावट में नही। चित्र, मूत्ति और संगीत के प्रति 
इस्लाम के द्वेप का भी मदी कारण था। 
कुरान जिस ईश्वर को मानता है वह द सने, सुनने, बोलने -चालने, तु और नाराज 
होने बाला ईश्वर है । वह प्रेम भी करता है, घृणा भी करता है, भवतो की आवाज भी 
सुनता हैं और दुप्टो वा दलन भी करता है। विन्तु, ईएवर के ये सभी बाय मनुष्यों के वार्यों 
के समान नहीं होते, बयोकि उसे मनुष्यो क॒ समान हाथ-पाँव और माक-बगन आदि मही है। 
यह है तो निराकार, किन्तु, उसकी शक्ति वा वर्णन करने के लिये मनुष्य की भाषा मो प्रयोग 
किया जाता हूँ। फिर भी, कुरान यह मानता है कि ईश्वर अर्श (आकाश) पर रहता हैं और 
चहाँ उसका सिहासन भी हैँ यह ईश्वर प्रेम और दया का आगार है। 
ईडबर के सिवा, कुरान देव-योनि को भी मानता है।* बुरान में देवो और देवदूतो था 
नाम “मलक'” या फरिश्ता हैं। मठको और फरिश्तो को हम देख नही रावते, न थे प्रकट 
होकर मनुप्पी से संपकं हो रख रावते हैं। अगर मलको में मनुष्यो के वीच रह कर काम 
करने की शवित होती तो नवी या पेगम्वर मनुष्य नही, मलक ही होते । भगवान, मुहम्मद 
साहब को जो पैगाम भेजते थे, वे पेगाम कभी-कभी देवदूत जिबरील ले आते थे । किन्तु, 
मुहम्मद जिवरील को चर्म चथ्ु से नही, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे । मलको के बारे में 
कुरान का यह विश्वास है कि वे मनुप्प की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं और इस- 
लिये कुरान मलको के अस्तित्व में विश्वास करना सिखाती है। कुरान का वहना है, “घर्म 
यह हूँ कि मनुष्य अल्ठाह, मलायक, बयामत, क्तिव और नबी में विश्वास करे।” 
धतान भी देवताजो की ही तरह, मलक-योनि वा है। किन्तु, शैतान में विश्वास रखने 
की कुरान मनाही बरता हैं। 
कुरान बग बहना है कि मनुष्य में उच्च और नीच, दोनो ही प्रवार की बासनाएँ 








१. इकदाऊ था मत है कि कुरान इस सभावना में भी विश्वास करता हैं कि सृष्टि 
था रचयिता केवल सुदा ही नही, बुछ और दक्तियाँ भी है | (5०८७ ण॑ कल इता 
थी भूमिवा) । इस पुस्तक में निवोलसन ने दुरान के २३वें अध्याय थी १४यों आदत 


से एक उदरण दिया हैं जो इस प्ररार है--यूप्टि को रचना बरने बाठो में परमेशदर सर्बे- 
धेष्य है ।" 












५ कवि ललकडलन न थइल्डान नल है कर धलच्द का सिर कर हरी 


हुए नलाण शाप शागाए गयाए हैं । मदर की एपिद 


कला शान वदिफ प्ररापर से छऊइ मे भौ जौ चित पसी 


कण हैं न हा आगया शो कराशा के दिल ८८ बर दिपर के शत जाना दददा है । 








कीधाधा को दर शशा न मे 4 भझणगाए ने शाप दिया रद है। घर इदइ हु छ 
दाता ने शारता अपग हगताएदे शयाद है। “हद ख्यमा व्यरगी, चौ- सें 


बनी अप की तए, झुत्ज कौर दे श८ का शत्र हो. शा 





झौर मनुष्य या नहीं समस 
दत्टब उरी कोई धरघ भी नहीं 

हो शापरा, पटाडो शी घूल उड़ 
देचेंदे ।! “मश्य वा दिन जरूर आपदा, बब 
3, हब तुम रद उठ वर झड़ के धुर रूपये बदोगे सौर स्वर्ग 


शाह्रलए कि ४7 विपर जाय कौर को शोड़ कर 





हैहै।” /हद हारे एुस है जाउेगे , टाशागश 
कादर थौ हापते निर्धारित हाथ पर 
)) ही शारार 


# दस्वाडे एट जायेंगे !” 












श्र ( 
बद्र में झाटमी बे दें/ गेट मर दिखुल मिट्टी हो ज्ययभी । उसकी बेवत एक हृद्दी 
हच स्ोगी जिगिशा नाम अ5-अरद है । बयामत के समय, घास शितों तक निरल्तर घोर 
शूटर होगी और घरती सर्वत्र बारह हाथ पाती वे नीचे चटी जायगी । इसो समय, बन- 
झाज्द शाभव अरिए मे एव नये दरीर बग अबुर पुट्रेया और वही इरीर लेकर आरमाएँ 
अगवान थे सासने होगी | जद बधासत आयगी, थूरं पश्चिम में उसने छग्रेया, दज्याल 
मामद दानव अरबी भाषा में सर्वत्र इरशम का संदेश सुनायगा, मेहरी प्ररट होगे और गूर 
नामब घरा से तीन घार आवाज उठेगी। 
शूर वी आयाज शुन बर सभी आत्माएँ मगदान के सामने सड़ी होगी, भर मृहस्मद 
उतेगे प्रववगा होगे शब, हर एक रटट बे पुष्य और पाप का ऐेसा-्जोगा लिया जायगा | 
धुष्प और पाप को तोछने बा बास जियरील बरेंगे। जिया पुष्प परिमाण में अपिक होगा 
बह रवर्ग जायेगा । जिलबे पाप अधिक होगे, वे नरषः में पड़ेंगे । 
रवर्ग सातवें आवाश (अर्थ) पर अवर्यित है। यहाँ एक सुन्दर पुष्पोधान है गिराफे 
पास धरने और एब्वारे उमहते है । स्वगे में दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। यहाँ ऐरो 
बुत हैँ, जिनबी धड़ें सोने की है और जिनमें बडे ही सुस्वादु फल फलते है। स्वर्ग में “हर- 
युछ-आपून" जाति बी सत्तर युवतियाँ है जिनकी औरों वाली-वाली और दीप है। इसके 
सिवा पुष्यात्मा की परिचर्या के लिये वहाँ सुन्दर-सुन्दर छड़के भी रहते है जो “गिलमा/ 
जाति के हैं । 
कुरान में विभिश्न नरकों की भी कल्पना की गयी है जो अत्यन्त भयानक और 
विकराल है । की 


र्ड० संस्शति के धार अप्याय 


काम करती हैं। मीच बासनाएँ जीव-धारण के लिये है, उच्च वासनाएँ आध्यात्मिक उलपे 
के लिये। नीच यासनाएँ अगर नियंत्रण में नही रहें तो मनृष्प वा पतन हो जाता हैं। कुययन 
की कस्पना है कि नीच बासनाओं को उमारने का काम 'निन' करते है, जिनसे बचने के लिये 
मनुष्य को सर्देव सावधान रहना चाहिए। इवलीस देवता नहीं, इसी गिन-योनि का है भौर 
यह मनुष्य को गुमराह करने की कोशिश मैं छूगा रहता है । 'जिन! की कत्पता इस्लाम में 
आध्यात्मिक धंपर्प को तेज करने के लिये की गयी यी। 
कुरान का अवतरण हज़रत मुहम्मद की दिव्य दृष्टि के कारण हुआ या। विन 
कुरान मह नही कहता कि दिव्य दृष्टि केवल हजरत मुहम्मद को ही मिली थी। प्रत्येक जाति 
में दिम्य दृष्टि वाले छोग उत्पन्न हुए है, ऐसा कुरान का मत है। इसलिये, सच्चा मुसलमान 
सभी धर्मग्रन्‍्यों को ध्यार करता है क्योकि ये सभी पर्म मगवान के ही बताये हुए हैं। मुहम्मद 
की तरह, फ़कीर भी दिव्य-दृष्टि-संपन्न होते हैं। फर्क यह हैं कि मुहम्मद “अनबिया” थे और 
फुकीर “औछडिया” होते है। संसार में जितने भी पैँग्रम्बर हुए है, कुरान सब को दिव्यन्दृष्टि- 
संपन्न मानता हैं। मुहम्मद साहव के साथ उसका इतना ही पक्षपात है कि उन्हें कुरात ६40॥॥ 
का आशिरी पैगम्यर मानता है ओर यह समझता हैं कि दिव्य दृष्टि में भी भुहम्मद पहुले के 
सभी वै प्रम्वरों से अधिक पूर्ण थे। > 
मृत्यु के परे 
कुरान का विश्वास है कि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पहला और आऊिरी जन्म है। 
हम न तो पहले जन्मे थे और न आगे जन्म लेंगे, किन्तु, मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नही हो 
जाता। इस जीवन के समाप्त हो जाने पर, मनुष्य की देह जव बच्र में डाली जाती है, वहाँ पे 
उसका एक दूसरा जीवन आरंभ होता हैं जिसे “वरजास” कहते है ! वरजास का झाब्दिक 
अर्थ दो वस्तुओं के बीच खड़ी होने बाली कोई वाघा या वस्तु है। समझा यह जाता है कि 
मनुष्य के पाथिव जीवन के बाद, एक और जीवन आयेगा जिसका आरंभ कयामत (अलय) 
से होगा। किन्तु, कयामत तब आयगी जब सृष्टि का अन्त हो जायगा। तव तक जीव को व 
में पडा रहना होगा। बरजाल के मानी कब्र के भी होते हैं। अतएव, इस प्रसंग में बरजाल 
से अभिष्राय उस लंबी अवधि से है, जिसमें मनुष्य को अपना पार्थिव णीवन समा करके 
कयामत की इन्तजाररी में कब्र में पडा रहता है। 
वरजाख गया है, इस पर वड़ा विवाद हैं । कुरान की कल्पना यह मादूम होती है कि 
मनुष्य का लक्ष्य आध्यात्मिकता की प्राप्ति है । आध्यात्मिक जीवन का आरंभ इसी 
स्थूल (पाथिव) दरीर में हो जाता है, किन्तु, इस जीवन में मनुष्य को इसका सात नहीं 
हो पाता | बरजाख वह अवस्था हूँ, जब सुक्म जीवन का भान' उसे होने रूगता है । हल 
पूरी आध्यात्मिकता की अनुभूति मनुष्य को कथामत के बाद ही होती हैं। बरजात एक | रह 
का परलोक है। अतएव, वरजाख के दिक्क़ाल का वर्णव हम उस भाषा में नही कर सकते 


जि #ाडा5 रष् 


हनन बाय है दूत थत मे दिलाया हा रत शी है। झगाणा व सिर कप्रातिए 





झेज+ की जिन है, कनानिए शा गगन शा शपुख है 





तर झा० रिए हो नहोँ 





शीकजा ललित हज “जा क् बन कक बालक शालचड 





3 इदाप शी ए दि 





का हज काम को शाप है, वपनयं गाया ४४ विध प्रशार में श्र में भी जी दि परी 





आन बुत चणदा का आपगा के | 









हार हीएर के गंाण शाता पण्श है । 


शरदाजुए 


हटल्ट्ोलइ के कफानओं हैं 4 जाके कंडकरि: अर कर 


3 इन्टचन क न लिलिश 















अनी शा गए, गाए कौर धार शाप धर एक ही शाउये 





गैर मनस बह नर 


शादिना वि रा विएर जाए और डे हट बुर अतपत उशशों कोई घर भीनहीं 








ड़ 
क5 व शिद हाय पूघ के हु ही। छापा, पराडो शो पूरे उड़ 
कौर नदी पते दिर्पारिल धाए पर पु चे आपदा, जब 








शुर (हुआ) थी छायर दरेंदी, एद दूत गई द5 बर हु के शूद आये बढ़ोगे और रे 
मे दग्दाजे रुट जाएंगे ।" 
कद में टाइमी गये दे” गाए गर दिएटुए मिट्टी हो शायगी । इसकी केवल एक दृर्दी 
हैच परेगी शिरत्ा मास आइ-अरद है । बधामत है समय, घारिस दिनो तर निरतर पोर 
शूष्टि होगो और घरती स्वेश दारा! हाथ पानी ने मीचे घी जायगी । इसी समय, मन- 
शम्द सामत्र अरिय से एव नये धरीर वा भदुर फुटेया और बड़ी घरीर शैकर मात्माएँ 
भगवान बै शासने कीगी । झब ब्यामा आयी, यूरं पश्चिय में उसने रगेगा, दम्यात्त 
मामब दानव अरबी भाषा में सत्र इग्ट्ाम शा सरेश सुनायगा, मेहरी प्रशट होगे योर गूर 
मामब धर से सीन बार आवाज उठेगी। 
गृर बी आयाण गून बर सभी आर्माएँ मगवात थे सामने खड़ी होगो, और भृह्मद 
उनके प्रकाश होगे । शव, हर एश रेट गे पुष्प और पाप का छेसा-जोसा लिया जायगा। 
पृष्य और पाप को तोलने गया बाम शिवरील ब रेगे । जिसवा पुष्य परिमाध में अपिक होगा 
थट रवर्ग जायेगा । जिनके पाप अधिर होगे, वे नरक सें पढ़ेंगे । 
रुयर्ग सातवें आवगश (अर्ज) पर अवस्थित है। वहाँ एवं युद्धर पुष्पोष्ान है निसके 
पचास धरने और फस्वारे उमटते है। स्वर्ग में दरुप और मधु की नदियाँ बहती हैं। यहां ऐसे 
वृक्ष है, जिनकी धरे सोने बी है और जिनमें बढ ही सुम्दादु फल फलते है। रवर्ण में “हर- 
युझ-आपून" जाति गी सत्तर शुवतियाँ है जिनरी और बाली-वाली और दीप हैं। इसके 
शिवा पृष्यात्मा की परिचर्या के लिये वहाँ सुन्दर-गुन्दर छड्के भी रहते है जो “गिलमा” 
णातिवे है । 
गूरान में विभिन्न नरकी की भी बल्पता की गयी ह जो अत्यन्त भयानक और 
विवराल है। 





श्भ्र संस्दृ्ति के चार अध्याय 


कुराग का फातिंदा सामक अध्याय गीता के दूगरे अम्याय के सामान है । मुस्ठिम 
मानगिकता हे तिर्माग में सयगे अधिक प्रभाव इगी अध्याय का रहा है । महू कर्मफरेत 
के वियेखग का अध्याय है जिसकी ओर प्रस्येद्ठ मृसछमान का प्यात हर रोज पाँच बार 
दिछाया जाता है। शारण यह हैं कि कर्म कप्यार में विश्वास के दृढ़ होते से आदमी अपकर्म 
को छोड़े की प्रेरणा पाता है । छिप कर भी किया हुआ बर्म अपना फल अवश्य छाता है। 
कुरान कद़ता हैँ, “अर्छे और य्रे कर्मों के परिणाम अवश्य मिलेंगे । जिसने मी कप-सात्र 
भी गुफ्म किया है, यह उसे अपनी औँशो से देसेगा, जिसने भी कघमात्र मी दुष्कर्म किया 
हूँ, यह भी उगे अपनी आँगों से देसेगा । 

फयामत कै बाद, आउसी को स्वर्ग मिछेया या नरक, इसका तिर्षारण इसी जत्म में 
किये गये कर्मों से होता है कपोझि जो इस घीवन में अपा है, वह आगे के जीवन में भी 
अंपा ही रहेगा।" कुरान कटता हैं, “अगर गुम शान से देखते तो तुम यदीं तरक को भी 
देस सकते थे ।/” 

मनुष्य-्नीयन या छष््य, कुरान “लिफा“अल्छाह” अयवा ईश्वर-मिलन की मावता 
है। किन्तु, यह ईश्यरनमलन कंसे होता हैं, इस विषय की पलल्‍्पना युस्प्ट नहीं हैं। कयामत, 
निर्वाण और मोह का पर्याय है या नही, यह भी नहीं कहा णा सता, वयोकि वहीं तो उस 
का,अर्थ संहार माछूम होता है और फटी दिव्य जीवन । इसी तरह, फयामत का उत्तेस 
पढ़ी व्यवित के लिये, कही पीढी के लिये और वही सृष्टि-मातर के लिये किया गया. है। 

कुरान का विश्वास हूँ कि आत्मा पर सुस-दुःस की छाप देह के जरिये पड़ती है 
किन्तु, आत्मा को कुरान देह से भिन्न नदी मानता है । शरीर जव कब्र में चला जाता है, तव 
उसमें आत्मा रहती हूँ या नही, इस विपय में भी कुरान में सुस्पप्टता का अभाव हैं, न यही 
बता चलता हैँ कि कयामत के बाद जो देह मिलेगी वह वही देह होगी या नहीं जो कब में 
रखी जाती है। अध्वि से अंकुर फूटने वाठी बात का मुख्य वात्पयं गया है, इसमें भी संशय 
रह जाता है। कुशन खुल कर यह नद्ी कहता कि यही शरीर कयामत में फिर प्राप्त होगा। 
उछटे, वहू कयामत के समय, नयी सूष्टि की कल्पता करता है !। सिर्फ इतवा संकेत मिलता हैं 
कि मनुष्य फिर उठेगा, किन्तु, उसके गुण बदल जायेंगे। जैसे स्वर्ग और नरक की प्रकृति को 
हम नही देय सकते, वैसे ही, आगामी जीवन को भी जानने में हम असमर्थ है। इतना सत्य 
है कि वह जीवन मिट्टी के पाथिव जीवन से भिन्न होगा । 








१. “जब हम अस्थि-माप्र रह जायेंगे, जब हम गलित हो जायेंगे, तव हमें नण जीवन 
कौन देगा ? कहो कि वह जिसने यह दुनिया बनायी हैँ और जो ऐसी डुनिया फिर बना सकता 
है।” (रिलीजन आय इस्लाम में उद्धृत) । 


र४४ संस्कृति के चार अध्याय 


और एक साथ चार पत्नियों से अधिक रखने की इजाजत नही देता ।* इसी प्रकार, इस्लाम 
में शराब पीने की कड़ी मनाही की गयी है । 
जिहाद और जिजिया 
नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद, ये इस्लामी धर्म के मूल माने जाते है, वल्कि, 
जिहाद तो एक तरह से राष्ट्रीय कत्तंव्य समझा जाता हूँ । जिहाद का सामान्य अर्य युद 
या धर्मयुद्ध है, किन्तु, आरंभ में, यह शब्द इतना भयानक अर्थ नही देता था। जिहाद 
धाब्द जहद धातु से निकला है, जिसका अर्थ ताकत, शक्ति या योग्यता होता है । बेन 
(टाल) नामक एक विद्वान ने जिहाद का अर्थ सघर्प किया है और इस संघर्ष के उसने 
तीन क्षेत्र माने है। (१) दृश्य शत्रु के विरुद्ध संघ (२) अदृश्य शत्रु (जिन) के विष्द 
संघर्ष और (३) इद्वियों के विदद्ध संघर्ष । 
साधारणत., विद्वानो का यह मत हैँ कि इस्लाम के प्रचार के लिये जो लड़ाइयाँ छड़ी 
गयी, उन्हें पवित्र विशेषण देने के लिये ही इस शब्द का प्रचलन किया गया। किन्तु, मोहम्मद 
अली (रिलीजन आव्‌ इस्लाम के लेखक) का मत है कि इस झ्ब्द का अर्थ इस्लाम के प्रचार 
के लिये युद्ध करना नही है । मक्का में उतरने वाछे कुरान के अंशों में जहाँ-जहाँ यह पब्द 
आया हैं, वहाँ-वहाँ इसका अर्थ परिश्रम, उद्योग या सामान्य संघर्ष ही है। लड़ने की इजाइत 
नवी ने तब दी जब वे भाग कर मदीने पहुँचे या जब वे मक्का छोड़ कर भागने की तैयारी 
में थे । मदीने में आत्मरक्षा के लिये तलवार उठाना आवश्यक हो गया। तभी लड़ाइयाँ 
जिहाद के नाम से चलने छगी। किन्तु, यहाँ भी जिहाद का व्यापक अर्थ है और उसके भीतर 
वाणी और तलवार दोनो के लिये स्थान है। “ओ नबी ! जो काफिर और पापंडी हैं उनके 
बिलाफ अपना संघर्ष जारी रख और उनके सामने विचलित मत हो जा ।” अन्यत्र भी 
कहा गया है, “क्या तू यह समझता है कि.जब तक अल्लाह णाहिदों को चुन नहीं छे और 
धीरों को परख नही छे, तव तक तू स्वगं के उद्यान में प्रवेश कर सकता है ? ” 
हृदीस हज की भी गिनती जिहाद में करता है और कहता हूँ कि “नबी 
कि सबसे अच्छा जिहाद हज में जाना हूँ ।” 
किन्तु, पीछे चल कर काज़ियों (न्यायपतियों) ने जिहाद का अर्प युद्ध कर दिया। 
मोहम्मद बली के मतानुसार, विधमियों को तलवार के फोर से इस्लाम में छाते री 
शिक्षा कुरान ने नही दी थी और न यह बात नवी के ही दिमाग में थी । छड़ने की 2 
नदी यही देते थे, जहाँ आत्मरक्षा का प्रश्न होता था। किन्तु, जब मुल्ठा और काजी सर्कपर्श 
बन बैठे, तब उन्होने सारी दुनिया को दो हिस्सों में बाँट दिया । जिस हिस्से में मुगलमत 


१. ए. सी. बुकेट ने ३३ वें सूर का हवाला देकर बताया है कि इस्ताम नौ बलियोँ 
तक की इजाइत देता हूँ 


ने वहा हैँ 


कब इनन्टन्ए ब्ष्र्‌ 






शनाभ++ ६ दागी दि तसिफी ॥। +«ओी कपया शी थे को चपयीओे शाहनह- 
क+ २०) छह बे दिविर जल विल लल्‍िओं दक पनओर का पिप ना दर, 





>> शत (“टजापा) का हर पएयेडे सभा सालों शो एफलिंद किया हि सह देशों 





के बनने कान कवि दृरााश शय हाट शादनर किए का इरन शहरोग्य है । विनर, विश जिमी 
केल+ ने दा भी लिजा है. हि दिएप अर में दशाणडी शादारर स्थिर 






झीाग्णिद शाद में भी शग दी । पद. प्रापेश बार पनरे हरिष्य शब्द दे 


कोन कोई शाप हैं ५ टच मे 








शुत्तो झौर इतशा कूपे रुमगरे । 


थी 4 ओ यु आह । 





के । हावने फीदित के झरर कक झारि-हाते, घारणा यह हो गयी दी रि सारी पृश्वी 
5॥ सारे रुसार हे 7िए एक नबों और 
में जय झकडा था [९ इसी प्रशर, जजिय वह कर या जिसे 
शी ने ईगाई, थररी, पारगी तथा अन्य गैर-अरदी दुश्मनों से डाई के बाई, संधि की धर्षों 
के मट॒गार बशूड विया घा। उब शोई देश सुम”मातों को मघधीतवा 


ज्षद एए शायर कर एक धर्म के आापीन होता 


क्तज ही पर, पट भाव 





रवीशार करता, तर 
उसे सश्राने वे रूप में एशिया बर देवा पददा था। हिल्‍्टु, हस्त उमर के समय में आकर 
दर वैयबिदव बग हो गया और और यडेद की कृपा से भारत में यह अयत्त घुनित गर हो 
ड्या। 

इगटाम बा आरम परम में हृ्ा था. विस्तु बढ़ बर वह राज्य और सेना का संगठन 
भी बन गया। इस प्रवार, इरदामी शान्य, सरहति और राष्ट्र, सद के साथ धर्म वा जोश 
लिपट शया । पहरे तो धर्म में आवेश से ही राज्य बी स्पायना हुई थी । पीछे, राज्य की 
धाविवन्दि गे धर्म वा भी प्रताप बढ़ने लगा। ईसाई देशों में पादरी अदग और राजा अछग 
थे। भारतव में भी पुरोहित अलग और राजां अलग थे। रिन्‍्तु, इस्स्णमी देशों वा धर्म- 
शुर और राजा, दोनो एड ही व्यवित होने छगा। इस प्रवार, धर्म से तलवार की तेजी यद्ी 
और हटवार से धर्म बा बल बदने छया। इस्दाम बी देशानदेसी भारत म॑ सिक्रा-प्रदाय 
बा शगठन भी इसी शिद्धात घर विया शया था। 





सुप्ती-शिया-सम्प्रदाय 
इस्लामी धर्म-राज्य बे पटके नेता या फीफा (इस शब्द में राजा और धर्मगुए, दोनों 
वा अप है) रवय मुहम्मद साहब हुए । मुहम्मद साहब के बोोई पुत्र नही था, वेवठ एक बेटी 
थी जिसवा नाम फातिमा था। फातिमा बीवी का स्पाह हतरत अली से हुआ था जिनकी 
यीरता पर रौझ् वर मुहम्मद साहव उन्हें “सेरे-खुदा” वहा करते थे। ऐसा हुआ कि मयी 
के मरने पर, खिछाफत (धर्म-राज्य) के सरदार हजरत अली नही बनाये गये। खिलाफत 


],8. ए ए०पचुण्ठ: (00फुडाब॥०८ ॥९०॥8०००) 


रद संह्ति हे घार अप्याप 


के दूसरे सरदार हृडरत अदूरत, तीसरे हृदरत उमर, भौये हडरत उरमान और पौँचिें 
एठीफा या सरदार हडरतन बरी हुए। इस श्येति से उत्तराधियार जा विवाद उठ सड़ा 


हुआ और शुछ छोग बने एगे हि हहरत मुहस्मद के माद सदी उनके दामाद, हृदरत अठी 
मे मिलनी चाहिए पी | इनरा यट भी बहता था हि सिशरझा की रही पर साठीझों के 
उत्तरापियारी ही बैठ मरते है। एठे सलठीफे येः समय, पह वियाद शिराठ हो उठा और 
एक दछ् में हजरत अली मे पुत्र (और मुहम्मद साहब केः नाती) हजरत इमाम हुसैन को 
रालीफा घोषित कर दिया। गठ़ा जाता हैं हि हरा इमाम हुमेंस जद मदीने से डुफ़ा जा 
रहे पे, तब राससे में कदंठा गामफ स्थान में तत्यालीन साीफे ने उतनी हत्या करवा दी । 
इस बाड के बाद मुसछमानों में दो दल हो गये जिनमें से हजरत बठी के पशपाती घिरा 
और थापी छोग सुप्ती फहलाने झसे। सुहरंम वा झोकोत्मय हशरठ इमाम टुमेन' को याद 
में ही मनाया जाता है और शियो गया यह साम परत हैं। मुहम्मद साटव के तुरंत बाद होते 
वाले तीन राह्टीफों (अयूबत्र, उमर और उस्मान) को शिया नहीं मानते हैं. विन, मु 
समझते हैं कि उनकी रालीफागीरी ठीक थी । 
कुछ अन्य विशेषताएँ 

इस्झाम मनृष्य और भगवान के बीच उिसी बीचवान को आवश्यरवता में विए्वात नहीं 
करता। सामूहिक नमाउ में एम इमाम की उरूरत तो समझी जाती हैं, विन्‍्तु, कोर्ट भी सच्च- 
रिप्र मुमलमान इमाम का काम कर सवता है, यदपि, इमामत एफ वार जिसने भी वह वर्रा" 
बर इमाम होता है। पाँच बार नमाज़ पहने वो प्रया, कदाचित्‌, इस भाव से चछायी ग्दीची 
कि आदमी बहुत देर तक भगवान से अलग नही रहे। कम से कम पाँच बार बह इनकी शरण 
में पहुँच जाया करे। इस्ल्यम ससार में सदने अधिपः अपरिवर्तनीय धर्म हैं। जब पहले पहल 
यह धर्म अस्ब से बाहर फैलने लगा, इस पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ने ठंगे और यह 
संभव दीखने रूपा कि इसमें परिवर्तन होगे । इस अवस्था पर नियंत्रण रखते के लिये तीव 
बातों की व्यवस्था की गयी । 

(१) इज्मा--थानी यह शर्ते कि सभी युगो और सभी स्पानों में इस्टाम के उप- 
देशको में पूरा-यूरा मतेबय रहना चाहिए । 

१. जिस व्यक्तित ने हज इमाम हर्सन की हत्या करवायी थी उसका नाम यजीद 
था । जिस स्थान पर इमाम हुसैन को हत्या हुईं उसका नाम कर्वेजा है बर्बछा ठमी से 
बलिदान और दाह्मदत का प्रतीक माना जाता है । मौलाना मोहम्मद बडी का इस घदना 
पर एक चुमता हुआ शोर है :-- 

के कत्ले-हुसेन अस्छ में मर्गे-यजीद हैँ। 
] इस्लाम जिन्दा होता है हर कर्दला के बाद । 











तसब्युफ या इस्लामी रहस्यत्राद 


संसार में ईश्वर की कल्पता कई रूपों में की गयी हैं। एक हूप वह है जिसमें ईश्वर 
सृष्टि का कर्ता नही माना जाता है और न यही समझा जाता है कि उसे दुनिया को हाहतों 
के जानने की कौई फिकर हैं। चूंकि ईश्वर निविकार समझा जाता है, इसलिये, यदि यह 
कहा जाय कि उसने सृष्टि रची है अथवा वह भवतों की प्रार्थना सुनने को कान खोले रहता 
है तो इससे ईश्वर में विकार का आरोप हो जाता है। यह ईश्वर वेदान्त की कत्पता का 
ईश्वर हैं । 
इसके विपरीत, ईसाइयों की कल्पना का ईश्वर प्रेमी और दयालु हैं तथा वह संसार 
की रक्षा और पालन उसी प्रकार करता हैं जैसे कोई पिता अपने परिवार का पालन करता: है। 
किन्तु, इस्लाम ने, मूल-रूप में, जिस ईश्वर की कल्पना की थी, वह प्रतापी और 
स्वेच्छाचारी प्रभु की कल्पना थी । इस ईश्वर के सामने दलील कोई चीज नहीं थी, न 
भानवीय न्याय-वुद्धि का उसके आगे कोई जोर चछ सकता था। अल्ला शब्द का अर्थ ही 
धक्ति-सपन्न पुरुष होता हूँ। इस्लाम ने ईश्वर के उन गुणो को प्रधानता दी, जिनसे प्रेम कम, 
भय अधिक हो सकता था । इस्लाम कौ घामिक चेतना का रूप यह था कि ईश्वर बहुत 
समीप से सब कुछ देख रहा है और उसको छोटी-सी भी अवज्ञा हुई तो इसका परियान 
भयानक हो सकता है । इसलिये, मनुष्य के लिये उचित यह है कि वह ईएबर की ढृपों 
और इच्छा पर आँखें मूंद कर निर्भर रहे। परमात्मा की दया के सामने संपूर्ण रूप से शुके 
रहने का भाव इस्छाम की सबसे वडी विशेषता थी। 
किन्तु, यह संबंध, मुख्यतः, भय और आतंक का संबंध था, जिसमें वन्‍दा खुदा की योर 
आँख उठा कर देख भी नहीं सकता था। मनुष्य का हृदय, स्वभावतः ही, प्रेम चाहता हैं। 
आदमी की इच्छा होती है कि उसका भगवान भी उससे प्रेम करे, उसे अपने साथ हँसने- 
बोलने और खेलने-कूदने को आजादी दे । अतएवं, खुदा और बददे के संबंध के बारे में 
मुहम्मद साहब ने जो कठोरता रखी थी वह काल-कम में, ठीली होने लगी और वर्दा भीरे 
घौरे खुदा को वह रूप देने लगा णो प्रेम और माघुयें के अधिक अनुकूल था। इस विकास का 
पहला सोपान तब प्रकट हुआ, जब नवी की मृत्यु के बाद, शियों के एक उप्र संग्रदाय ने “बुलंद” 
और “"तकसीर” के सिंद्धातों की घोषणा कौ। गुलूब, याती यह विश्वास कि मनुष्य 
ईश्वर-कोटि तक पहुँच सकता है, अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर बन सकता हैं। और “तक्सीर' यानी 
यह विश्वास कि ईश्वर भी चाहे तो मन्‌ध्य-रूप में प्रकट हो सकता हैं। इसी सिद्धात के अनु 
सार शियो ने हजरत अली में देवत्व का आरोप किया । 


ईदवर को छोड़ और ईइवर नहीं हूं, यह सत्य है; 
और सत्य यह भी है, सन के सिवाय कोई दूसरा भयी नहीं । 





१. बरट्रेंड रसललत “मिस्टिसिस्म एण्ड छॉजिक ।/ 


२. अबुद अरा, द सीरियन ॥ 


हीदरा सप्याद रप्१ 


झौर नें भाए वी परी (रेप) धर्म और राप्य में ही नहीं, तरें और वितान में भी) 
एन को ही दिगाओ्दी देती है । विन्‍लु, स्दज 
लेने मे बाई, मर और विज्ञान वी कसौदी पर उसे प्रमाणित करना 
ओऔ छापाया होगा हैं, दयोवि सनुप्य वी अन्य दवितयों के समान, उसवी सहज बृत्ति 
भी भूद् वर शवती है। विन्‍्तु, गजाली, वर्गंसन, इकबाटा और हीगेड, ये सभी सजग 
हझानदारी घह घदते है. कि भूछ सिर्फ अकछ से होती है, हृदय संबुद्धि और सहज दर्शन 
गाजी भी भूद नहीं बरते। युदि से मूठ इसलिये होती हैँ कि उसके साधन तक हैं और 
तर स्ामझ हो सकते है | विल्तु, सट॒ज ज्ञान बालोवित भनोदशा में सत्य वा रहस्यी- 
दघाटन बरता है और चीजो को उनके खटित रुपो में नही देख बर, सपूर्णता में देशता है 
इसटिये, भूल बरने को गुजाइश यटों नहीं हैं। बुद्धि गणक हैं, जो गणित के न्याय से सत्य 
को गमतना चाहती है । गहज घृत्ति स्थय आँस है, वह गणना नही करके, क्षण मात्र में, रात्य 
था पूरा स्वश्प देख सेती है । “रहरयवादी अन्तईशन का आरंभ ही कुछ इस प्रकार के 
भावों में होता है कि जो रहस्य था उस पर से परदा हट गयगा है, जो प्रच्छन्ष था, वह अकस्मात्‌ 
सारे संदेही से मुक्त और सुनिश्चित हो गया है । रहस्यवादियों का विश्वास पीछे उतने 
होता है, पहले तो उननेः सामने अन्नईशंन और सुनिश्चितता ही प्रत्यक्ष होती है।” 
मोतजलियों ने जी राह परडी थी, वह बुद्धि की राह थी। अतएये, कोई आइचर्य 
नहीं कि उस पर चटने-्चफ्ते, गजाठी नास्तिक हो रंगे और झास्तिवता पर वापण 
दे तब आये जब बुद्धिवाद को उन्होने छोड दिया। उन दिनो, अरब के जो भी मुसलमान 
कवि, वैज्ञानिक और सन्त मारतीय अथवा ईरानी विचारधारा से प्रभावित थे, वे मुहम्मद के 
उपदेशों वी बसौटी पर बसे जानें पर शकावादी अथवा मुवत चिस्तक ही सिठ्ध हो सकते थे। 
ऐसे मुक्त चिन्तको में, उमर सैम्याम और अबुलअरा (१०५७) वा बडा नाम है। अबुल- 
जरा पर बौद्ध प्रभाव प्रत्यक्ष था, यह बात उसके दीवान के अनुवादक, हेनरी घेरलिन 
की पुस्तक से प्रत्यक्ष होती हैं। “अबुलछ भरा पर बौद्ध प्रभाव था। वे आवागमन के सिद्धात्त 
के विश्वामी थे। वे शाकाहारी भी थे तथा दूध, मधु ओर चमडे का व्यवहार नही 
करते थे! पशुपक्षियों के लिये उनके हृदय में दया भी थी तथा दे ब्रह्मचर्य और यतीवृत्ति 
था भी पालन करते थे । ” अव्‌लजरा के विचारो की स्वाधीनता नीचे के पदो में प्रत्यक्ष 
है 


इन शपुदि, शर्त शान था सरज 





शान में एस दर 














(१) 


ईइवर को छोड़ ओर ईश्वर नहों हे, यह सत्य है; 

ओर सत्य यह भी है, मन के सिवाय कोई दूसरा नवी नहीं । 
१. बरट्रेंड रसऊ-हृत्त “मिस्टिसिज्म एण्ड लॉजिक ।” 
२. अबुद अरा, द सोरियन ॥ 


शोसरा अध्याय रेषरे 


हाबिक जिज्ञासा ना समाधान करने को उठा पा, दिस्तु, परोक्ष में इसका मुख्य कारण यह 
था कि नदी घतों तक था उसके बाद ही,मुसलमानों में स्द्ान्ति जा गयी घी तथा उनकी वह 
शक्ति समाप्त होने छगी थी जिसने साम्राज्य बसाया या। रहस्पवादी मुद्रा पक्तो, पराजित 
और सपरपहोन जाति को बहुत पसंद आती हे। मुसलमान पराजित तो नही थे, किन्तु, 
इस समय उन्हे साम्राज्य का सुख बहुत अधिक पा औौर सपप तो कुछ था ही नहीं । 
सूफीमत के जन्म के समय, इस्स्मम की उद्दामता मद्धिम पड़ रही पी, उसका तेज विश्राम 
कर रहा पा। विन्‍्तु, इतना ही नही, इस्छाम में रहस्यवाद के उद्भव के कुछ और भी कारण 
थे और उनमें से एक प्रमुख कारण पा विदेशी प्रभाव, जो अब इस्लाम को परिवर्तित करने 
छगा पा। 


यूनानी और भारतीय प्रभाव 


अरब वालों ने दर्शन के लिये फिलमफा दाब्द चलाया और यह मानते रहे कि दर्शन 
की शिक्षा उन्होंने यूनानियो से छी है । किन्तु, वस्तुत:, पूनान ने अरब को वही ज्ञान दिया 
जिसे उसने भारत से प्राप्त किया था। जिन दिनो भारत का यूनान से गहरा राजनीतिक 
और घ्यापारिक सबंध पा, उन्ही दिनो, यूनानी दर्शन को विकास दो रहा था और इस विकास 
पर हिन्दू धर्म की पूरी छाप पडी थी। पिथेगोरस (ई पू ५८०) जीव हिंसा का विरोधी 
और पुनर्जन्म का विश्वासी पा। उसके दाद, अफलातून ने इस पुनर्जन्मवाद में कर्मफलवाद 
भी मिला दिया । प्लाटिनस (चौथी शतो) ने ईश्वर का वर्णन नेति नेति कह कर किया । 
इसी दार्शनिक ने अफलातून (प्लेटो) के दर्शन की नयी व्याख्या की और यही अभिनव 
अफलातूनी मत का प्रवंतक भी हुआ। “जो आत्माएँ शुद्ध हो चुकी है और दारीर पर जिनका 
ठनिक भी मोह नही है, वे फिर से शरीर धारण नही करेगी । पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाने 
पर वे नित्य, चेतन वास्तविकता में विछीन हो जायेंगी ।” यह और कुछ नही, उपनिषदों 
के भोक्ष और बौद्धमत के निर्वाण की ही प्रतिध्वनि हैं। अभिनव अफलातूनी भत्त के अनु- 
सार, ईश्वर सर्दे शुभ का रूप है और उसी से ससार की प्रत्येक वस्तु निकछी है। सृप्टि के 
भीतर जो चेतन शक्तिहै, उसी का प्रतिबिम्ब सारी सृष्टि है। अतएव. प्रकृति-मात्र परमे- 
इवर से व्याप्त हे। जड और कुछ नही, केदल चेतन का आवरण है, उसकी पोशाक हैं। इस 
मत के मानने वालो का विश्वास था कि “स्व-शुभ-रूप परमेश्वर का ध्यान और चिन्तन 
करते-करते, मनुष्य उस उद्गम पर फिर पहुँच सकता हैं जहाँ से वह विच्छिप्त हो गया है ।" 
इन बातो का सूफीमत से निकट सर्व है, धत्युत्‌, इन्हें इस मत का मुख्य आधार कहना 
घाहिए। सूफियो ने, अपनी पसन्द के अनुसार, इन बातो को वाछित दिशा में विस्तार दिया 
और काव्य के माध्यम से इस दर्शन को एक स्वृतन्त्र रूप दे डाला । भेद यह रहा कि 
यूनानी दाशंनिक परमात्मा को व्यक्तित्वहीन मानते थे, किन्तु, सूफोमत ने ईश्वर को 


होपतरा अध्याय २५३ 


हारिक जिन्ासा का समाघान करने को उठा था, किन्तु, परोक्ष में इसका मुस्य कारण यह 
शा कि नयी झती तक मा उसके बाद ही,मुसलमानो में कत्शन्ति आ गयी घी तथा उनकी वहू 
छक्ति समाप्त होने लगी थी जिसने सापराज्य दसामा था। रहस्ययादी सुदा पकी, पराजित 
ओर सपघपहोन जाति को बहुत पसंद आती है। मुसलमान पराजित तो नहीं थे, किन्तु, 
इस समय उन्हें साखराज्य का सुख बहुत अधिक था और सघप तो कुछ पा ही नही । 
मूफ़ीमत के जन्म के समय, इस्लाम की उद्दामता मद्धिम पड रही थी, उसका दैज विश्राम 
कर रहा पा | किन्‍्मु, इतना ही नही, इस्लाम में रहस्पवाद के उद्भव के कुछ और भी कारण 
थे मौर उनमें से एक प्रमुख कारण था विदेशी प्रभाव, जो अब इस्लाम को परिवलित करने 
रूगा पा। 


यूनानी ओर भारतीय प्रभाव 


अरब वालों ने दर्शन के लिये फिल्सफा शब्द चलाया और यह मानते रहे कि दर्शन 
की शिक्षा उन्होने पूनानियों से ली है । किन्तु, वस्तुतः, यूनान ने अरब को वही शान दिया 
जिसे उसने भारत से प्राप्त किया था । जिन दिनो भारत का यूनान से गहरा राजनीतिक 
और व्यापारिक सदध था, उन्ही दिनों, यूनानी दर्शन का विकास हो रहा था और इस विकास 
पर हिन्दू धर्म की पूरी छाप पडी थी। पियेगोरस (ई. पू ५८०) जीव हिंसा का विरोधी 
और पुनर्जन्म का विश्वासी था। उसके बाद, अफछातून ने इस पुनर्जन्मवाद में कमंफलयथाद 
भी मिछा दिया । प्लाटिनस (चोथी शती) ने ईश्वर का वर्णन नेति नेति कह कर किया। 
इसी दाशनिक ने अफलातून (प्लेटो) के दर्शन की नयी व्याख्या की और यही अभिनव 
अफलाबूनी भत का प्रवेत्तक भी हुआ। “जो आत्माएँ शुद्ध हो चुकी हे ओर शरीर पर जिनका 
तनिक भी भोह नही है, वे फिर से शरीर धारण नही करेंगी । पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाने 
पर वे नित्य, चेतन वास्तविकता में विलीन हो जायेगी ।” यह और कुछ नही, उपनिषदों 
के मोक्ष और बोद्मत के निर्वाण की ही प्रतिघ्वनि है । अभिनव मफछातूनी मत के अनु- 
सार, ईश्वर सर्वे शुभ का रूप है और उसी से ससार की प्रत्येक वस्तु निकली है। सृष्टि के 
भीतर जो चेतन शब््तिहै, उसी का प्रतिबिम्ब सारी सृष्टि है। अतएव. प्रकृति-मात्र परमे- 
इबर से व्याप्त है। जड़ ओर कुछ नही, केवल चेतन का आवरण है, उसकी पोशाक है। इस 
मत के मानने वालों का विश्वास था कि “सर्व-शुभ-रूप परमेश्वर का घ्यान और चिन्तन 
करते-करते, मनुप्य उस उद्यम पर फिर पहुँच सकता है जहाँ से वह विच्छिन्न हो गया है।" 
इन बातो का सूफीमत से निकट सदंध हैं, प्रत्युत्‌, इन्हें इस मत का मुल्य आधार फहना 
चाहिए। धूफियों ने, अपनी पसन्द के अनुसार, इन बातो को वाछित दिशा में विस्तार दिया 
और काव्य के माध्यम से इस दर्शन को एक स्वतन्त्र रूप दे डाला | भेद यह रहा कि 
यूनानी दाशंनिक परमात्मा को व्यक्तित्वहीन मानते ये, किन्तु, सूफीमत ने ईपवर को 


रप४ संस्कृति के घार अध्याय 


य्यक्षितत्व देकर उसे अपनी आवश्यकता के अनुकूल बना छिया । सूफीमत में जो आवेशयुक्त 
आनन्द का प्राघान्य है उसके वीज भी अभि नव-जफलातूनी मत में विद्यमान थे जैसा कि 
भीचे के इस संदर्भ से प्रकट होता हैँ :-- 

“बंडित जन शुभ का अस्तित्व अपने भीतर मानते हैं और इस आत्त्या का विकास 
करने के लिये वे सिमट कर अपने हृदय के पथित्र मन्दिर में चले जाते हूँ। जिसे यह शान 
नहों हैँ कि आत्मा में शुभ ओर सुन्दर का निवास है, यहो उसको जोज बाहर फरता है । 
अप्तल में, उसे अपने आपमें केच्धित होना चाहिए, अपने अस्तित्व फा प्रसार फरना 
चाहिए, एफ फो छोड़ कर अनेक में नहों भटफना चाहिए, प्रत्युत्‌, झरने के उस उत्स को 
खोज फरनी चाहिए जिसकी पारा उसके हृदय में बह रहो हैं। “* 

यह गद्य में सूफीवाद नही तो और क्या है ? 

बार-बार यह विवाद उठाया जाता है कि सूफीमत का मूल कहाँ या । यह मत इस्लाम 
के स्वाभाविक विकास का परिणाम नही है, इस पर कई विद्वान्‌ बहुत जोर देते है ।* किन्तु 
सच बात यह है कि रहस्यवाद सभी धर्मों से ऊपर का धर्म हैं, अतएव, वह सभी घर्मों के 
मूल में रहता है। पूजा और प्रार्थना कंसे करे, यह बाद की वात हूँ। उसके पहले ही, ईश्वर 
से किसी प्रकार का मिलन स्थापित करने की बात आती है जो सभी आस्तिक धर्मो का 
समान रक्षण है। रहस्यवाद का कोई न॑ कोई रूप हमें प्रत्येक धर्म में मिलता है। यही कारण 
हैं कि रहस्यवाद के भेद भी अनेक रहे है। जैसे प्रत्येक धर्म का सार उसके रहस्यवादी अंश 
में रहता हैं, वैसे ही, तसव्वुफ इस्लाम का निचोड या ! जो लोग लोगों को जबर्दस्ती मुसल- 
मान बनाने के पक्ष में नहीं थे, जिन्हे दारुलू-हरव और दारुल-इस्लाम से कोई 
सरोकार नही था, जो लोग कुरान के उस पक्ष से प्रभावित थे जो ईश्वर-समाधि, ईश्वर- 
चिन्तन ओर ईश्वर के पास पहुँचने पर जोर देता था, वे ही लोग धर्म की औपचारिकता 
के घेरे से निकछ कर सूफी हो गये । इस्छाम का जन्म भी धार्मिक वेचनी से हुआ था। यही 
बचेनी सिमट कर सूफियों में चछ्ी मयी । 

यह भी समझना भूल है कि इस्लाम से पूर्व, रहस्यवाद की परपरा नही थी। सच तो 

यह है कि तसव्वुफ को मुसलमान फकीरो ने सुचिन्तितरूप दे दिया, उसे एक संप्रदाय के 
रूप में खड़ा कर दिया, इसलिये इसका संबंध उनसे अधिक दीखता है। अन्यया, तसब्बुफ 
के जन्म और सगठन के पूर्व भी, उसकी परंपरा सभी देक्षो में मिलती है! खद बख में ही 
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होपश मरघ्याय द्ष्प 


हक द्ाफ्नन मोर 
ग्गूयव के  द्राफ्चन घोर 









आदेश ) में मूऱरोमा 
हराने की रमेरलापता डझतनो भी कठोराता 
ढ़ मिलते हे कि ईशदर और जीव के दोच प्रेम 
£॥ बह (ईप्वर ) उन्हें (बरग को ) प्यार वर ता है प्यार करते 
पा एक नाम दटूइ (हम) भी है।' पट भी इुरान का हो यचन है।* 
झारी प्रद्ेति विसी अद्ृाग्य सत्ता से सूब्यल है, यह अनुभूति तो भारत में वैदिक काल 
में ही बापप्न हा चुशे दी और बागे चलकर, उसका प्रभाव दूनान और ईरान पर भी पढा 
था। जद इह्य से डिछुझ हर बच्म में ही लौट जाना है, यह शान भी 

पापचास्य देशों में प्रसार पाया | सूफी मत 
में प्रेम ब। जा इतनी प्रयानता हैं आपदा सूरी जो यह वहां करते हैं कि इश्क-मजाजों इश्क- 
इआबी वा सोदात है, उसको परपरा भी पीछे की ओर काऊी दूर तक पहुंचती है। ईसाई 
शस्त मसीह को अरंठाह और अपने बी उनको दुदहित बहा करते थे । सोलोमन के गीतो 
में यह बना इसनी रगीन हूँ कि उनसे अश्दीठसा को बू आती है। भारतवर्ष में दह्मानन्द 
था ज्ञान फराने फे रहिये ग्व्थानन्द बी उपमा देने की प्रया उर्निएदकाछ में घल चुकी थी । 
बृहदारण्यन-उपनिपद में आनन्द का केन्द्र उपस्प बगाया गया है ( स्वप्ामानन्दानामुपस्पं 
एबायनम ) अफलादून मे घरीर-मपकं-गहित प्रेम की कस्‍्पना करके नर-नारी के राइप 
को पवित्रता के घरातछ पर प्रतिप्टित करने का प्रयास विया या । 

पे. घस्द्बली पाष्डेय ने सनी जातियों के मन्दिरों में ब्यभिचार के प्रधलित होने की 

डात वही है और इसउा सावध सूफी-सत के माइन-भाव के साथ जोड़ा हैँ। धर्म के नाम 
पर गुह्य दोल्याँ बना फर सुरा और सुन्दरी का उपभोग करने फी प्रया अनेक देशों में 
प्रचछित पी। सूफ्ीमत में एन विभिन्न लक्षणों का समायम थीरे-पीरे हो गया, जिसके ताने- 
बाने को सोलना अब सभव नहीं हैं। “सूफीमत के उद्भव के सवध में यह ध्यान रखना 
चाहिए कि उसके मादन भाव या उदय धामी जातियों के बीच में हुआ जोर फिर अपनी 
पुरानी भायना और धारणा वी रक्षा के छिये सारग्रादी सूफियों ने अन्य जातियो के दर्शन 
ठपा इतिहास से सहायता छे धीरे-धीरे एक नवीन मत का सूजन किया ॥”* यह निष्कर्ष, 
में समझता हूँ, वाफी सारपूर्ण हैं । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि मादन-भाव की 
परपरा भारत में नही थी । 


डाबटर ताराघन्द ने सूफरीमत के पाँच उद्गम माने हैं: (१) कुरान, (२) मुहम्मद 
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१. “नदी ने कहा है, 'तखल्लक-बि-एडलाक-अल्लाह' अर्थात्‌ अपने भीतर पर- 
मैदवर के गुणो का विकास कर ।” ---इकवाछ_ (सीक्रेट आँब द सेल्फ' की भूमिका से) 
३» श्री चन्द्रबछी पाण्देय--तसब्बुफ । 


डष६ संस्कृति फे चार अध्याप 


का जीवन, (३) ईसाई मत और अभिवव अफछातूनी मत (४) हिन्दुत्व और वौद्ध मठ 
तथा (५) ईरान में प्रचलित जरपुस्त्र-प्म । पिन्‍्तु, अभिनव-अफछातुनी-मत के भीतर से 
पड़ने वाछा प्रभाव भी, वास्तव में, हिन्दू प्रभाव था, यह ध्यान में रखने की वात है।" इस 
मत ने यूफियो में वैरास्प की भावना जगायी और उन्हें साधु जीवन की ओर प्रेरित किया। 
ईश्थर से वियुकत जीव की कल्पना तथा सर्वात्मदाद के विचार भी इस्लाम को इस मत 
से मिले यह प्रभाव नवी सदी में पडा, जब यूनानी पुस्तकों का अनुवाद अरबी में किया जाने 
लगा था । तसव्युफ पर सबसे अधिक प्रभाव हिन्दुत्व का ही माना जाना चाहिये, क्योकि 
यह दुहस या, अर्थात्‌ एक तो यूनान के माध्यम से, दूसरे सीघे हिन्दुस्तान से जाने वाज़े 
हिन्दू और बोद़ सन्‍्तों एवं पण्डितों के द्वारा । ९ 

बेदान्त के मोक्ष और बोद-मत के निर्वाण के दजन पर ही सूफिपों ने फना की 
कल्पना की ओर बुद्ध का अप्टागिक मार्गे ही उनका "तरीका या सलूक” हुआ । इसी प्रकार, 
सूफियों ने भारतीय योग को मराकवा कह कर अपनाया एवं भारतीय योगियो के चमत्कार 
ही सूफियों के यहाँ करामात या मोजजा कहलाने छगे। सूफियो के वोच स्वच्छता, पवित्रता 
सत्य और भपरिय्रह पर जो इतना जोर है तथा उनमें माला जपने की जो प्रया है, उत सब 
के पीछे शुद्ध भारतीय संस्कार का ही प्रभाव माना जा सकता है। इस संबंध में सबसे 
पक्षपात-रहित मत प्रोफ़ैसर हुमायूँ कवीर का है जिन्होने अपनी पुस्तक, “आवर हेरिटेज” 
में छिखा है कि “सूफी-मत का आधार कुरान में था, किन्तु, भारतीय विचार-धारा का इस 
पर अत्यन्त गंभीर प्रभाव पड़ा हैं। इसके विकास में योगदान, ईसाइयत, अभिनव-अफला- 
तूनी मत, जरथुस्त्री मत और मैनिज्म से भी मिछा, किन्तु, बाह्म प्रभावों में से सबसे बड़ा 


३. इकबाल ऐज्‌ ए थिकर' में डाक्टर खलीफा अब्दुल हकीम ने तसब्वुफ़ पर भार" 
तीय प्रभाव मानने में आग्रा-्पीछा किया है। यह विचित्र बात है कि भुस्छिम भाइयो को 
भूनानी प्रभाव भानने में कोई हिचक नही होती, किन्तु, भारतीय प्रभाव को स्वीकृत करने 
में वे हिचकने लगते है । 

२. राविलसन ने छिखा है कि जद अलेकजेड़्िया व्यापार का केद्ध थी, तब वहाँ 
भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों का पूरा मिलत होता था। इसी नगर में, अभिनव अफेला- 
सुनी मत वाछे यूनानी और भारतीय बोद्ध आपस में विचार-विनिमय करते ये। इस 
प्रकार, हित्दू और बौद्ध विचारों का प्रभाव ईसाइयत पर पड़ा । इस नयर का पतन ६४२ ई+ 
में हुआ, और तब व्यापार के केन्द्र ईरान में जा गये । ईरान में ही, ज्योतिष, ग्रणित और 
वैयक की भारतीय पुस्तकें अरबी और फारती में अनूदित हुईं और अनदित हूप में ही बे 
कारडोदा (स्पेन) पहुँची जहाँ से यूरोप के मध्यकालीन विद्यापी्ों में उनका प्रचार 
हुआ। 


त्तोसरा अध्याय र५७ 


प्रभाव हिन्दूधर एवं बौद्ध दर्शन से हो आया है । अन्यथा और कौन उपाय है जिससे इस 
शका का समाधान किया जा सके कि हजरत मूसा के समय से सभी सामो धर्मों में ईश्वर 
और जीव के अलग-अलग होने की जो सुनिश्वित परपरा चली आ रही थी, उसके विरुद्ध 
भूफी मत व्यक्ति को ब्रह्म में विछीन करने पर उतना अधिक जोर क्यों देने छगा ? 
इस प्रसंग को और भी अधिक सुस्पष्टता से सर चाल्स इलिय ने उपस्थित किया 
है।* उनका विचार है कि जभिनव-अफछातूनी मत के प्रभाव से तसव्वुफ का उद्भव मानना 
न्यायंसगत नही है।* मुहम्मद साहब के बहुत पहले से अरब, बगदाद और बलख का 
भारतवर्ष से गहरा सपर्क था। इसलिये, भारत का चिन्तन इस भूभाग में काफी प्रचलित रहा 
होगा। इछियट की सबसे बडी आपत्ति यह है कि जीव और ब्रह्म के बीच एकता तथा जीव 
का यह दावा करने का भाव कि म॑ ब्रह्म हैँ, किसी भी प्रकार अभिनव-अफलातूनी मत में 
नही खोजा जा सकता है । किन्तु, यह भारतीय वेदान्त के लिये साधारण-सी वात थी । 
सूफी मत, जारभ में, मद्धिम या, किन्तु बाद में बह बहुत निर्भीक हो उठा। यह तिर्भीकता 
सीधे हिन्दू-धर्म से आयी होगी । अछ हल्लाज सन्‌ ९२२ ई. में “अतलऊहक” पुकारने के 
अपराध में फाौँसी चढा था और यह प्रमाणित बात है कि वह योग सीखने को भारत गया 
था। उसके बाद भी, अनेक सूफी सत ज्ञान-लाभ के उद्देश्य से भारत आये थे अथवा भारत के 
इतना समीप आये थे जहाँ उन्हें भारतीय ज्ञान और योग के भ्रुरु मिल सकते थे। 
फरीदुद्दीन जत्तार हिन्दुस्तान भी गये थे और तुकिस्तान भी। जलालउद्दीन रूमी का जन्म 
बलख में हुआ पा जहाँ एक समय बौद्ध मत का प्रधान केन्द्र था । सूफी कवि शेख सादी बलस, 
गजनी, पंजाब, और गुजरात मे पूमे हुए थे। दक्षिण के सुछताव मुहम्मद चहमनी ने हाफिज 
को भारत आने का निमत्रण दिया धा। जहाज के बर्बाद हो जाने से ह्फिज भारत की यात्रा 
तो पूरो नद्दी कर सके, किन्तु, भारतीय विचारी से उनका भी अच्छा संपर्क या। इन सारी 
बातों से यह अनुमान अनायास निकछ आता हैँ कि अरब और ईरान में उन दिनो यह 
साधारण विश्वास पा कि ज्ञान और योग की शिक्षा लेने के लिये भारत जाना आवश्यक हूँ। 
ओर जो छोग भारत नही आ सकते थे, उनके भी कान भारतोय ज्ञान के छिये अवश्य सुले 
रहते होगे और वे भी पुस्तको के द्वारा भारत का ज्ञान अवश्य प्राप्त करते होगे। 





१. हिन्दुइश्म एण्ड बुद्धिउम--तौसरी जिल्द | 


३. इस्लामी सूफीवाद पर अभिनव-अफछानूनो मठ का प्रभाव है, यहू मतवाद, 
विशेषता, ई० जी० ब्राउन ('डिटररी हिल्टी आव एसिया' में ) और बार० ए० निकोलसन ने 
(पैलेकटेंड पोयम्स फाम द दोवान आाँव धम्स-तबरेज में) फँछाया हूँ। सर चाल्स इलियट 
इसे गलत मानते है। 


२५८ संस्कृति के चार अध्याय 


सूफियों के विश्वास 

डाक्टर बुकैट* ने, “डिब्शनरी आवू इस्झाम” के आधार पर, सूफीमत के विश्वातों 
की जो सूची दी है, वह इस प्रकार है :--- 

१. अस्तित्व केवल परमात्मा का है; वह श्रत्येंक वस्तु में है और प्रत्येक वस्तु पर- 
मात्मा में है । 

२. दुनिया की हर चीज परमात्मा से निकली है और परमात्मा के विना किसी भी 
वस्तु का कोई अस्तित्व नही है । 

३. सभी धर्म व्यर्थ हैं। हाँ, उनका एक उपयोग है कि वे एक ही सत्य की ओर इंगित 
करते है । इनमें से, सबसे उपयोगी धर्म इस्छाम है जिसका सच्चा दर्भन सूफीमत का दर्शन 
है। 

४. पुष्य और पाप में कोई भेद नही है, क्योकि दोनों की सृष्टि परमात्मा ने ही की 
है। 

५. अनुष्य के संकल्पीं की प्रेरणा और निश्चयन परमात्मा करता है, अतएवं, मनुष्य 
अपने कर्मों में भी स्वाघीन नही है । 

६. आत्मा छ्रीर के पिजड़े में कैद है, किन्तु, पिंजड़ा पीछे बना और पक्षी (आत्मा) 
पहले से ही मौजूद रहा है। पिणड़े के टूटे बिना पक्षी स्वाधीन नही हो सकता। अतएव, मृत्यु 
काम्य है, क्योकि मृत्यु के बाद ही, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करती है । 

७. सूफी का मुख्य कत्तेव्य ध्यान और समाधि है, आयना और नाम-स्मरण हैं। 
इन्हीं तरीकों से बह परमात्मा-मिलन की राह पर अग्रसर होता है । 

डाक्टर खलीफा अब्दुल हकीम* ने सुफी-मत के जो लक्षण बताये है, वे इस प्रकार 
हैं :- 
१. सारी वास्तविकता एक है अर्थात्‌ ससार में हम जो कुछ भी देखते हू वह एक 
ही सत्ता का विस्तार है। प्रकृति के सभी रूप एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। 

२, जैसे सभी चीजे एक ही तत्त्व से निकली हैं, वैसे ही, ये सबकी सब उसी तर्व 
में लौट जाने को बेकरार हैं । 

३. सत्य का ज्ञान बुद्धि से भी हो सकता है यदि बुद्धि खंडित मा पक्षपातयुक्त ने 
हो। किन्तु, तर्क उसमें सहायक नही हो सकता तर्क से वास्तविकता का सारा ज्ञान नही 
होता है। वास्तविकता के संपूर्ण शान के लिये बुद्धि की अपेक्षा भावना और अनुभूति अधिक 
विश्वसनीय हैं । 





१५ (०फफुगरगापरद पेटहि0म. 
२६ विएथे क् 3 फाप्फैस 
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» बे बाप झे छत है विश आद अर डाइमर गोद कप: है। 
गुर बहन मे धडाकिदश शादाह श्र कै फोन राधटब शाजाज पक । एव बाद थे शपाम्रर 
पैड ह्ाति बे हब धए मे इगी की शपाई ब शा २: है जिसके रापआ पाइयवर के इऋतए है 
भर बाडिरए के 


हर्ष । शो लेजनट  # कच्कू # कदत क्या हिल पेट कल दपत का बिक २क के। ५ 





वत्र हक श बीत पिधह है वि शदरे डी बाई ईे दि हुदा है वश 


गत प्रवचन प्रषा बी ढा० है । बडे शुमोनक्शाद मे शा दि की हुई है को पश्थारा 
भर छापा ५ कि हपादारी थी | इश्म रो इंगाई अ* हडियो नये गो धदरका बपुश्गजद 
हु । पैसा दशा जभ्टा+म धन शक 5७३ ई थे हुड “दा अप जाए है। दूफो शा मे 
(दर 4) को ध्दा एव ४ “गदर प्रात क डा के डुकर$इ डे «३ टॉ्ाएजतयत है । $ 7 ते 
है, "बे डाश ध्यान बढ़ी था दि. बरी हृष्य परश्माशा बे हथ थे ८7 “इाउड घर 7५ 

हैबि उाम गर्दी ब भी प्रधब (व रह री रही दिर एजाक के ४ पणर को 7३ २7 
ही बपाई। 


/ अग्याख बे ?:*। वर ब!। इापरटा शो फढापएाइह डे इधर बफयेएे 
आया तु भी माँ] जपन व छाए थे बे 6 ह)-ी १7री ४४३ इड़ दूर करे वः राज 
शुनबर है बयासत बा शोसता बाय ॥। री ट्री । ९ 

पौरर्य प्रेम और प्रम ते थुवित, यह हुआ मत है. िद्वास्तो डा विधोड है. ॥ एगी 
प्रम बी लिंदि, पं लिये एुफिधं न ६४ बदारी दो थी ए: री. १८ दाह बजाजी मे भो 
दृष्व +4।इ) टरॉधिक 7 भदता है । ईत, धू४)४६३ वी लि, ब:५३४ गं:घ वा, दाग जोर 
संयम, सब पर जाए एता है। 








३. एुल्व भी हा ट्याब में, इस भी हा टिजाद ये, 
दा पुर जाएढार हो, था मुध जाणार बर। 
(बाउे-जबबतज) 

रे. 256५0०८ जज॑॑ [0५५५ ०० 24:७० 0०८+८ से ३ 


२६० संस्कृति के चार अध्याय 


सीन्‍्दयय और प्रेम के वाद, सूफियो में संगीत की प्रधानता है, क्योकि संगीत में मन को ह 
कैख््रित करके उसे ऊपर छे जाने की जो शवित होती हैं,उसका उपयोग सूफी सन्त समाधि 
की सुगमता के लिये किया करते हैँ। 

मनुप्य के सीमित गुणों को सूफी “नामूत” कहते हैं और भगवान की निस्सीमता 
को “छाहृत” । इसी प्रकार, जव तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर-मिलन से दूर है, तब तक, 
उसकी स्थिति “वका” की स्थिति समझी जाती है तथा जब वह मोक्ष अथवा ब्रह्ममिलन 
को प्राप्त करता है, तब वह “फ़ना” (विनाश, नि.शेपता या निर्वाण) की स्थिति मे पहुंच 
जाता है। सूफियो के दो संप्रदाय हैं जिनमें से एक तो यह मानता है. कि सृष्टि का 
उपादान-कारण प्रकाश है और दूसरा यह कि सृष्टि विचार से निकली है। सूफियो में एक 
संप्रदाय और है जो हुलूल (अवतारवाद ), इम्तिजाज (अंशावतारवाद ) और नस्खे-अरवा 
यानी आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है। 

सूफियों का उद्देश्य वस्छ यानी मिलन अथवा फना यानी ब्रह्मसम्िलन और निर्वाण 
है। किन्तु, इस मार्ग पर चलने के लिये सूफीमत मे, गुरु का होना आवश्यक माना गया है। 
गुर (पीर या शेख) की पूजा का, तसब्वुफ में इतना महत्व है कि जिसने किसी सन्त को 
अपना पीर नही बनाया, उसके बारे मे यह समझा जाता हैँ कि उसका गुरु शैतान है। पीर 
और मुशिद (प्शिष्य) के संबंध के बिना सूफियो में साधना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। 


मौलिक इस्लाम से भेद 


सूफी मत के उद्गम-बिदु चाहे अन्य धर्मों में भी रहे हो, किन्तु, संप्रदाय के रूप में 
उसका संगठन इस्लामी देशो में ही हुआ । अरब के नगरो में यहुदी-मत, ईसाइयत, हिन्दुत्, 
बौद्ध मत और इस्लाम, इन सब धर्मों का मिलत हुआ था । ईरान में इस्लाम का सप्क 
जरथुस्त्रवाद से भी हुआ । सूफीमत इन सबका समन्वय या योग तो नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु ,उस पर इन सबका कुछ न कुछ प्रभाव था । वह ऐसा मत था जो संप्रदायगत 
हो कर भी असाप्रदायिक हो गया । उसने नबी की अवज्ञा की, कुरान की अवन्ना 
की और उस घाट से उमड़ कर बाहर फैलने लगा जिसमें इस्लाम को समेट रखने 
की आश्ञा की गयी थी। संगीत को नवी ने प्रश्रय नही दिया था, किन्तु, सूफी मत संगीत 
को अपना साधन मानने लगा। यो भी, औसत सूफी कवि ही हुआ करते थे और कवियों को 
कुरान ने कोई अच्छा स्थान नही दिया है, जिसके पीछे अफलातून का असर रहा हो तो कोई 
आश्चर्य की वात नही । अतएव, सूफी सन्त और महात्मा काजियों और मुल्लाओं की श्जः्‌ 
में काफिर समझे जानें छमे ओर उन्हें प्राणदंड देने की प्रधास्सी चल पड़ी। ईइवर-प्रेम 
के कारण शहौद होने वाले सूफी सन्‍्तों में ममूर-अछ-दल्लाज (मृत्यु ९२२ ई.) का नाम 
बड़ा प्रसिद्ध है। उमंग में आकर उन्होंने अनलहक (अहूं बरह्मास्मि) का नारा दिया और 


६ ए१मबाल भान१ है हि ५७ भवृष्य गज ह है दो प्रशंय:णा ई 4 पें 4 दिए वि 
पहुंचा टुआ ६ निबट खान पर (उरी अध्ज भोज (पद रं४ का 47६३१ 4क विद पे करते 
घ९) भदुष्य पष्माप्पा 4 अध्ताच ध दि७ए।4 ०60) हश ४२१५०४:घा है। 4५$ भौवर 
विलीज हा दाता है। ददाज व सिघलरा है हि दौसादा सदी थी इधभी रिचार # 
पापक थ। एद्ाल बा निम्न लिखिउ छर एसी भाव बा प्रायड दूँ जिए पर मुष्दाजा 
बजाज भी जच्छा विचार नहा है 

छुटी दो कर बुफ़द इतना कि हर तहदोर रे पहले, 
छुशा बच्द से पुर परे, बहा तेरों रडा गया है + 
२. उत्तर भारत बी ध्वत परपरा । 


की 


हिन्दू राजा ओर घजा का पतन 


मुसलमानी आक्रमण के बाद, भारतवर्ष पहले-पहछ पराषीत हुआ और पहलेयहल 
इस देश पर ऐसे छोगों का अधिपत्य हो गया जो यहाँ के घर्म से अपने धर्म को एकाकार 
करना नही चाहते थे, वल्कि, जिनकी कोशिश थी कि भारतीय जनता ही अपना धर्म 
छोड़ कर मुसज़मान हो जाय । सिन्‍्प पर मुसलमानों का अधिकार सन्‌ ७१२ ई. में हो 
शया था। मुहम्मद गोरी ने दिल्ली को सन्‌ ११९१ ई. में जीता । इस प्रकार, हिन्दुओ को, 
और नही तो चार-पाँच सौ साल की चेतावनी तो मिल ही गयी थी। फिर इस देश ने 
मुसलमानी आक्रमण से बचने की तैयारी क्यों नही की ? 
दूसरा आश्चर्य यह है कि मुहम्मद गोरी ने दिल्ली के राजसिहासन पर सन्‌ ११९१ 
ई. में पाँव रक्‍्खे, काशी का पतन सन्‌ १९१४ ई. में हुआ और सन्‌ ११९६-९७ में बंगाऊ 
मुसलमानों के अधीन हो गया । पेशावर से छेकर बंगाछू तक की विजय॑ आठ-दस साल र्मे 
पूरी हो गयी, यह बात समझ छेने पर भी, ठीक से, समझ में नही आती है। उन दिलों रेल 
और वायुयान नही थे और सड़कें भी थोडी और सराव ही रही होगी। इस पर भी तुर्रा यह 
है कि मुस्लिम आक्रामक दो-चार लाख फौज लेकर हिन्दुस्तान में नहीं आते थे। बावर 
सिर्फ बारह हजार आदमी लेकर हिन्दुस्तान आया या। तो राजाओं ने जगह- 
जगह उनका सामना क्यो नही किया ? अथवा जनता ने ही स्थान-स्थान पर उन्हें बाधा 
क्यों नही पहुंचायी ? क्या दिल्‍ली में मुझ्िदावाद तक कोई सुरग मी जिसके भीतर से आका- 
भको की सेना छिप कर निकल जाती थी २ मुदूठी भर मुसलमान आदमियों के इस विशाल 
जंगछ को आनन-फानन जीत कर उस पर राज्य करने लगे, इससे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है 
कि इस देश के छोयो ने उनका सामना नही किया। 
हिन्दुओं की पराजय का कारण बतलाते हुए अक्सर कहा जाता है कि हिन्दू इसलिये 
हारे कि वे गर्म देश में रहते थे और मास खाता उन्होने छोड़ दिया था | इसके विपरीत, 
मुसलमान उंडे देश से आये थे और मासाहारी होने के कारण उनमें शारीरिक झक्ति भरपूर 
थी। दूसरा कारण यह बताया जाता हैं कि युद्ध में हिन्दू अपने छस्टम-पस्टम हाथियों का 
भरोसा रखते थे जो फुर्तलि घुड़ सवारों के मुकाविले में निकम्मे निकलते थे। श्री जवचसद् 
विद्यालंकार ने 'इतिहास-अ्रवेश' में इन दोनों ही बातों का खंडन किया है और यह बताया 
है कि शाकादह्वर और हाथी, इन्हें ददनाम करना व्यर्थ है। हिन्दुओं की पराजय इसलिये 
हुई कि उनका राजनीतिक जीवन मन्द हो गया था। 
असल में, पतन तो इस देश का हर्षवर्धन के वाद ही आरंभ हो गया था, क्योकि उसके 


तोसरा अध्याय र६रे 


बाद, चत्रवर्त्ती सम्राद के पद पर भारत में कोई राजा नही बैठ सका । केन्द्र की शक्ति टूठ 
गयी और कोई किसी का रोकने वाला न॒रहा। परिणाम यह हुआ कि सारे देश मे छोदे- 
जोटे राज्य उठ सडे हुए और वे आपस में ही युद्ध करने को अपना परम कर्तव्य मानने लगे। 
अपना राज्य और अपनी राजधानी राजाओ की इतनी प्यारी हो उठो कि देश का अस्तित्व 
ही वे भूल बैठे / आज भी, कमजोर प्रजातश्री देशो में जब कोई व्यक्त या दल स्थापित सर- 
कार को नही चाहता है, तब वह एक विचित्र प्रकार की दलील देता है। “हम देश को रक्षा 
क्यों करें ? यह किसका देश है ? भेरा या उनका ? पहले यह फैसछा हो जाय कि यह मेरा 
देश है, तद मैं इसकी रक्षा के लिये काम करूँगा ।/ तत्कालीन राजाओ के भी कुछ ऐसे ही 
आद थे । भारत का अर्थ उनका अपना राज्य था । फिर, वे राज्य से वाहर जाकर क्यों 
लड़ते ? बाहुर तो उनका अपना नही, किसी दूसरे राजा का राज्य पडता था। 

प्राय, प्रत्येक राजा को प्रत्येक दूसरे राजा से कुछ न कुछ शिकायत थी, जिसके कारण, 
कोई भी चार राजे एक राजा का साथ देने को तैयार नही थे । पृथ्वी राज और राणा साँगा 
को कुछ राजाओ का जो सहयोग प्राप्त हो गया था, उसे हिन्दू-स्वभाव के अपवाद का ही 
उदाहरण समझना चाहिए । 

“जय सोमनाय' नामक उपन्यास में श्री क. मा. मुन्सी ने लिया है कि जब गजनी का 
अमीर सोमनाथ पर चढ़ाई करने चला, तब उसे खबर मिली कि झालोर के राजा वावपति 
राज अगर मित्र न बनाये गये तो वे अमीर को सेना को काफी कप्ट दे सकते हैं। अमीर ने 
मुलतान के अजयपाऊछ को अपना दूत बताकर वाक्पतिराज के यहाँ भेजा और उन्हे आश्वा- 
सन दिया कि अमीर उनके राज्य पर चढ़ाई करना नहीं चाहता है| वाक्पतिराज अमीर 
की बात भान गये और लड़ाई में तटस्थ रहने का उन्होंने वचन भेज दिया । इसके बाद, 
जब यह निःचय हुआ कि वल्लभी के राजा भीमदेव के नेतृत्त्व में राजपूत वीर अमीर का 
डट कर सामना करेंगे और सोमनाथ के मन्दिर को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, तव भीमदेव ने 
अपने भत्री को वाक्पतिराज के थहाँ सहायता की माँग के लिये भेजा । सोमनाय मदिर की 
रक्षा के लिये सहायता की माँग की जाने पर वाक्पतिराज ने कहा--अभी पार साल की ही 
बात है कि मै मारवाड पर चढ़ाई करना चाहता था और उसके लिये मैने भीमदेव से मदद 
मभाँगी थी। किन्तु, भीमदेव ने यह कह कर सहायता देने से इन्कार कर दिया कि मारवाड 
उसका नातेदार हूँ । आज मुझसे वह मदद क्यो माँगता है ? अपनी विपद वह आप झेके । 

उड़े देश के मासाहारी छोग भारत में पहले भी आये थे, किन्तु, उस समय देश में 
किसी न किसी प्रकार की केन्दीय सत्ता कायम थी और देश की एकता वही न कहो प्रत्यक्ष 
खड़ो ची। इस एकता के रहते हुए, किसबग माल यी कि भारत को दास बनाता ? जादसी 
बमजोर पहले होता है, पराजय उसको दाद को होती है । देश को एकठा पहले टूटती हूँ 

दाठता उस पर बाद को आती है। मुसछमान झिन्प में ठो बदुत दिनो छे बैठे ये औौर छूट- 
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मारके द्वारा वे भारत से कुछ छे भागने के आदी भी रहे थे। किन्तु देश की एकता में जब तक 
थोड़ा भी दम रहा, वे संपूर्ण भारत को जीतने का मयूवा नही बाँध सके । हो जब उन्होने 
देख लिया कि अब इस देश में किसी की वात कोई भी मानने को तैयार नही हैं, सव आपब 
में ही लड रहे है, सव अपने-अपने राज्य की सीमा को ही भारतवर्ष की सीमा मान बैठे हैँ 
और भारत की एकता का भाव पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है, तव वे देश पर जोर से चड़ 
आये और विना किसी दिवकत के यहाँ के सुछतान वन बैठे | मुसलमानी आक्रमण के समय 
राजाओ की मनोवृत्ति क॑सी थी, इसका भी उदाहरण 'जय सोमनाय' में आया है जहाँ 
घोधा राणा का प्रपौत्र सामन्‍्त राजा भीमदेव से कहता है कि “चालुक्यराज ! ऐसा छगता है 
कि क्षुद्रयुद्धि और पारस्परिक विरोध में मस्त अपने राजाओ को मारने के लिये ही भगवान 
सोमनाथ ने इस अमीर को भेजा हूँ ।” 
हिन्दू जन्मजात अहिंसक थे । अपनो सीमा के वाहर जाकर छड़ने की उनके यह 
परंपरा न थी। “सबसे उत्तम रक्षा यह हैँ कि आक्रामक पर उसके घर में हमला करो हू! 
इस नीति पर हिन्दुओं ने कभी भी अमल नही किया । परिणाम यह हुआ कि रक्षापरक युद् 
लड़ने की उनकी आदत हो गयी । जब देश्व मे केन्द्रीय सत्ता कायम थी, यह रक्षापरक यु 
देश के लिये छड़ा जाता था। जब केद्ध दूट गया, रक्षापरक लड़ाइयाँ अपने शुद्र राग्यो डरे 
लिये लड़ी जाने लगी । “राजपूतो की जिस वीरता की बड़ी प्रशसा की जाती है, वह वीसता 
सदा रक्षापरक युद्धों में ही प्रकट हुई । वह अपना अन्त निकट देख निराय दोरूर मजे 
मारने पर सुछे हुए आदमियों की वीरता होती थी। उसमें महत्त्वाकाक्षा की वह अरया, 
विश्याल दृष्टि का वह स्वप्न, वह ऊँची साध कभी न होती थी जो मनुष्यों को नयी भूमि 
स्रोजने और जीतने के खतरे उठाने के लिये आगे बढ़ाती है। वेशक, कायर बन कर अवीतता 
मानने की अपेक्षा वैसी वीरता की मौत मरना भी अच्छा था । किन्तु, बह बढादुती हा 
मरता ही या, बदादुरी का जीना नही कहा जा सकता या १ ।/ | 
राजा तो ऐसे गये, और प्रजा को यह ज्ञान ही नही था कि यह देश उसका है। उसे जि 
देश का जीवन दो तबको में बेंटा हुआ था । एक तवका उनका या जो जे में, शासक मे 
अमलि, फारिन्दे या दरवारी थे। जिन्दगी के असली मजे इन्ही छोगो को नसौव पे। उसे 
शिक्षा नी थी, संस्कृति भी और पन-ऐश्वर्य भी । उल्दनत से सरोकार इसी ठयहे का था। 
बाकी बनता इस तयके से दूर थी और मेहनत-मजदूरी करके अपना भी वेट पाठती घी 
और इन विछासियों के आराम के डिये भी वैसे देती यी। डिल्तु, जँचे ऊपर वाठे तवरे को 
इस नये बाठे तबके के छिये कोई दर्द नहीं था। वैसे ही, जनता के दृइ्य में भी राजाजी कै 
हिये कोई सहानुमृति नही थी । “कोड नृप दवोय हमदि का दवालो”, यह बात दुलयीदस वे 
_जार में छिसो। डिन्‍्नु, यह माय यहाँ की जनता में पहले से ही वररमान पा । 
१ इतिटास-प्रदेय 
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शारदा के रमय, पडा रझा का साय नी दे सकगो है, जब राज्य को बढ झरना 
न्श्ग पय से भारर और प्यार हो। आउसय के समय, 
प्रजा मंज दूत थी | नरोजा यह हुजा कि बाहर में जाने दे 
हटी दिया, बल्कि, जनता के आइसो बदा-कश आकरमकों 
दिन कादिन ने सिन्यु पर चढ्ाई को, तब दाहिर ने जरद 
कर किया, किन्तु , सिन्‍्यु के इन अन्तिम राजाओं ने अपनो 
जुल्म किये थे । इसटिये, बहुत से जादो ने अरबो का साय दे 
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झाप्रसता बा झामना तो इट 
हाट और मंढ प्रा पर बढ़े 
दिया ।/ (जझयचस्ड ) 
देश भी जैसी हाठत इस समय घी, बटुत कुछ वैसी ही हालत एक बार फ्रिर उस 
समय हो गयी, जब मृगल सामाज्य टूटने लगा और इस देश मे अंगरेज जयता पाँव फैलाने 
झूम । मवाब याजिंदअडी छाह को गिरफ्तारी किस आसानी से कर लो गयो, इसका यर्णन 
करते हुए प्रेमचन्द जी ने अपनी एक कहानी (झतरज के सिलाड़ो) में लिसा है कि “नयाव 
बाजिद अछी पढ़ लिये गये और सेना उन्हे अज्ञात रघान को लिये जा रहो थी। घदर में 
नबोई हए्च॒ऊ थी, न मारवाट | एक वूँद भी खून नही गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन 
देश के राजा को पराजय इतनी धाति से, इस तरह सून बहाये बिना नही हुई होगो ।” 
जो हार वाजिदअछी धाह की गिरफ्तारी के समय या, वही हाल इस देश की प्रजा और 
राजा का उस समय रहा होगा, जब यहाँ मुसलमानों का आक्रमण आरंभ हुला। 
भारतपपं में प्चायत की प्रया बहुत दिनों से चछी आ रही थी । गाँवों के छोग 
र्वायरुम्बी और स्वतत्र थे। राज्य से इनका इतना ही सबंध था कि जब तब राजाओं के 
कारिन्दे कर दसूछ करने को पहुंच जाते थे। उन्हे सत्कारपूर्वक यिदा कर देने के बाद गाँव 
फिर अपने थाप में स्वतत्र हो जाते थे। सर्वत्र शाति थी, सर्वत्र भाग्य का आधार छिये 
लोग निश्चिन्त जीते थे और माँव की ऊँच-नीच का निपटार भी वे आप ही कर लेते थे। स्वा- 
यत्त-शासन का प्रेम यहाँ के वासियों के रक्त में था। इसी प्रेम के कारण राजे अपनी स्वा- 
धीनता चाहने छगे थे। इसी प्रेम के कारण प्रातो की, राज्यो से उटपट हो जाती थी। 
स्वायत्त शासन की इस अतिवृ द्धि से हानि यह हुई कि हमारी ग्रामीण जनता की 
दृष्टि सकीर्ण हो गयी और उसने गाँव की दुनिया से बाहर बड़ी दुनिया में दिलचस्पी छेना 
छोड़ दिया। भ्रात या देश के शासन से उसकी कोई दिलचस्पी नही रह गयी और उसने मान 
लिया कि खेती-बारी ओर साधारण वाणिज्य-व्यापार तथा धर्म-कर्म के सिवा और कोई 
प्रश्न नही है जिसकी ओर उसे उन्मुख होना चाहिए, अगर पच्नायतो को देश के बड़े कामों 
से सबद्ध करने का कोई तरीका निकला होता, अगर अधिकारों को विकेन्द्रि। करके 
जनता में यह भाव जगाया गया होता कि केवछ गाँव ही नही, राज्य और सरकार भी जनता 
के ही सहयोग से चलती है, तो समव है कि जनता की दृष्टि विशाल होती और वह देश के 
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भाग्य के विपय में उदासोन नही रहती | किन्तु, उस समय इतनी वात कोई सोच भी नहीं 
सकता था। राजा के लिये प्रजा आहार थी । अतएव, जद राजाजों को आहार बनाने वाठे 
लोग बाहर से आ गये, जनता ने कोई क्षोम प्रकट नही किया, बल्कि, वह थक्ते तिपाहियों को 
वरगद के नोचे बैठा कर पानी पिलाने छगी, यौषतः, इसलिये कि राजाओं के बदतते से 
पंचायतों का कुछ भी नही विगड़ता था, कित्तु, मुख्यतः, इसलिये कि प्यासों को पानी पिछाता 
परम या, चाहे वे शत्रु ही क्यों न हो। 

घामिकता को अ्षति ने देश का विनाश किया, इस अनुमान से भी नागा नहीं जा 
सकता और यह घामिकता भी मलत किस्म की धामिकता थी जिसका उद्देश्य परम उत्ता 
की खोज नहीं, प्रत्युतु, यह विचार था कि किसका छुआ हुआ पानी प्रीना चाहिए ओर 
किसका नहीं। किसका छुआ हुआ खाना खाना चाहिए और किसका नहीं; किसके स्पर्श से 
अथुद्ध हीने पर आदमी स्नान से पवित्र हो जाता हूँ और किसके स्पर्श से हड्‌डी तक अपवित 
हो जाती हूँ । वोद धर्म हिन्दुत्व का निर्यात किया जाने वाला रूप बन गया या और बोदों 
की संयति में पहले ब्राह्मण भी विदेश जाते थे। सुमात्रा और जावा में पौराणिक सम्पग 
फैलाने को बौद्ध नहीं, ब्राह्मण ही गये होंगे। किन्तु, बोद-ब्राह्मण-सघर्ष के क्रम में ब्राह्मणों ने 
विदेश-यात्रा करने दाले बौद्धों को नीचा दिखाने के लिये घर्मगास्त्रों में यह विधान कर दिया 
कि विदेश जाना पाप है और इस पाप से मनुष्य सदा को पतित बन जाता है। फटा 
ने लिसा है कि पश्चिम में अटक हिन्दुओं की अटक वन गया था और उससे आगे जाने 


प्रभुता को फंलते देख कर ब्राह्मणों को यह नही सूसता कि राजाओं को इस खतरे मे आगाई 
करें अथवा प्रजा को इस विपत्ति से भिड़ने के लिये तैयार करें। उले, उन्होंने विष्यु-वुतय, 
में कल्कि-अयतार की कथा पुछेड़ दी और जतता को यह विश्वास दिलाया कि 'विल्पूं तट/ 
दाविकोर्यी, चद्धभागा ठया कासमोर प्रांत का उपभोग ब्रात्य, म्लेल्छ, और घूद करंएे। 
मे अल्प कृपा भर बदूत कोप करने वाले होगे । सदा अनृत धर्म में रुचि रफ़े बाठे और 
स्त्री, बालक ठया गायों का बघ करने वाले होगे । तब शंवरसू-्याम के विष्शुयश् तारमऊे 
प्रमुस ब्राद्मण के पर में वासुदेव कत्झि का अवतार होगा और वे सब स्लेन्छों का उच्छा 
तया प्राद्मण धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।”* 

जो यस्‍्लुएँ परिश्रम और पुर्यायें मे प्राप्त होती है, उतकी याचता के लिये मो देगी 
देववाओं से प्रादंना करने का जम्बास हिन्दुओं में बदुत प्राचोन या। जब जो पुरा की 
प्रचार हुआ ठी वे देशरक्षा, जातिएध्ा और पने-रक्षा का मार भी देवताओं पर छोडते ठग 





है. दे» विष्यु पुराण, जय ४, अध्याय २४-९८॥ 


तोसरा अध्याय २६७ 


सोमनाथ मदिर म सहल्नो मनुष्य इस जाशा से जा छिपे थे कि वाहर महमूद भले ही मार- 
काट मचा छे, किन्तु मन्दिर मे आकर वह जीवित वाहर नही जा पायगा, देवता उसे पा 
जायेंगे। किन्तु, देवता उसे सा नहीं सके । महमूद ही उन्हे तोड़ कर अपने साथ छे गया और 
सहस्रो मनुष्यो में से अनेक, जो बाहर रहने पर, शायद बच भी जाते, मन्दिर में आसानी 
से मार डाले गये 
ज्यों-ज्यो हिन्दुओं का साहस और पुरुषार्थ घटता जाता पा, त्यो-त्यों उनकी ऐठ बढ़ती 
जाती थी । उनका घामिक सस्कार विकृत हो गया था और वे मानने लगे थे कि ससार में 
सबसे तुनुक चीज जनेऊ और जात है, जो एक बार गयी तो फिर वापस नही छायी जा सकती 
है। फिर भी, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। इस जहकार की उनमे वृद्धि होती गयी । अलबरूनी ने लिसा 
है कि “हिन्दू छोग समझते है कि उनके देश जेसा दूसरा देश नही, उनके राजाओ-मैसे 
दूसरे राजे नही, उनके धर्म जैसा दूसरा धर्म नही ओर उनके झ्वास्त्रो जैसा दूसरा शास्त्र 
नही है। यदि तुम खुरासान और ईरान के शास्त्रो और विद्वादो के सबध मे उनसे बात- 
बीत करोगे, तो वे तुमको मूर्ख ही नही, मिध्यावादी भी समझेगे । वे अगर प्रवास करें और 
दूसरों से मिलें-जुलें तो उनकी मह प्रवृत्ति नहीं रहेगी, कारण, उनके पूर्वज ऐसे सकुचित 
विघारो के नही थे ।” दुःख है कि बाहरी छोगो से इतना मिलने-जुलने के बाद भी, हिन्दुओं 
में ऐसे छोग जाज भी बहुत मिलते है । 
बिन्तु, हिन्दू तो देश के बाहर कदम घरना ही पाप समझने छग॑ थे और केवल 
ब्राह्मणों ही नही, श्रमणो का भी उनके पतन-काल में यही हाल था। यह छक्षण मुगल-फाल 
में भी विद्यमान था। अकबर ने सुजानसिह हाडा को फौज लेकर काबुल के पार जाने को 
कहा। सुजानसिह हाडा वीर पुरुष था। विद्रोहियो का तो उसे भय नही हुआ किन्तु, इस 
बिन्ता से वह छाचार हो गया कि काबुल के पार जाकर वह फिर अपनी जात मे कंसे 
रहेगा। निदान, उसने अपने दो बेटो को फौज देकर विद्रोहियों को दवाने को भेज दिया 
और फिर उनसे सबदध-विज्छेद कर लिया, क्योकि हिन्दू-समाज के विश्वास के अनुसार ये 
दोनो छड़के, बगबुरू जाते ही मुसलमान हो गये, इस्लाम में दीक्षित चाहे वे भठे ही न हुए, 
हो। बच्चे भी दया करते ? उन्हे मुसठमान हो जाना पडा क्योकि काबुल जाकर ये समाज 
में फिर से वापस नही आ सकते ये । 
एक दूसरी विधित्र कहानी “वीर विनोद”* में मिलती है। कपा यह है कि शेरणाद 
से द्वार कर हुमायूँ जब ईरान भाग यया, तब वहाँ के बादशाह ने उसको शरप दी। बाइभाद 
ने एक दिन हुमायूँ से पूछा कि आपने हिन्दुस्तान की दीर-जाति के साथ विवाह-सवध किया 





१. राजपूताने बा यह इतिहास कबविवर इदामलदास ने महाराणा उदयपुर को 
जाज़ा से १९वी धरती में लिखा या। यह पुस्तक प्रवाशित हैं और पौद जिल्दों में हैं। 


३६८ संरकृति के घार अप्याय 


हैँ या नही । इस पर हुमायूँ ने भारत की स्थिति बतछायी और यह कहा कि पठान तो हम 

डापु हैं ओर राजपूत हमसे सवध नद्दी करेंगे। किन्तु, यह बात हुमायूँ के मत में अटक यर्व 

अत', मरते के पूर्व, उसने अकवर को आदेश दिया कि बढ राजपूतों को अपना मित्र बना 

के लिये उनके साय विवाह-सवय करने को भ्रेष्टा अवश्य फरे। हुमायूं के इसी वस्तीयतना 
के अनुसार, अफबर ने राजपूत सरदारों से कट्टा कि वे अपनी बेटियां घाही सान्दान में म्या 
और शादी पान्दान की बेटियाँ जपने यहाँ छे। किन्तु, थकबर का यह अत्यन्त सदाप्नयतापृ 
भस्ताव राजपूतों के यले नही उतरा। ये घबरा गये कि अगर एक मुसलमानिन पर 
आ गयी तो धास्प्रानुसार सारे सान्‍्दान का परम प्रप्ट हो जायगा और सव के सव मुसलमान 
हो जायेंगे। इसलिये, आपस में सोच विचार कर उन्होने यह निश्चय किया कि हम अपनी 
बेटी शाही पान्दान में भले ब्याह दें, डिन्‍्तु शाही पान्दाव फी बेटी को अपने यहाँ नही 
सायेंगे।१ यह वात राजपूतों ने इसलिये स्वीकार को ढ्ि ब्याही हुई बेटियों को घाही महठ 
से बुला कर वे फिर कभी अपने घर नही छे जाने वाले थे। 

“बोर विदोद” की यह कहानी सच है या झूठ, इस बात की अभी परीक्षा नही हुई 
है। किन्तु, अनुमान होता है कि इस तरह की कोई बात हुई होगो। मोहम्मद हुसेन आजाद 
ने “दरवारे-अकवरी” के पृष्ठ ६१ और ६२ पर लिखा हैं कि “जब हुमायूँ ईरान गया और 
शाह तहमास्प से उसको मुलाकात हुई, तब एक दिन दोनों बादशाह पसिकार को निकले। वहाँ 
एक जगह बैठने पर हुमायूँ का पैर नगी जमीन पर पड़ गया । इसे देखते ही, उसके साय के 
एक हिन्दुस्तानी सरदार ने अपनी पयड़ी फाड़ कर उसका टुकड़ा हुमायूँ के पाँव के नीचे फैला 
ददिया। इसका शाह तहमास्प पर बड़ा असर हुआ। उन्होने पूछा कि विरादर हुमायूं! तुम्हारे 








१. “आम राजपूत छोगो मे इस बात का जिक्र इस तौर पर हैँ कि हुमायूँ वादशाह की 
वसीयद के मुवाफिक बादशाह अकबर से राजपूतो से कहा कि हमारे रिश्तेदार तो 
वुकिस्तान में दर रहते है और हम बड़े खान्दातों के सिवा रिश्तेदारी नहीं कर सकते। 
चुम छोय हिन्दुस्तान में वडे इज्जतदार और पुराने खान्‍्दानी हो, इसलिये, हमारी बेटियो 
के साथ शादी करना कदूछ करो। जिस पर राजपूतों ने सोच विचार कर कहा कि 
आपकी वेटियाँ तो हमारी सरदार है जिनके साथ शादी करना वेअदवी में दासिल होगा 
और अपनी वेटियाँ हम छोय आपको ब्याह देगे। इन छोगो का इस बात से यह मतलूब था 
कि वादशाहो की वेटियाँ हमारे घरो में आईं तो उनके बड़प्पन से परहेज में सह! 
आकर मुसछमान होना पड़ेया। और हमारी बेटी वादशझ्ाह के घर में गई तो ज्यादा अन्देशे 
की बात नही है। इसलिये, राजा भारमल्छ (विहारीमल्छ) कछवाहे ने सबसे अव्वल 
अपनी बेटी बादशाह को दी ।” (वीर विनोद : द्वितीय भाग; खड १; यृष्ठ १७० की 
पाद-टिप्पणी से) । 


तोनरा अध्याय २६९ 


शपप ऐसे जौनिसार, नझतः 





लोन थे, फिर मुत्क तुम्हारे हाथ से बसे निबलछ गया ? 
हसद जौर जदरायत ने काम सराद कर दिया। इस पर, दाद- 





को तिजारा में डाल दो और राजपूतों को दिलासा व मुहब्बत के साथ द्ारीके-्हाल 
करो ।7 





मोहम्मद हसेन आजाद ने यह किस्सा जकदरकाछीन प्रन्य “मआमि््ल-उमरा' 
में टिया है। इस कया में, राजपूतों के साय ब्याह-यादी की बात नही आती | किन्तु, इससे 
इस अनुमान बा आधार मजबूत होता है कि हुमायूँ ने जकबर के लिये जो वसीयत छोडी पी 
उनमें राजपूतों से मेऊू-जोऊ डदाने की कोई बात जरूर रही होगी, ओर इस विचार पर 
हुमायूं इसलिये आया होगा कि ईरान के बादशाह ने उसे ऐसी सलाह दी थी। 
अकबर ने जब विहारी मल्ल कछवाहे की बेटी से ब्याह किया, उस समय, उसका 
राज्य बहुत छोटा था, उसकी एबित बहुत सीमित और उसकी उम्र भी अठारह-उप्तीस के 
करीब थी। तो गया उसने राजपूतो को नीचा दिखाने को यह ब्याह किया था ?ै और बया 
उमफे मन में यह बात आयी ही नही कि ऐसे ब्याह के विरुद्ध राजपूतों का फ्रेध उबल 
सबता हूँ ?े इस विवाह के विरुद्ध राजपूती क्रोध नही उबला। इससे अनुमान होता है कि 
विवाह के पूर्द ही राजपूतो की भावना झात कर दी गयी थी, वे निरुत्तर बना दिये गये थे । 
यह भी बडी विचिध्र बात है कि हुमायूँ की वहन गुलबदन बेगम, शाहजहाँ की बेटी जहाँ- 
कषारा और औरगजेब को बेटी जेबुन्षिसा, ये शहजादियाँ आजीवन ब्वाँरी रह गयीं । कही 
यह, सचमुच ही, मुगलो और अफगानो के बीच की खटपट और राजपूतो की धार्मिक 
कुछा का परिणाम तो न था ? 
यदि भारत में मसलमानी अत्याचार भयानक रहा, तो तत्कालीन राजपूती बीरता 
की कहानी भी कुछ कम छोमहरपक नही है । कम से कम, राजपूतो के प्रसग में तो यह 
कहा ही जा सकता हूँ कि दे तुकों को तलवार को कुछ नही समझते थे । और सच भी 
यही है कि मुसलमान तलवार के जोर से नही वढे, भारतवासियो ने उनका सामना ही नहीं 
किया। इसो प्रकार, इस्लाम भारत में खड्ग-वल से नही फैला । वास्तव में हिन्दुत्व के जुल्म 
से घबराए हुये गरीव छोग ही अपना बाण पाने को इस्लाम के झडे के नीचे चले गये । 
हिन्दुत्व छुई-मुई-सा नाजुक धर्म हो गया था। इसीलिये, गाँव के कुएँ में अग॒र मुसलमान 
पानो डाल देते तो सारा गाँव, स्वत. मुसछमान हो जाता और शास्त्रो के प्रहरियो को यह 
पूझता ही नही कि पानी के समान मनुप्य भी शुद्ध किया जा सकता है। आक्रमण के रास्ते 


में गाय पड़ जाती तो हिन्दुओं की, स्वत, पराजय हो जाती थो; रास्ते में मन्दिर पड़ जाते" 
तो हिन्दुओं को कॉपकॉपी छूटने छमठी थी 


पौत-तोड़क मंडल के से डिखाहकिमौलाता मे 
मुरादावादी के ई' मे की सदी मं, याद सनक पक 
शायद हूण या शर्क का था)? के राजा शाजसना में किसी 
के पर काम करता वा किक उसकी असीम थी और वह हि 
पक था। किल्‍्ठु,पंडिों ने ' दननेही नही दिया, कि यह 
ए स्यदीय थी । निदान, वह गया और उसके मसने के बाद देवा 
; मीर सहदेव को मार कर सवेरे बन बैठा । जिंत ब्राह्मणों ने रतनजू की हिंद 
ने नही दिया थीं; उन शाह सजा वन सी कबाद करवा के सेल मं मार 
गोनमर में जहाँ ये लोग डुबोपे गये वे, वह सवार आज भी "बदनमजारं के नाम से 
सद्ध है.।' 
बगाल  ायहरबनटमवत पा बा 
मुकलमान बनाया, वह स्व पहले हिन्दू * ब्राह्मणों के अत्याचारो थे बहुत ऊर् 
कर ही, वह मुसलमान हुआ था और मुसलमाव वे के बाद, उसने वही किया जो सवार" 
मानी पुछप चाहिए था। 
की ,हिलदुओं की दूसरी कह 
में बेंठा रहना था + गे ह परदद नही करे मोर 
हूँ मदिएक गोल कप न पी डा पह४ ऋ यह स्वर 
(2 और, कदीलदीआज न हल बसी दैप एव 
ते 'दनोद या मत बदछाव री 


(हन्दुओं का 
धक्का ये कहावर्ते 
३. लाला सन्तराम जी ने अपनी एक ब्रचार-पुस्तिका में ऐसी कुछ 
ज्लनमें से कुछ ये है: 
हू हवा याद उेदरल शायद द 
३२. खत्री पुश्रम्‌ कनी मे मित्रम्‌ जब मित्रम्‌ हब दगीदगा । 
ब्ो भलो, सावंत जलो ने ठाट! 


बे 
और जात झत्रू भली, मित्र भला नहिं जाद ॥ 
बहार में भी शुसी अनेक कह्दाव्तें प्रचलित हैं (जनसे लोगो के जञाविंगठ देंप की 


ऋद्दाव्ते दी हैं 


अनुमान होता है। बयां ४४ 
«. भाई, भतीजा आनजा, भाद, औड भुँइहार !। 
घट नकीए से जगत में, सदा रहो हुशिणिर | 
प्‌ बाय, कर्क , तीनो जाति पोसौजा। 
६ बानत» कुत्ता, ह्वापी, आपन जाठि न साथी । 
+ क जाठि का नहीं; जातन्याँद की अधिक जो हैं! 










अ्ीद्ण ब* जा बाण भी दाद में जाई 





चर शक था कि भात-साप्द सन्त अर जिर 
जफा सि्राणय था । झनू 
शयन था बाई ्रदरद गयी था | या >ब्गद ४ 





ओर दानिडरआप बगथातलिया मे जआ४ी 
रबिझ्य गंदा जिसमें 
अदद ६६ प्रष्मब है और जा, शायर, इरदी भाटी मे नसों गये शी अदुदात सह है कि 
सिल्प-प्र देश बे मुप्ः्माता ज द्रव से आटे करने के छाई उठ दमिदडिद चिर प्ररत्र भो बनता 
अरहल्के थे मुगदमान बवायी राजे रुगी, “इ इसे धयाब मे बापस ऊसने झो सही देने 
से डिर, यह रे पृ वि आनस-काशल रब दी शंदा । * किज्दे इस रवि कर झगदूइ जनों के समद 
स्थापब प्रचार नह। हुआ था, और उस ध्य नी सायानयतः हिस्द बहों दालओ थे कि जिनके 
घरीर पर पृसझमाल। बे ऐए हुए बाली बा एटा पढ़ शद्या इई दिये भी इकार, हिन्दू नदी 
कट सब वा है । अ्बस्नी ब॑ दिवाण से भी यही विप्कप विद गए है दि एस समप पति 
मनुष्य ब जात ये फिर थे मिदान बी रिवाज हिल्दु& ई 7 नहों ४ग । घाटी इस का रोर 
गोरा जयपाल जद महमूद दसनी ब हाधो इंद हुवा ठो इंद थे विक रुते के गाद उपने समाज 
में आपस लाना अनुचित समंधा औौर ह्रायस्चित॑ रूप रह अप में २१ ऋर मर गया । 
शक प्रायप्चित ईद प्रघा के प्रदछित में प्टने थे रिरदुं को डियनी हालत हुई, इंगड़ा 
अनुभान जासानी थ गाया जा सजा है। 











३- एग शाह बइए पुर उद्श्रण हो हमने अपे पद में ४३ द्छा लि जी 
चडितगण दयानन्‍द के बहने से नहीं घते, राममाहतराय के बहने से नद्ी यों, 
गापी और मालवीय के बहने से नहीं पते, दे ही लाजासादी क्रो दुर्धना के समझे 
बिएझा उद्धे कि मुखछमानों द्ारा श्रष्ट बी गयी हिन्दू स्त्रियाँ भी हिस्दू ही है, उनका 
परम ज्यों था प्यो सुरक्षित है। अतएवं, उर्दू समाज में वापस छे छेते में कोई दोष 
नहीं है । 





रजर संस्कृति के चार अप्याय 


ब्राह्मणों और बौद्धों का सवध कितना कटु था, यह पहले के एक प्रकरण में दिस 
छाया जा चुका है।* उनके वीच साँप और नेवले का संवंध हो गया था। ब्राह्मणों ने कहावत 
चला दी थी कि जो व्यवित मरते हुए वौद्ध के मुस में पानी देता हैं, वह नरक में पड़ता है। 
अंग, बंग, कछिय, सौराप्ट्र और मयध में जैन और वोद्ध कुछ अधिक थे, अतएव, ब्राह्मयों ने 
इन प्रांतों में जाने की घामिक तौर पर मनाही कर दी ।६ 

यह भी कहा जाता है कि बौद्धों के सिलाफ मुसलमानों को द्राह्यय भड़काया करे 
थे और ब्राह्मणों के खिलाफ बौद्ध । बौद्ध चाहते थे कि मुसलमान ब्राह्मणों को 
नप्ट कर दें तो अच्छा हो। ब्राह्मण चाहते थे कि इस बहाने अगर वौद्ध ही समाप्त 
हो जायें तो हमारे नाक वचे । कुछ विद्वानों का अनुमान हैं कि विहार पर वल्तियार 
खिलजी द्वारा आक्रमण करने के पीछे नालन्‍्दा के कुछ वौद्धों का पहुयंत्र था। बंगाल के 
पाल राजे बौद्ध, किन्तु,सेन राजे हिन्दू थे। सेन वंशी राजे वौद्ध धमे के प्रचंड घरतु हुए, यह मानी 
हुईं बात है । नालन्दा सेव राजाओ के अघीन था। सेन राजाओ का कर्तव्य पा कि 
नालन्दा की रक्षा के लिये कुछ उपाय करते । किन्तु, नालन्दा का विहार जछ कर ताक 
हो गया और सेन राजे दुर पर अपने महल में सोते रहे। कुछ ऐसा ही वर्त्ताव बौद्ध श्रमपों 
ने सिन्‍्ध में किया था जब कि वहां दाहिर के साय मुहम्मद बिन कासिम की लड़ाई 
चल रही थी। श्री जयचन्ध जी ने छिला है, “दाहिर के एक भाई ने, (दुश्मन का) सख्त 
मुकाबला किया, परन्तु, जनता का एक बड़ा अंश श्रमण थे । वे तमाशवीत बचे रहे।” 
श्रमण और ब्राह्मण एक दूसरे को कटवाने के फेर में थे, किन्तु मुसलमानी तलवार दोतो 
की गरदनों पर गिरी, वल्कि श्रमणों पर तो इतने जोर से ग्रियो कि उनका सफाया हो 
हो गया । 

इस प्रकार, हिन्दुओं ने जात-याँत और धर्म की रक्षा को कोशिश में जाति और 
देश को वर्वाद कर दिया । भारतवर्ष में राष्ट्रीयवा को अनुभूति में जो अवेक वाघाएँ पी, 
उनमें सवप्रमुख बाबा यही जातिवाद या। जिस गौरव की अनुभूति के लिये मनुष्य राष्ट्रीयता 
का बरण करता है, उस गोरव की तृपा इस देझ्ष में जात-पाँत की अनुभूति से ही 
शमित हो जाती थी । जात अगर ठोक है, तो सब कुछ ठोक है । धर्म अगर बचता है तो 
सब कुछ बचता है। इस भावना के फेर में हिन्दू इस तरह पड़े कि देश तो उनका गया ही, 
जात और धर्म की भी केवल ठठरी ही उनके पास रही! हिन्दुओं की इस स्थिति पर क्षीम 
और करुणा से विचलित होकर बिक डुराण्ट लिसता है कि “जातन्याँत के मेद-माों ते 





१. दे० क्राति की भंगा में शैवाल नामक प्रकरण । 
२. अगन्बग-कलियेपु, सोराप्ट्र मगवेपु च। 
ती्येयात्रा बिना गत्त्वा पुनः संस्कारमहंति। ( चिद्धांव-कोमुदी) । ड़ 


+ 


१. भारर भारियेदल हेस्टिय 





हिन्दू-मुस्लिम-संवंध 


/वरूनी ने लिखा है कि महमूद की चढ़ाई के समय हिन्दू घूलिक्यों के समाद 
उड़ गये अं * न वित छोगो के मुख में उनकी कहानी-मात्र शेप रहो। यह भी कि तमी से 
वे मसलमा से अत्यन्त घृणा करने लगे । 

“बरूनी ने सत्य ही कहा है । हिन्दू जन्मजात अहिंसक थे। अनेक धर्मों का स्वागत 
गौ, वे धार्मिक मामलछो में वहुत ही सहिष्णु हो यये थे । महमूद से पहले जो मुधल- 
करते-करां उन 
मान भार. ये थे, उन्हें यहाँ के राजाओ ने अच्छा प्रश्रय दिया था। अगर कोई उन 
मस्लिदें ते 7! तो हिन्दू राजे अपराधियों को दड देते थे तथा टूटी हुई मस्जिदों की मरम्मत 
अपने पैसे... प्वा देते थे । लडाई और मार-काट के दृश्य तो हिन्दुओ ने बहुत देखे ये, पा 
उन्हें सा ** भी यह ख्याछ न था कि दुनिया की एकाघ जाति ऐसी भी हो सकती है 
मूत्तियों गे तोडने और मन्दिरों को भ्रष्ट करने में ही सुख माने । जब मुस्लिम-आक्रमन 
गन और मूत्तियों पर विपत्ति आयी, हिन्दुओं का हृदय फट गया बौर वे इस्ठाम 
ये तभी जी डिकें सो अब तक नडके हुए हैं। 
में इस्लाम का आरभिक इतिहास, मारकाट, सूँ रेजी, प-परिवत्तन, जमद्रता 
है का इतिहास हैं। मुसलमान एक आदर्श, एक घर्म और एक सुगठित समाज मे 
जिस प्रव* अवेद में, उससे उन्हे अपार नैतिक बल प्राप्त होता घा। इसके 400 
ह्न्दुर् ढीला हो चुका था। हिन्दुओं के धर्म, आदर्श और सिद्धात के अनेक रूप में। उरई 
एकता भी वल नहीं था। फिर भी, इस्लाम का सामना राजपूत ने सूब किया और आर 
में इस्छा | पक उस आसानी से नही जमी, जिस आसाती से यूरोप में जमी पी । इस्ता के 
बेब [या मत नहीं या। यह हिन्दुत्व का ठीक विरोधी मठ था और वह अपनी सर्घाः हे 
की सी# पेय रसने के लिये, अपनी इकाई की रक्षा करने के लिये भी पूर्ण तो 
चौकप्ता भौर सतर्क था। इसलिये, हिन्दुत्व उसे लौछ नही सका। उछटे, इस्छाम से आर रे 
रदा के उसे भारों सकटो का सामना करना पडा। हिन्दुत्व पराजित प्रजा का पे 
याओऔर ( इस्ठाम विजेताओं का। अतएय, इस्लाम के सास्ट्तिक आकरमणों का उत्तर जाऊक_े 
से देना' हिन्दुत्व के छिये समय नहीं था। परिघाम यह हुआ ऊि प्षपनों रक्षा के लिये थि 
लेप शी हें, सिजुड कर अपनी ही पोल में छिपने छया । जात-साँत के नियम उसने और 
ह बना लिये, छडकियों का बचपन में ब्याद जाम बात हो गयी और छुजाटूव की भार 
| भी भपकर हो उठी । सबसे विद्ित्र बात यद हुई कि इस्लाम ऊे प्रढि ह््द्गि 
दवा में उड़ने बाठी घृषा दव कर जोर नी जन्‍्तमंन में घती गयी और इस पथा रो जि 


तौसरा अध्याय ल्ण्प 


व्यवित इस प्रया मे हुई कि मुसलमान फा छुआ हुआ पानी पीने से भी हिन्दू का धर्म चछा 
जाता हूँ परदे का चछन घोडा बहुत पहले से भी या, किन्तु, मुस्तिम-काल में यहू प्रथा 
कुप्रया में परिणत हो गयी । 
सबसे पहले, इस्लाम का प्रचार नगरो ने जारभ हुआ, क्योंकि विजेता मुस्यत, 
नयरो में ही रहते थे और उतका जाउक भी, प्रधानत- बही था ) कुछ यह भी कारण हुआ 
कि अन्त्यज और निचली जाति के छोयों पर नगरो में सबसे अधिक अत्याचार था। ये छोग, 
आया, नगर के भीतर बसने नही दिये जाते थे जौर बाहर से जब वे नगर में आने लगते, 
तब उन्हे फटे हुए वास को पटक कर अपने आगमन की सूचना देते हुए चलना पड़ता था 
जिससे ऊँची जात के छोग उनकी छाया से बच जायें । इस्लाम ने जब उदार आलिगन के 
लिये अपनी बाँह इन अन्त्यजो ओर ब्राह्मण-नीडित जातियो की ओर बढायी, ये जातियाँ 
अ्रसप्नता से मुसलमान हो गयी । 
काश्मीर और बगाल में तो लोग, सुण्ड के शुण्ड, मुसलूमान हुए। इन्हे किसी ने लाठी 
में हाँक कर इस्लाम के घेरे में नही पहुँचाया, प्रत्युत्‌, ये पहले से ही ब्राह्मण धर्म से चिढ़े 
हुए थे (दे० प्रकरण, प्रान्ति की गगा में शैवाल) । ये छोग हिन्दुत्व की उल्म्ी हुई समस्या 
के रूप में बहुत दिनों से हिन्दुत्व से कुछ-कुछ अप्रसक्न चले आ रहे थे। जब इस्लाम आया 
और ग्रूफी धर्म से इनका परिचय हुआ, इन्हे छूगा, ज॑से यह इस्छाम ही उनका अपना 
भर्म हो । 
भारत में इस्लाम का प्रचार तलवार से कम, जजिया के भय से बहुत क्रम, किन्तु, 
सूफी सन्‍्तों के प्रभाव के कारण, बहुत अधिक हुआ । और सनन्‍्तों का प्रभाव आसानी से 
इसलिये पडा कि छोटी जातों के लोग ऊँची जातो के लछोगों से अत्यत पीडित ये । 
अरब और ईरान के मुसलमान तो यहाँ वहुत कम आये थे । सेकडे पच्चानदे तो के 
ही लोग है, जिनके बाप-दादे हिन्दू थे । इन नये मुसलमानों ने हिन्दुओं पर सबसे अधिक 
अत्याचार किया। 
मुसझमानों को विजय शुद्ध राजनीतिक विजय थी । देश की सस्हनि पर उसझा 
व्यापक प्रभाव नही पडा । ऊपर के रजवाड़े टूट गये । किन्तु, उनके नीचे गाँयो को अयस्थां 
ज्यो गी त्यो बनी रही और हिन्दू-बनता ने, शीघ्र ही, मुसझमानों को अपना पढोसी मान 
लिया, यटपि, इन पडोसियों से अस्पृश्दता बा नाता उसने, स्वभावत ही, बायम रर निया 
और ये प्रद्ोंसी भी उस नाते झस सानने छपय्रे । ब्ारण, शायद यह था हि, पढोसी, अबि- 
जद भे, अन्यज रहे थे अथवा ऐसी जातो के छोय डिनिदा पानी नहीं घलता या; धतएइ, 
मुसलमान हो जाने पर भी, उनवी यहे हिम्मत नही हुई कि हिन्दुओं से, स्पृरयता के मामले 
में, दे बराबरी दा दादा करे। 
आाएतीय इतिहास डा मुस्लिम-काल, भुस्यता, राजनोविन्यून्ददा दा डाल हूँ । 








हिन्दू-मुस्तिम-संचंध 


भठयकसी ने लिया है हि मदमूर डी पढ़ाई के समय दिस पूछिकयों के धमाव 
जड़ गये और जीपित छोगो के मुग में उनही कदाली-मातर पैप रदी। यह भी डि देनी 
ये मुस़मानों ये जापन्त पूरा करते छगे। 
सरयस्सी में सर्प दी कटा ६ । दिसएूं जन्मजात अद्दिसर थे । मनेह पर्मों का स्वाग 
करतेकरो, ये परामिक मामलों में बहुत हो सद्दिष्यु द्वो गये पे । मदमूर से पहले जो मुखत- 
मान भारत में आये पे, उरई यहाँ के राजाओं ने अच्छा प्रणय दिया पा। अयर कोई उनको 
मरजिरें वोड़ता, तो हिन्दू राजे अपराधियों शो दड देते ये तया दूडी हुई मस्जिदों की मरम्मत 
अपने पैसे से करया देते पे । छडई और मार-उाट के दृष्य तो हिन्दुओं ने बहुत देसे पे, डिनतु, 
उन्हें सपने में भी यह स्थाऊ न था कि दुनिया की एडाप जाति ऐसी भी हो सस्ती है गो 
मूत्तियों को तोड़ने और मन्दिरों को ग्रप्ट करने में दी सुर्ध माने । जब मुस्लिम-आकसन 
के गाय मन्दिरों और मूतियों पर विपत्ति थायी, हिल्दुओं का हृदय फट गया मौर वे इस्हात 
ये तभी जो भरफे, सो अब तक मड़के हुए हैं। 
भारत में इस्ताम का जारभिक इतिहास, मारकाट, ूं रेजो, परम-परिपत्तंत, अनदता 
और अन्याय का इतिदास है। मुसछमान एक आदर, एक धर्म मौर एक सुग्ठित समाज में 
जिस प्रकार आवट थे, उससे उन्हे अपार नैतिक बल प्राप्त होता पा । इसके विपरीत 
हिन्दुत्व दीछा हो चुका या । हिन्दुओ के पमं, आदर्श ओर सिद्धात के अनेक रूप ये । उन्हें 
एकता का भी बछ नही था। फिर भी, इस्लाम का सामना राजपुतो ने सूब किया बौर भारत 
में इस्छाम की पाक उस आसानी से नही जमी, जिस आसानी हे यूरोप में जमी यी। इत्लान 
केवछ नया मत नही था। वह हिन्दुत्व का ठीक विरोपी मत था और वह बपती सस्कृति 
की सीमा को बचाये रसने के लिये, अपनी इकाई की रक्षा करने के छिये भी पूर्ण रूप मे 
चौकप्ता और सतर्क था। इसलिये, हिन्दुत्व उसे छील नही सका। उलदे, इस्लाम से अपनी 
रक्षा करने में उसे भारी सकटो का सामना करना पडा । हिल्ुत्व पराजित प्रजा का पर्म 
था और इस्लाम विजेताओ का। अतएव, इस्लाम के सास्कृतिक आक्रमणों का उत्तर आक्रमय 
से देना हिन्दुत्व के लिये समय नही था। परिणाम यह हुआ कि अपनी रक्षा के लिये हिल्‍ुल 
घोधे की तरह, सिकुड़ कर अपनी ही खोली में छिपने छगा। जात-पाँत के नियम उसने ओर 
भी कड़े बना लिये, छड़कियो का बचपन में ब्याह बाम वात हो गयी और छुआछूत को मादा 
पहले से भी भयकर हो उठी । सबसे विचित्र बात यह हुई कि इस्लाम के ग्रति हिंदुओं 
के हृदय में उठने वाली घृणा दब कर और भी अन्तर्मन में चली गयी जौर इस घणा की अभि* 


तोसरा अध्याय २०५ 


अत इस प्रथा में हुई कि मुसलमान का छुआ दुआ पाती पीने से भी हिन्दू का धर्म चला 
ता हूँ । परदे का चतन घोड़ा बढ़त पहले से भो था, किन्तु, मुक्तिमलाल में यह प्रवा 
दा में परिणए हो यरे । 
मबसे पट, इस्झ्मम का प्रचार नयरो में आरम हुआ, क्योकि विजेता मुस्यत', 
रो में ही रदते थे और उतवा भाव भी, प्रधानतः यही था । कुछ यह भी कारण हुजा 
: अन्त्यज और निचली जाति के छोयो पर नगरो में सबसे अधिक अत्याचार था। ये लोग, 
ये, नगर के भौतर वसभे नहीं दिये जाते थे और बाहर से जब वे नगर में आने छूमते, 
7 उन्हे फटे हुए बस को पटक कर अपने आग्रमन की सूचना देते हुए चलना पड़ठा था 
मसे ऊँची जात के छोग उनकी छाया से बच जाये । इस्लाम ने जब उदार आलियन फे 
'मे अपनी बाँह इन अन्त्यजों भर ब्राह्मगसीडित जातियों की ओर बढायी, ये जातियाँ 
मप्नता से मुसलमान हो गयी । 
काश्मीर और बगाल में तो छोग, झृण्ड के शुण्ड, मुसलूमान हुए । इन्हे कियो ने लाठी 
हाँक फर इस्लाम के पेरे में नही पहुंचामा, प्रत्युत्‌, ये पहले ने ही ब्राह्मण धर्म से सिढ़े 
ए थे (दे० प्रकरण, प्रान्ति की गया में शेदाल ) । ये छोग हिन्दुत्व की उलझी हुई समस्या 
; रुप में बहुत दिनों से हिन्दुत्व से कुछ-कुछ भप्रसन्न चले आ रहे थे । जब इस्लाम आया 
गैर सूफी धर्म से इनका परिचय हुआ, इन्हे छूगा, जंसे मह इस्ठाम ही उनका अपना 
मे हो । 
भारत में इस्लाम का प्रचार तलवार से कम, जजिया के भय से बहुत कम, किन्तु, 
फी सन्तों के प्रभाव के कारण, बहुत अधिक हुआ । और सन्तों का प्रभाव आसानी से 
मलिये पडा कि छोटी जातो के छोम ऊँची जातो के छोगो से अत्यत पीडित थे । 
अरब और ईरान के मुसलमान तो यहाँ बहुत कम आये ये । सेकडे पच्चानवे तो वे 
गी लोग हैं, जिनके दाप-दादे हिन्दू थे । इन नये मुसलमानों ने हिन्दुओं पर सबसे अधिक 
रत्याचार किया। 
मुसलमानों की विजय शुद्ध राजनीतिक विजय थी देश की सस्कृति पर उसका 
यापक प्रभाव नही पडा ॥ ऊपर के रजवाडे टूट गये । किन्तु, उनके नीचे गाँवो को अवस्था 
यो को त्यो बनी रही और हिन्दू-जनता ने, शीघ्र ही, मुसलमानों को अपना पड़ोसी मान 
लया, यद्यपि, इन पडोसियों से अस्वृष्यता का नाता उसने, स्वभावत ही, कायम कर लिया 
और ये पड़ोसी भी उस नाते को मानने छगे । कारण, शायद यह था कि, पड़ोसी, अधि- 
काश में, अन्त्यज रहे थे अयवा ऐसी जातो के छोग जिनका पाती नहीं चलता या । अतएव, 
मुमलमान हो जाने पर भी, उनकी यह हिम्मत नही हुई कि हिन्दुओं से, स्पृश्यता के मामछे 
में, वे बराबरी का दावा करे । 
भारतीय इतिहास का मुस्लिम-काछ, मुख्यत, राजतीति-शून्यता का काछ डे । 












२०६ संस्कृति के घार अम्पाय 


तत्कालीन समाज का जो चित्र हमारे प्ाम तक पहुँचा हैँ, उसकी विश्येषता यह नहीं है कि 
इस देश में मुसलमान आये थे जयथा उन्होने यहाँ के घ॒र्मं जोर जनता पर भीपण अत्याचार 
किया था; प्रट्युतू, उस काल को विश्येपता धामिक और सांस्कृतिक जान्‍्दोदन है। इध काल के 
सन्तों ओर कमियां को यह जानने की तनिक भी उत्मुरुता नही है कि देश में राम्य किया 
चल रहा हूँ । वे हरिभजन में मत्त हूँ और जनता में भक्त भावना का प्रचार कर रहे हैं। 
सदियों का सचित ज्ञान और घामिफ अनुभूति जनता को देश-भाषानं में उपल,्ध को जा 
रही हूँ और जनता भी इसी घामिक आवेद में मग्न हूँ उसमें मक्ति के लिये तो उत्ताह 
है, किल्तु, विदेशियों को भगाने की तनिक भी चिन्ता नहीं। तुलसौदात और राणा प्रशप 
कुछ समय के छिये समकाडीन थे, किन्तु, चुलसीदास ने राघा प्रताप का नाम सुना या शा 
नही, इसका कोई प्रमाण नही मिलता । इस काल में, राजनीति अप्रमुस हैँ पर्म और चत्डृति 
प्रधान हैं। संत बडो ही आसानी से कह देते है +-- 


सन्त को प्िररो सो फा फाम ? 
जावत जात पनहइयाँ टूटें, बिसरि गयो हरि नाम] 
अयवा 
हम चाकर रघुवोर के पटो लिखो दरबारा 
तुलसी अब का होहिंगे, नर फे मनसबदार ? 


तुछसीदास के बारे में कहा जाता है कि उन्होने इस्त्यम से हिन्दुत्त को रक्षा की। 
किन्तु, उतकी रचना में कही भी यह भाव नहीं दोख़ता कि वे मुसलमानों छे क्षुस्प में । 
क्षोभ उनमें था तो उन निर्मुनियाँ साथुओं पर जिनके उपदेशो की मार से वर्याश्रम-मर्म 
दुर्बछ पड़ता जा रहा था । ४ 

मुसलमानों से अस्त, आतकित, पीड़ित और प्रताड़ित द्वोने पर मी, हिन्दुओ ने मुचतत- 
मानों के प्रति अपनी उदारता को कम नही किया । राणा कुम्ना के प्रसिद्ध कोत्ति-स्कमर मे 
हिन्दुओं के सब देवी-देवताओं की मूर्ततियाँ है । किन्तु, उनके साथ अरबी अक्षरों में जत्हाए 
का नाम भी वहाँ लिखा है। “वह निराकार ब्रह्म का अरबी नाम हूँ । इस प्रकार, इत्ठाम 
के बुनियादी विचार को हिन्दुओं ने खुशी-सुशी स्वीकार कर लिया था ।/ (जयचद्ध) ! 
इसो प्रकार, उदयपुर में नो एक मस्जिद हें जिसे राघा ने अपनी मुस्लिम प्रजा के निशि 
बनवाया था। 

चौदहवी शती तक आकर इस्ल्यम भारत में विदेशी धर्म नहीं रह गया था। इस 
देश के छोय उसे इसी देश का धर्म समझने और उत्तका आदर करने लगे थे। वियोवा (वा 
देव के गुरु), रामानन्‍्द, नावक और चैतन्य, ये केवल हिन्दुओं को दी अपना शित्त नहीं 
बनते थे, अपितु, बहुत-से मुसलमानों ने भी उनसे दोक्षा ली थी। इसी अकार, सुछी सत्य 


होचरशा मष्याव रब 


गन का दिपु चर द 


















ई. सदर और मूत्तियाँ 
3 हैं किन्तु, इसे हस हो रस्पृदियों को 
मेठन को मापुरी में दारठ गया 
यह चित्र सापर के चित्र से कस स्पाट 
फिपुआ के ही खिक्मफ नहों पो, वे आरस में भी 
सटी पी। और ऐसा को हुआ कि रादाइगों 
शो बा माय दिया। राबर और राणा 
साया यो रूशाई में सेगत वे हसन सौ और खुझतान मरमूद छोरी राघा साँगा के साथ 
थे। हम जकसानों का सेना दरदार ने उसे बित्मा* 
दिए का पद्खी दी थो। औौरगजेब ऊँसा बट्टर हिन्दूदोही भो अपनी फौज से हिन्दू सेनापति 
रसता पा त्या शिवाजी जो मेना में कुछ सुसलमात अम्सर भी घे। आपने छठ सो वर्ष के 
शाज्यगाछ मे, मुगठमान मुसछ्माना के ही खिल्याऊ ज्याद लद्दे थे । सन्‌ ११९३ ई से छेकर 
गन्‌ ५२६ ई तक दिल्‍ली के राग्य सिटासन पर जो पैतोस खुलतात देंठे, उनमें से उप्रीस 
मुछताना बी हया हिस्दू नहीं, सुस्खिम दुश्मनों के ह्ापो हुई पी । 
बदुण वां अध्याय, प्राय , पठानो के समय सब घटा । मोगल-काछ में अुयर से जिरा 
छदारता बा परिचय दिया, असल में, उस उद्ाग्ता के बोज बाबर के हुइ्य में ही मौजूद 
दे । बाबर ने टुमायूँ के छिये एक यसीयतनामा लिखा था (इसको प्रति भोपाल के राज्य 
पुस्तवालय में हूं) जिसमें उय्ने हुमायूँ को ये उपदेश दिये थे, “हिन्दुस्तान में अनेक धर्मों 
ऐेः छोग बसते हूँ। भगवान बे पन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हे इस देश का राजा बनाया है । 
मुम तजस्मुद (साप्रदाणिफला ) से बाम न छेना, निष्पक्ष होकर न्याय करता और सभी पर्मों 
के छोगो की नायना गा स्याल रसना। गाय को हिन्दू पवित्र मानते है, अतएवं जहाँ तक 
हो सके, गोवप नही करना और किमी भी सप्रदाय के पूजा के स्थानों को नप्ट नही करना।" 
साहित्य और कछा को सेवा में मोगलो ने साप्रदायिकता नही थाने दी । अकबर ने 
मनोहर स्रिथ, जयतराम, बोरवछ, होलराय, टोडरमल, भयवानदास, मानधिंह, नरहरि 
ओर गग को वगफी सम्मान दिया। हिन्दू चित्रकारों में भी मुकुन्द, महेश, जगन. हरिवंश, 
और राम का मोगलो के यहाँ बडा सम्मान था। रससखान, आलम, जमाल, रसलीन, कादिर, 
भुदारक और रहीम ने हिन्दी-साहित्य की, उन्मुक्त भाव से, सेवा की | दाराशिकोह हिन्दुत्व 
धोर हिन्दी-साहित्य, दोनो का अगाण प्रेमी या / कहते है, उसकी भेंगूठी पर नागरी अक्षरों 





झार जिद दबाए 


कर दाता पर्मो डे 














गर्ग घा और हिन्दू-यगग्रा के जतुतार द 











र्छ्द संस्कृति के चार अध्याय 


में “प्रभु” शब्द अंकित रहता था ! सुन्दरदास को श्ाहजहाँ मे 'महाकविराज!: 
उपाधि दी थी। “भुवनदीपक” और "चन्द छत्द वरनन की महिमा” ये दो गद्य-यंथ अकर 
के ही काल में लिखे गये थे । 

बंगाल में, पहले-पहूछ, महाभारत का बँयला अनुवाद नी रशाह ( १२८२- १३२५६ 
ने करवाया था। विद्यापति ने नसीरणाह की प्रश्यसा लिखी है। हुसेनशाह ने भागवत का बेंगः 
अनुवाद करने के काम पर माताधर बसु को नियुक्त किया था। इनकी देखा-देसी ही, हि 
राजे भी बंगला को प्रोत्साहन देने लगे। 

अकबर के दरबारी पड़ित फैज्ी ने योगवाशिप्ठ, छीछावती, वलंदमयन्ती थौ 
पिहासन-वत्तीसो का अनुवाद फारसी में किया था। अथववेद का फारसी अनुवाद ह्वः 
इब्राहीम ने किया एवं रामायण और महाभारत का कइयों ने मिल्क कर। मधु सरस्वर्त 
नारायण मिश्ष, दामोदर भट्ट, रामतीर्य और आदित्य नाम के हिन्दू पडित और सास्कृतिः 
नेता अकबर के दरबार मे आया करते थे। परंपरा में ये कथाएँ भी चलती है कि मोयल वाद 
शाहों ने तुलसी, सूर और दादृदयाल से भी भेंट की थी। / 

जोबबाई के घर में तुलसी के वृक्ष बराबर रहे। होम और यज्ञ की वैदी सदैव चहत॑ 

रही। इस रानी ने मोगल राजमहल मे भी हिन्दू-धर्म की विधियों को नही छोड़ा। जोधवा! 
अकबर की प्रधान रानी थी एवं अकबर और जोधवाई के महूलछी के वीच के रास्ते पः 
हरम की और कोई रानी नही चल सकती थी। 

हिन्दुओं के बहुत सारे रिवाज ऊँचे तबको के मुसलमानों में आप से आप पर 4 
आँख छगने से बचने के लिये न्‍्योछावर उतारने की परिपाटी बादशाहों की भी ॥ 
में थी और घाहजादे भो यात्रा पर निकलते से पहले बाँहों में मंत्रसिद्ध यत्र बंधवाते थे 
मुहम्मद तुगलक छड़ाइयों पर जाने के पहले हिन्दू योगियों से आशीवदि माँगा करता ६४4 
और हिन्दु-मठो को नकल पर झेस और मुस्लिम पीर भी गद्दी स्थापित करते थे। 


को आय में कूद जाने का आदेश दे दिया घा। सद कुछ भूछ कर लड़ने में जो वीरता हैः 
उसकी परंपरा कुछ अन्य रूपो में मुसलमानों में, पहले से ही मौजूद थी। जोदर को 
अपनाने का भाव उनमें इसो कारण जया । हु 

जहाँगोर जब काश्मीर गया, तव उसने वहाँ कुछ ऐसे मुस्छिम राजे भी देखे पो 
सती-अया को मानते थे एवं जिनका शादी-च्याह हिन्दू घरानी में होता था । 

हिन्दू-मृश्लिम सबधो में जो वृद्धि मोगल-काल में हुई, वह अब तक भी बाकी है। 
आगरे के पास मछकाना राजपूत हैं, निनके नाम हिन्दुओं जैसे होते हैं, जो बंदगी में सामना 
कहते हैँ और जो मियां ठाकुर कहछाना पसद करते हूँ । इसी प्रकार, अजमेर के प्रात ठ8 
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इस्लाम का हिन्दुत्व पर प्रभाव 


इस्लाम भारत में पढुँच तो सातपी सदी में ही यया था, जौर मोपछा छोग उत्ी धरमय 
मुसलमान भी हो गये थे, किन्तु, इस्छाम और हिन्दुत्व के बीच, निकट के संबंध बारहवीं 
सदी के बाद आारंभ ढुए। इस प्रकार, इन दोनों प्मों को एक भूमि प्र और एक आकाय 
के नीचे रहते, प्राय" जाठ सी वर्ष हो चुके हैं। किन्तु, आठ सदियों की सगति के बाद भी, हिू 
हिन्दू और मुसलमान मुसलमान ही रह गये। दोनों के यीच जो मिश्रण होता चाहिए या, वह 
नही हो सका । एकता का एक आन्दोलन अकबर ने चलाया था, किन्तु, उसे औरगजेव ने 
काट दिया। दूसरा आान्‍्दोजन महात्मा गाघी ने चछाया। उसे जिप्ना ने काट दिया। इस्लाम 
प्रभावित होने से डरता है, पयोकि सप्योधित, प्रभावित अथवा सुघरा हुआ इस्लाम, इस्टाम 
नहीं है। उधर हिन्दुत्व हमेशा इस बात का अभिमानी रहा है कि हिन्दू हिन्दुत्व के नीतर 
चाहे पतित ही समझा जाय, किन्तु, जन्मना वह संसार के अन्य सभी लोगों से श्रेष्ठ है। 
इस्लाम की यह कट्टरता कि हमारा वही रूप ठोक है, जिसे नवी ने प्रवत्तित किया पा और 
हिन्दुल्ल का यह आग्रह कि धर्म के मामले में, हमें किसी से कुछ सीखना नही है, ये दोतों 
बातें दीवार बन कर इस्छाम और हिल्दुत्व के वीच सड़ी रहो है। इसलिये, यह मानने का 
कोई बड़ा आपार नही है कि हिन्दुत्व और इस्लाम के वीच, कभी भी,कोई बड़ा समत्वय या 
मिश्रण का काम हुआ है । तब भी दोनो ने दोनों पर प्रभाव जरूर डाला । किन्तु, यह बाहरी 
प्रभाव है, सतह पर का परिवत्तन है, जिससे मूल में कोई विकार नही आता और यदि ऊपरी 
बातों को देखें तो इस्छाम ने जितना भ्रभाव हिन्दुत्व पर डाछा, उनसे कही अधिक प्रभाव 
हिन्दुत्व का इस्छाम पर पड़ा है। न 

हिन्दू-संस्कृति पर इस्लाम का बहुत गंभीर प्रभाव पडा: है, इस मत के प्रवक्त समर्यके 
डाक्टर तारचन्द हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक (इन्फलुएन्स आवू इस्लाम आन इंडियन कर्ले 
चर) में यह दिखलाते का प्रयास किया है कि निम्बार्क, रामानुज, रामानन्द, वल्छभाचाओं 
और दक्षिण के आलवार सन्त तथा वीर शैव संप्रदाय, ये सबके सव इस्लाम के प्रभाव के 
कारण आविर्भूत हुए ५ और तो और, डावटर ताराचन्द जी का यहाँ तक कहता है कि यदि 


१. दवी जवान से, पहले-पहल, यह बात सर चाल्स इलियट ने (हिन्दुइज्म एप्ड 
बुद्धिज्म, प्रयम प्रकाशित, सन्‌ १९२१ ई.) में कही थी कि रामानुज, मध्व, लियावत 


और वीर झैव पर कुछ इस्लामी प्रभाव हो सकता है । तब से, छोयों ने यह जाल बेवर' 
फँला रखा है । “-हैखक 


तोसरा अप्पाय र<द१ 


इस्लाम भारतवपं में नहीं आता तो झकराचार्य का आविर्भाव होता या नही, यह सदिग्ध 
बात है। 


शंकराचायें ओर इस्लाम 


शकर ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है और इस्लाम, आरंभ से ही, एक ईश्वर 
में विश्यास करता था, इतनो-सी बात पर डाक्टर ताराचन्द ने यह अनुमान निकाल लिया 
कि झकर का उद्भव इस्लामी प्रभावों के कारण हुआ, क्योकि शकर के रल मे जन्मे थे जौर 
केरल में तव तक मुसलमान आ चुके थे। अर्थात्‌, मुमलमान केरल में आये नही कि हिन्दुओं 
ने उनके पास एकेश्वरवाद को देख कर उसका अनुकरण करना आरभ कर दिया। ये नितान्त 
अ्रमषूर्ण बाते है । इस मत के विरुद्ध सबसे पहले तो यह अकाट्य तक है कि झकर का एके- 
इवरवाद भारतीय अद्वेतवाद का विकसित रूप है ओर उसका इस्लामी एकेश्यरवाद से कोई 
भी मेल नही हैं। इस्लाम एक ईप्वर को जरूर मानता है, किन्तु, वह एकेश्वरवादी या अद्वैत- 
बादी नही, केवल ईश्वरवादी हैं। इस्लाम ईश्वर को एक मानता है, किन्तु, वह यह भी समझता 
है कि ईश्वर ने सुप्टि भ्नायी, वह सातवे जाकाद पर बसता है और उसके द्वदय में भक्तों 
के लिये प्रेम और दुप्टो के लिए घृणा का वास है। ससार असत्य है अथवा जो कुछ हम देफते 
है वह “कुछ नही में कुछ का म्रम है", ये बाते इस्लाम में न पहले थी, न अब है। इस्लाम 
में इनका आभास मात्र सूफियों के जरिये आया था और वह भी नवी-दसवी सदी के बाद | 
मह भो स्मरण रखने की वात है कि स्वथ सूफियो को यह्‌ ज्ञान कुछ तो सीधे ब्राह्मणों से और 
कुछ नव-अफलातूनी मत से मिला था और नव-अफलातूनी मत के प्रवर्तक प्लोटिनस ने 
उसे ब्राह्मणो और बौद्ो से प्राप्त किया घा। इसके विपरीत शकर का ब्रह्म, शुद्ध, वुद, चेतन्य, 
निराकार भौर निविकार है । उसे भक्तो की चिन्ता नही, न दुप्टो को दड देने की फिक्र है। 
शकर के अनुमार, सृष्टि ईश्वर ने नही बनायी । यह महत्तत्त्व का विस्तार है। शकर प्रह्म के 
सिवा, और किसी का अस्तित्व नही मानते । ाकर मत शुद्ध अद्वेत मत है। किन्तु, इस्लाम 
शुद्ध था विशिष्ट, किसी भी प्रकार के अद्वंतवाद मे विश्वास नही करता । उसका विश्वास 
सिर्फ ईश्वरवाद में हैं और सृष्टि के स्वभाव के विपय में भो, कुरान शकर के ठौक उल्टा 
बोलता है । इस्डाम का ईश्वरदाद घकर के अद्वेतवाद से विल्कुल भिन्न हूँ । फिर भो, न 
जाने, किस कारण से डावटर साहव को यह स्रम हो गया कि शाकर मत इस्लाम के तौहदीद 
का अनुकरण है। 
शकर को इस्लाम का बनुकर्ता कह कर डाइटर ताराचन्द ने केवल ग्रम का ही प्रचार 
नही किया, प्रत्युत्‌, उन्होने भारतीय सस्कृति से भी अपना अपरिचिय व्यक्त किया है । 
घकर भारतीय चिन्ताधारा में आकस्मिक घटना की तरह नहों आये । उनकी परंपरा को 
छडकर उपनिपदो से जागे ऋग्वेद के नासदोय यूक्त तक पहुंचती है । तासदौय सूस्त ने जोपन 


इ्ट२ संरकृति के घार अप्याप 


और सृष्टि के विषय में जो मौलिक प्रश्म उठागे थे, उन्हीं प्रश्नों का समापाव खोजते 
सोजते पहले उपनिपदें, फिर बौद्ध दर्शन और, सबफ़े अन्त में घंकर का पिद्धात प्रकर 
हुआ। शकर के निकटतम पूर्वज बौद्ध दास निझ थे, जिन्दूँगे घुत्ययाद की स्थापता की यी। 
जो बौदो का पून्यवाद था, यही शांकर मत का मायाबाद हुआ । हाँ, बौदों से आये बढ़ कर 
शंकर ने एक तटस्थ ब्रद्मा को स्थान अवश्य दिया, किन्तु, मद तटस्थ ब्रह्म भी, नया नही भा, 
प्रत्युत्‌, बहू उपनिषदो के युग से आ रहा था। घून्यवयाद को मायायाद के नाम से अपनाने के 
कारण ही, धंकर फो छोग “प्रच्छप्त बौद” बद्धते थे । धंकर मे प्रद्म की कल्पना जिस रुप में 
की थी, यह भपतों के लिये निराशाजनक था, बयोकि भक्तों की प्रार्पना सुनने को इस बह 
के कान सुले हुए नह थे । इसीलिये, शाकर मत के विर्झ, घफर के वाद ही, जोर की प्रति* 
प्रिया उठी और निम्बाकं, मध्य, रामानुज, वल्डभ, ये सभी महात्मा साकारयाद को ओर 
झुके क्योकि शकर के निराकगर मत से ताकिक पढितो को ही समायान मिलता या, वारी 
जनता के पल्ले यह नदी भा रहा घा। 

यह भी ध्यान देने की थात है कि यदि शकराचायं प्र७छन्न बौद्ध ये, तो उनके दादा गुई 
गौड़पाद अथवा अदवताचार्य प्रत्यक्ष बौद समझे जाते हूँ । शकर के गुर गोविन्दाचायं ये 
और गोविन्दाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य। गौडपादाचार्य ने माडूपययोपनिपद पर जो कारिका 
छिसी है, उसके चतुर्घ प्रकरण फे जारंम में उन्होने युद्ध की वन्‍दना इन एब्दों में की हैं: 


जशानेनाःकाशकल्पेन पर्मान्यों गगनोपमानु, 
शेपाभिन्नेत संयुद्धः त॑ घने द्विपदां बरस ।* 


(ज्ञेय धर्मों से जभिन्न आकाश-कल्प ज्ञान से जिसने आकाश्य-सदृश्ष पदारयों को जाते लिया, 
उस द्विपदश्नेष्ठ संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ ।) 

भया इन प्रमाणी के रहते हुए, यह मानने का कोई आधार हूँ कि शकर का एकेखर- 
बाद भारतीय परंपरा से भिन्न वस्तु थो और उसका आविर्माव इसलिये हुआ कि गकर 
ने मुसलमानों की सगति की थी ? यह मानी हुई वात है कि इस्लाम, आरभ में दर्शवमुक्त 
धर्म था। दार्शनिक बारीकियाँ उसमें सूफियो ने डालो । जिन दिनो शकर जन्मे (७८८ ई) 
उन दिनो तक, इस्लाम शून्यवाद के ऊहापोह में पड़ा भी नहीं था। इसके विपरीत शूल्यवाद 
और मायावाद के विषय की विचिकित्सा भारतवर्ष में उपतिपदों के युग से होती आ रही 
थी और उसका ज्ञान यूनान को भी प्राप्त हो चुका था। “सच बात तो यह है कि कर के 
विचारों पर दार्शनिक वसुवन्धु की पूरी छाप है। इसी कारण, वे प्रच्छन्त बौद कहलाते हैं। 


१. गीता प्रेंस से माइूक्योपनिपद की जो टीका प्रकाशित हुई है, उसमें सबुद्ध का अर्थ 
/घ” कर दिया गया हैं, जो कदाचित्‌, अनुचित वात है । 


तोसरा अप्पाय २८३ 


बौर चूंकि उन्होने अपने दर्शन में बौद्ध धर्म की मुख्य बातें जपना छी, इसलिये, वौद दर्शन 
अनावश्यव-णा हो गया ।” (जयचन्द्र) * 
भारतीय दर्शन-परिपद्‌ के स्मारक-्प्रथ में छितते हुए दर्शनाचार्य स्वर्गीय मुरेद्रनाथ 
दास ने बताया है झि “नागार्जुन शून्यवादी थे । उन्होनें माना हूँ कि ससार में किसो भी 
वस्तु को सत्ता नही है, सव कुछ नही, में कुछ का ग्रम है। न तो कोई वस्तु उत्तन्न हीवी है 
और न विनप्ट । ऊकायतार सूत्र का दर्शन भी नागाजुन का ही दर्शन है, पय्वि, पह विज्ञान- 
वादों दर्शन है। यह दर्शन भी मानता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं, वह जपनी मानस-तरंग 
के कारण ६ वस्तुत , दाह्य जगत मे उसका कोई सवध नही है । क्योकि जगत सत्य है 
ही नही। इसी विचार को मैश्रेय ओर असग ने आये बढ़ाया तया वसुबन्पु (पच्म झताब्दी) 
में उसका विस्तार किया। आगे चल कर, शकर ने उपनिपदो का जो वेदान्ती भाष्य किया, उस 
की नीव यसुवन्धु के दर्शन में ही डाली जा चुको पी। 
शकराजार्य का सबसे बढा महत्त्व यह है कि उन्होने हिन्दुत्व को पौराणिक धर्म से 
मोह कर उपनिपदो की ओर उन्मुस कर दिया। जैसे गीता ने बीसवो सदी में आकर, छो ऊमान्य 
तिलक के हाथों नवीनता प्राप्त की, चैसे दी, पकराचार्य के हायों उपनिपदों को शिक्षा 
नदीन हो गयी । उन्होने अपने सारे प्रय इस भाव से लिसे कि मनुष्य को ब्रह्म का साब्रिध्य 
प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट दिखायी पडे | उनका दूसरा मदृत्त्व यह भी है कि अद्ैत को प्रमु* 
खता देते हुए भी, उन्होने विष्णु, शिव, शवित और सूर्य पर स्तोत्र छिसे, जिसमे हिन्दुत्व में 
समन्वय छाने का उनका आग्रह प्रकट होता है । वे आध्यात्मिक सुघारक सत थे एवं शक्ति- 
मन्दिरो में बलि देने की प्रया का उन्होने अनेक स्थानों पर अवरोध किया था। बौद्ध संघो 
के अनुकरण पर, उन्होने सन्‍्यासियो के सघ स्थापित किये तथा भारत की भौगोलिक एकता 
को प्रत्यक्ष करने के निमित्त, देश वी चार दिशाओ में उन्होंने चार पीठ भी वसाये, जो बद- 
रिकाश्नम, द्वारका, जमप्नाथपुरी ओर शरगेरी में अवस्थित है, तथा जहाँ जाने कौ घामिक 
अभिडापा प्रत्येक हिन्दू के मन में रहती आयी है। 
डायटर ताराचन्द को देसादेखो, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने भी अपनी पुस्तक * में इस 
ममायना पर बहुत जधिक जोर डाछा है कि ही न हो, शकर ने इस्लाम मे प्रभाव ग्रहण करके 
ही अपने सिद्धातो वा प्रतिपादन किया है, वे इस वात से बहुत चकित दीखते हैं झि 
ऐसा बयो हुआ कि घकर, निम्बार्क, रामानुज और वल्लभाचारय सबके सदर दक्षिण 
में ही उत्पन्न हुए जौर इस पर से यह अनुमान छगाते है कि सातयी सदी में प्रावपफोर 
में दो मुसदमान व्यापारी जाये थे, उन्हों से शकर ने इस्दाम बा शान किया होगा और 








१. इस प्रमय में “क्रति को गया में शैवालू” नामक प्रकरण भी देखिये । 
२. आदर हेरिटेड। 





बी भी दिरादी सती परी । 


दिए रटामी, निम्दाक, मघ्व, रामानुज, और बत्लभाकाईं 
बय प्रदलेन जिया, प्रभाव दिखायो पड़ता 
है। वे बटी हैँ कि विप्णु स्थामी, निम्दारं और झघ्व का चित्त, तेज्जाम, अग्रजरी 
ओऔर गजादी के चिन्तन के समान छगरा है) वे यह भी बहते हैँ कि इत आचार्यों ने जो 
मार्ग घटाया, उससे जाति-प्रया को कझोरता नहीं थी, घर्म के वाह्योपचार अप्रमुरग 
थे तथा एवेशरग्वाद आजुंठ भक्तिभावनां, प्रगति और गुरुमक्ति पर उसमें बहुत 
जोर पा। 
डाबटर भार ब ने वैष्णय धरम के थे छक्षण ठोक बताये है और इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि ये छक्षण पहले के ब्राह्मण-पम में प्रमुप नही थे। किन्तु, इन्हे प्रमुख बनाने याछे आन्दोलन 
भी भारत में पहले ही आरभ हो चुके थे । जातिप्रया की भावना इसलिये शियिल हुई कि 
बौद्ध श्रमण इसके विरद्ध, पन्द्रह सौ वर्षों मे आन्दोलन करते आये थे | यह काम इस्लाम की 
प्रतीक्षा में झ्का हुआ नहीं या। धर्म के वाह्योपचार दीले इसलिये हो गये कि इस्लाम के 
जन्‍म के पूर्व ही, इस देश में वेद-विरोधी छोगो का दल बहुत्त बडा हो गया था और जो बातें 
मुसलमानों के आगमन के बाद कबीर, दादू और नानक ने कही, उन उपदेशों का सिक्का 
बौद्ध सन्‍्त (सिद्ध छोग) जनता के मन पर पहले ही (आठवी--नदी सदियो में) बिठा चुके 
थे। जिसने सिद्धो के पद पढे हैं, वह तिकाऊ में भी यह नहीं मान सकता कि नानक, कबीर, 
ओर दादू के प्रादुर्भाव का एकमात्र कारण इस्लाम था। इस्लामी सूफियो का प्रभाव इन 
सन्तों पर अवश्य पडा, किन्तु उसके वास्तविक पूर्वज मुस्लिम सूफी नही, प्रत्युत, घौद्ध-सरणी 
के सिद्ध सन्त थे, जिन्होंने धर्म के वाह्याचार पर उतने ही भीषण प्रहार किये थे, जितने 
भीषण प्रह्मर आगे चल कर निर्मुनियाँ सन्‍्तो ने किये । कवीर की बहुत सी बातो में हम 
सिद्धों की उव्ितियों की आवृत्ति पाते है 
अमल मे, जब सूफी आये, उसके पहले ही, भारत में सूफियो से मिलते-जुछते छोगो के 
धृण्ड तैयार हो चुके थे और इन्ही छोगो के अनुयायियों ने इस्लाम का बढ कर स्वागत किया। 
कबीर, नानक आदि पर मुस्लिम प्रभाव बहुत पड़ा, यह ठीक है, किन्तु उनकी परपरा का 
आरन यहाँ सिद्ध-युग में ही हो चुका था। और मुसठमान नही बाते तब भी निर्मुनियां सन्‍्तो 


ने जिस सावारोपासना 





२८६५ हंरक्ृति के घाह सम्पाप 


की काई ने काई पीठी अवश्य प्रयत्न होगी, वयोकि बेदी रा ची जास्माडनों के तिखार के 
कारण, यह पीठ़ी दजहास के गर्भ मे भा भुरो थी। 
भरती के दिपय में भो, मढ़े वद़ता हक नदों है झि मह इस्दाम को देन है हष्न बोर 
रामणरा के साय, भजि वो उदय भी भारादएं में बहुईं पढ़के हो दो पुदा या । बल्कि, 
ईंगा से दो सो व पूरे, मदित के अहुर इसे देश में उसने हमे थे और एर्टी सी के जाटगर 
गया हो बाणी एस गृरावासीन साहिय में वा भक्ति रूप घर कर गढ़ द्वो घड़ी गी। हाँ, 
पढ़ समय है कि भवित छी सरिता में यूक्ियों के शरण कुछ और तरयें उठने लगी हों। 
गुसभरपरा 
डाउटर तारामरर पढ़ भी मानी है कि युरूभूदा का आरम भारतपर्प में गूष्यों 
में प्रचशित रीति के भनुरूरण पर तु । डिन्‍्तु, विश्लेषण ऊरने पर यह बाव भी प्रमाणित 
नही होती । कुरान में जो यह दा। बढ़ी रयी हू हि /(इसर एक ६ और मुद्ृग्मश उसके रमूल 
है उनमे मुदम्मर सनी मुस्लिमों के सामूद्िक गुर का पद से छेसे हैँ । एमी जाथार पर 
गूफियों के यहाँ यु को दैयता मानने छी परपरा घी होगी। किन्‍्लु, भारतवर्ष के लिये 
मेड दिघार सया नहीं या । विधा-गुर के प्रक्ि दियार्पी के भाव झितने प्रवित्र और मरते 
यूगत होने घाहिए, एयरा आख्यान इस देश में बडुत प्राभीन काल में द्ोता आया पा । बौर 
भर्मगुरु के कल्पना की बात लीजिए दी यह कल्पना भी गीता में जत्न छे घुडी थी मोटा 
में भगवान #प्ण का यचन हूँ, 
ओमिः्पेराक्षर॑ ब्रह्म स्पाहरस्मामनुस्मरन्‌ 
यः अ्याति ट्पजरदेंहूँ स याति परमाँ गतिम्‌ । 
(मोता ८-१३) 
अर्थात्‌ ओमू का जाप और उसके अर्थ रूप में भगवान कृष्ण का ध्यात करता हुआ 
जो व्यवित धरीर छोडता है, वह परम गति को प्राप्त होता है । जंसे कुरान के मंत्र (लाइ- 
छाइ-इल्डिलाह मुहम्मदुरंगूलछिल्छाह) में हजरत मुहम्मद ने मनुप्प और ईश्वर के बीच 
अपने छिये स्थान रसा है, बैसे ही, गोता में भी भगवान कृप्ण ने यह सकेत दिया हूँ कि जीव 
की ब्रह्म तक की यात्रा, श्रीकृष्ण के माध्यम से ही हो सकती हूँ यह बहुत कुछ यृद का ही पद 
है, जिसे इन दो धर्म-नैताओं ने अपने लिये रस लिया है । कुरान के मत्र और गीता के इस 
इछोक में जो समता है, उसे देखते हुए तो यही समय लगता है कि कुरान पर गीता का 
कुछ न कुछ प्रभाष हूँ । यह प्रभाव कंसे पड़ा होगा, इसके बारे में कई अनुमान लगायें जा 
सकते हैं । एक वो यह कि गीता की यह कल्पना पहले यूतान पहुँची होगी और वहाँ पे 
अरब देशों में । अथवा यह भी सभव है कि वह ब्राह्मण बौद्ध पडितो के दारा सीषे अरब 
पहुँची हो । श्वेताश्वतरोपनिपद के अतिम मत्र में भी “मस्‍्य देवे परा भक्तियेंधा देवे तथा 
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गुरौ”, यह दाक्‍्प आए है. जिनसे पट स्पष्ट विदित ह्वोता है कि गुर में देश्य के आरोप को 
अपना उप समय जारम हो चुक्तो घी । 
आरपौय गुझूपरपणा का दिकास भारत में हो हुजा, ऐसा मानने का एक ओर 
कारण है। सुरु को महिमा का बसान सिद्धो ने किया हैं और सिद्दो के समय में, विद्वार 
अपदा उत्तरी भारतवर्ष में इस्लाम नहों पहुँचा या, यह निश्चित दात द। सिद्धो में सबसे 
प्राबौन कवि सरहग है. जिन वा समय राहुल जौ ने सन्‌ ७६० ई के पास माना है । 
गुझ के विपय में सरहपा बहते है -- 
गुरु-उपदेशे अमृत रस, घाइन पोयेडे जेहि ॥ 
बहु धास्प्रा्य भदस्थलहि तुषिते मरऊ तेहि । 
ित-अचित्तहिं परिहरहु, तिमि होबहु झिमि बाज 4 
गुरु बचने दुढ़ भक्ति कर, ू्यों होई सहज उत्तात | 
(राहुलजो-इूत अनुवाद ) 
ऐसे उद्धरण “हिन्दी बाब्य धारा” मे मे कुछ और भी दिये जा सकते हैं। जिन दिनो, 
भारत के सिद्ध गुरु-महिमा का इस प्रकार बखान कर रहे थे, उन दिनो, मूफो मत का 
अन्म भी नही हुआ था । डिन्‍्तु, मारत के पडितो और सतो का उस समय ईरान बालों से 
अच्छा परिचय था। अतएव, यह मानने का बहुत बड़ा आधार निकल आता हूँ कि इन 
सिद्धों को देखादेसी, भूफियों ने भी गुरु-महिमा को अपना लिया, अन्यपा इस्छाम ऐसी 
मान्यता का पूरा विरोधी था। जिसे रहस्यवाद कहते है, उसका भी अद्भुत विकास सिद्धो 
के समय में हो चुका था और ऐसा लगता हैं कि जब अरब बोर ईरान में तसव्वुफ को जन्म 
देने की तैयारी चल रहो यो, तव केवल उपनिएदों ओर बौद्ध दद्नो ने हो उसे प्रभावित 
नही किया, प्रध्युतू, उस पर इन सिद्ध सतो के रहस्यवादी विचारों का भी प्रमाव पडा । 
अंतएव, मुसलमानों के साथ जो सूफी मत भारत पहुँचा वह सोलह आये विदेशी तत्त्व 
नही था, प्रत्युतु, उसके भीतर भारतीय विचारो और साधनाओ का बहुत बडा अद्द विद्य- 
मान था। श्री राहुलजी ने भी माना हूँ कि गुरु-परंपरा का वास्तविक आरभ सिद्धो ने 
किया। हा, कबीर आदि नियुंनियाँ सतो ने उस परपरा को पुप्ट अवश्य किया है । ९ 





आलछूवार सत 
इसी प्रकार, आलवार सतो के बारे में भो, डाबटर ताराचन्द का विचार है कि 
उन पर मुसलमानी प्रभाव हैं और इसी प्रभाव के कारण, वे हिन्दुत्व के भ्रत, उपवास, 
तोयेयात्रा ओर (कुमी-कभी ) मूरत्ति-यूजा, आदि प्रचछित आचारो की निन्‍्दा करते हैं । 


१. इस सदेघ में यह खोज भी की जानी चाहिए कि “गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु ” बाला 
मत्र कितना प्राचीन है। ् 
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प्रमुख आलवारों का समय सातवी से नवी शताब्दी तक है, यद्यपि उनकी परप 
तीसरी सदी तक जाती है । अतएवं, यदि उन पर मसलमानी प्रभाव मानना हैं, तो य 
मानना पड़ेगा कि यह प्रभाव मालावार से आया होगा । किन्तु, एक तो माछावार में उ 
समय तक इस्लाम का इतना प्राधान्य ही नही हुआ था कि उसके प्रभाव से नये धा्मि 
आन्दोलन उठते, दूसरे, आलवार सन्‍्तो को भी हम आकस्मिक नही मान सकते । भार 
में उनकी परपरा उस समय झुरू हुई थी, जब अरब में इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ या 
भक्ति का निश्चित प्रमाण महाभारत और गाता में प्रत्यक्ष हुआ । उसके बाद, वह भागवत 
में निरूपित हुई और रामानुज आदि के साथ जोरों से फैली । गीता और रामानुज ने 
बीच के काल मे, भक्ति को अनुपस्थित देखकर ही लोगो को शका होती है कि भक्ति 
आन्दोलन हिन्दुत्व के लिये नया आन्दोलन था । किन्तु, वह नया नहीं घा। गीता और 
रामानुज के वीच को कड़ी ये आलवार सन्त थे। * 
एक दृष्टि से देखिये तो घंकर की अद्दैत-सिद्धि बाद की वस्तु है । उसके बहुत पूव 
ही, दक्षिण में भक्ति को सुगवुगाहट शुरू हो गयी घी। और आरभ से ही, यह भक्ति आदोढन 
शव और वैष्णव, दोनों ही धाराओ में वह रहा या । शंकर में भारत की बौद्धिकता वी 
उत्कप हैँ । आलवार सन्त भारतीय जनता के हृदय को शक्तियों को लेकर चल रहे पे। 
शकर भारत के पडितों की धारा में आये ये । आछवार देश की जनता की आकुछ भाव- 
नाओ के प्रतिनिधि थे। समाज के सर्वोच्च धरातल पर जो चिन्तन चल रहा या, घकर में 
हम उसकी पराकाप्ठा देखते हैं। किन्तु, देश की जनता के हृदय में परमात्मानविषपयक 
जो भावना उमड रही थी, उसके उद्गाता आलवार संत हुए। ये संत प्रेम के दौवाने पे 
शिव या विष्णु के प्रति ये प्रेम की भावना से दोड़ रहे थे । इनके गान रहस्यवादी गान 
हैं। उनके भीतर अदृश्य सत्ता पर रीझने वाले मनुप्य की आकुलता भरी हुई है । बबौर 
ओर मौरा के रहस्यवादी पद, फिर भी, मुसलमान सूफियो के भावों से प्रभावित्र हूँ, किन्कु 
आलवारों के पदों में हम साँटी भारतीय रहस्यवादिता की झाँकी पाते हैँ । उत्तर मे 
फैले हुए वेद-विरोधी आन्दोलनो के कारण, हिन्दुत्व का शद्ध रूप खिसक कर दक्षिण पह्म 
ग्रया था। यही कारण है कि जिन दिनो, उत्तर भारत के बौद्ध सिद्ध धर्म के वाद्मोपचारों 
कौ लिल्‍्छी उड़ा रहे थे, उन्हों दिनो, दक्षिण के आलवार सत शिव और विष्णु के प्रेम में 
पायल हो रहे थे। धमम के वाह्योपचार छूंछे हैं एव जाति का भेद निस्सार है, यह अनु: भूवि 
बोद सिद्धों के समान आालवारों में भी थी, किन्तु, इसके कारण भिन्न थे। बौद्ध सिउ पर्स 
के बाह्माचारों का खडन इससे कर रहे थे कि बुद्ध से उन्हें इस सइन डी परंपरा 
प्राप्त हुई थी । किन्तु, आलवारों ने इन जाचारों को योघ इसलिये माना कि वें भगशत 
ऊे प्रेम में मस्त थे और भगवान को शरण में आये हुए भक्तों के वीच उन्हें कोई भेद 
भाष दिख्लायो नही देता था ) जागे चछ कर, बोद छिद्यों की यह सडतातमक पर 
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,, दादू, नावक आदि स॒तो को मिली, किन्तु, रामानन्दी और वल्लभाचार्यी साधुओं 
ही परंपरा आलवारो के यहाँ से प्राप्त हुईं। एक परपरा में सुधार की भावना थी, 
गत्व के विरुद्ध आफ्रोश और निन्‍दा के भाव थे; किन्तु, दूसरी परपरा में वहीं 
ब्रेम के द्वारा प्राप्त किया गया था । सामाजिक समता की सिद्धि के लिये कवीर को 
फटकार का सहारा छेना पड़ा । किन्तु, रामानृुज, रामावत्द और वल्लभाचायें तथा 
प ने उसी समता का उपदेश प्रेम से गदुगद होकर दिया है। 
आलवासो में विभिन्न श्रेणियों के छोग थे | उनमे एक स्त्री भो (ओन्‍दाल) थी, 
राजा भी आलवार सत हुए और कुछ आलवार ऐसे भी थे जो मिलु थे जथवा अस्पृष्य 
त के या प्राह्मण-वश के सदस्य थे । भगवत्माप्ति का मार्ग सव के लिये उन्मुक्त है, भगवान 
पाने के लिये उच्च वश का होना आवश्यक नही है, यह भाव प्रधानरूप से, पहले आाल- 
) में ही प्रकट हुआ.। आलवारो के रहस्यात्मक पदो से ही रामानुज को भकित का दर्शन 
दुत करने की प्रेरणा मिली । इसीलिये, वैष्णब-भक्ति के दर्शन में हम एक प्रकार की 
धाजिक एकता का समन पाते है । 
आय -धर्म में चिन्तन की प्रधानता थी, किन्तु, द्रविड-धर्म में भावतां का तेज था | 
तो के मिलन से ही, भक्ति का दर्शन इस देश में विकसित हुआ है । जनधम्मं होने के 
रण ही, द्रबिंड-धर्म में भक्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई। द्रविड-धर्म की यही प्रवृत्ति हमें 
लवारों के पदो में उत्कर्षे पर मिलती है । भागवत में जो यह कहा गया है कि भवित 
| जन्म द्रविड-देश में हुआ इतिहास-सगत उक्ति है। और चूंकि, भक्ति का पालन॑- 
पण दक्षिण में हुआ, इसलिये, उसके सभी प्रमुख सत भी दक्षिण से ही आये। यह सीधी- 
बात हूँ । फिर भी, जो इस बात को नही मानते, उन्हें भक्ति को भारत-वाह्य आन्दोलनों 
मिलाने की विछप्ट कल्पना करनी पडती है। 
भ्द दो यह है कि इस्लाम बन यरत्विचित्‌ प्रभाद तेरहदी सदी क बाद से पड़ने 
गा। उसके पूर्व भारत में जो भी आन्दोलन उठे, उन पर इस्लामो प्रभाव मानने का 
गैेई आधार नहीं है । दूसरी ओर, ये सभी आान्दो़न प्राचीन भारतीय प्रंपदा की 
प्ठभूमि पर, आदि से अन्त तक, भली भाँति समझें जा सकते हैं। 


वीर शेव ओर इस्लाम 


बोर शैदो वो प्रधातता बेलगौव, बीझापुर, पारवार जिछो तण मैसूर और कोल्हापुर 
पम्प में है। इस भूखड में इनकी सस्या कोई तीस छास होगो। वीर शैव छिगायत 
परम रो मानते है, जौर इनका बहना है कि यह पमं धैद धर्मों में सदसे प्रादोन है । इस 
परम के मानने दाके छोग पर-प्षिद को ईश्वर मानते है जौर अल्सस्‌ प्रभु को उनका अवतार। 
एस पर्भ के नेता दासब थे जो बालाचुरी-पश के राश दिज्जल(११५६-- ६७) के मत्रो 
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थे । बोर शैव सप्रदाय में यण, उपवास, तोपयात्रा, हिसो का भी महर्य नहीं है। मे छोग 
जाति को नदी मानते । इसके सहाँ अन्यज भो दीक्षित द्ोफर था प्रथ के सम ने हो जाता हूँ। 
इस मत के अनुयाधियों में बाल-विवाहू मना है, तठाक जायज और विधया-विवाह भी 
जायज है। डानटर ताराचरद का कहना है कि ये अपने शवों को मिट्टी में गाड़ते हूँ और 
भ्ाद्ध नद्दी करते। पुनजन्म में इनका बिश्यास नहीं है । सभी लिंग पारी साथ पाते है और 
ये बड़े ही भयत, सन्‍्यागी तथा मुदप्रिय होते है। 
डा. ताराबन्द का कहना हू कि यह सप्रदाय अवश्यमेव उस समय उत्प्न हुआ 
होगा जब मुसलमान व्यापारी फे रूप में भारत आने तया काम्ये से लेकर किलोन तक 
बसने लगे थे । इस सबंध में, आवश्यक छानवीन करते हुए हमने बिहार के राज्यपा 
श्री रगनाथ दिवाकर जो से कुछ पूछताछ की थी। उनसे मुझ्ते मालूम हुआ कि वीर पेव- 
साहित्य की परपरा कप्मइ-भाषा में ग्यारहवी सदी तक पहुँचती हूँ | इसके प्िवा, द्त 
मत्ते का काफी साहित्य तमिछ और तेलुगू भाषाओं में भी उपलब्ध है। इस साहित्य में 
सभी उद्धरण येदों अथवा आयमो से आते है एवं हिन्दू-पर्म के अछावा, उसमें किसी धर्म 
का उल्लेस नही है । अरबी का तो इस साहित्य में एक निशान भी नही मिलेगा । सच तो 
यह हूँ कि जब दक्षिण में पहले शैव धर्म और बाद को वीर शैय धर्म फैछा, उस समय तक 
वहाँ इस्लाम का प्रचार ही नही हुआ था। ५ 
अल्लम्‌ प्रभु इस संप्रदाय के वहुत बड़े सन्त हुए हैं जो वीर ध्ंव मत के अब 
चासव के समकालीन थे । अल्लम्‌ प्रभु के बहुत से वचन कप्मढ़ में मिलते हैं, जिनमें उँचे 
से ऊँचे दार्शनिक और आध्यात्मिक भाव है । अल्छा और अल्लम्‌ के बीच अक्षरों की समानता 
भेले ही हो, किन्तु, ऐसा एक भी प्रमाण नही है, जिससे यह दिखलाया जा सके कि वीर शव 
पर इस्लाम का थोड़ा भी प्रभाव हैं। 
वीर शैवों का विश्वास है कि जो व्यवित इस मार्य में दीक्षित हो जाता है, उसका 
पुन्जन्म नही होता । पुनर्जन्म सि्फ उन्ही का होता है जो “भावी” है, अर्थात्‌ जो भाव 
या ससार में फेसे हुए है। इस मत के लोग घक्ति-विश्विप्ट-अद्वैत में विश्वास करते हैं 
इस्छाम विशििष्ठ अथवा अविशिष्ट, किसी भी प्रकार के, अद्वैद में विश्वास नहीं करता । 
वह केवल ईश्वर में विश्वास करता है । वीर ज्षैवों का अन्तिम लक्ष्य समररसक्य की प्राप्ति 
है, अर्थात्‌ वे पर-शिव के साथ आनन्दमय मिलन के अभिलापो होते हैं । वीर शव 
मूत्तियुजा भी करते हैं। सच तो यह है कि इस मत के छोग एक लूघ छिंय को बराबर साय 
लिये चलते है, जो उनके लिये यज्ञोपवीत के समान आवश्यक और पवित्र होता है। मे 
छोय मदिरों में भी पुजा करते है 
वीर झीैव सप्रदाय का ऊपर जो परिचय दिया गया है, उसमें इस्छाम का प्रभाव 
कहाँ पर है, यह डा. ताराचन्द ही जानें । उनका खम, कदाचितू, अल्लम नाम और घव 
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गाड़ने को प्रपा पर आधारित हूँ । सो, किटेल (उ्धएव ) के कप्नड़-कोप * 
के बनुसार, अत्लम्‌ का अप लियायत भक्त है, अल्ला का अनुचर नहीं । और मुर्दा गाड़ने 
की प्रथा वा कारण यह हू कि वीर शैव सप्रदाय शैवों का उग्रतम सप्रदाय है । वीर का 
अप॑ ही यहाँ कठिन अथवा उद्र समझा जाना चाहिए। शैंवों का सबसे अग्रणी सप्रदाय 
सन्यासियों का सम्प्रदाय हूँ । सन्‍्यासी के लिये, जात-पाँत, रस्म-रिवाज, कोई महत्तव नहीं 
रखता ओर सन्यासियों की धवों को गाडने की प्रपा भी हजारो वर्ष प्राचीन है। वीर शैवो ने 
इसी सन्यासी-सप्रदाय के कत्तंब्य को अपना कर्तव्य माना और उनके समान कठिन आ- 
बरण करने के कारण ही, वे वीर कहलाये । यज्ञ, ब्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, अस्पृश्यास्पृश्य- 
विचार, धास्त्र-सम्मत बाल-विवाह ओर तछाक की निन्दनीयता, आदि को नही मानना 
दौर श्षैवों को उप्र प्रवृत्ति के कारण है । और ज॑से सनन्‍्यासियों के व गाडे जाते है तथा 
उनका थ्राद्ध नही किया जाता, वैसे ही, यृहस्थ वीर शैव भी श्राद्ध अयवा चिता को नहीं 
मानते, व्योकि ये सामान्य गृहस्पों के क्षण हैँ। सन्यास शैव धर्म की आत्यन्तिक साधना 
का सोपान है । इसलिये, उसके कितने ही आचरण अत्यन्त प्राघीत काल से गृहस्पो के 
आचरण से भिन्न रहे हैँ । बीर दंवो ने उप्र साघना के लिये सन्‍्यास को गाहंस्थ्य में पचा 
लिया । हिन्दुओ की और भी कई जातियाँ है जो शवों को नही जलाती, किन्तु, इसके 
कारण, हम उन्हें इस्छाम से प्रभावित नही समझते । 
दीर शेव मदिरा नही पीते, न आमिप हो खाते हैं । उनके कर्म ओर आचरण 
अत्यन्त शुद्ध एव पूर्णरूप से भारतीय हूँ । यही नही, उनके सारे साहित्य में कही एक शब्द 
भी नही हूँ जो भरदी या फारमी भाषा का हो अथवा जो सूफियो के यहाँ से आया हुआ हो । 
चोर शैव सामान्य शैद-घर्मं का ही अति-विकास हैँ । हिन्दू समाज की प्रचलित रूढ़ियाँ 
वीर शव में कम है, किन्तु, इसका कारण यह नही है कि वीर-शैवो ने इस्लाम का अतुकरण 
किया, प्रत्युत्‌, यह कि वे वीर होने के कारण, उन सभी आचरणो का पालन करना चाहते 
थे जिनका पालन सन्यासी करता हूँ । और यह तो मानी हुई बात हूँ कि सन्यास लेने बाला 
हिन्दू न तो जात-पाँत को मानता हैँ, न छुआछूत को । 
भारतीय दर्शन और विचारघारा पर इस्लाम का कोई भी गभीर प्रभाव पड़ा हो, 
इसका सुनिश्चित प्रमाण नही मिलता किन्तु, दर्शन के नीचे वाले स्तर पर जो प्रभाव पड़ा, 
उसका तखमीना हम लगा सकते है। राजनीतिक क्षेत्र में इस्लाम का सबसे बडा प्रभाव एकता 
की दिय्ना में पडा । हपवर्धन के बाद से, इस देश में सुदृढ़ केन्द्रीय सत्ता का छोप हो गया था। 
मुसलमानी राज्य की स्थापना से देद्ल में केन्द्रीय सत्ता फिर से मजबूत होने छगी और इस 
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प्रकाशित )। 


२९२ संस्कृति फे चार अध्याय 


प्रकार, इस्लाम के आने से देश की राजनीतिक एकता में वृद्धि हुई । किन्तु, मुसलमानों ने 
जैसो एकता उत्तर भारत में स्थापित की, वैसी एकता का विधान वे दक्षिण भारत में नही 
कर सके । उत्तर में भी, असम पूर्ण रूप से मुसल्मानी श्लासन के अधीन कभी नहीं आया। 
यह भी ध्यान देने को वात है कि औरगजेव पर जब दक्षिण को अपने वस में छाने की धुत 
सवार हुईं, तव मोगल-साम्राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया । यों भी, देश के विभिन्न 
भागों में शासन चछाने का काम बहुत-से हिन्दू मनसवदार भी करते थे जिन पर केस का 
नियंत्रण सदैव एक-सा कड़ा नही रहता था । दक्षिण भारत के अनेक राज्य मुस्लिम काछ में 
हिन्दू राजाओं के अधीन रहे | मदुरा १७३६ ई. तक, मैसूर १७६१ ई. तक और तंजौर 
१७९९ ई. तक हिन्दू-राजाओं के अधीव था । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
तुंगभद्वा नदी से दक्षिण का भाग खाँटी हिन्दुत्व का प्रधान आश्रय हो गया । किन्तु, यह सब 
होते हुए भी, मोगलो के समय में, भारत को जो राजनीतिक एकता प्राप्त हुई, वह अशोक 
के बाद प्राप्त नही हुई थी। 
राजनीतिक एकता में वृद्धि के बाद, इस्लाम का दूसरा शुभ परिणाम यह हुआ कि 
सूफी साथुओ और भारतीय साधको के मिलन से, दैक्ष में घ॒र्मं की नयी जागृति उत्पन्न हुई 
जिसके व्याख्याता कवीर, दादू और नानक-जैसे सत हुए । एक तरह से देखिए तो यह धाप 
बोद-काल से आती हुई फक्कड़ मिजाज सिद्ध साधुओ की परपरा का ही विकास यी। किन्दु, 
सूकियों की सगति से इस धारा को मथेप्ट बल मिला । भारत में आकर सूफी मत भी प्रभा- 
वित्र हुआ । सूफियों ने इसी देश में आकर योग की साधना की। यही आसन, पदूचकर और 
कमल-वेध पर फारसी में किताबें लिखी गयी जिनका प्रभाव अरव और ईरान तक भी 
पहुँचा । भारतीय योगियो की देखादेखी, सूफियो मे यह कल्पना भी चल पड़ी कि हृदय 
कमल के दल पर मुहम्मद साहब का वास है । है 
इस्लाम के अनुकूल प्रभावों में हम मुक्त चिन्तन के प्रसार को भी गित सकते हैं। 
विचारों की स्वतत्रता इस्छाम की विशेषता नही थी। कुरान के कड़े फरमातों से सूफी,भी 
डरते थे और वे बहुत चाहते ये कि उनको वाणी और आचार से इस्लाम का अनादर शव 
नित न हो ।* किन्तु, तब भी स्वाधीन चिन्तन का उन्हें जो चस्का लग गया था, उसके 





१. मौलाना रूमी की मसनवी के चौथे भाग में सुप्रसिद्ध सुफी संत वयाजिद (मंतर 
के समकालीन, १०वी सदी का आरभ-काल ) के विपय में यह कथा है कि एक दित मस्ती 
में आकर बयाजधिद बोल उठे, “अहा! मैं स्वयं सर्वेश्ञक्तिमान्‌ परमात्मा का स्वरूप हूँ मर 
छोड़ कर और कही ईइ्वर नही है । छो, मेरी पूजा करो ।” शषिप्य इस घोषणा से बहुत 
चकराये। निदयन, जब बयाज्िद होश में आये, तब प्िष्यों ने उनसे यह बात कही । बयारिद 
सुन कर विश्मित रह गये । उनके मुख से केवल यह निकला कि “अगर मै फ़िर ऐसा कई 
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कारण, उन्हें मुल्लाओ के सामने छाछित होना पड़ता घा और, कभी-कभी, उनकी जान भी 
चली जाती थी। इधर, वेद-विरोधी साधुओ की जो जमात भारत में, बौद्ध काल से चली आ 
रही थी, स्वाधीन चिन्तन पर उसका भी उत्कट प्रेम था । ये दोनो दछ जब एकत्र हुए तब 
मुक्त चिन्तन का भारत में प्रवाह ही सुछ पडा और वर्णाश्रम-धर्म के प्रहरियों की उपेक्षा 
करके ये लोग जनता को समानता का सन्देश कुछ और उत्साह से देने छंगे। इस्छाम के आग- 
मन से, एक तो हिन्दू-समाज के निचले धरातल की जनता में निर्भीकता आ गयी । दूसरे, 
मन्दिरो में देवताओं को बुरी तरह खडित होते देख कर मूत्ति-यूजा पर से जनता का विश्वास 
उठने उगा। यह वर्णाश्रम-धर्म पर दोहरी मार थी । ब्राह्मण इस विपत्ति को भली 
भाँति समझ रहे पे । इसी का परिणाम था कि मुस्लिम-काल में सायण, मघ्व, उबात, 
दुर्गा और आनदतीर्ष-जैसे पडितो ने आगे बढकर वेदों की नयी व्याख्या आरंभ कर दी और दे 
यह प्रयत्न करने लगे कि किसी प्रकार धर्म और धम्म-पुस्तक पर से जनता की आस्था नही 
हटे । इसी प्रदगर, धर्म-शास्त्रो की भी तयी व्याख्याएँ करके उन्हें नव-जीवन देने का कार्य 
आरभ हुआ तथा मुस्लिम-काल में मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, विज्ञानेश्वर, रधुनन्दन और 
विद्यापति-जैसे निबन्धकार स्मृतियो का उद्धार करने छगे। 
किन्तु, वर्धाश्रम-धर्म के प्रयत्तो का यह विवरण मुस्लिम-काल के हिन्दुत्व का सच्चा 
विवरण नही है । इस काल का मुख्य आन्दोलन तो वह है जिसके नेता नामदेव और कबीर, 
तुकाराम और दादू तथा नानक और चंतन्य है । इस्लाम के बहुत सारे विचार हिन्दुओ के 
यहाँ कबीर के भुख से पहुंचे । रामानन्‍्द कबीर के भी गुरु थे और गुरु-परपरा मे उनका 
सबंध सुझसीदास से भी था। इससे जान पड़ता हूँ कि उनकी दो भाव-पाराएँ पी--एक वहू 
जो वर्णाश्रम-धर्म के विरोधियों को प्रोत्साहन देती थी और दूसरी बहू, जिसका आधोर्वाद 
सुलसी-जैसे वर्णाश्रमी बवि के साथ था । निष्कर्ष यह कि युग ने जो उदारता घोषित कर दी 
धी, वह सभी सतो के यहाँ आदर पा गयी। 





दो तुम बेधडबः मेरी गरदन बो तलवार से उडा दो ।/ ददाडिइ ने मस्ती में जाऊर एक दिन 
फिर वेसा ही जिया और उनवबी आशा के अनुसार, एक घिप्द ने उन पर दददार चछा दो । 
डिन्‍्तू, वे मरे नही | तलवार बी पार उल्ट कर शिष्य को गरइन पर का गिरी जोर वह 


मर गण। (दें> द एडश्धिउत दिस्टिपस ) 


प जा प्रो 
भिल-आस्दाबन भोर इस्लाम 

अप मं अ्रह कई सर ३ ४ झड़ दुबर रेप? एप के बी के इक हे विद हे, ए१४ 
पड ई के (4 ४ जी इक ६448 है। “४ यो वह मे अफिर की मदूयरवरा रेप १ 
दि दुघ रे, हदुवाइरों बसे सुर ई के दि "बे बा हे उमा रो & (हक 4 फकि[ रगाप 
कह है वि 4१६ व १४१३ वाई सह है 6 ४िई 47दय8 उरड हैं, नो बा जोर बार 
बटर के डिप३ हैं बाई, ४१३ को धादापिम मप्हु हि है बवाल दो देर । गयी की 
ईए +रिए३! ये २प ४ १५, अु् विदउा के चढ़ 4३ औीइ (77 तर/४8४१ द्निद 
[हि ४(आई इटे रह उ उद् िद:ए अदा रपे अ दुदतउएों अं ब१6 १484 ६. विरएूरई 
देंफवा च (८ कि इ व रद छ १५४ ३१ हूं । 

रै३ मे ४कित इश छाप रदापण उरी है, हहहै 47४ जब गा डा देह गौर कमंडाई 
मे दावे 4दाक हद ट्रदा 4 65, व 4 इस्प: ह देड 7: 4 को था इस ये है, है भर 
है इरृहाध तु ये न चुप बरा बच चर यी है। िख्दू, इक देधय को पी छोड हैं, 78 मी 
प्रकित डा इ देय शुल्पाई इघए देय दीया मे चबददा है । दीया 2 भएवाव डछा वे मशि हा 
हो परम दिया, देगी में दाद पड बी वार चची जौ४ 4 दी पावधे कया गा 
प्राएदड 7 दा चुद परम | दहएदी और, «स्त #, 3 रक देद री हिआनाशदग को जे 
दया पिदेद हपण डी इददू हेड सरीय रधर दर्ष थे दाह द व दो गरो 4“ दि महि जार ए 
खार दी गो, विसषय हू, २६ 74 रे डाल थे ले डेट दौवा-एचना # गझ़प त ड़, माठा* 
दि बाबर हठि पे गया पडा द्वादा, जिएडे दशाय देव अड उपरन्य नहों है। पी $ै 
समर से, मविव की दर्यर उतरी मार द में भो रद ई जौर इतियों भारत में भी । मौरोंतर 
हाल हे आर में दी, मादवव-पर्म बहुत हो गमूधत दी चुडा या और एगडे साप ही, भति 
डा भी हपए धुल कर प्रडट ही धुड़ा पा। डिस्तु, ऐँगा लता है डि यूण-गासार्- के टूर के 
गाए ही, दिदुख थीर-पोरे दृक्षित भारत की शोर घमन करने छगा, डिगड़ा सुस्त कारण 
यह था डि उत्तरी भारत ही जनता में जतेड प्रदार के दिरेशी तत्पों डे जा बिशने से घुर 
दिदुरद के दिये वहाँ का वातायरध बढुए अनुरुख सदी रह गया पा । इप्पयरित 
एकाविक परम से भतित दा घदत हुआ अथवा दक्षियापप में श्रपंलित भकि-्मात से 
एकायिक पर्म को प्रेरणा मिली, इस इत्द का कोई गमाधात सदी मिलने पर भौं, यह वर् 
है कि भहि+ का विद्राग दक्षिण भारत में हुआ, नदी दो भागपत और प्रचपुराण में वह 
इलोऊ हमें नही मिछता जिसमें भवित बदली है कि "में दाबिड देश में जग्मी, क्दिक में 

है; भप्यकोलीन प्रेमगापनो-प. रा. चतुर्वेदी 











तीसरा अध्याय र्ष्५ 


ऊने विकास पाया, महाराष्ट्र में कुछ दिन ठहरी और गुजरात जाकर बूढी हो गयी ।”* ये 
पुराण आठवी-ननी दाती में बने थे । अतएवं , मानना चाहिए कि उस समय दक्षिण में 
अक्ति का खूब बोलवाला रहा होगा। अन्यथा, दक्षिण को भवित की जन्मभूमि मानने की 
बात पुराणकारो को नही मूझती । 
सच्ची बात , कदाचित्‌, यह हैँ कि अपने मूल-रूप में भवित आयेंतर प्रवृत्ति थी और 
वह आर्यों एवं द्रविडो के भारत-आगमन के पहले से ही, भारतीय जनता मे विद्यमान थी। 
चूँकि द्रविड भारत में आयों से पहले आये, इसलिये, भवितस्तत्व पहले द्राविड़ धर्म में समा- 
विप्ट हुआ । वैदिक आरयों में भवित का प्रस्फुटित रूप नही मिलता, क्योकि उनका धर्म 
हवन और यज्ञ तक सीमित था | जब तक यज्ञवाद छोकप्रिय रहा, आर्य-जनता का ध्यान 
भक्ति की ओर नही गया, जो उस समय द्वाविड-जनघर्म का अंग समझी जाती थी | पीछे, 
ब्राह्मणो के काल में, जब यज्ञवाद निर्जीवता घारण करने छगा और ऋषिगण उपनिपदो में 
एक नये धर्म की सोज करने लगे, तभी आर्य-जनता ने भक्ति को अपनाया होगा, क्योकि 
यज्ञवाद को लडता से उसका मन ऊबने छगा था ( सूत्रकाल के अन्तिम चरण मे, महामद्दो 
पाध्याय काणे ने भारतवर्ष में ऐसे पुरोहितो का होना माना है जो मदिरो में प्रतिमायूजन 
करवाते थे ।१ प्रतिमा-पूजन भी महजोदरो में उपलब्ध धर्म का विकास है और वह भी आयोँ 
के थहां द्राविड-जनघर्म से होकर आया है । इस दृष्टि से देखने पर भवित, ईसा से सात सौ ] 
वर्ष पूर्व ही, आयं-धर्म में आने छगी थी, ऐसा मानने का प्रवछ आधार निकल आता हूँ। उस 
समय उपनिपदो में जिस उपासना-धर्म का आश्यान मिलता है, उसे हम भक्ति का ही विरल 
रूप बह़ेंगे। गीता में भक्ति का सुस्पष्ट उल्लेख है और गीता उपनिपत्‌ भी है, इससे उप- 
निधदो के युग में भवित के आविर्भाव की दात और भी पुष्ट हो जाती है। 
गीता के बाद, भक्ति का कोई प्रमाण नही मिलता जब तक कि हम मौर्योत्तकालीन 
हिन्दू-जागरण के युग में पहुँच नही जाते । रामायण और भ्रहमभारत के वत्तंमान सस्करण 
इसी युग में पूरे हुए, जिनमें भवित का परिपूर्ण आख्यान है। मोर्यों के पतत का समय (ई पू. 
१८० ), वास्तव में, हिन्दुत्व के विकास और पूर्णता पर पहुंचने का अत्यन्त महत्वपूर्ण समय 
हैं। सच पूछिये तो जाय और आयेतर सस्कृतियों के वीच, समन्वय की जो प्रक्रिया कोई दो 
हजार वर्ष से घछी आ रही थी, वह इसी युग में आकर पूरी हुई और इसी युग में आकर 
जाये हिन्दू एवं आयं-धर्म हिन्दू-प्म हो गया । मौयंवश के अतिम राजा बृहदय को मार 
कर पुष्यमित्र गही पर बेठा और उसने अश्वमेष-यज्ञ किया, इससे तत्कालीन हिन्दुत्व का 
१. उत्पप्ना द्वाविड्े चाह कर्णाटे वृद्धिमागठा ॥ 
स्थिता किचिन्मद्ाराप्ट्रे गुजंरे जीर्णेता गठा । 
२. प्रमंशास्त्रों कर इठिहास 


कौघरा अध्याय २९५ 


मजे दिया धाया, मद्गाड़ में इुछ दिन हरी छौर युजरात जाकर दूी हो यो ।"* ये 
घुराद झती में बने थे । झपएव , मानता चाहिए कि उस समय दक्षिन में 
भकत बा खुद बोइाद रहा होगा । बन्‍्यपा, दक्षिय को मरित की जन्मभूमि मानने को 
इाद पुराणवारों को नहों सूकती । 
सच्ची बात , क्दाचिए्‌, यह हैं कि बपते मू रूप से भक्ति आयंतर प्रवृत्ति यी और 
बड़ झार्यों एवं ट्रविदों के भारत-जआायमन के पहले मे ही, भारतीय जनता में वियमान थी । 
घूंकि ट्रविद भारत में बायों से पहले बावे, इसलिये, भक्ति-तत्व पहले द्राविड धर्म मे समा- 
दिप्ट हुआ। वैदिक आर्यों में भित वा प्रस्छुटित रूप नहों मिलता, क्योंकि उनका पर्म 
हवन और यज्ञ तक सीमित पा । जब तक यजवाद लोकप्रिय रहा, आर्य-जनता का घ्यात 
अक्ति को ओर नहीं गया, जो उस समय द्राविड-जनपघर्म ना अग समझी जाती थी । पीछे, 
ब्राह्मणों के बाल में, जब यज्ञवाद निर्जविता धारण करने रूगा और ऋषिगण॑ उपनिपदों में 
एक नये धर्म की सोज करने छगे, तभी आये-जनता ने भक्ति को अपनाया होगा, क्योकि 
यजवाद को जडता से उसका मन ऊबने लगा या। सूत्रकाल के अन्तिम चरण मे, महामहों- 
प्राभ्याय गाणे ने भारतवर्ष में ऐसे पुरोहितों का होना माना है जो मदिरों में प्रतिमा-नूजन 
करयाते पे ।१ प्रतिमा-यूजन भी महजोदरो में उपलब्ध धर्म का विकास है और वह भी आया 
के यहाँ द्राविड-जनपमं से होकर आया हूँ । इस दृष्टि से देखने पर भवित, ईसा से सात सौ ] 
यप॑ पूर्व ही, आयं-घर्म में आने छूगी थी, ऐसा मानने का प्रवक आधार निकल आता है। उस 
समय उपनिपदों में जिस उपासना-धर्म का आस्यान मिलता है, उसे हम भवित का ही विरल 
रूप बहेंगे। गीता में भवित का सुस्पष्ट उल्लेख हैं और गीता उपनिपत्‌ भी है, इससे उप- 
निषदो के युग में भवित के आविर्भाव की बात और भी पुष्ट हो जाती है। 
गीता के बाद, भक्ति का कोई प्रमाण नही मिलता जब तक कि हम मौर्योत्तरकालीन 
हिल्दू-जागरण के युग में पहुँच नही जाते । रामायण और महाभारत के वत्तमान सस्करण 
इसी युग में पूरे हुए, जिनमें भक्ति का परिपूर्ण आस्यान है । भौयों के पतन का समय (ई यू. 
१८०), वास्तव में, हिन्दुत्व के विकास और पूर्णता पर पहुँचने का अत्यन्त महत्वपूर्ण समय 
हूँ। सच पूछिये तो आर्य और आयेतर सस्कृतियो के बीच, समन्वय की यो प्रक्रिया कोई दो 
हजार वर्ष से चली आ रही थी, वह इसी युग में आकर पूरी हुई और इसी युग मे आकर 
आये हिन्दू एवं आयं-धर्म हिन्दू-धर्म हो गया । मौयंवश के अतिम राजा वृहद्थ को भार 
कर पुप्यमित्र गद्दी पर वेंठा और उसने अश्वमेघ-यज्ञ किया, इससे तत्कालीन हिन्दुत्व का 














१. उतपन्ना द्वाविड चाह कर्णाटे वृद्धिमागता । 
स्थिता किंचिन्महाराप्ट्रे गुजंरे जीएंता गता । 
२ पर्मशासस्‍्त्रों का इतिहास 


२९६ संस्कृति के चार अध्याय 


उत्कर्प व्यजित होता है। इसी काल में, वौद्धमत का महायान रूप प्रकट हुआ, यह उस समय 
के हिन्दुत्व के प्रभाव और प्रताप का दूसरा उज्ज्वल प्रमाण है। कृष्ण-घर्म में राथा कही पे 
इसी समय आन मिली होंगी एवं कृष्ण के रसिक-रूप का विकास भी इसी समय से होने छुगा 
होगा। शिव तो बहुत पहले ही आये-धर्मे मे आ चुके ये, इस समय तक, शिव के समान और 
भी अनेक देवी-देवता हिन्दु-वृत्त मे आ गये और इन सबकी भक्ति समाज में प्रचलित हो 
गयी। महाभारत और कुछ पुराण इस भक्ति का इतिहास हमे स्पष्ट रूप से सुनाते है। 

भक्ति का प्रधान आधार-प्रन्य भागवत ९०० ई. के आसपास लिखा गया और 
रामानुज उसके भी काफी बाद को आये । भागवत और रामानुज की दूरी को तो लोग 
नगण्य मान छेठे है, किन्तु, गीता (महाभारत) और रामानुज के बीच के समय में 
भवित कहाँ थी, यह सोच कर उन्हें आश्चय होता है । किन्तु, आश्चर्य की यह कोई 
वैसी बात नही हैं । असछ मे, हमें यह मात कर चलना होगा कि भक्ति भारत का 
जनधर्म थी। आये उसकी ओर आरभ मे उन्मुख नही हुए । वाद में भी, उनके बीच भक्ति 
का प्रचछन, शनः शनैः हुआ । किन्तु, द्विड़ो के बीच भक्त खूब पनपती रही और जब 
आर्य, ज्ञान के ऊहापोह में संलग्न कभी उपनिपदे लिख रहे थे और कभी वौद्ध या जैत मत 
का प्रवत्तेन कर रहे थे, तब द्वाविड़-जनता भक्ति के किसी न किसी रूप को छेकर अपना घर्म 
चला रही थी । किन्तु, उस समय का इतिहास अनुपलब्ध रहने के कारण, हम इस अनुमान 
को जोर से नही कह सकते । फिर भी, जो इतिहास उपलब्ध है, उसे देखते हुए यह तो कहा 
ही जा सकता है कि उत्तर भारत में जव सिद्ध सन्त वेद की निन्‍दा कर रहे ये, छोगों की यज- 
याग, मूत्तिययूजा, तोर्थे-त्रत और वर्णाधम-धर्म से विमुख बना रहे थे, तब दक्षिण में, वायतार 
और आलवार सत शिव अथवा विष्णु की भक्त में विभोर होकर जनता को प्रेम का सदेय 
सुना रहे थे । गीता और भागवत तथा गीता और _रामानुज के बीच की कडी यही आलवार 
संत हूँ । भक्ति का दर्शन आलवारो के तमिल-प्रबंधम्‌ से आया है और, कदाचितृू, भागवह 
भी उसी प्रवंधम्‌ से प्रेरित हूँ 


आलबार भक्त 


सातवी-जाठवी और नवी सदियों में दक्षिण में भक्ति का सूद बोलबाहां या, 
मह बात आलवार सतो के इतिहास से प्रत्यक्ष हैँ। ये जालवार सठ बहुथा निम्न जातियों 
के होते थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा भी अयूरी होती थी। किन्तु, उनके भीतर चरित्र और ह्माक्ि 
गुणों का अदुभुत चमत्कार रहता था। शिक्षा, वश्य और वैभव का अभिमान नदी रद $ 
कारण, ये सत अत्यन्त विनीत हुआ करते ये और अपनी सर्व-साधन-द्वीनता को ऐफर * 
भगवान के चरणों में अपने को निवेदित कर देते थे। “मेरा जन्म दविजातिकु में नहीं देता 
न मैं चारो वेदो का जानने दाला है। मैं अपनी इट्ियों को भी नही जीत पाया हूँ। इस कारस, 
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नये घर मे ऑतिटिंकर घतय दिसी की श झा कया भरोंस्य 
शनि 


३ ने झईे उऊ। डर ब्ग्त 
गाते के भावना) झो शटा दी, प्रस्ण 
अत हैं। आर ते इक्षिय थे भकचित को पराझा 
उत-यत दे दरार को आयी इस गई। भक्त 
इंतो दिया कि इस गपेनीओ बरतने में 
>थापिय के उाया से मस्त बी उरद्रा परदानर डियझात है। इससे से छारह सत्र 


हू, शिनकी दियोप खूदाति हुई और जिलके झमुतियाँ पकशिय के मन्दिंों थें स्घावित 









डब- दिझार उतटां दे दुददय- 


व हो 
भी प१्रशा आारमभ हो रादी । इस अगरदारों में सबसे 


शये थे इसलिये दिष्यु के साप 
प्राईईन कौन थे इसका समाधान 
नरी हो पाया हैं । विल्तु डाइएर ह्ाए्स्दामी आपंगर ने यह सिद्ध किया है कि 
आऑडदबारा मे से एब प्याय गई आ्लातवार बा समय ईग्वो सन्‌ को दृसरी घवाब्रों है। इसी 
अ्रबार, पुछशेणर नामक एक टूसरे आउवार को समय उन्होंने ईस्दी सन्‌ को छडी शतान्दी 
माना हैँ ।१ प्रस्थेब बालवार बा समय निश्चित करते में झतभेइ अवश्य है| परन्तु, इस 
बाड़ पर प्राय सभी छोग समा है वि ये बारह विक्रिप्ट आलवार ईसा को तौसरी सदी 
मे झेबर नदी सदी तक के बीच हुए है । जतशत्र यह बात पूर्ये रूप मे निश्चित हे कि 
प्रपत्ति, शरणायति, आसम-समर्ंण और एडास्तनिप्दा से विभूषित भेकिति का सम्यक्‌ 
विकास और प्रचार आछवारों के साहिस्य द्वारा नवी सदी के पूर्द हो संपन्न हो चुका पा 
शंया उस समय सके दक्षिण वी जनसा भबित से, पूल . बिभोर भी होने छूगी पी । 

इन आडयार बविया के तमिल पदों झा संपादन पहले-पहल सापमुनि ने किया जो 
मंदी सदी के उत्तगर्द मे भ्रिचितापसछी के ध्रीरगम्‌ से यश पे । नापमुनि ने उपझब्ध पदों 
के घार भप्रह तैयार किये और प्रत्येकः में, प्राय एड-आक हजार पद रखे । इन्ही संमग्रहों के 
नाम "प्रबन्पम्‌” है । प्रबन्धम्‌ में आलवारों के पद, मूल रूप मे, रसे गये पे। पीछे, वैष्णव 
विद्वानों ने उन पर टीकाये भी छिसी। इस प्रगार प्रबन्धम्‌ भित आन्दोलन का आदि 
प्रन्थ बन गया । 














अभी तक भागवत-पुराण ही भक्ति आन्दोलन ना मूऊ-ग्न्य समझा जाता है । 
'किल्लु, हमारा अनुमान हूँ कि इस आन्दोलन का मूल ग्रन्य भागवत नही, प्रबन्धम्‌ है। यह इस 
बारण कि, यद्यपि भागवत ओर प्रवन्पम्‌, ये दोनो ग्रन्थ, एक ही समय में लिखे गये, फिर 
नी प्रबन्धम्‌ की बढुद सी कविताएँ दूसरी-तीसरी सदी से प्रचछित चछी आ रही थी। साथ 
दी, यह भी विचारणीय हूं कि प्रदन्‍्धम्‌ को कविताएँ जनता की भवित साधना की सीधी 


१. अर्ली हिस्द्री आव्‌ वेष्णवविरम इन साउथ इडिया । 
२. कोई-कोई विद्वान कुछशेखर को नवी दतो का मानते हैँ । 
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अभिव्यक्ति हैं। किन्तु भागवत की रचना पाडित्य के स्तर पर की गयी है । प्रवन्यम्‌ भक्ति- 
आन्दोलन का मूल-प्रन्थ क्यों माना जाय, इसका सकेत भी भागवत ही देता है । क्योंकि 
उसका भी भत हूँ कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। 
अवन्धम्‌ का प्रभाव उत्तर भारत में वैष्णवाचार्यों ने पहुँचाया । विशिष्टद्रत 
सम्रदाय का प्रथम विवेचन यामुनाचार्य (९१६ से १०४०.) ने किया है, जो प्रवयम 
के सपादक थी वाथमुनि (रघुनायाचार्य) के पुत्र अथवा पौत्र थे। उनके बाद, विद्विष्टाद्रत 
की स्थापना भरी रामानुजाचार्य (१०२७ से ११३७३. ) ने की, जो स्वय प्रवन्धम्‌ के बहुत 
बडे प्रेमी थे । गीता और पातजल-पोग के अतिरिक्त, उन्होने आलवारो की परपरा को भी 
भक्ति का मूल-स्रोत माना है । 
शकर के अद्वेतवादी सिद्धान्तों से सबसे अधिक निराद्या दक्षिण को भक्ति-विभोर 
जनता को ही हुई होगी और इसी जनता की भतिक्रिया ने रामानुज, निम्बार्क आदि वंष्णवा- 
चार्यों को उत्पन्न किया होगा। इन वैय्णवाचार्यों को द्वैत अथवा विशिष्टाद॑त के सिद्धालो 
की खोज क्यो अच्छी लगी, इसका भी समाधान यही हूँ कि ये सभी आचार्य आलवारो की 
भक्ति-भावनाओ से, उनके पदों और रचनाओ से पूर्ण रूप से ओत-प्रोत थे । हृदय इनका 
पहले ही आलवारों के सस्कारो से भर चुका या, मस्तिष्क लड़ा कर इन्होने उत संस्कारों 
का वौद्धिक समर्थन प्राप्त किया। आलवार भक्त सीघे-सादे छोग थे। प्रेम, भवित, शरणागति 
और एकान्तनिष्ठा यही उनकी सारी पूँजी थी। किन्तु, वैष्णवधम के आचार्य मस्तिष्क से 
भी भेघावी ओर ताकिक थे । आचार्य निर्णय पर पहले आये; युक्तियों से उस निर्णय को 
परष्टि उन्होने बाद में को और इसी पुष्टि के कम में उन्होने अपने दर्शनों की रचना की। 
प्रपत्ति के सिद्धान्त के बारे में अक्सर कहा जाता हूँ कि यह इस्लाम का प्रभाव था, हु 
किन्तु, रामानुज को यह विचार इस्लाम से नही मिला (इस्लाम तब तक भारत में फटा 
कहाँ था), यह तो आलवारों को झरणागति को रामानुज के द्वारा दिया हुआ पारिभाषिक 
नाम है। आलवारो में भक्ति के जो लक्षण थे, उन्हें अन्य भक्तो के छिये भी निर्दिष्ट करने 
को रामानुज ने, प्रपत्ति नामक श्चब्द निकाला 4 यह भी ध्यान देने की वात हूँ कि दिजो के 
साथ शूद्रो को भी वैष्णव धर्म में दीक्षित होने का अधिकार,सवसे पहले, रामानुज ने ही प्रशत 
किया। इसका कारण यह था कि आलवारो में से अनेक सूद-वश के ये और घूद कुलोसप्त 
होने पर भी, जनता उन्हें प्रुज रही थी। ऐसे में, रामानुज यह कंसे कह सकते थे कि शूदों को 
बेष्णव होने का अधिकार नही हूँ ? अधिकार तो उन्होने दिया, किन्तु, प्रपत्ति। (भगवाव की 
शरण में अपने को समर्पित करके उन्ही की कृपा का भरोसा रसना ) को उत्होंने शूढ 
भक्तों के छिये विशेष रूप से विहित बताया । यह वर्णाश्रम-पर्स और बूह्त्‌ मातवतावार 
के बीच एक प्रकार का समझौता था, जिसका पाछन रामानुज-यरपरा के अन्य खतों-- 
विश्वेपतः रामानग्द और तुलसी--ने भी किया है । 
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रामानुज को देन 


बआलवार सत रहस्पवादी और कवि थे। उनके उत्तराधिकारी वैष्णव आचाये चिन्तक 
और दार्शनिक हुए । धकर ने वेदान्त को फिर से नवीन कर दिया था। वेंष्णव आचायाँ 
के सामने यह प्रश्न उठा कि इस वेदान्त से तमिल-प्रवन्धम्‌ का सामजस्य कैसे बिठाया जाय 
अर्पात्‌ कर्म और ज्ञान से भवित का मेल कैसे हो | तमिल-प्रवन्धम्‌ को सावं जनिक पूजा में 
तमाविष्ट करने का प्रयम श्रेय थ्री नाथमुनि को है। उन्होंने ही तमिस-प्रबन्धम्‌ को, वैष्णवो 
के यहाँ, वेद का दरजा दिलवाया | उनके पोज यामुनाचार्य ने पाचरात्र-पद्धति की प्रामाणि- 
कता को स्थापित किया, शंकर के माया-सिद्धान्त का खंडन किया, जीवात्मा की अलूग 
सत्ता का प्रतिपादन किया और प्रपत्ति के सिद्धान्त को धोषणा की | इस प्रकार, बारहवी 
सदो के आरंभ में, रामानुज ने जिस विशिष्टादत-दर्शन का महल खड़ा किया, उसकी 
नींव यामुनाचाये ने ही डाली थी ।"* 
रामान्‌ ज के मुख्य प्रन्य तीन हैँ, (१) वेदाय-संग्रह (२) गीता की टीका और (३) 
बेदान्तन्यूत्र का श्रीभाष्य । श्कराचार्य ने उपनिषदो से अद्ंत का जो अर्थ निकाला था, 
बेदाप-सप्रह में रामानुज ने उसका खडन किया है| गीता की टीका मे भी उन्होने भक्ति 
का पक्ष ऊँचा किया हैं। किन्तु, उनके दार्शनिक सिद्धान्तो की वास्तविक स्थापना श्रीभाष्य 
में हुई है. । इसी ग्रन्थ में, वेदान्त-सूत्रों की ईश्वरवादी ध्याह््या करके उन्होने वैष्णब-धर्म 
या भक्ति का दर्शन तैयार किया । वेदान्त का ईश्वर, असल में ईश्वर नही ब्रह्म है जिसने 
ससार की रचना नही की, जो भक्तों की प्रार्थना पर ध्यान नही देता, जिसे विश्व के प्रपच 
से कोई मतलव नही, जो शुद्ध, बुद्ध, निराकार और निविकार है । किन्तु रामानुज ने 
इस ब्रह्म में ईश्वरत्व का आरोप किया, उसे भक्तों की प्रार्थना सुनने योग्य एवं विश्व- 
प्रपच का कर्ता तथा उसका प्रहरी बना दिया। ब्रह्म के स्थान पर ईश्वर को लाने के कारण, 
रामानुज फ्रान्तिकारोी महात्मा दीखते हैँ और इसी कारण कदाचित्‌ विद्वानों 
को यह झका होती हूँ कि ब्रह्म को ईश्वर कोटि में छाने की प्रेरणा उन्हे इस्छाम 
से मिली होगी । किन्तु, एक दात हूँ जिस पर ध्यान देने से ऐसी शकाओ का निवारण 
आप से आप हो जाता हैं। यह समझना नितान्त भूछ है कि ब्रह्मयूत्र की ईश्वरवादी व्याख्या 
करने के आदि श्रेय के अधिकारी रामानुजाचाये है, क्योकि उनसे और शकराचार्य से भी 
पूर्व, बोषायन हुए थे जिन्होने वेदान्त की ईश्वरवादी व्यास्या की थी । फिर आचार्य टंक 
और आचार ं डविंडू का समय भी रामानुज और दंकर से पूर्व पडता है और इन आचारयों 
ने भी वेदान्त में ब्रह्म के स्थान पर ईश्वर को देखा था। रामानुज की विशेषता यह है कि 
ईश्वरवाद पर से उन्होने भवित का दर्घ॑न प्रस्तुत किया और यह सिद्ध किया कि भक्ति की 


१५ डो. एस. धर्मा झृत रिनार्साँ आव हिन्दुइज्म । 








३०० संस्कृति के घार अध्याय 


शिक्षा केवल तमिछ-अबन्धम्‌ मे ही नहीं, प्त्युत्‌ प्रस्थानत्रयी (वेदान्त-मृत्र, उपनिषद और 
गीता) से भी मिल्तो है। रामानुज प्राह्मण-पर्म और आलवार, दोनों की परंपराओं के 
भ्रति आस्थावान्‌ थे और दोनो के तत्त्वो को एकाकार करके ही, उन्होंने अपने मार्ग का 
प्रवर्तन किया। बेद का प्रतिपाद विषय कर्म था, उपनिपदों ने उसमें ज्ञान का ' पुट मिलाया और 
भवित जनता के स्तर से उठ कर ऊपर पहुँची । किन्तु, इन तीदो का समन्वय गीता में 
किया गया। जो काये गीता ने किया था, बहुत कुछ वही कार्य रामानुजाचाय्य ने किया, किलु ' 
इस भेद के साथ कि जहाँ गीता में, ज्ञान, भक्ति और कम में किसी एक के साथ कोई अनु« 
चित पक्षपात नहीं था, वहां रामानुज ने तोनों में से भक्ति को खुल कर अप्रतिम प्रवानता 
दे दी। इसका कारण, कदाचित्‌, यह है कि गीता उपनिपदो (ज्ञान के शिखर) से उतर 
कर भवित को पाती हैं, इसलिये, ज्ञान की प्रधानता उसमें कम नही होती; किन्तु, रामानुज 
तमिल-प्रवन्धम्‌ से उठ कर ज्ञान और कर्म को देखते है । गीता का मूल बेद और उपति- 
पद्‌ अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान में है। रामानुज का सारा अस्तित्व आलवारों के भक्ति-विज्वत 
पदों में मड़ा हुआ है। 

रामानुज की सारी पद्धति का मूलाधार वह दृष्टि है, जिससे वे ईश्वर को जीव और 
प्रकृति से एकाकार देखते हैं । उनकी कल्पना यह है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, दोनो 
अनादि है, किन्तु जीवन और प्रकृति अनिवार्य रूप से ईश्वर पर आश्रित है। वस्तुतः ये वीबो 
परेश्पर इस प्रकार से मिले हुए हैं कि उनमे से कोई भी अलग करके देखा नही जा सकता। 
जैसे, वस्तु से उसका कुछ गुण विभक्त नही किया जा सकता, जैसे विज्येप्य से विशेषण का भिन्न 
होना असंभव हैं, उसी प्रकार ईब्वर से जीव और प्रकृति भी अभिन्न है।* इसी से यमावुज 
की पद्धति विशिष्टाइंत की पढ॒ति कही जाती है । वह झंकर के अद्वेत-मार्ग से भिन्न है, क्योकि 
शंकर, केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व मानते हैं, किन्तु, रामानुज-मत में ईश्वर (बह्म के १8 
जीव और प्रकृति भी अनादि है। “तत्त्वमसि” वेदान्त के इस वाक्य की व्याख्या झकर ने यह 
की थी कि जीव भी ब्रह्म ही है । रामानुज ने यह अर्थ चलाया कि “तत्‌” अर्थात्‌ सृष्टि का 
कारणः-स्वरूप ईइवर “त्वम्‌” अर्थात्‌ जीव मे छिपी हुई आत्मा से एकाकार है। ले 

झकर मत मे, ब्रह्म के निविकारत्व का जो प्रतिपादन हुआ है, उससे उस मत में 
भक्ति के लिये स्थान नही रह जाता। किन्तु ब्रह्मवाद को ईश्वरवाद बनाने में ही दँत की 
झाँकी मौजूद थी और द्वैत का आधार मिलते ही, रामानुज-मत में भक्ति का स्थान बहुत 
ऊँचा हो गया। रामानुज कहते है कि ज्ञानयोग की साधना सीमित साधना है। उससे आत्मा 
उतना ही जान सकती हैं कि वह शरीर से भिन्न है। किन्तु “मै परमात्मा का अंधे हूं", एव 
अनुभति तक जाने के छिये ज्ञान यथेष्ट नही है। यह अनुभूति तभी प्राप्त हो सकती हैँ जबकि 


१. गिरा अर्थ जछ वीचि सम, कहियत भिन्न म भिन्न --छुछूसीदास 








शापाखर र 


इस्टाम इहिग्त बहदा 


को अभिश्यण नहीं बरते 
बआराण्य का 


भकित में भी सबसे सुगम मार्य प्ररेति वा हैं। इस 
है, न विद्याम्पास मौर योगन्याघना बी । छिर भो, यह भाग म्खुगस 
मार्ग है। जा मनुष्य स्वत भादेन 
अपना रते है । 
आडवार-य् जातनयाँव नहीं मानने ये, मे वर्चाशरम के विदि-नियेत्र के वे कायक्त 
थे। रामानुज ने आठवारा के इस म्‌कत सस्दार को वर्घा्रम के नियंत्रओों से कंसे मिलाया, 
यह भी देखते याग्य हैं। उन्होंने शात, कर्म और भकित वो तो दिज्ो के लिये, विधित 
बताया, हिन्‍्लु, प्रपत्ति बा द्वार सबके लिये उन्मुस्त कर दिया | सामाजिक समत्ता को 
दिशा में तत्कालोन द्वाह्मण जहाँ तक जा सकता थां, रामानुज वहाँ तक जा कर रु के । उनके 
संद्ददाय ने छाखी धूदों और अन्त्यजों को अपने मार्ये में लिया, उन्हें वैष्यय-विश्वाग में मुक्त 
किया, उनके आचरण पर्मानुकूछ बनाये और साय हो दाह्मघात के नियत्रणों को 
अवहेझना भी नही की । 
रामानुज की मृत्यु के दाद, उनके सप्रदाय में फूट भा गयी । वेद और तम्रिल-प्रबन्पम्‌ 
के बीच रामानुज ने जो सतुड़न रसा था, उस सतुलन की रक्षा उनके शाद के शिष्य नहीं 
कर सके। उनमें से कुछ तो बेदिक घम्मं को प्रथानता देने छगे और कुछ तमिल-प्रवन्पम्‌ को । 
वेद-मार्गी बैष्णव सतो का सप्रदाय उत्तर भारत में घछा और तमिलझ-प्रबधम को मानने- 
बालो का सप्रदाय दक्षिण में । स्वभावतः ही, सस्कृत पर आपारित होने के कारण, उत्तर का 


श्री-संप्रदाय कुछ अधिक बअनुदार हो गया और छोटी जात के छोगो को अधिकार देने में 
उसने इपणता दिखछायी । 


से कर सबसे छोटा 
भगवान को धरत में गिर्ता है, उसे मंगदान तुरप 











१. भविति न छाड़ो, मुक्तित न माँयों, ठव जस सुनों सुनावों । 


०२ संल्कृति के घार अम्पाप 


शंवाचार्य 

भह्द भी घ्यान देने की बात है कि जैसे वैय्णव-भविति कवियों और रहस्यवादी संतों को 
अनुभूतियों से निकल कर दर्शन के स्तर पर पहुंची, उसी प्रकार शिव को भक्ति भी, दक्षिण 
के शव संतो और कवियो की वाणी में ही बढ़ो थी । वैष्णव भक्तों में जैसे आलवारो का 
आविर्भाव हुआ, क्षैव भक्तों में उसी प्रकार और, प्रायः, उसी समय, नायनार भक्त हुएं। 
एव जैसे आलवारों की भक्ति-विज्व अनुभतियों का दार्शनिक रूप विशिष्टाट्ैत है, उ्ती 
प्रकार, ध्षव-सिद्धान्त भी नायनार भक्तो की अनुभूतियों से बढ़ कर दर्शन के स्तर पर पहुँचा 
है। आछवार बारह हुए हैं, किन्तु नायनारो में तिरेसठ भक्तों के नाम है और इनकी 
प्रतिमाएँ भी दक्षिण के शैव मन्दिरों में पूजी जाती हैं। जब नायमुनि ने आलवारों के पदो 
की संकलन तमिल-प्रवन्धम्‌ नाम से किया, उसी समय (दोनों आचार्य चोलवशी नृपति 
राजराज के समकालीन थे) शंवाचाय॑ नाम्बि-आन्दार-नम्बी ने शव गानों और पदों का 
संकलन ग्यारह जिल्दों मे किया, जिनका सम्मिलित नाम “तिदमुरइ” या पावन पुस्तक 
हैं। आलवारो के पदो में जो स्थान विष्णु का था, नायनारों के गौतों में वही स्थान शिव का 
हूँ। इन दोनो ही प्रकार के भक्तों के पद विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ भवित-साहित्य मे स्पान रखते 
है। 
शैव सिद्धान्त में सृष्टि के परम अध्यक्ष का नाम शिव है। वे हो चेतना के आगार 
और ब्रह्माण्ड में व्याप्त अनादि सत्य है। उन्ही की पा सृष्टि की पाँच प्रक्रियाओं मे प्रत्यक् 
होती है । ये प्रक्रियाएँ है सृष्टि की रचना, पालन ओर विनाश तथा जीव को मोहाच्छनन 
करके फिर उसे मुक्ति देना। शिव सारे कार्य अपनी शक्ति के माध्यम से करते है। पृष्टि 
को शैव सिद्धान्त अनादि मानता हैं और विश्वास करता है कि सृष्टि का विकास जीवों के 
कल्याण के लिये होता है। जड़ प्रकृति )र चेतन जीव, सब में शिव का वास है। सेव मार 
से आत्मा भी शिव के समान ही अनादि, अनन्त और चेतन है । किन्तु, बध में पड़ ४0५ कै 
रण ही, बह अपने को सान्त, क्षणिक और अज्ञानी मातती है। इस बंप से मोक्ष पाते के 
लिये आवश्यक है कि जीव अपने प्ूर्वकर्मों से मुक्त हो, जड़ की अधीनता से बाहर निकले 
और अपने को सान्‍्त समझना छोड़ दे । मुक्ति की साधना के लिये धौव सिद्धान्त विहिंत 
प्रद्धति का निर्धारण करता है, गुरु को आवश्यक बतलाता है तया, सबसे ऊपर, शिव की 
कैपा को अनिवार्य मानता है । दैव सिद्धान्त, वस्तुतः, शंकर के बढ्वैत और रामानुज के 
विशिष्टाईत के बीच का मत है । 

“प्रखवार भक्तों और वैष्णवाचार्यों तथा नायनार भक्तों और सैवाचारयों के बीच 
पिता-पुत्र का सबंध माना जाना चाहिए, किन्तु, पिता, यहाँ अश्िक्षित और पुत्र पारगत 
विद्वान थे। आलवारों ने जिस धर्म की साधना जनता के स्तर पर रहकर की, उत्त धर्म को 
वैष्णवाचार्यों ने उठाकर पराडित्य के धरातछ पर पहुँचा दिया। यामुनाचार्य, रामानुज 


तोसरा अध्याय ३०३ 


निम्बा्क (१११४ से ११६२ ई०) मध्वाचार्य अथवा आनन्द तीर्य (जन्म सन्‌ ११९७ ई० ) 
विष्णु स्वामी (संभवतः दसवी णताब्दी)तथा वल्लभाचार्य (१४७९ से १५३० $६०) और 
चैतन्य, ये सब के सव शाकर मत के विरोधी और भगवान के साकार रूप के भवत थे । 
इनमें से जो अपेक्षाइत पुराने आचार्य है. (यथा यामुनाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुज, 
वे, निश्चित रूप से, आलवार-सस्कारो मे पछ कर बड़े हुए थे। बाकी आधायों पर 
(भी आलवार प्रभाव अवश्प रहा होगा । भागवत-पुराण की रचना के पीछे आलवा[र+ 
संस्कारों का प्रभाव किस प्रकार पहुँचा, यह खोज का विपय है । किन्तु भक्ति का जो 
रूप आलवार-साहित्य, भागवत, गीत गोविन्द (ग्यारहवी सदी) और रामानुज एवं 
निम्बा्क तक विकसित हुआ, उस पर इस्लामी प्रभाव की छाया भी नहीं पड़ी पी, यह 

अटल सत्य है। 
आचार्य क्षितिमोहन सेव ने भी अपनी पुस्तक “मेडिवल मिस्टिसिज्म आँवू इंडिया” 
में यह अनुमान छगाया है कि द्रविडो और आयों से पूर्व के भारतवासियों में भक्ति 
की प्रवृत्ति, सभवत,, प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। आर्यों की वौद्धिकता जब भवित को इन 
प्राथमिक भधवृत्तियो से मिश्रित होने छगी, तब भारत की घामिक भावना में धीरे-धीरे गह- 
राई और विस्तार आने छुगा। कुछ छोगो का यह भी अनुमान है कि भक्त के बीज पढितों के 
दाशं निक चिन्तन में नही, ग्रामोण जनता के हृदय में रहे होगे, क्योकि जनता के द्वारा ग्राम- 
देवताओ के पूजन में चिन्तन कम, भावना अधिक होती है । कालक्रम मे, यही भावना जन 
जीवन के स्तर से उठ कर, पहले सतो और कवियो में, तथा बाद को दाशंनिको में पहुँची । 
दात धघाहे जो हो, किन्तु, इतना स्पष्ट दीखता हैँ कि भक्ति की धारा गीता में फूटती है, दक्षिण 
के आलवार-सतो के पदो में बह अपनी पहली राह बनाती है, रामानुज एवं अन्य आचायो 
की पठवियो में उसे विस्तार प्राप्त होता है, एव बाद के कवियो और सतो को पा कर वह 
सारे देदा को प्लावित कर देती है। इस्लाम का प्रभाव रापानुज के बाद के सतो और 
कवियों में मिक्ते तो मिले, रामानुज के काछ तक में तो वह नही ही मिल सकता है। 


रहस्यवाद 

यदि रहस्यवाद की बात को लें, तब भी, जायसी, कुतवन और उस्मान वाला रहस्य- 
बाद ही ऐसा है जिसमें हम ईरानी भूफियो वा स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस पदति के 
अनुसार, आत्मा प्रेमी ओर परमात्मा प्रेमिवा माना जाता है । प्रेमी कोई राजकुमार और 
प्रेमिबा कोई राजबुमारी होती है। आत्मा को जगाने के लिये कोई युद्ध जाता है जो राज- 
झुमारो के रूप वा दर्णन करता है तया जिसे सुन कर राजकुमार के हृदय में प्रेम वा जोघ 
पैदा होता है। वह राजकुमारी को पाना चाहता हैं, किन्तु, उसके पास पहुँचने हूचने के पूर्व, 
राजबुमार को बनेक दापाओो दा सामना करना पड़ता है। मूफो भाषा में ये बापाएँ माया 


इ्ेण्ड संस्कृति के घार अध्याय 


के रूपक है, शैतान के सेल हूँ। फिर, राजकुमार और राजकुमारी का ब्याह हो जाता है! 
कभी-कभी विवाह के वाद वियोग भी होता है, जिसमें परमात्मा के लिये आत्मा की वैचैटी 
दिपछायी जाती हैं। इस पद्धति की अभारतीयता यह है कि इसमें परमात्मा को नायिका 
का रूप दे देते हैं, जबकि भारतीय दृष्टिकोण से परमात्मा ही पुरुष और आत्मा ही नारी 
मानी जाती है। इन कहानियो में, कद्दी-न कही यह विवरण भी आ जाता है कि हठयोग की 
परिभाषा के अनुसार, शरीर के किस भाग में कौन-सी नाडी या चक्र है। इसे भारतीय मानता 
चाहिए, क्योकि योग की शिक्षा सूफियों ने भारतवासियों से ही छी थी । भूफियों ने परमात्मा 
को जो सौन्दर्य का प्रतीक और प्रेम को उसे पाने की राह माना था, उसी सिद्धान्त की कया 
में अनूदित करने के प्रयास से जायसी वाली शैली का जन्म हुआ । सूफी सोन्दर्य और प्रेम के 
मतवाले थे। शारीरिक सौन्दर्य का उन्होने उत्तम से उत्तम वर्णन किया है। हिन्दी में भी जो 
रहस्यवादी कथा-काव्य मौजूद हे उत पर थे लक्षण खूब घटते है । किन्तु, संयोग की बर्ति 
कि इस शैली को किसी भी भारतीय कवि ने नही अपनाया; ऐसे जो भी काव्य हिंदी में हैं 
वे मुसलमान कवियो के ही लिखे हुए है । 

किन्तु, इस रहस्यवाद से भिन्न तो कबीर, दादू और नानक का रहंस्यवाद है, उसकी 
परपरा सूफियो के यहाँ से नहों आयी । अस्पप्ट भाषा में निमूढ़ भावो को दहषने का प्रयात/ 
अपूर्ण भाषा के द्वारा किसी पूर्ण सत्य की ओर इमित करने की चेष्टा एवं जिस गहराई या 
ऊँचाई तक वाणी नही जा सकती, उसे अभिव्यक्ति देने की अधूरी कोशिद, ये बातें कवीय 
दाढू, नानक और नामदेव में भी है तथा आठवी-नदी सदियो के सिद्धों में भी। इस निगूह शैली 
के आदि प्रयीक्‍ता सिद्धाचार्य ही ये, जिनकी भाषा को उसके दुरूह होने के कारण ही ता 
भाषा” कहने का रिवाज है । यही नहीं, प्रत्युत्‌, निगुंनियाँ संतों के फक्कड़पन और विर्भवता 
का भी पहला रूप हमे सिद्धो की रचनाओं में खूब मिलता है। अतएव, यह मानते का कोई 
आधार नहीं हैँ कि पठान-काछ के निर्मुनपंथी कवियों ने इस्लाम के प्रभाव में आकाए 
उलझी वाणी में रहस्य का कथन किया, उलटर्वांसिया कही अथवा मूतिपनूजा, तीर्य जौर 
पुरोहितवाद पर प्रह्मर किया । ये सारी बाते पहले से ही चली आ रही थी*। सूफियों हे 


१. रहस्यवाद और उलटबाँसी के प्रमाण:-- 
जहें मन पवन न संचरइ, रवि-ाशि नाहिं पवेश, 
तह मूढ़ चित | विभाम कर, सरह कहेउ उपदेश । (सरहपा : कालः ७६० ई०) 
यदि पवन-गमन-छुआरे, दुढ़ तालाहू दोजे, 
यदि तहूँ घोर अंधारे, मन-दोपहु कोज ३ (कन्हूपा : काल: ८४० ई०) 
सिप्दि-उतपतो देली प्रकास, मूल न थे, चढ़ो अकाश। 
उरघ गोढ़ कियो विस्तार, जाण ने जोसो करे दिचार। (गोरद : ८४५ ई०) 


तोपरा भम्पाय ३०५ 


इनका इतना ही लगाव मानना चाहिए कि निर्मुनियाँ साधु ओर सूफी संत, इनके बीच 
स्वभाव, दृष्टिकोण और सिद्धान्त को लेकर पहले से ही एक प्रकार की समानता थी। 
अतएव, दोनो मिले नही कि परस्पर मित्र हो गये। 

यह भी ध्यान देने को बात है कि कबोर आदि कवियो ने केवल भावों के लिये ही 
नही, छन्‍्दो के लिये भी सिद-साहित्य की ओर देखा है। बीजक के कितने ही पद चर्यापदों 
में प्रयुक्त छन्‍्दो के अनुकरण या विकास हैं और एक को पढ़ते समय दूसरे की याद आप 
से आप आ जाती है। 

भक्ति-आन्दोलन में, हिन्दी में तोन प्रकार के कवि उत्पन्न हुए। एक तो वे, जो कया- 
काव्य की प्रणाली से रहस्यवाद का कथन करते थे, जिनके सिर्मौर जायसी हैं । दूसरे वे, 
जो निर्मृण का उपदेश करते थे और साथ ही, वर्णाश्रम-धर्म को निन्‍दा भी, जिनके अग्रणी 
कबीर हुए और तीसरे वे, जो वर्णाश्रम-धर्म के साथ थे,किन्तु, भक्त होने के कारण, सभी 
मनुष्यो पर प्रेम करते ये। इस सरणी के चार प्रसिद्ध कवि विद्यापति, चंडीदास, सूरदास भौर 
तुलसीदास है। इनमें से जायसी वाली धारा, अधिकाश् में, इस्लामी गूफीमत की देन थी। 
कबीर वाली धारा का वर्णाश्रम-विरोधी भाग सिद्धो की धारा का विकास-मात था। हाँ, इन 
गगनि-मंडलि में गाय बिआई, कागद दहो जमाया। 
छाछि छड़ि पिडता पोनो, सिपा मातन खाया। (गोरण ) 
जासु न॑ दर्ण न गंपरस, जासु न शब्द ने स्पर्श, 
जासु भ जन्म न मरण हूँ, नाम निरंजन तासु। (योगोन्यु : १०००ई०) 
जो परमात्मा सोइ हों, जो हों सो परमात्म । 
एह जाने बिनु जोगिया, अन्य न फरहु विकल्प (योगोन्दु: १००० ई०) 
जआधार-संडन के प्रमाण *-- 
ब्राह्मणहि ना जातन्ता भेद, यों हो पढ़ेउ पे चारो देद ॥ 
भाटिन्पानि-छुस लिये पढ़न्त, पर हो बेठो अग्नि होमन्त। 
कार्य शिना हो हृतवह होमें, अछि डहावे करए पूमे । (सरहपा) 
आत्मा गोरा कृष्ण नहिं, आत्मा रक्त न होइ। 
आत्मा सूद्षमहु स्यूल नहि, शानो जाने जोइ। (योगोन्दु) 
तोप॑हि तीर्ष स्रमन्‍्त शर्म, मूइहि मोख न होइ। 
क्ञान दिवजित जो कि जिद, मूतिवर होइ न सोइ। (योगोन्डु) 
आागम-चेद-पुरा्भाह पंडित मान वहूति। 
पर्व सिरोफुस अधिय जिमि बाहर होहि समन्ति $ (रुण्ट्पा ८४० ई०) 


(रा्टुलजो-दृत हिन्दों बनुवाद, हिन्दो राप्य-पार से) 


३०६ संसतृति के घार अप्याय 


सोयों ने समाज-सुघार हो दृष्टि से जयवा हिन्दुओं और मृसवमातों को एड इसे डे से 
जो हुछ कहा है उसे हम इस्छान के आसन से उत्पन्न रिपिठि का प्रभार मजे दे। एएडे क् 
का जो रहस्थवादी जद्य है, उसमें वेइत्त लारतयए सा है, हिल्तु,मिएए हो इयर इंएसे 
गूझायार से जायी है । छेरिन, विदापत्ति, मूर और तुलसी पर इस्लाम का को देगा देर 
नद्दीं, पढ़ बजाना अत्यन्त कडिन हूं। हमारा तो जय तक ददी अनुमात रहा बे हि से ४ 
पर इस्हामो प्रभाव बिखफुऊ नहो है। जारसी इस्लाम से जाये दुष उति हैं। ०१, ढहोए 
और तुझसोी दो लिप्त भारतीद पायाओ के द्तिनिधि रदि है-करो र उस पाए $ या ्‌द 
ऋषण्ति-कमदजु में प्रशाहित हुई और गाषी तक निरनार बर॒ये जारो दै पाल ओो गाय रा 
प्रम-पम्ं की पाटो में बटग़ो है, जिसने समरसमय पर बौद झईल हा (एव 
भी किया है और दिस डा कवि बलस-निरजन बादियो को नोज भौ जद ग ईै। 

दिद्शातों बार घ्यान जसे कर इस बात पर पा ईँ हि एलास के आय! & ४० 
मारा में जाट जलोर ड गा क्या उसन्र द्वोने ऐसे जोर क्या उत्दाले वह ह्दध्बाएर 
हिया हि भगरात $ इरदार में मनुष्य -सनृष्य में भेद करता पाया दै। एयहा रगव व (४ 
मुमफसाता के आगमन के पूरे, नाव विद्यार # पषा भारत मे वो क्‍या में. ष१ दी रो। 
परशर में दंग परपरा को गिद्ाचाई बडा रह ये और दरविय में जाइह्याए्य। ६७5४ 
मियां डो भार पाड़ामार थी, हिन्ु, जा स्यार कि भकिनि- [फट के इदुतेश 
सर पे 4 ठाकरे दे। बाग पल इग, सिंद्धा डो परपधा इरीर आज 
चौर वाहारा को परदे पद्देशग, ठुदया और गुर क) दि गे। ६४४१४. ४४ ४। 
हो पहाड़ ६ विज क देर कदुता डा राह या हे ढ है, दधों पपय को पोचणा 45३४ 7॥/ 
दषऔौरद दा ते हर है। 












तोसरा अध्याय ३०७ 


घुलमीदास, विवेकानन्द, छोकमान्य तिलक ओर महामना मालवीय, ये सब के सब इस 
धर्म के ब्यास्याना रहे है। अतएव, हिन्दुत्व को इस घारा ने इस्छाम के लिये तनिक भी उत्साह 
नही दिखारा। विद्यापति को जौनपुर के मुसलमान उच्छू खल दिखायी पड़े ये। कोसिलता 
में उन्होंने लिखा है कि “मुसलमान ब्राह्मण के वेदे को पकड़ लाते है और उसके माथे पर 
गोमास से नरी हांडी चढ़ा देते है। जहाँ हिन्दू नाम सुना कि दूर से ही दुरदुरा कर विकाल 
देते है। तुकं छोटा भो हो, तव भी वह भभकी मारता अर्थात्‌ आतक दिखाता है।'* 
सुछमीदासजी ने ऐसी कोई बात नही कही हैँ। किन्तु, जो छोग वर्षाश्रम-धर्म की 

निन्‍दा करते थे, उन पर उन्होने भी अपना असतोप प्रकट किया है -- 

सालो सबदो बोहरःग, कहि किहिनो उपखान, 

भगत निरुपहिं भगति कलि, निन्‍व्हिं बेद-पुरान । 


अवश्य ही, ये “साखी, सवदी और दोहरे” कदीरपथियो के हैँ तथा “/किहिनी और 
उपसान” से ताशयें जायसी आदि कवियों से हैं जो उपाख्यानो के द्वारा भारत में यूफी- 
मत दा प्रचार कर रहे थे 
विस्मय की वात हैं कि जैसे तुलसीदास और सूरदास ने हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के लिये 
कुछ भी नही कहा, केवऊ हिन्दुत्व के मूल-रूप को भकित के प्रसग में छाकर उसे नवीन करते 
रहे तथा जनता की आँखों के सामने हिन्दू-धर्म के उस रूप को उजागर बनाते रहे जिसे 
विदेशी प्रभावों से बचाना आवश्यक था, उसी प्रकार, ये “किहिनी और उपखान” वाले यूफी 
कवि भी एकता के विपय में मौत थे । जायसी (१५२१ ई० ), कुतुबन (१४९४ ई०) और 
भझन (सन्‌ १५०४०) तथा जन्‍्य प्रेममार्गी सूफी कवियो में से किसी ने भी खुल कर यह 
नही कहा कि हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के दीच एकता होनी चाहिए। अरबी और फारसी 
में जिस शेली की मसनविमाँ छिखी गयी थो और तसब्बुफ के सिद्धान्तों को कथा-काब्य के 
द्वारा चित्रित करने को जो प्रया सूफियो मे प्रचलित थी, उसका सहारा छेकर इन कवियों 
ने केवछ मूफीमत का ज्ञान हिन्दी-कविता में उपस्थित कर दिया। ईसान मे यूसुफ और जुलेखा 
की कथा के भीतर से सूफी मत का प्रतिपादन किया गया था। यहाँ इन कवियो ने भारतीय 
वातावरण के अनुकूछ नयी कहानियाँ गढ़ लो | किन्तु, इन काब्यों मे निहित गूढ़ अर्थों तक 
(जो कवि के असलो छद्ष्य थे) जनता नही पहुँच पाती थी । अत, इन सारे काव्यों का 
सामाजिक उपयोग वया था, यह समझ में नही आता । कदाचित्‌, ये कवि जनता को काव्या- 
नन्द दे रहे थे । कदाचित्‌, वे अपनी आत्मा के परितोष के लिये लिजते थे। आचाय थी चतुर- 





१. धरि आनय बानन बर्आ, माया घढ़ावय यायक घुदआ । 
हिल्यू बोलहि दुरहिं निरार, छोटओ तुदका भनझो मार । 
(कोत्तिलता) 


३०८ संस्कृति के चार अध्याय 


सेन शास्त्री ने छिसा है कि “इन सूफो साधुओ ने हिन्दी भाषा, हिन्दी छंद ओर हिन्दी बरियो 
का आश्रय लेकर हिन्दू-जनता को अपने सूफी सिद्धान्तों पर विमोहित करके 'सुशयार को 
बोर आकपित करने को चेप्टा की । वे स्वयं कट्टर मुसलमान वन कर उनका यह रतगा 
चाहते थे। वास्तव में, यह इन सूफी साधुओ की हिन्दू-जनता में मुस्लिम धर्म प्रचार की एड 
कौपझ्लपूर्ण योजना थी ।”* जायसी ने पद्मावत की रचना किसी कौशख्पूर्ण योजना के 

अनुसार की थी या नही, यह कहना कठिन है, किन्तु, परिणाम उसका बहू हो सरग पा 
जो शास्त्री जी ने बतछाया है। मूफी संत भारत में आ कर पर्म प्रचार से निरोश वो रयों 
पे। अतएव, अपने मत को भारत में प्रसार देने के लिये, उन्होने प्रेमोपास्यानक वास ररे 
हो तो कोई अचरज की बात नही । 

इन दो धाराओ के कवियों के बाद जो कबीर वाली पारा बच जातो है, उसने दिव[- 
मुस्लिम एकता का खुछ कर प्रचार छिया। कबीरादि निर्युण-यपी सापड़ों ने एक घ 
प्रचार क्यो किया, इसके कारण ये । एक तो ये निर्मुणियाँ सत सिद्धो के उत्तराशिग्ऐं पे 
मोर सिद्ध वर्माश्रम-पर्मं के पोर आलोचक रहे थे। अतएय, इल सतो को वर्गाधदसे 
अपने विरझ प्रचार करने से नही रोक हि रु 
स्वापीन चिन्तक पुरुष थे । अतएय, .. 355 4 - ह 
इनकी दृष्टि परम के उस रूप पर थी जो सब पर्मों के मूल में बसता है। फिर, समाज में गे 
त-तू मैं-मे घठ रही पी, उससे भी ये लोग दु सो थे । इसलिये, सच्चे मन ये इत्दोने पा ६ 
दिल्दू और मुगऊमान एक दो जायें। एक अन्य वारण यद भी या हि बुध के द्वारा मय ४ 
नये दिन्दुत्य के रब से उप्र प्रतिनिधि यही रोग थे । अताएय, इस्दें भरता शर्त देती डरा 
हिल्दुस्प एक बार फिर यह पेष्टा करने छगा था कि इस्ठाम मौर दिपुर के मेरे वि * 
रुपा दोनो पर्म इस प्ररार घुछमिल जार कि एक को दूसरे से अछगे बताना अगन 8 हद्ड्त 
दार्शनिक, पडियों और बडे-यडे पर्माघायों के परायल से नीये, जनता के हवर पर पृ । 
माल से जो पामिर बेतना उठी, जो हुदय-्मपत हुआ उसड़ा सद से सुल्दर वि कफ बा 
हि इस्टाम और दिदुरस, दोनों को दिसील-विंगो द््ार एक हो समलित ४ भेड़ 
घादिएं । जाति भोर परम अनेडता रू ढारभ होडे दे । यद अनेया यदाँ ए४ हे 2 
अनुधासन के भीड़े भी भौि दर अुद्ो पो। अढ था नया पर्म और तवी बरी ४ 
पट्टेंदी थी, उसे भो भारत एडन्ससहवि के अनुशागन में बधिते डा उ्याय इ९ हा हे 
६-6, एस बार, ए इयर है हे ऊ अलुयासन को अपना हार पूर्ण करने हो जरगएज्टा 7 
इरह दादा डाहले दाठे दोवी पर्मों थें मौरर पे । 

इन सता ले बारंजार इश्तान और दिदु, शवा पर्मां हे वा प्रादाता का ब3! 
स्पाव इफ कर 7 को जार ले गये हि एव $7 ४ 
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तोझरा अध्याय ३०९ 


सबंध जिन मूल तत्वो से है, वे तत्त्व किसी एक घममे को पूंजी नहों है। उनका निवास सभी 
धर्मों में है। इस प्रक्रिया में इत लोगो ने मूत्तियूजा और मस्जिद को सस्या पर बड़े गहरे वार 
किये, जिससे एक ओर तो तुठसी के हृदय को व्यथा पहुंची, दूसरी ओर, कट्टर इस्डाम के 
अनुयायी भी नाराज हुए। इस्लाम ओर हिन्दुत्व की आलोचना तथा दोनो के बीच एकता 
के लिए प्रयास, ये इन कवियो के सामान्य लक्षण हैं। 
हिन्यू पूर्ण देहरा, मूसलमान मसीत | 
नामा सोई सेविया, जहें देहरा न मसोत। 
(मामदेव: १२७१ ६० ) 
पंश्ति ! बार बदो सो झूठा] 
जनेउ पहिरि बाहन जो होना मेहरो को ढया पहराया 
थो जनम को सूद्रित परसे तुम पांडे क्यों खाया 
सुप्नत रूरि मुस्लिम जो होना, औरत को स्या कहिए 
अरघ सरोरो नारि बखानो ताते हिल्यू रहिए। 
( कबीर; जन्म १४०० ई. ) 
तौजी ओर नमाज न जानूं ना जजनूं धरि रोजा। 
बाँग जिकिर तब हो से बिसरो जय से यह दिल खोजा। 
कह मलूक अब फजा न फरिहों दिल ही सों दि लाया। 
मश्का हज्ज हिये में देखा, पूरा मुरसिद पाया। 
(_ मलूक दास; जन्म १५७४ ६० ) 
भुहम्मद किस के दोन में, जिबराइल किस राह? 
इनके सुस्ंद पोर को कहिए एक अजाह ३3 
ये सब किस के ह॑ई रहे यह मेरे मन माहि, 
अलूख इलाही ज़गत गुरु दूजा कोऊ नाहिं । 
( दाहुदयाल : १५४ंड से १६०३ई० ) 
रज्जब राम रहोम कहि आदि पुरुष करि याद, 
सदा सनेही सुमिरिये जनम मं जावे बाद | 
जाति-पाति-कछुल सब गए, राम नाम के रंग, 
रज्जब लछागा लोह ज्यों, पारस का परसंग।॥ 

( रज्जब जो : जन्म १५६७ ई० ) 
नामदेव के गुरु पण्डरपुर के दिसोवाजी ये वे मन्दिरो में पूजा करने के विरोधी नहीं 
थे। किन्तु, सिद्धान्तत,, मूत्तिपूजा का खडन उन्होने भी किया हूँ ।* कोई उप्य थी जो एन 

१. “पत्यर का देवता महीं बोलता । दह्‌ चोट से दूट जाता है। 
पत्थर के देवताओं के पुजारों सब सो बेठते हें।” (इतिहाप-प्रवेश ) 


३१० संर्ृति के घार अप्याप 


स्वाधीन जिन्‍्गक सतो को उड़ाये लिय जा रही थी। ये पमे के बाहरी आइस्वर को मातने 
फो पैमार नदी थे। केयछ निर्मुनियां गंतों ने ही नहीं, वैष्णव पर्म के आचार्यों तक ने (नो 
मुश्यतः, यर्णाश्म के ध्माचायं थे) मुक्त गांठ मे यद्ध मान लिया कि अखित के प्रागण में 
जऊेय-नीच का भेद गद्दी है, ठिज और शूद में अन्तर नही है। रामानत्द से मुसतमातों को री 
मप्र दिया, हिपियों और घूद्ों को भी शिष्य बनाया । इसी अकाए, चैतसय महाइव्‌ 
(१४८५-१५३३ ई०) ने भी मुगऊमानों को शिष्य रूप में स्वीकार किया। 

आपाम में थी एंक़रदेय ने जो मद्ापुरपीय-संप्रदाय चछाया, रामातन्‍्द और चैदव 
फी-गी उदारता उस सम्रदाय में भो थी। शकर देव जाति के कायय ये, अतएव, द्राह्मण रो 
सकीणंता से थे यो ही मुक्त पे। उन्होने नागा और मिक्िर नामक आदिवासी जाठियो को 
अपने सा्रदाय में दीक्षित किया एवं कुछ मुसलमान भी उनके शिप्प हुए। वे वैष्णव मै, 
क्लिम्तु, मूत्तिपूजा की उन्होंने घोर निन्‍्दा की है। यह वैसो ही बात रही होगी, गैस 
नामदेय मूत्ति को पूजते भी थे और उसकी निन्‍्दा भी करते ये । महापरुष्पीय संप्रदान मे 
छूद्र गुर भी ग्राह्मण शिष्य को दीक्षा दे सकता पा । 

कुछ तो इस्लाम फा घयका खाने से पवराकर और कुछ सूफियों के प्रभाव में बाकए 
हिल्दुत्व जगा और जग कर अपने रूप को सुधारने ऊगा। जात-याँत व्यपं है, अन्य कह 
मनुष्य का अपमान करना, अन्याय है एवं सच्चा धर्म तोर्थ और मन्दिर में नहीं, पुष्य के 
दयाद्रं स्वच्छ हृदय में घसता है, यह इस नये हिन्दुत्व की सबसे यडी शिक्षा हो गयी। ईे' शिक्षा 
को द्विजेतर जातियो ने बडे ही उत्साह से प्रहण किया। कबीर, नानक और दाद जोड़” 
बोछ रहे थे, वह इस विशाल जनता के दृदय की आवाज थी। ऊपर की जात वालो को यह 
शिक्षा नही रुचती थी, किन्तु, इसमें जो सचाई है उसे द्विजवर्ग भी काट वहीं पकता बा 
अतएव, वैष्णवाचार्यों एवं उनके अनुयायी कवियो ने भी जात-पाँत की व्यर्यता को सती 
कर लिया । रामानन्‍्द मे कवीर और रैदास को शिष्य बनाया और गोसाई विदृव्लवा! 
ने रसखान को दीक्षा दी । शर्ते उन्होने सिर्फ यह ऊमायी कि भगवान की शरण में आये 
बाद, मनुप्प-मनुष्य में भेद नही रह जाता है। मह बहुत-कुछ इस्लाम का प्रभाव पा और व 
प्रभाव के कारण, रूढियों में सिकुडा हुआ हिन्दुत्व कुछ अधिक उदार हो गया ! 


तोहीदे-इलाही 


धार्मिक जागृति के कारण, इस युग का जो हृदय-मंथन हुआ, अकबर के तौहीदे- 
इछाही या दीने-इलाही में हम उसका सबसे श्रेष्ठ रूप देसते है । अकबर थर्म के मूल-रहस्य 
को जानने के लिये बडा बेचैन रहता था । मुसलमान होने के कारण, उसकी यह भी इच्छा 
थी कि वह इस्लाम को धरीयत के बनुमार चले । किन्तु, तब तक इस्लाम की अनेक प्ताखाएँ 
निकल आयी थी, अनेक फिरके बन गये थे । इनमे से कौन ठीक है और क्रिसका अनुगमन 
उसे करना चाहिए, यह जानने के लिये, फतहपुर सीकरी मे उसने एक इंबादत-खाना (प्रार्थना 
गृह) बनवाया जिसमें विभिन्न इस्ठामी फिरको के विद्वान जमा हो कर परस्पर विचार- 
विनिमय करते से । इत विद्वानों के विचार-विम्शों से अकवर को इस्लाम की कट्टरता 
नापसन्‍्द आने छगी | तब उसने इबांदतखाने की बेठकों में अन्य धर्मों के विद्वानों 
को भी बुलाना आरभ किया। विभिप्न धर्मों के विद्वानों की इस विचार-गोप्ठी में सभापति 
का काम अकबर स्वयं करता था और, स्वभावतः ही, परस्पर पझगडने वाले विद्वानों को 
सभापति की श्रेप्ठता स्वीकार करनी पडती थी । इस प्रकार, धीरे-धीरे अकबर देश का 
घामिक नैंता भी बनने लगा। “सन्‌ १५७९ ई में अकवर ने खुद साम्राज्य के प्रमुस इमाम 
की हैसियत से मस्जिद के मिम्वर से खुतबा पढा। तभी, राज्य के प्रमुस उछमाओ के हस्ता- 
क्षरों से यह घोषणा की ययी कि इमाम-ए-आदिल (प्रमुख इमाम) सब मुजतहिदों (मजहव 
के व्यास्याकारो) से बडा है और विवादग्रस्त मामलछो में उसका फंसलछा सबकी मान्य 
दोगा। जो न माने उसे दड देना उचित होगा ।”* 
इस घोषणा से कट्टर मुसलमान भड़क उठे और अकवर के भाई मुहम्मद हकोम 
से मिलकर उन्होने बिहार और बगाल में वल॒वा कर दिया। “जौनपुर के एक काजी ने फतवा 
दे दिया कि अकबर के खिलाफ वलवा करना जायज हैं ।”* 
अकवर ने इस बछवे को दबा दिया और उसके बाद, धर्म के मामले में निर्णय देने की 
उसे पूरी ल्वतन्त्रता मिल गयी । “अकबर दूसरे ध्मो की तरफ झुकनें छगा और उसने घोषणा 
कर दी कि उसके बेटे चाहे जो मजहव मान सकते हैं । जरथुस्त्रियों की तरह, वह अपने 
घर में पवित्र आग रखने और भूर्य को प्रणाम करने छगा और जैनो और हिन्दुओ के प्रभाव 
से उसने सोहत्या को मुमानियत कर दी ।. . . .ईसाइयो का एक-सत्नीव्रत भी उसे भाया । 
इस प्रवार, सब धर्मों का सामजस्य करके उसने एक व्यापक धर्म बनाने वी कोशिय की । 
१. इतिहास-अवेश 
२: वही 





इ१२ रांसकृति के घार अध्याय 


उसने लिया, एफ साम्राग्य में, जिसका एक शासक हो, यह अच्छा नही है कि प्रजा एक 
दूगरे फे बिरोपी मतों में बेटी रहे। इसलिये, हमें उत सबको मिठा कर एक करना बाहिए। 
डिन्तु, इस प्रकार कि थे एक भी हो जाये और अनेक भी बने रहें।'१ 
अकबर, सचमुच, महान्‌ या। भारत की एकता की समस्या को उसने टौक पहचाना 
था। इस देश की एकता तभी बच सकती है जबकि इसकी अनेकता के साथ उसका पूरा 
सामंजस्य हो । 
फ़ैजी के द्वारा अरुबर ने रामायण, महाभारत, मोगवश्चिप्ठ और कुछ वेदान्त डा 
भी फारसी में अनुयाद करवाया एपं हिन्दुओं के बीच इस्लाम के श्रति श्रदां जगाते को 
उसने एक छोटी-सी उपनिषद भी छिसवायी जिसका नाम “अल्लोपनिषद” है। अकबर 
हिन्दुत्व और इस्छाम के दीच जिस समन्वय को लाने की चेप्टा कर रहा था, उसमें उसका 
सबसे बडा सद्दायक अबुल फजल पा । किन्तु, उछेमा दोनों के सिलाफ पे । इतिहासकार 
बदायूनी ने छिसा हैं कि “अबुछ फजल संसार को नास्तिकता के जहर से जला रहा है ।' 
फिर भी, घर्म ओर विद्यार की सारी स्वतन्जताओं के बीच, अकबर इस्लाम के तौहौद 
(एकेश्वरवाद) को कस कर पड़े हुए या। इसीलिये, अपने ईएवर-पर्म (दीने-इठाही) ता 
नाम उसने तौहीदे-इलाही रसा पा। सन्‌ १५९३ ई. में, उसने थामिक स्वतन्त्रता के लिये 
कई आज्ञाएँ निकालीं, जिनमें से प्रमुख ये थी कि (१) कोई जबरदस्ती मुसलमान बताया 
गया हिन्दू अगर फिर हिन्दू बनना चाहे तो उसे कोई न रोके ! (२) किसी भी आदमी की 
जबददेस्ती एक परम से दूसरे घमम में न छाया जाय। (३) प्रत्येक व्यक्ति को अपना पर्म- 
मन्दिर बनाने की पूरी स्वतन्त्रता रहे और (४) जबरदस्ती किसी विधवा को सती न बनाया 
जाय। स्पष्ट ही, अकबर के ये घामिक सुधार मुल्छाओं को अच्छे नही छगे और वे भकबर की, 
हलके-हलके, निन्‍्दा करने छगे ।/उनके फट्टरपन से सीझ कर पिछछे जीवन में अकबर को 
इस्लाम का बहुत कुछ दमन भी करना पडा।” 
अकबर की उदारता की नीति बहुत-से मुसलमानों को अच्छी नही लगी होगी। हा 
हासकार फरिउ्ता ने छिखा है कि अकबर की दया निस्सीम थी एवं दया के कारण ही वह 
कभी-कभी बेवकूफी भी कर वैठता था । कहते हैं, अकबर ने कुछ दिनों तक पुनर्जत्म में भी 
विश्वास किया था और कभी-कभी वह दरवार में चन्दत छमा कर भी बैठता पा । जैगेः 
यहूदी, ईसाई और हिन्दू वह सब को खुध रखना चाहता था । उसने बाइबिछ को. अनुवाई 
फारसी में कराने की आज्ञा दी थी और ईसाइयो को भारतवर्ष में अपना धर्म फ़ैठाने की 
भी स्वतन्त्रता दे रखी थी । अपने एक बेटे की शिक्षा के लिये भी, उसने ईसाई शिक्षक 
रख छोड़ा था। 


तोसरा अध्याय ३१३ 


धर्म अकवर की राजनोति का साधन नही या, प्रत्युत्‌, यह उसकी आत्मा की अनुभूति 
थी। अबुछ फडल और बदायूनी के विवरणो से मालूम होता है कि अकबर सूफियो की तरह 
कभी-कभी समाधि में आ जाता था और कभी-कभी सहज ज्ञान सवुद्धि के द्वारा वह मूलसत्य 
के आमने-सामने भी पहुँच जाता था। एक बार वह शिकार में गया। उस दिन ऐसा हुआ कि 
घेरे में बहुत-से जानवर एक साथ पड गये और वे सब मार डाले गये ॥ अकबर हिसा के इस 
दृश्य को सह नहीं सका। उसके अग-अग काँपने छगे और तुरन्त उसे एक प्रकार की समाधि 
हो आयी । इस समाधि से उठते ही उसने आज्ञा निकाली कि शिकार करना बन्द किया 
जाय । फिर उसने भिखमगों को भीज़ दी, अपना माया मुंडवाया और धामिक भावना 
के इस जागरण की स्मृति में एक भवन का शिलान्यास किया ।१ जगल के जीवों ने अपनी 
धाणीविहीन वाणी से उसे धर्म का रहस्प बतलाया और अकबर फी जागरूक आत्मा ने उसे 
पहचान लिया। यह, स्पष्ट ही, उपनिपदों, और जैन-धर्म की शिक्षा का प्रभाव घा। 
अकबर हिन्दुत्व और इस्लाम,दोनो का प्रेमी पा, किन्तु, दोनो की कट्टरता से उसे पृ 
थी। धर्म-्परिवर्तन करने वालो को वह नीची नजर से देखता था, पयोकि उसका विदवास 
था कि “जो लोग अपना धम्म भय या लोभ से बदलते है उनमे घामिकता नही होतो।” 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बोच, यदि कभी कोई सामासिक सस्कृति बनी यो, तो 
उसका पहला और सबसे बडा नेता अकबर पा। किन्तु, भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जिस 
भेता को हिन्दू न्यायी समझते हैं, मुसछमान उसके विरुद्ध हो जाते है तथा जिस नेता फो 
मुसलमान मानने लगते है, हिन्दू उसे मार डालते हैं। अकबर और महात्मा गाधी, ये दो नेता 
इस बात के प्रोज्ज्वल प्रमाण हैं। ओरगजब ने अकबर के सभी उदार कृत्पों फो काट फर 
भारत में फिर से अनुदारता की आय जला दी । परिणाम यह हुआ कि जहाँ से उसने अनु- 
दारता आरभ की, वही से मोगल-साम्राज्य टूटने लगा और, अन्त में, वह विलकुछ टूट गया। 
फिर भी, आज ओरगजेब ऊंचा ओर अकबर नोचा समझा जाता है ।* यह सामासिक 
सस्कृति की सेवा नही, उसके कोमल बगो पर प्रहार है। 





१ ए पैजेट आव एशिया (केनेय सॉडर्स) । 

२: भारतोय इस्लाम के सबसे बड़े कवि सर मृहम्मद इकबाल ने अपनों फारसी 
कविता “रमूमें-इंखुदो' में रहा हू कि “शाह आलमगोर (ओरंगजेब) महान्‌ और प्रतापो 
राजा था। गृरगाँ-सैम्र के वंश का घह योरद ओर अभिमान हुआ है। शाह कआ्वालमगोर के 
कारण इस्लाम की सुयश-एताका बहुत ऊँचे उड़ी ओर पेगस्दर के लिय्ों का ष्यापक 
सम्मान हुमा । कुछ ओर ईमान के युद्ध में वह हमारे तरकस का आलसिरो तोर था। 
जब नास्तिकता का नापाक्त घोज, जिसझा पालन अकबर ने किया था, दारा के ध्ुदय में 
अकुरिप्त हुआ, तब प्रत्येक हृदय में धर्म को ज्योति मन्‍्द पड़ने ऊूगी और मुसलमानों को 


ग्त तुम धर ता घारत थे शंदतत ढोइ ॥ 
त हुत चर्राह अचन उच्दर्राह दोत होई । 
एए वित धछर्षाह बच्छ महिं पम्भन जार्पाहू। 
मधुर न देह, बटुर तुर कह मे पियार्धाह । 
रहूरि! अकबर सुनो, विनवत गउ जो रे करन 
ने मोहि सारियत, सुयेहु चाम छेर्दाह छरत । 


३१६ संस्कृति के चार अप्याय 


विद्वत्तापृर्ण पुस्तक में उसने हिन्दुत्व और भूफीमत के बीच पूर्ण समन्वय दिखलाया है। उतने 
कुछ उपनिपदों का भी फारसी में अनुवाद किया था एवं उसकी एकान्त कामना थी कि 
इस्लाम और हिन्दुत्व के बीच कोई स्थायी सामंजस्य उत्पन्न हो जाय। किन्तु, अदृष्ट को यह 
मंजूर नही था। हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलजुल कर जो समान-संस्कृति उत्पप्त की पी, 
वह दारा के दरीर के साथ छिप्त हो गयी एवं औरंगजेय ने, पाकिस्तान के पूर्वाभास के हुप 
में, परस्पर मिलती हुई दो जातियों को तलवार के जोर से अछग कर दिया! 

दारा शिकोह ओर सम्राट्‌ अकबर, ये हिन्दू-हृदय को बहुत ही प्रिय रहे हैं। अकबर 
का आदर हिन्दुओ ने इसलिये नही किया कि वह कट्टर मुसलमान नही था, और न इसठिये 
कि वह इस्लाम के जवर्दस्ती प्रचार किये जाने का विरोधी था; वरन्‌ इसलिये कि वह हि" 
धरम का भी प्रेमी था तथा जनता के केवछ तन ही नही, मन और ईमान की भी रक्षा कला 
चाहता था। कविवर वनारसौदास नामक एक हिन्दी-कवि अकबर के समकालीन ये | जब 
बनारसीदास उन्नीस वर्ष के हुए, तव संवत्‌ १६६२ वि. में अकवर का स्वगंवास हुआ। अकबर 
की मृत्यु से सारा देश दहल उठा, सारी प्रजा भाहि-ब्राहि करने लगी और बनारसीदास वो 
संवाद सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़े । बनारसीदास छिखते हैः 


संवत सोलह से भासठा, आयो फातिक पावप्त नठा । 
छत्रपति अशबर साहि जलाछ, मगर आपरे फीनो फाल। 
आई खबर जोनपुर माह, प्रजा अनाय भई बिनू नाह। 
पुरजन छोग भए भयभौत, हिरदे ध्याफुखता मृल्त पीत । 
दोहा 
अकसमात बानारसो, सुनि अफबर को हाछ ॥ 
सीढ़ों पर बेदपो हुतो, भयो भरम चित जाल । 
आइ तबाला गरिरि पर॒यो, सफयो न आपा राहि । 
फूटि भाल लोतू चल्यो, फह्मो 'दिव' मृ्ल भासि । 
चौपाई 
इस ही बोच नगर में सोर, भयो उदंगल घारिह् ओर । 
घर-घर दर-दर दिये कपाठ, हटवानों नहिं बे हाट । 
भ्ते वस्त्र अद भूसन भले, ते सब गाड़े घरतो तले + 
धर-घर सबन्हि बिसाहे वस्त्र, लोगन पहिने मोटे वस्त्र" 


१. अघ कथानक से । यह ग्रन्य हिन्दी का प्रथम आत्म-चरित है। इसका प्रफा्श 
सन्‌ १९४३ ई० में हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई से हुआ हैं। 


तोघरा मध्याय ३१७ 


देश के विध्वामी और प्रतापी सघाद के मरने पर जनता को संभावग्य अब्यवस्पा 
से जो बिन्‍्ता होतो है, वह इन पक्तियों में स्पष्ट है । बनारसी दास के बंदोश होने में उस 
झोक का भी दुछ स्पर्श मालूम होता है, जिस शोक से आकुल द्दोकर गाधी जी के मरने के 
डाद, देश में कई व्यक्ति बनायास मर गये पे । 
किन्तु, दोष एक ही तरफ का रहा हो, सो बात नही है। जब औरगजेब ने दारा शिकोह 
का पीछा किया, बेचारा दारा बाज के द्वारा खदेडे हुए कपोत के समान सारे राजस्थान और 
पजाब में त्राण खोजता भागता फिरा। किन्तु, कोई भी हिन्दू माई का छाल ऐसा नही निकला 
जो उसे शरण देता अथवा उसकी ओर से झडा लेकर खड़ा होता | सहायता करने को बात 
तो दूर रही, औरगजेब के हिन्दू मवसबदार जसवन्तर्सिह और जयतिह्‌ दारा के पीछेनीछे 
दौड़ रहे थे । आखिर को, दर्रा बोलान के पास एक पठान ने उसे घरण दी। किन्तु, ज्यो ही 
औरमगजेब को सेना वहाँ पहुँची, उस पठान ने दारा को फौज के हवाले कर दिया और औरग- 
जेब ने इका बजा कर दिल्ली में उसको हत्या कर दी । 
अंकबर-बीरबल-विनोद की कुछ ऐसी भी कहानियाँ सुनी जाती हैं, जिनमें ऐतिदासिक 
तथ्य तो नहो है, किन्तु, जिनसे इस बात पर थोडा प्रकाश अवश्य पड़ता है कि अकबर की 
उदार धामिक नीति का जो प्रभाव हिन्दुओ पर पडना चाहिए था, वह नही पड़ा । कहते हैं, 
एक बार अकवर ने बोरबल से कहा कि कौरव-वश का जैसा महाभारत-पुराण हिन्दुओ में 
प्रचलित है, कुछ वैसा ही महाभारत मुगलिया-खान्दान का भी लिखा जाना चाहिए। बी रबछ 
ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किन्तु, कुछ दिनो बाद, उसने बादशाह से पूछा कि हिन्दुओं 
के महाभारत में तो द्वोपदी के पाँच पति दिखलाये गये हैं, लेकिन, साम्राज्ञी के लिये 
जहांपनाह कितने पति रखवाना चाहेगे। यह कहानी, सभवत', झूठी द्वोगी । किन्तु, हिन्दू 
मुसलमानों से जो बिलगाद कायम रखना चाहते थे उसी की व्यास्या करने के लिये एसी 
कहानियों को सृष्टि हुई होगी । 
ऋतिकारी नेताओं का जो हाल होता है, अकबर का भी वही हुआ। उसका साथ 
न तो उच्च वर्ग के हिन्दुओं ने दिया और न मुसलमानों ने । कटूटर मुसलमान उसे काफिर 
समझते रहे ओर ऊँचे तबके के हिन्दुओ ने भी उसे मुसलमान ही समझा । फिर भी, उसने 
जो प्रयत्न आरम्भ किया था, छस्टम-पस्टम, उसका कुछ न कुछ कल्याणकारी परिणाम 
अवश्म निकलता, यदि धाहजहाँ के बाद, औरगजेब भारत का सम्राद्‌ नही घन बैठता । 
ओऔरगजेब इस्छाम को परावन्दियो का पान करने के कारण, अच्छा मुसलमान 
समझा जाता है, किन्तु, शासक वह बहुत बुरा निकल्य । बाबर से लेकर शाहजहों तक मोगलों 
में भारत की जिस सामासिक सस्क्ृति को पाल-पोस कर खडा किया था, उसे औरगजेब ने 
एक ही झटके में तोड़ डाला और साय ही अपने साम्राज्य की कमर भी तोड़ दी। वह हिन्दुओं 
का ही नही, सूफियो का भी दुश्मन था और सरमद-जसे सन्त को उसने शूली पर चढ़ा दिया। 


१८ संस्कृति के चार अध्याय 


हिन्दुओं पर तो उसने तरह-तरह के अन्याय किये । उन दिनों, “बिक के मात पर बयां 
रुपया सैकड़ा चुगो रूगती थी। हिन्दुओं पर वह चुगी पाँच रुपया सँकड़ा कर दी गयी। इसके 
याद, मुसलमानों के माऊ पर से महसुरू विलकुल उठा दिया गया। मुसलमान बनने बातो 
को सरकारी ओहदे, तरक्की और कंद की माफी मिलने छगी। दिल्ली ओर अन्य बढ़ें-ररे 
शहरों में संगीत बन्द करा दिया गया। शहरों में होली, दिवाली और मुहरंम का युदूप 
निकालना और स्त्रियों का कब्ें पूजना रोका गया। 'काफिरों' के मन्दिर और विद्यालर 
दहा देने का हुक्म निकाला गया ( १६६९६.) । उसके दाद, सब हिन्दू पेशकारों और दीवानी 
को राजकीय सेवा से निकालने का हुवम हुआ, पर, पीछे, आधे पद हिन्दुओं को दे देने परे। 
इसके बाद, मूत्तिपूजा रोकने का फरमात निकाला गया। अन्त में, औरंगजेब ने गैर-मुस्तिगो 
पर फिर से जजिया छग्ा दिया (१६७९ ई. )*।” इस प्रकार, हिन्दुओं ओर मुखमतो 
को दो जातियों के रूप में अलग रखने का सचेष्ट प्रयास औरंगजेब ने किया । अजब दवा 
की बात है कि भारत बिभाजद को प्रयम कल्पना भो उसी की थी। उसी ने पह बसोर३ 
को थी कि उसके मरने के बाद, उसका सारा राज्य उसके तीन वेदों के दीच बाँद दिया गाए, 
यद्यपि उसका यह सपना पूरा नहों हुआ। 

इस प्रकार, औरगजेव ने इस्लाम की सेवा तो खूब की, लेकिन, पजा ने ईंट का जगाई 
पत्थर से दिया । जव मथुरा में मन्दिर तोड़ा गया, गोकुल जाट के नेतृत्व में वहां के शिझातों 
ने बयाबत कर दो । उज्जैन में जो कर्मेचारी मन्दिर तोडने गये, उन्हें प्रा ने मार गना। 
इिल्ली के पश्चिम नारनौल के जिले में सतनामी छोग विद्रोह कर बैठे बोर महायए़ है 
शिवाजी मे ऐसा प्रचंड बिद्ेह मचाया कि मोगरल-साम्राज्य की नीव ही उसड़ गयी। कु 
ओरगजेय फी पर्मोन्‍्थवा पर सबसे विलक्षण टीका यह हुई कि उसके अन्याय से महा ही कर 
गुय मानक का चलाया हुआ सिक्‍्ख सप्रदाय, जो शात भक्तों का संप्रदाय पा, दूत 22 
सैनिकों का सप्रदाय हो गया । 


िज+त+म+7/++तत्++ त-++ 


३. इतिदास-डदेय। 


सिवख-धर्म 


आारतौय वेदात और ईरानी तसव्युफ के मिलन से भारतवर्ष में जो घामिक जागृति 
उत्पन्न हुई, कबीर की तरह, नानक भी उसी जापृत्ति के पुष्प थे। देश-विदेश मे घूम कर 
उन्होने अपने समय के बड़े-बड़े योगियो और साधको की सगति की थी। कहते हैं, वे बगदाद 
जी गए पे जौर वहौँ उनका खूब स्वागत-सत्कार हुआ था । वगदाद में उनकी याद मे एक 
सदिर भी है जिस पर वुर्की भाण में घिलालेख मौजूद है । गुरु नानक के सैयदवशी चेलछो 
के उत्तराधिकारी अभी तक उस मदिर की रक्षा करते है। ये सारी बाते बगदाद के एक 
अरबी पत्र 'दाइल सलाम' के ९ अप्रैल, १९१९ ई. वाले अक में छपी है। * 
गुरु नानक ने जो पथ चलाया, वहों सिक्स-पष के नाम से प्रसिद्ध हुआ । तत्कालीन 
सतघारा के अनुसार, गुर नानक भी निराकारवादी थे । वे अवतारवाद, जातपाँत और 
मूत्तिपूजा को नही मानते थे । उनका मत एक ओर जहाँ वेदात पर आधारित है, वहाँ 
दूसरी ओर, बह तसब्बुफ के भी अनेक लक्षण लिये हुए है। विश्ेपतः गुरु नानक की उपासना 
के चारों अग (सरन-खड, ज्ञान-खड, करम-खड तथा सच-खड ) सूफियों के चार मुकामात 
(धरीअत, मारफत, उकबा और छाहूत) से निकछे है, ऐसा विद्वानों का विचार है। गुर 
नानेक और शेख फरीद के बोच गाढ़ी मंत्री थी, इसके भी प्रमाण मिलते है । 
भुर साहव की वेशभूषा और रहन-सहन सूफियो-जैसी थी । अतएव, बहुत-से अर्वाचीन 
विद्वान यह अनुमान लगाते हैँ कि गुर नानक पर मुस्लिम प्रभाव अधिक था। अत., उनका 
धर्म इस्लाम का ही स्वतत्र आख्यान रहा होगा । इस अनुमान के समर्थन में, अक्सर, यह्‌ 
भी कहा जाता है कि गुरु नानक के शिप्य केवल हिन्दू ही नहीं, वहुत-से मुसलमान भी 
हुए पे। इस प्रसग में, यदि सिक्‍ख घमं-प्रथो का प्रमाण खोजा जाय तो “रहटनामा' में गुर 
की स्पष्ट आज्ञा मिलती हैँ कि खालसा धर्म ( शुद्ध धर्म ) हिन्दू और मुस्लिम, दोनों धर्मों से 
अलग है ।* गुर की इस आज्ञा को सही मानना चाहिए, क्योकि गुरु नानक यदि हिंदुत्व 
या इस्छाम से पूर्णरूप से संतुप्ट रहते तो उन्हें एक नवीन पथ निकालने की चिन्ता ही 
नही होती। 
हिंदुओ के आचरण से वे कितने असतुष्ट थे, यह उनके इस कथन से जाना जा सकता 
है कि 'हिन्दुओ में से कोई भी येद-श्षास्त्रादि को नहों मानता, अपितु, अपनी ही वडाई में 
छगा रहता है। उनके कान व हृदय सदा तुकों की घामिक शिक्षाओं से भरते जा रहे है और 
१३. दे० मेडिवल भिस्टीसिज्म आँव इडिया; आचार्य क्षतिमोहन सेन 
२. दे० सिक्खिज्म-इट्स आयडियल्स एड इस्टोट्यूशन्स; तेजासिह 





३२० संस्कृति के चार वष्पाप 


मुसलमान केमंचारियो के निकट एक दूसरे की मिन्‍्दा करके लोग सबको कप्ट पहुँचा रहे 
है। वे समझते हैं, रसोई के छिपे चौका ऊगा देने मात से हुए पत्र हो जायेंगे / झी 
प्रकार, वे अन्यत्र मुसलमानी शासन में काम करने वाज़े हिन्दू टैक्स कलवटरों को रक्ष्य करे 
कहते है कि 'गौ तथा ब्राह्मणों पर कर छगाते हो और धोती, टीका एवं माठा-जंसी बलुएँ 
धारण किए रहते हो ) भरे भाई, तुम जपने घर पर तो पुजा-पाठ किया करते हो और बाहर 
कुरान के हवाऊे दे-देकर तुर्कों के साथ संबंध बनाएं रहते हो। भरे, ये पाखड छोड़ सो 
नही देते ।* 

इन पंक्षितयों में, हिन्दुओं की आलोचना तो है ही, किन्तु, उनके लिये कुछ तर, 
सहानुभूति और दर्द भी है और सिक्‍्ल-धर्म का सारा इतिहास हिंदुत्व के लिए इस एड, 
इस सहानुभूति और इस दर्द से परिपूर्ण रहा है। अतएव, यह मावता अभिक युकिवृत्त 
है कि जैसे उन्नीसवी सदी में हिंदुत्व ने अपनी रक्षा करने के लिये आर्म-समाज और इह 
समाज का रूप छिया था, वैसे ही, इस्छाम से बचने के लिये उसने अपना न 
रूप प्रकट किया जिसके महान्‌ व्याश्याता महात्मा नानक हुए ! है 

किसी पादचात्य छेखक ने अमत्कारपूर्ण शैली में कहा है कि सिवख-पर्म सनातन 


ह' डर 5 8 8 जता कक 
सच्ची बात तो मह है कि फिक्ज-घर्म के दर्शन और इस्लाम के दर्शन में, ) 
ईश्वर के स्वरूप को लेकर वही भिश्षता है जो कुरान और वेदात के वीच मिलती है। हनए 
भुहम्मद ईश्वरवादी थे, किन्तु, ईश्वर के बारे में उनकी कल्पना यह थी कि वह वर 
आसमान पर रहता है एवं मनुष्यों के सुख-दु ख तथा भवित-अभक्ति से उसका सबंध है! 
किन्तु, गुर नानक का ईइवर निराकार पुरुष है। “वह स्पान विशेष में रहकर विहासतासीर्े 
होने वाछा नही है, बल्कि सर्वात्मिभाव से अणु-अणु के भीतर ओतमप्रोत है गौर कु 
सार्वभौमिक नियमों का परम विश्व के प्रत्येक पदार्य द्वारा, स्वभावतः, होता जा रहा है 
इससे विदित होता है कि गुर नानक वेदांत की भावना से भरे हुए थे एवं उन पर 
की घर्म-साधना का प्रभाव तो पड़ा था, किन्तु , इस्लामी दर्शत का उद पर कोई पगाव 
नहीं था। 
उनका सृुप्टि-विकास का सिद्धान्त वैदात का सिद्धात है ) वे कर्म को मोती 
पुनजेन्प को भानते हूँ, निर्वाण और माया को मानते है एवं ब्रह्मा, विध्यु और महंत 
भिदेवस्व में विश्वास करते है । उनका, गुरु-परंपरा में, जो विश्वास है, वह मूफीनत दूर 





१. उत्तर भारत की सत-परुपरा म आदिय्रंप से उद्घुत। 
२. उत्तर भारत की सत-परंपरा। 


तोसरा अध्याय ३२१ 


घुष्द हुआ दोखता है । इस्शम की मौलिक शिया के विपरीत और सूफीमत की साधना 
के अनुसार, दे देराग्य में भी आस्था रखते हैं । इसके सिवा, नामजप, ध्यान, समाधि और 
राजयोग का भी उनके यहाँ बहुत महत्त्व हैं । सब मिला कर गुर नानक द्वारा प्रवतित पंय 
सरल, सुदुमार, जनप्रिय एवं विनयप्ूर्ण पथ था। उसकी सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि 
चरमाएमः दिए्व के बग्ण-काए मे स्यप्ठ है ९ इसलिये, निखिल सृष्टि को दह्ममप समझ कर 
उसे प्रणाम करो । 
मिक्‍्ख-धर्म में 'दाह युद रा जो घामिक नारा प्रचलित है उसकी एक व्याख्या कही से 
डोरोथी फील्ड ने उद्धृत को है ? * जिसके अनुसार, वा” का सकेत वासुदेव, 'ह' का हरि, 'गु' 
बा गोविंद और 'र' का राम की ओर है। 
सिक्‍्ख-घर्म, आरंभ से हो प्रगतिशील रहा है। जात-पाँत, मू्तिपूजा और तीर्थ के साथ 
बहू सतो-प्रया, शराब और तवाक्‌ का भी वर्जन करता हूँ इस धर्म ने परदे को बराबर बुरा 
समप्ता । कहते हैं, तीमरे गुरु अमरदास से एक रानी मिलने को आयो, कितु, वह परदे में 
थी । इसलिये, गुए ने उससे मिलना अस्वीकृत कर दिया। १ यह धर्म, आरंभ से ही, व्यावहारिक 
रहा है एवं जिस पैराग्य को गुरु उच्च जीवन के लिये आवश्यक मानते थे, उसे वे गृहस्थों पर 
जबरदस्ती छादने के विरोधी भी थे । खान-पान में खालसा-धर्म में वेष्णयों की कट्टरता 
कभी नही रही। प्रतापमल नामक एक हिंदु-सडित का बेटा जब मुसलमान होने ऊगा, तव 
उसने बेटे से कहा कि खाने-पीने को स्वतन्धता के लिये हिंदू धर्म को छोडना चाहते हो तो 
अच्छा है कि मुसलमान न होकर सिक्ख हो जाओ।* इससे भी ज्ञात होता है कि हिंदुओं 
के यहाँ खालसा-सप्रदाय पराया नही समझा जाता था। 
सिक्‍्स-धर्म में, गुर नानक से लेकर गुरु गोविन्दर्सिह तक दस गुरु हुए जिनके नाम, 
क्रमशः, नानक, अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविंद, हरराय, हरकृप्णराय, 
तेगबहादुर और गोविदसिह हैं । प्रत्येक गुरु, अत समय में, अपने उत्तराधिकारी को अपना पद 
सौंप कर उसे पथ का गुरु घोषित कर दिया करते थे। गुरु गोविदर्सिह जब स्वर्गवासी होने 
छूगे, तब उन्होने ग्रथ को ही पथ का गुर घोषित किया और यह आज्ञा दे दी कि अब से कोई 
व्यक्ति गुरु नही होगा। 
गुरु नानकदेव के वचनो को, पहले-पहल गुर अगद ने “गुरुमुखी/ लिपि में छिखा ! तभी 
से, यह लिपि चालू हुई है। सिक्‍खो के मुख्य धर्म-ग्रंथ, प्रथ साहिब” का सकलन और सपादन 
सन्‌ १६०४ ई में पांचवें गुरु अर्जुनदेव ने किया। इस ग्रयमें आदि के पाँच गुरु और नवें गुर 
तेगवहादुर के वचन और पद संगहीत हैं एक दोहा गुरु गोविदर्सिह जी का भी है एवं 
१. दे० रिलीजन आव द सिक्‍्खूस 
२. दे० सिक्खिज्म, इट्स जायडियल्स एड इस्टीट्यूडन्स 
३. वही 








ततोसरा अध्याय डेररे 


जहाँगीर के बाद ध्याहजहाँ के राज्यकाल में भी, सिक्खों और मुगलो के बीच सटपट 
चलती रही। तीन बार उन्हे मुगलों से छोटी-छोटी लड़ाइयाँ छडनी पडी और एक बार तो 
(वाल को लेकर आरभ हुई लड़ाई मे) सिक्स जीत भी गये । इस विजय ने फिक्स की प्रतिप्ठा 
में चार चाँद छगा दिये। और पजाव तथा कास्मीर में मुसहमानी अत्याचारों से पीड़ित छोग 
सिनख-सप्रदाय की ओर बडी ही आशा और अभिमान से देखने छगे। 

गुर हरराय से भी औरगजेव की नही बनी / फिर, जब औरगजेब ने धर्म-परिवर्तन 
की नीति को जोरो से चलाना चाहा, तब काश्मीर के कुछ पडित धर्म पर आयी हुई विपत्ति 





न पु ६... "५. ह॥हः 


सिह वही खड़े थे। पिता की बात सुनते ही वे कह बेठे कि 'पिता जी | तो आपसे बढ़ कर दूसरा 
महापुरुष कौन होगा ? ” गुर को बेटे को बात छग गयी। उन्होने आनन-फानन अपने बलिदान 
की राह सोच निकाली और ब्राह्मणो से कहा कि औरंगजेब को समाचार भेज दो कि तेगवहादुर 
इस्लाम स्वीकार कर लें तो सभी हिंदू खुशी-खुशी मुसलमान हो जायैंगे। निदान, यही हुआ 
ओर औरगजेब ने गुरु तेगबह्दुर को अपने दरबार में बुलवा भेजा । गुरु वहाँ हाजिर 
तो हुए, बिन्‍्तु, इस्छाम को कबूल करने से उन्होने इनकार कर दिया। इस सत्याग्रह का जो 
स्वाभाविक परिणाम होना थां, वह अपनी पूरी भीपणता से घटित हुआ। गुरु तेगवद्वादुर शेर 
की तरह, पिजड़े में झले गये, जन पर भयानक से भयातक अत्याप्रार किये यये, और अव 
में, उनकी हत्या भी कर दी गयी । 
गुरु हरगोविंद ने अपने पिता की अकाऊ मृत्यु से शुब्ध होकर सिक्‍्ख-सप्रदाय को सैनिक 
रूप देना जारभ किया था। गुरु गोविद ने इस प्रक्रिया को धूर्णदा पर पहुँचा दिया। गुर 
हर्गोविद ने धातिप्रिय सिगेख-धर्म पर खड्गदाद की छोटो-सी कंठम लगायी थी, गुरु 
गोविंद ने उसे बिश्यार वृक्ष घना दिया। सिक्ख-पमं की सारी मानसिकता को बदलने के 
उद्दध्य से उन्होने एक विचित्र लीला रदी । आनन्दपुर के एक दंशासो मेऊे में, उन्होंने सभी 
सिशखों को एवत्र किया। किर, एक बड़े खबूतरे पर उन्होंने घारों ओर में रनाठ सड़ी 
बरवायी और उसके भीतर गुछ बगरे बे धदा दिये। तब वे तठवार सीच कर बनात से बाहर 
आये और बोले कि धर्म बी रक्षा के लिए घड़ी बलिदान धाहती हैं। तुम में से जो प्राण देने 
बोतैयार ही वहू बतात में आवे। में अपने हाएी महाबढी के राये उयदा बलिदान करूँगा । 
गुर की छपबार पर एक आदमों कवात में जाता, गृह उसे वही बिटा देउे और बड़ रे को 
गरदन बाट कर रबतभरी तऊयार लिये बाहूर नित्रत जाते । एस प्रडार, पड बोर काठ 
के भीतर पटुँर। जब एड आइमी नटी उठा, तद गुरु ने उन पाँच बोरों को इगदर निद्यला 
और बहा कि ये 'पाँच प्यारे * धरम के खाटिस अर्पात्‌ शुद्ध सेडक है और उन्हें लेडर में वाज 
१. थे पाँच प्यारे एं और छाटौर के दराराम, हिल्ली के धर इस, द्वारडा हे मुट्डस- 
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डर 


तोसरा अध्याय शेर५ 


के समय, मनुष्यों को यह सिक्षा देने आये थे कि जीवन-सघर्ष में विजय पाने के लिये, केवल 
शास्त्र हो नही, शस्त्र की भी आवश्यकता होती है; केवल 'शाप' ही नहीं, 'शर' की भी 
आवश्यकता होती है। उनकी कविताओ के भीतर एक विचित्र प्रकार का तेज है, जो हमारी 
आँसो से ओप्तल हो गया है। जिस परमात्मा को गुरू नानक 'निरकार पुरख' कहते थे, उसके 
नाम गृर गोविद ने 'असिष्वर्ज', 'महाकाल' और “महालोह' रखे थे। ये नामकरण ही बतल 
देते है कि गुर मोविदसिह ने सिक्ख-धर्म को समेट कर किस दिशा मे मोड़ना चाहा था। हिंदी 
की रीतियुगीन कविताओं के बीच, भूषण की कविता अपना अलग व्यक्तित्व रखती है, 
किंतु, गुर गोविदर्सिह की कविताओ में भी कुछ बैसे ही उज्जवल मत्र हूँ। 

सेवक सिवख हमारे तारिय, चुनि-चुनि झत्रु हमारे मारिय । 

जो हो सदा हमारे पच्छा; थ्रो असिघुजजों करियहु रच्छा ॥ 

में म भने्साह प्रथम मनाऊँं, किशन-विशन कबहूँ नहीं प्याऊं । 

महाकाल रफवार हमारे, महालोह में किकर पारे। 

अपना जान मुझे प्रतिपारिष, चुति-चुनि द्ान्नु हमारे मारिय । 


८ > 4 ८ 
घन्य जियो तेहि को जग में मुख ते हरि चित्त में युद्ध विचारे 
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दशम कया भागवत की, भाषा फरो बनाये । 
अवर वासना नाहिं कछ, धमं-युद्ध को चाय । 


कविता का उपयोग गुर गोविदर्सिह ने अपने मतों का प्रचार करने के लिये किया, 
साधु-सिक्‍खों में सामटिकता भरने के लिये किया । युद्ध जब अवश्यभावी हो जाता हूँ, तब 
ससार-त्यागी छोग उससे भाग खड़े होते है। कितु, जिन्हें ससार मे रहना है, वे उसे धर्मयुद्ध 
मान करसोत्साह सघर्प करते है। धर्मयुद्ध की परिभाषा हूँ, वह युद्ध जिसे मनुष्य को आत्मरक्षा 
केलिये छडना पडता हैं। सिक्ख लड़ाई नही चाहते थे। लऊडाई उन पर जबर्दस्ती छादी गयी थी। 
इसलिये, सिक्ख-सप्रदाय में ऐसे गुरु निकल आये, जिन्होंने युद्ध को धर्मं से समन्वित कर दिया। 
आत्मरक्षा में लडाइयौ तो राणा प्रताप और शिवाजी ने भी छडी, कितु, वे युद्ध का दर्शन 
नही निकाल सके | सिक्‍सो ने दर्शन भी निकाछा और खिलाफत-जैसा एक सगठन भी, जिसमें 
एक ही व्यक्ति सारे सप्रदाय का राजा बोर गुरु, दोनो होता था। सच पृष्ठिये, तो सिक्स- 
परम में सगत था सग्ठत की जो प्रया थी, उसी के कारण, सुसठमान सिक्‍सो से मवराते थे 
और उसी के क्गरण, सिक्‍्ख तबाह भी हुए। सभी सिक्‍्ख एक समान बार रखते ये, 
कड़े पहनते थे, कपी रखते थे। इसलिये, मुसठमानो के लिये हर बार वाले के पीछे दौडता 
आसान था। सिक्‍ख राजपूताने के रेगिस्तान और पहाड़ो की तराइयो मेँ छिपते फिरते ये 


३२६ छंस्छृति के घार अध्याय 


द्रदय में मीएता और बलिदान फी जो ज्वाला जलायी। वह ठल्लालीन 
मुस्छिमकाऊ में धर्म के नाम पर सबसे उयलंत बलिदान (मफ्सों ने द्विमे या फिर्मेवाई के 
राजपूतों ने, मपि, राजपूतों में पर्मामिमात कम, अपने किों, नगरों और वहूँ 


इक्षा की बिता अधिक थी। जैहे महाराणा प्रताप और छिवाजी महाराज हिदु-मुस्िमयो 
से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार, सिवत-धर्म भी हिंदुल और इस्लाम के मिलन से मे या 


और पीछेसीए घादी फौज के आदमी यार्स वालों फो छोजते फिखतें पे । गुएओं ने सिक्खों के 
पहुंदुओं में नही पी। 


(सवस-धर्मे मौर दिदुतत, मे दो न्‍ ही पर्म है। दिईुल है कि उ्त प६ 
जब जैसी विषत्ति आती है तब वह बे करता है। कटी 
हुसलो से बचने के लिये देने के लिये, दिदुल अपढ़े मे 
जो रूप प्रकट किया , वही सिदस -धर्म है। जल ने हित हे 
शा और सेवा के लिये अपनी गददने कटायी, अपने जीवन का दिया तथा उतहे 
अपना जो सैनिक संगठन खड़ा किया, उसका ले को एवं जाग 
रखना था (इसी कारण, सिक्स सारे पं में हिंदुओं के जिय रहें कर 

यद्यपि, गुर नानक तया गुएओ ने बराबर अखित पटजोरि 
(कितु, सिक्स: कभी वरोधी नहीं हुआ! गु् 
की उमग में आकर " पक बुत के अस्त बे इनरारतो ला चंडी की 
करना वे नही भूलें, और उन्होंने पर सुंदर खंडकाव्य यु; वी 
हा हिंदू देवताओं 3० 

जुपन्‍टुग झढलतजो कोई पे १ 
स्वर्गंवास रथ सगली प्री 

यही नहीं. हहदइसमाज की कुरीतिया सिक्ख-समाज में नहीं हैं। | 8 
जी जाँतसाँत है; छँआाक है और पर बहुत॑- दैसे ही नियंत्रण है 
[हुदुओं के यहाँ [सिक्ख जाट सिक्ख कुम्हार और ये बाग 
वर दम बिक चाट, एबी एड गया उप पु । 

हे पी दया उपय नस जे 

री 2 शक हर अक्ेबी 
4 काने केयावनसापाविदग हे 5 3 2 धि 
५7०27 हि 


तोसरा अध्याय २७ 


“जब बेगरेजो ने पहले सिक्‍यो को हरा कर पंजाब पर अधिकार किया, तो उन्हे सिक्ख- 
पप तथा सिक्‍्स-मत को छोगो को दृष्टि में तुच्छ तथा हेय दिखलाने की आवश्यकता हुई, 
जिससे छोग उनसे घृणा करने लगें । इस उद्देश्य से उन्होने ट्रंप नाम के एक विद्वान से सिक्‍्खों 
के धमं-प्रध का अगरेजी मे अनुवाद कराया। वह अनुवाद मैने देखा है। उसमे उसने सिक्य- 
मत तथा गुरओ को सूब जिलली उडादो है। उसमें परस्पर-विरोधी बातें दिखला कर ग्रंथ- 
साहब को 'एक चूं चूँ का मुरब्दा' सिद्ध करने का यत्न किया गया है । इसके बाद, एक समय 
आया जव अँगरेजो को हिंदुओं तथा सिक्‍सो के बीच फूट डालने की आवश्यकता हुई। तब 
उन्होंने मेकलाफ नामक एक दूसरे विद्यान से उसी धर्मप्रथ का अनुवाद कराया। उसमें उसने 
सिक्‍्ख-पर्म को हिंदुओं से एक सर्वथा भिन्न धर्म प्रमाणित करने का प्रयास किया। सिक्‍्खों 
के दस गुरुओ मे से नो के सिर पर लवे केश नही थे। गुर नानक के चित्रों में उनके सिर पर 
ठोठी और छोटी-छोटी कतरी हुई दाढ़ी रहती थी। परतु मेकछाफ ने सभी गुरुओ के ऐसे चित्र 
बनवाये जिनमें गुदओ के सिर पर लबे केश और पगडियाँ थी। मेकलाफ के प्रचार से कई 
सिक्‍स तो यहाँ तक कहने छंग्रे कि सिक्‍्खों के छिये मो-मास भक्षण की भी मनाही नहीं है । 
पहले के सिक्स और असिक्‍स, दोनो के विवाह सनातन, वैदिक रोति से होते थे। भेंगरेजो 
ने 'आनंद सेरिज' कानून वनाकर सिक्‍खो की विवाह-पद्धति भी अलग कर दी। 
भेंगरेजो ने सिक्ख-सत्ता को नप्ट किया ओर सिक्‍ख भेंगरेजो के ही भारी मित्र हो 
गये, यह भी इतिहास का व्यग्य है। सरदार खुशवतसिह ने अपनी पुस्तक 'द सिक्ख! में छिखा 
है कि “लाई डलद्वोजो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा या, “सिक्ख-सत्ता का सपूर्ण विनाश मेरा 
ध्येय है । मुझे सिक्ख वश को समाप्त करके सारी जाति फो अपने अधीन छाना है । यह 
कार्य मुझे शीघ्र करना है, सपूर्ण रूप से करना है और इस तरह करना है कि इस सबध में 
जाये करने को कुछ भी नही रह जाय । ” डलहोजी ने जैसा सोचा था, ठीक वैसा ही किया 
फिर भी, जब वह अमृतसर के स्वर्ण-मदिर को देखने गया तब उसने जूते नही उतारे । पवित्न 
स्थान में दह जूते पहले हुए घूमता रहा ओर हजारो सिक्ख खड़े-खडे यह तमाशा देखते रहे। 
देखते क्यो नदी? डछहौजी के स्वागत में ही तो उस रोज मदिर में दीवाली मनायी गयी थी।” 


तोसरा अध्याय ३२७ 


“जब मेगरेजो ने पहले मिक्‍्खो को हरा कर पजाब पर अधिकार किया, तो उन्हे सिक्ख- 


के धमं-प्रप का अं गरेजी मे जनुवाद कराया। वह अनुवाद मैने देखा है । उसमे उसने सिक्ख- 
मत तथा गुरुओ की सूव खिल्ली उडायो है उसमें परस्पर-विरोधी बाते दिखला कर ग्रंथ- 
साहूब को 'एक चूँ चूँ का मुरब्वा' सिद्ध करने का यत्न किया यया है। इसके बाद, एक समय 
आया जब अंगरेजो को हिंदुओ तथा सिक्‍सो के बीच फूट डालने को आवश्यकता हुई। तब 
उन्होंने मेकलाफ नामक एक दूसरे विद्वान से उसी धर्म ग्रय का बनुवाद कराया। उसमें उसने 
सिक्‍्ख-घर्म को हिंदुओं से एक मर्वथा भिन्न धर्म प्रमाणित करने का प्रयास किया । सिक्‍खों 
के दम गुरुओ में से नो के सिर पर लवे केश नही थे । गुरु नानक के चित्रों में उनके सिर पर 
टोपी और छोटी-छोटी कतरी हुई दाढ़ी रहती थी। परतु मेकछाफ ने सभी गुरुओ के ऐसे चित्र 
बनतवाये जिनमें गुरुओ के सिर पर लंबे केश और पगडियाँ थी मेकलाफ के प्रचार से कई 
सिख तो यहाँ तक कहने छूगे कि सिक्‍सो के लिये थो-मास भक्षण की भी मनाही नही हैं। 
पहले के सिक्ख और असिक्‍्ख, दोनो के विवाह सनातन, वैदिक रीति से होते थे । अंगरेजो 
ने 'आनंद सेरिज! कानून वनाकर सिक्‍्खो की विवाह-पद्धति भी अलग कर दी । 
अंगरेजो ने सिक्ख-सत्ता को नष्ट किया ओर सिक्‍्ख अंगरेजो के ही भारी मित्र हो 
गये, यह भी इतिहास का व्यग्य है। सरदार खुशवतर्सिह ने अपनी पुस्तक 'द सिक्ख' में लिखा 
है कि “लाई डरलूहौजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, “सिक्ख-सत्ता का सपूर्ण विनाश मेरा 
ध्येय है। मुझे सिक्‍्ल वश को समाप्त करके सारी जाति को अपने अधीन लाना है | यह 
कार्य मुझे शीघ्र करना है, सपूर्ण रूप से करना है और इस तरह करना है कि इस सबंध में 
आगे करने को कुछ भी नही रह जाय । ? डलहोजी ने जैसा सोचा था, ठीक वैसा ही किया | 
फिर भी, जब वह अमृतसर के स्वर्ण-मदिर को देखने गया तव उसने जूते नही उतारे | पवित्र 
स्थान में वह जूते पहने हुए घूमता रहा और हजारो सिक्ख खडे-खडे यह तमाशा देखते रहे। 
देखते क्यों नही? डलहोजी के स्वागत में ही तो उस रोज मदिर में दीवाली मनायी गयी थी।” 


३२६ साहति के धार मप्याय 


मोर पीऐथीए घादी फौज के मामी गा यालों को शोजो डिसे 
हुदय में बीरता मोर बलिदान की जो ज्याठा जछायी, महू उलताई 
मुह्लिम-काछ में धर्म के काम पर सदसे उरतय रलिदान भिक्‍्ों ने 
राजपूर्ं ने, यथपि, राजपूएों में धर्माश्िमान कम, मपने किसों, न 
रक्षा की चिता धपिक थो । जैसे महा राजा प्रयाध और झियाजी म 
में उत्पन्न हुए, उसी प्रकार, सिक्त-पर्म भी दिदुर और इस्हार 
दिलु, कालफरम में, यह धर्म इस्माम फे विदा हिदुरड डी त़वार 
'जल्ला हो अऊथयर' का जयाइ-जेसा छगता है एं सिस्सों ने रे 
प्रकार में मो-मक्षण की यूति का जयाब निकाछा पा । 

मिउ्स-पर्म और द्विदुत्प, ये दो नहीं, एक ही पर्म हूं। हि 
जय जैसी विपत्ति जाती हूँ तब यद यैसा ही रूप सपने भीतर 
हमलों से बयने के छिये अयया उनझा उत्तर देने के लिये, 
अपना जो रूप प्रकट किया, पद्दों सिसस या साउसा-पर्म हैं ' 
रक्षा और सेवा के छिये अपनी गरदनें कटायो, अपने जीवन 
अपना जो सैनिक संगठन सड़ा किया, उसका छदय भी 
रखना था। इसी कारण, मिवस सारे भारतवर्ष में हिंदुओं 

यद्यपि, मुझ नानक तया थन्‍्य गुरुओ ने बरावर मि 
कितु, सिक्‍्ख-संप्रदाय कभी भी साकारोपासना का विरो' 
की उमग में जाकर 'किसुन-विसुन! के अस्तित्व से इनकार 
फरना वे नही भूछे, और उन्होने रामकथा पर सुदर से 
तथा हिंदू देवी-देवताओं पर काफी थरद्धा रखते थे। सिप 





रामकपा जुग-जुग सटूत जोर 
स्वगंवास रघुवर 


यही 


जौसरा अध्याय ३२९ 





# “पद यान ने गिगय सोचते को नर हो पद थे ॥ झुद् के ससठ, हित इसे मोटे 
जो सवातो कर सो थी । शुरूचाद ने भो रसे 
गागाले शता कहा हैं। जाते पडता हूँ कि बुद्ध के समम, 
इताने की विदा प्रर्ये रूप वे विकसित हो चुके घो। फल, भगवान 
झड़ बनाने और उसको पूजा करने का निरेष करना पड़ा और भी कई 















इुपभेदप प्रमाणानि भावलावष्ययोजनम्‌। 
सादृपयं वर्षिदाभंगं इति चिज-्यईगरूम्‌ ॥" 


मानसोटठास, दुमार-विहार और झिल्परत्न में भी चित्रकला की व्यास्या है । 
उत्तर-शामचरित में अरुन चित्रवार-ूत वन के चित्र का जिक्र आया है। जैन प्रप नाय- 
प्रम्मकद्ा में भी एक मनोरजक कपा है जिससे उन दिलों चित्र को बहुठता सिउ होती है 
विष्णुपर्मोत्तर में तो चित्रकेठा फौ विधिवत्‌ सागोपाग व्याख्या ही उपलब्ध है। 
सादृष्य चित्रों करा विशेष भु्ण समझा जाता था। परवर्ती साहित्य में सादृश्य का 
हमें वही अप मिझता हे जो दर्पण में प्रतिबिम्द के समान हो । किन्तु, भारतीय कलाकार 
इतने से ही सतुप्ट नही होते घे॥ सादुश्य की उपलब्धि हो जाने पर भी, चित्र निष्प्राण रह 
सकते हैँ । अतएवं, चित्र को जीता-जागता बनाने के छिये उसमें भाव की प्रतिष्ठा की 
जाती थी। फलत., भारतोय चित्र में आकृति निश्चल होते हुए भी, निश्चल नही है। वह 
सवेग है, स्यापार-पूर्ण है। इसकी उत्पत्ति के लिये चित्रकार दृश्य के उस चूडात का अकन 
करता हैं जिसमें सारे दृश्य की घटना-शजछा, उसकी प्रत्येक इकाई, सपुटित हो कर, 
बीज-रूप में वर्तमान रहती है । चूडात के इस अकन में, अतीत की इकाइयाँ हो नही, भविष्य 
की इकाइयाँ भी सपुटित हो जाती हैं । यह दृश्य भविष्य की ओर निर्देश करने में समर्थ है, 
यही उसको पूर्णता है । 
परवर्त्ती साहित्य जिस समाज का प्रतिविम्व है, उसमें चित्र का विशिष्ट स्थान मिलता 
हैं। प्रत्येक पर चित्र से जलकृत होता या और उसकी भित्ति पर चित्र बने होते थे । भित्ति- 
चित्र का इस देश में इतना प्रचार था कि भित्ति घब्द ही यहाँ चित्रों के आधार के छिये 
कूद दो गया जैस यूरोप मे चित्र का आधार केनवास समझा जाता है। 
किल्तु, भारत के उप्माग्रधान देश होने के कारण, यहाँ पर अति प्राचीन चित्रो के 





१. तत्कालीन चीनी चित्रकार भी इन्ही लक्षणों को मानते थे । पर्सी ब्राउन का 
अनुमान है कि ये छक्षण भारत से ही चीन गये होगे । 










लोसगा अध्याय करे 


गोरे थे। दुद के समय, वित्र इकने मोहक 
सारी कर दो घी। फुर्ट्चार्च ने भो रसे 
दाद्य कहा हैं। जग्व पद्ता हूँ कि दुद्ध के समय, 
भगवान 





एज धर्मो में रेसा निरेघ मिलता है। 
बाल्यायन ने बासनूत में चित्र के पदु-अय माने है जो निम्नलिखित इलोक में 
इंपितर है «- 


रुपमेंदाः प्रसाणानि भावलावब्ययोजनम्‌॥ 
सादृष्यं दर्षिरानंग इति चित्र-प्गकम्‌ ॥ 


मानसोल्ठास, कुमार-विहार और झिल्परत्न में भी चित्रकला को व्याख्या है । 
उत्तरनरमचरित में अर्जुत चित्रवार-दूत वन के चित्र का जिक आया है। जैन प्रथ नाय- 
अम्मबरा मैं भी एक मनोरजक कया है जिससे उन दिनो चित्र को बहुलता सिद्ध होती है। 
विष्पुपर्भोत्तर में ती चित्रवस्दा की विधिवतू सागोपाग ध्याख्या ही उपलब्ध है। 

सादृश्य चित्रों का विशेष गुण समझना जाता था। परवर्तो साहित्य में सादृश्य का 
हमें वह्दी अर्प मिछता हूँ जो दर्पण में प्रतिबिम्ब के समान हो ! किन्तु, भारतीय कछाकार 
इतने मे ही मतुप्ट नही होते थे। सादृश्य को उपरूब्धि हो जाने पर भी, चित्र निष्प्राण रह 
मबले हूँ । अतएवं, चित्र को जीता-जागता बनाने के लिये उसमें भाव को प्रतिष्ठा को 
जाती थी । फलत., भारतीय चित्र में आकृति निश्चछ होते हुए भी, निश्चल नही है । वह 
भवेग है, ब्यापार-पूर्ण है । इसकी उत्पत्ति के लिये चित्रवार दृश्य के उस चूडात का अकल 
करता हैं जिसमे सारे दृश्य की घटता-श्रखदा, उसकी प्रत्येक इकाई, सपुटित हो कर, 
वीज-रूप में वर्तमान रहती है । चूडात के इस अकन में, अतीत की इकाइयाँ ही नही, भविष्य 
की इकाइयों भी संपु्ित हो जाती हैं) यह दृष्प भविष्य की ओर निर्देश करने में समर्थ है, 
ही उसकी पूर्णता है । 

परवर्त्ती साहित्य जिस समाज का प्रतिविम्ब है, उसमें चित्र का विशिष्ट स्थान मिलता 
है। प्रत्येक घर चित्र से अलकृत होता था और उसकी मित्ति पर चित्र बने होते थे। भित्ति- 
चित्र का इस देझ्ष में इतना प्रचार था कि भित्ति शब्द ही यहाँ चित्रों के आधार के छिये 
रूढ़ हो गया जैस यूरोप में चित्र का आधार केनवास समझा जाता है। 

किन्तु, भारत के उप्मात्रधान देश होने के कारण, यहाँ पर अति प्राचीन चित्रों के 





१५ तत्कालीन चीनी चित्रकार भी इन्ही छक्षणो को मानते थे। पर्सी ब्राउन का 
अनुमान हूँ कि ये रक्षण भारत से ही चोन भये होगे । 


३३० संस्कृति के घार भम्पाप 


उद्ादरण भर प्रापा नह हैं। केडत गाहिएय के उल्लेसों मे ही दम यह जातते हैं कि गति 
प्राभीन काल में यहाँ नियारश का विकास दो घुडा पा । 

लि सीन प्रकार के फउरों पर बनाये जाते पे । प्रयम फठक निति या दीवार 
यो, जिस पर वित्र बनाने की परियाटी भारत भौर इदलो में घूद प्रचलित पी (हुहए 6 # 
पर्म या पस्त था, जिस पर चित्र बनाने का गम जापानियाँ ने बहुत किया पा औौरतीदर्य 
फलाड छपाड़ी, तालब्यत, पत्थर और दागी के दाँत होते पे । भारत में पुराने चियो है 
उदहरण दीयारों पर मिलते है एवं उनड़ी अगैशा नवीन चित्र तारपत्रों कौर कागत एप 
अन्य लिों फे उदादरण अनुपल्च्य हो गये हैं । 

भित्ति-चित्र के जो उदाहरण भारत में उपलब्ध है, उतका वातावरण मगीक है। 
पद्ाद को काट कर यदाँ चैत्य, पिद्वार और मंदिर यनाने की अरयां थी एवं उत्दी की दौवाये 
पर गच्र (परश्तर) छगा फर चूनेन्जैसे किसो पदार्थ की घुटाई करके उस १९ बित्र करे 
जाते थे । ऐसी गुफाओमें सबसे अधिफ प्राचीन सुका जोगीमारा की गुफा है जो उसश 
राज्य (अब मध्य प्रदेश) की रामगढ़ पहादी में अवश्यित है। यह गुफा ईमा छे, केस 
एक सौ वर्ष पूे यती होगी, ऐसा विद्वानों का अनुमान है । हा 

किन्तु, भारतीय चित्रकला के चमत्वारों के अयछी पजाना अनंता की गुफाओं है! 
जज॑ता की गुफाओं में २४ विद्वार (मठ) और ५ चैत्प (स्तूप वाऊे विशाल भवर) कि 
से तरह में दीवारों, भीदरी छतों और स्वभो पर चित्र अंकित है। इन गुफाओं में पैड ती 
बहुत पुरानी अर्थात्‌ पहली-दूसरी ईसवी पूदे की हैं और कुछ चौथी से लेकर सातरवी कदीका 
की एवं उनके चित्र भी इन्ही तीन सी वर्षो' में बने ये। वस्तुतः, इन पहाड़ियो में पूछा वी ट 
सिलसिला मौर्यों के काल में ही आरंभ हुआ पा। किन्तु, बाद के राजे भी उनमें वृद्धि कक 
गये $ “महारप्ट्र की रमणीक अजता पहाड़ी में, जिसमें पिछले सोयों भौर 
समय के दो एक गुहा-मन्दिर थे, बाकाटक राजाओं के समय वैसे अनेक नये और विश 
सन्दिर काटे गये । अजंदा की दीवारों पर युप्त-युग में, और बाद में, चिये भी 
किये गये, जिनमें कुछ आज तक मौजूद हैं । अजता युहाओं के ये चित्र आचीत बरई 
चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से है ।* 

अज॑ता के चित्रों के विषय, मुख्यतः, वौद पर्य के विषय हैं। "उसमे गौतम बट री 
जीवन-घटनाएँ, मातु-पोपक-जातक, विश्वातर-जातक, पड्दंतजातक, रह-जिक मौसम 
इंस-जातक, आदि १२ जातको में वर्णित गौतम बुद्ध की यूर्वजन्म की कथाएँ, घामिक इिह 
तथा बुद्ध के दृश्य और राजकीय तथा छीकिक चित्र अकित है ।” ऐसे ही बगीची। न 





१. इतिहास-प्रवेज्ञ 
२- भध्यकालीन मारतीय संस्कृति---गो/ ही. बोझा 


सीसरा अध्याय ३३१ 


रथों, राज दरबारों, घोडें, हाथी, हरिण आदि पशुओं, हंस आदि पक्षियों तथा कमल आदि 
पुषों के भी अनेक चित्र है। कई स्थानों पर वृहत्तर भारतीय आकृतियाँ मिली हैं, जिनमें एक 
राजदरबार का दृश्य है। यहाँ राजसभा का पूरा ऐश्वर्य तो है हो, हमें राजा को उपादान भेंट 
करते हुए, दो-तीन ईरानी वस्प्राभूषण एवं आकृति वाले पुरुष भी मिलते हैं। इस काल में, 
पश्चिमी भारत का ईरान के साथ धनिष्ठ व्यापारिक संवघ था और चालुक्‍यों के काल में 
झूटनीतिक सवंध भी स्थापित हो गया था। फलत', विद्वानो ने यह अनुमान किया है कि इस 
दुष्य में ६२६ ई. पाला वह दौत्य अकित हुआ है, जो ईरानी बादशाह खुसरो ने पुलकेशी 
फी सेवा में भेजा पा। किन्तु, इस अनुमान के विपक्ष में कई तक॑ हैं। शैलीगत विश्येपताओं 
मो देखते हुए, यह चित्र छठी सदी के प्रारम का होना चाहिए। साथ ही, अजंता में अन्यव 
दो-तीन स्थानों पर ईरानी व्यक्तियों का चित्रण केवछ विदेशियों को लक्षित करने के लिये 
हुआ है। अतः, यह संभव है कि किसी जातक-कया से, जिसमें विदेशी व्यापारियों की चर्चा 
आती हो, यह अकन प्रस्तुत किया गया हो । यह अठकल सबसे पहले डाक्टर मोतीचन्द्र ने 
छगायी पी और, सभव है, यह ठीक हो । 
पर्सी ब्राउन ने नदीं और दसवी गुफाओं के चिश्रो को प्राचीनतम माना हूं तथा उनका 
अनुमान है कि ये गुफाएँ, अधिक से अधिक, पहली सदी में बनी दोगी। किन्तु, पहली सदी के 
होने पर भी, यें चित्र बतलाते है कि उनके पीछे कई सदियों की साधना और परंपरा विद्यमान 
है, जिसके उदाहरण अब नही मिलते। इस प्रकार, ब्राउन और ओझा जी के मतो को मिलायें 
हो अजता के चित्र पहली से छेकर सात्तवी सदी तक की भारतीय चित्रकारी के नमूने उपस्यित 
करते है । ब्राउन का यह भी विचार है कि दसवी गुफा के चित्रों पर किचित्‌ गोधार-कलां 
(भारतीय और यूनानी कछाओं का मिथ्चित रूप जो टिका नही ) का भी प्रभाव है। परन्तु, 
अब यह तो निश्चित-सा जान पडता है कि जिस समय॑ इस गुफा का चित्रण हुआ उस समय 
गराघार-कछा बा कोई अस्तित्व नही था। पुछकेशी के दरदार वाले चित्र पर वे कुछ ईरानी 
प्रभाव भी बतछाते हैं। परन्तु, इसमें दो-तीन विदेशी जाइृतियोँ को छोड, भारतोय परपरा 
में रहीं भी पारपंत्य नही है! 
अजंता की गुफाओं में जिस का के उदाहरण हैं, उम्मी के उदाहरण सिगिरिया 
(ध्ोलबग) और बाप (ग्वालियर, मध्यभारत) की गुफाओं में भी मिलते है। मिगिरिया 
की चित्रगारी छठी शती के अन्त की है और दापणुफा के बित्र भी छर्ीं या सातवी शतो में 
बने होगे । अजतां, सिगिरिया और बाघ में जो चित्र उपल्य्ध हैं, उन्हीं में हम भारतोय 
बित्रकछा दो परिणति के प्रमाण देखते है। किन्तु, भारतीय चित्रक्टा डी पूरो मामएी इतनो 
हो नही है। शोड परम के साथ-साथ, भारतीय सस्दृति जौर बछा नी नारत मे दाहर पहुँची 
पी। अतएद, सीलोन, जावा, स्याम, वर्मा, नेपाल, खुतन, विव्यत, जारान, हिन्द खोने थौर 
धीन में भी, भारतीय बित्रशारी के नमूने उपलब्ध हैं एवं उनके उष्पयत के बिता भारतीय 
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कछा का अध्ययन पुरा नद्ों कहा जा सता । बौद्ध परम के व्यापक प्रचार ने संपू् एशिया 
को थामा को एक कर दिया पा एव यह एक्या एथ्िया की विभिप्न संसकत्ियो के मूल में बार 
भी अनुस्मूत है: शेरदुबुर (जाया) में भारतीय कछा का हमारक नो स्तूप है, उमनें बुददेव 
के गबध को इननी अधिक मू्तियों है कि उन्हें यदि भगछ-बगल बिठा दिया जाम तो कर 
आड़ मीछ फम्दों हो जाययी। यद करा भारत से जावा गयी पी, डिन्‍्तु आइचय की बात है हि 
भारतीय कहा का जगा गोरप्रोग्म्पल प्रमाण आज जाया में यत्तं मान है, वैसा प्रमाण माख 
में भी नहों मिलता । भारत को आरभीन बित्रकछा के नमूने भी हमें बृद्तर भारत ऐ प्रभूत 
मात्रा से मिले है। दोरबूदुर के समान ही, कयो डिया में अंगकोर नामक स्थान पर जो भाखय 
शिल्प का भग्तायशेप है, उससे मद कल्पना आगानी से छगायी जा सकती हूँ कि एक तसय 
फवोडिया, घम्पा, अप्तम और तोकिन में भारतीय सम्यता का प्रापात्प पा। इस भूगागों गे 
फैयल भारतोय मूर्तियाँ और मन्दिर हो नही, बहुत से चित्र नी बने होगे, जितके प्रमाण दूँढग॑ 
पर यहो अवश्य मिलेंगे । 
गुप्तकाल के बार से, हमारी चित्रकला का धीरे-पीरे छवात्त प्रारम हुआ, जिसके 
क्रमिक उदादरण हमे बेदक (औरंगावाद-हंदराबाद राज्य) यादामी (अइद्नोव, बस्वई सा) 
सित्तनवासछ (पुदुंदु कोट्टा, मैसूर राज्य) एवं दक्षिण के अनेफ़ मदिरों से मिल सकते है। # 
सब का अभी तऊ विस्तृत विवरण और अध्ययन अपेक्षित है। अकेले वैदछ में उत्तर गुप्ता 
से लेकर १४यो-१५यों सदी तक, शखछित रूप में, चित्रों के पाये जाने की सभावता है। 
चित्रो का यह इतिहारा, पतं-पर-पर्त, कालिस और अन्यकार से दवा हुना है। जहाँयहं यह 
आवरण खुल कर गिर गया है, वहाँ-वहाँ से हमें उद भूछे-विसरे दिनों की चित्रकला की झाँगी 
मिल जाती है। किन्तु, चित्रों का असली भाडार तो अभी भी अलम्प हैं। आएचयं का विषय 
हैं कि वेदल के चित्रों की किसी ने भी सुध नही छो। यहाँ के चित्रों का विपय ब्राह्मणल है। 
इन चितरो में हम देखते हैं कि अजंता को सुकोमल और मृदुलल शी में अब जकड़वन्दी गुर 
दो गयी है। आँस शून्य में अटक रही है एव हनु और नाक नुकीली होने लगी है। आय, आख्वी 
सदी तक रेसाओ में वेग और आकृतियो में सजीवता है । परन्तु, उसके वाद, हाश्व और 
अधिक बढ़ता हैँ! 
फ़लत:, इस बीच, दक्षिणी मन्दिरो में हमे जो प्रमाण मिलते है, उनमें घित्रकला की 
अपश्रंश-रूप स्थिर हो जाता है। उत्तरी भारत में, इस प्रकार के मित्ति-चित्र केवल छलितप५ 
के अन्तर्गत मदनपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पर, यह निःसंकोच कहा जा सकती है कि 
पालवंशी राजाओ के बिहार-बंगाल राज्य एवं नैपाल को छोड़ कर, चित्रों का यह अपभर्सी 
रूप सारे देश्व में व्याप्त हो गया था। इतना ही नही, इसका प्रभाव वृह्तत्तर भारत में भी यतः 


तत्र मिलता हैं । कप 
इसी परंपरा में, हमें १ १वी शती के अन्त से, वे चित्र मिलने छयते है, जिन्हे जैन-वि 
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की अधिकता के कारण, जैन-दइली अथवा क्षेत्रगत-दृष्टि से गुजरात या पश्चिमी भारतोय 
इलौ के चित्र कहते है । परन्तु, यह नाम ठीक है या नही, यह नही कहा जा सकता क्योकि 
इस शैली का न तो जन्म हो पश्चिमी भारत में हुआ और न यह वही तक सीमित रही । 
फलत-', इसके लिये अपक्रंश शलो से अधिक समुचित नामकरण नही हो सकता, क्योकि, 
वस्तुत', इस शैली में जो कुछ है, वह अजंता वालो गुप्तकालीन कला का हांस-मात्र हूँ जो 
भष्यकाल की निश्चित विशेषता थी। यह क्रम १६वी शती तक चला, जब इस झैली में एक 
बार फिर काफी सजीवता आ गयी । 
देश की शिक्षा-संस्कृति पालो के समय में बहुत कुछ सुरक्षित रही। अतः, इस 
काल में यहाँ जो चित्र बने, वे अपेक्षाइत बहुत ही उत्तम कोटि के थे। उनके बर्ण-विधान, 
रेखाओं और आकृतियों में अजता की झलक मिलती है | परन्तु, ये चित्र, मुख्यतः, 
एकाझृति वाले हैं, इनमें बडे दृश्यों या घटनाओं का अभाव है । फलत', महायान बौद् धर्म 
की जो गिनी-चुनी आकृतियाँ मिलती है, वे परपरा से आवद्ध है--उनमे स्वतत्र कल्पना का 
अभाव है। फिर भो, इन चित्रों की मृदुलता दर्शनीय है । 
११वीं सदी के बाद भी, इस ऐैलो के छिट-पुट उदाहरण मिल जाते हैं, किन्तु उनमें 
पहले बाली श्री नही हू। यही दशा इसकी नेपाल में थी। परन्तु, इसके बाद, वहाँ भी इसका 
हास प्रारभ होता है। परवर्ती तीन-बार सदियो तक वहाँ इस शैली मे चित्र बनते रहे, पर 
बे अधिवतर निप्पराण थे। 
इस काऊ में, अजता की परपरा कही जीवित मिलती है तो तिब्बत और पूर्वी 
तुविस्तान में | खुतन (पूर्वी तुकिस्तान) बहुत बगछ तक हिन्दू राजाओ के अधीन रहा था 
तथा थे राजे वहाँ हिन्दू कछाओ का भी प्रचार किये हुए पे । इस सबध में जो ोष हुए हैं, 
उनसे माटूम होता हैं कि खुतन में यूनानी, भारतीय, ईरानी और घोनो, चारों कठाओ के 
मिश्रण से एशियाई कछा एक नया रूप छे रही थी। इस प्रात में, भित्तिनचित्र के जो उदाहरण 
मिले हैं, वे, अधिवाश में, अजबंता-कछा के अनुकरण हैं और उनसे यह घा३ भलीमांति 
प्रमाणित द्वोती हूँ कि जिस शाल में भारत में भारतीय बला के उदाहरण नही मिलते, उसे 
बाल में, पडोस के देशो में यह दल्य बसे फैड रही पी । यही परपरा सातवो-जाठयों सदियाँ 
के बाद, तिम्बत में भी जोवित मिछती है। तिब्बत के मन्दिरों और दिहारों में भित्तियों पर 
जो बित्र हैं, वे बुद्धदेद के सबध के हैं और उनवा निर्माण अबठा-ऐलो पर हुआ है । 


मुस्छिम-जागमन के बाद 


जब पदान इस देथ में आये, तब बला गए यहाँ प्र्ण द्वाम हो चुद्मा था। स्यनाइव 
इस अं सम्य जाति को बित्रवला से कोई रचि नही दो और देश बी जान्तरिश्व जस्त-स्यस्तता 
दे; साय-साप, बेस्ट्रीय राज्याधय के अभाव में, बित्रयैलों ढा पुनर्जन्म नहीं दो सदा, यो 
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१६वीं रादी के अन्त में, महामता अकबर के द्वाथों द्ोने बाला था | इस समय; पुर 
परंपराएँ, पुराने रूप अपम्रप्ट हो चुके थे; पर साय ही, उनमें एक नयी सत्राए 
आविर्भूत हो रही पी । फरत:, अप श शैली के इस स्थल पर हम रूपों में भले ही हाव 
परन्तु, उनमे कंढी-कही ऐसी सजीवता है, जो उसे छोक-प्ैछधियों के निकट छा देती है, मा 
वह एक नयी ली को जन्म देने के छिए विकछ हो रही द्वो। इस तरह, राज्याश्रय के बम 
में, चित्र लोकनजोवन के और निकट हो गया। 
इस्लाम में मूत्तियूजा सवसे भयानक शिक्क मानी जातो थी। इससे यह छिडात वि 
आया कि मूतति और चित्र-रचना भी शषिक्क है। १४वीं सदी के छेखक मौलवी तवी ते कि 
है कि इस्लाम-धर्म के अनुसार, ईश्यर की सृष्टि का अवकरण करके तल्वोरें बनाना गुतः 
का काम है। इसलिये जो छोग भी कपडे, कालोन, सिक्के या वरतन पर चित्र बनाते। 
वे इस्लाम के नियम से गुनहगार हैं। इस निपेध का परिणाम मह हुआ कि साधाएप मुस्ति 
सम्पता में मूत्ति-शिल्प और चित्रकारी को कभी भी प्रधानता नही मिली । मुत्तत्मातों' 
चित्रो और मूत्तियों का केवक भंजन ही नही किया, सामान्य मुस्लिम जनता ललित कहां मा 
से उदासीन रहने लगी । हु 
बाद के इस्लाम में जो उदारता आयी, वह ईरान के प्रभाव के कारण । कई सौ कं 
तक ईरावी प्रभाव को पचाने के वाद, इस्छाम को आर भिक कट्टरता वहुत कुछ कम हो गयी 
और मुसलमान स्वयं शेख और मुल्छा की खिल्लो उड़ाने लगे । इसी भावतरा से प्रेत 
मुस्लिम समाज कछाओ को ओर भी आाहृप्ट हुआ एवं चित्र और संगीत, यें वजित नही रहे। 
मोगल-काल तक आकर, भारत में हिन्दुत्व का प्रभाव भी इत्छाम की उदारता का करत 
हुआ। इसके सिवा, जब बादशाह अपनी जीवनियाँ छिखवाने को उद्यत हुए, तव॑ हक 
का त्याग करना असंभव हो गया। मोयलो के कला-प्रेम का एक कारण यह भी था कि व 
के वंशजों ने ईरान और तुकिस्तान में कला की अच्छी उन्नति की थी । तैमूर-वश का नरम 
कछा के जागरण से संवद्ध माना जाता है । बाबर इसी वंझ की सतान था | अतएव, उसके 
चंश्नजों में कछा का प्रेम जागा, यह कोई आदचर्य की वात नही थी। 
कुरान में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्राणियों के चित बनाता है, बह सृष्टि के रचविता 
के काम में दखल देता है । कयामत के दिन, भगवान उससे कहेंगे कि तू ने मेरी बतबरं 
करना चाहा था। अतएव, अपने चित्रों में जीवन डाल कर अपना काम पूरा कर। और जे 
चित्रफार यह काम नहो कर पायेया, तव भगवान उसे नरक भेज देगे। 
यो तो चित्रो की ओर सबसे पहले ध्यान हमायूँ ने हो दिया या, किन्तु कुराव की 
शिक्षा का तकंसम्मत खडन अकबर ने किया। उसने कहा कि बहुत-से लोग चित्रों में पृ 
करते हैं, किन्तु, में ऐसे छोगो को नापसंद करवा हूँ मेरा ख्याल है कि ईश्वर को १हिंचातो 
का चित्रकारो का अपता जग दग होता है। चित्रकार जब जीवित प्राणियों के चित्र बरी 
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है, तब मदयवों को तो एक-एक कर वह यथा-स्वान विठा देता है, विन्तु, सबके अन्त में, वह्‌ 
चह सोचे दिना नहीं रह सकता कि मूत्ति में प्राप डालने का काम भगवान ही कर सकते 
है। इस प्रकार, वित्र रनाते-बवाते वह ईश्वर की सत्ता वा ज्ञान प्राप्त करता है।”* 
जो कला भारत में मोगल-कऊम बही जाती है, वह, वास्तव में, भारतीय चित्रशैली है। 
अब यह निश्चित हो गया है कि अकबर के पहडे, मोगलो की सभा में जो चित्रशेली थो वह 
ईरानी थी । गेरधाह से हार कर हुमायूँ जब भारत से भागा, तव कोई दस सार तक वहू 
ईरान के बादझ्ाह तहभास्प का मेहमान रहा था। वही उसने ईरानी चित्रकला से परिचय भ्राप्त 
किया और जय वह ईरान से भारत लौटा, तब पहले पहल उसी ने अब्द अल समद और मीर 
सईद अली नामक दो घिप्रकारों को ईरान से भारत बुलाया। ये दोनो चित्रकार भारत में 
ईरानी ऐैली के प्रचारक हुए । इनके चित्र मोगल-कलम के चित्र नही है। मोगल-कलछम तो 
दाद भारतीय कलम थी और उसके जन्म के लिये अकबर-जैसे भारतीयता-प्रेमी उदारचेता 
एवं बल्पनाशीछ व्यक्ति कौ आवश्यकता थी। अकबर के ये सभी गुण अकबरी चित्रो में 
प्रतिफलित मिछते है । जकबरी चित्रो में से अधिकाश चित्र भारतीय एवं प्राचीन ब्राह्मण- 
धर्म से संबद्ध हैं। दूसरी ओर, उसके चित्रकारो मे, कुछ अपवादो को छोड कर, सभी भारतीय 
हैं, जिनमें हिन्दुओं की संख्या अधिक है । बाकी भारतीय मुसलमान हूँ जो उन प्रदेशों से भी 
आये थे, जहाँ मध्यकाल में चित्रकला के प्रसिद्ध केन्द्र थे । बहुत सभव है कि उवत काल में 
ित्रकारो की एक अलग जाति बन गयी यो, जो शूद्र-वर्ग के अन्दर थी--जैसे अन्य अनेक 
कारीगर जातियाँ--ग्रथा रगरेज जुटाहे आदि है। इस्लाम के प्रचार के समय ये जातियों 
की जातियाँ ही मुसलमान हो गयी, सभवत., तभी, आरभिक राजस्थानी शैली में चित्रकारों 
के बहुसंख्यक नाम हमें इस्लाम परक मिलते है, जबकि उनकी चित्रशेली सर्वथा पारंपरीण 
थी। 
तैमूर-बशी राजाओ के आश्रय में, ईरानी कल्म ने पन्दहवी सदी मे सबसे ऊँची उड़ान 
छी। प्रुरासान के वादशाह सुछतान हुसेन के राज्यकाल में कमाल उद्दीन बेहजाद नामक 
चित्रकार हुआ, जिसको प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी | वाबर ने अपनी आत्मकथा में 
बेहजाद को दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार कहा हे । जब अकबर का ध्यान चित्रकला को 
प्रोत्साहित करने की ओर गया, उसने बेहजाद के झ्चिप्यो को भारत बुलाया और उन्हीं 
कछाकारो ने भारत में मोगछ-कलम की नीव डाली | अकवर और जहाँगीर के समय, 
सनेक विदेक्ली चित्रकार यहां के शाही दरवार मे थे, इसके प्रमाण मिलते हैँ। अवुछ फजल ने 
आइने अकबरी में कमक के फरंख, शीराज के अब्दुल समद, और तदवरेज के मौर सईद 
अलो (समद और मीर सईद हुमायूं के छाये हुए थे) के नाम लिखे हैं। जहांगीर के दरवार 
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में समरकन्द से भी चित्रकार आये थे। अकवरी दरवार के चित्रकारो में मौ देसवन्त, बखा- 
वन, मुकुन्दाल और केशवदास के नाम बहुत प्रसिद्ध है। 

अकबर के समय में, जिस कछा का वीज-वपन किया गया, वह जहांगीर के समय में 
बढ़ कर विद्याल हो गयी मोयरू दरवार मे चित्रकारी की जो लहर उठी, उससे मोगल-कुतुब- 
खाना पुस्तकों ही नहीं, चित्रों का भी आगार बन गया / हिन्दुस्तान की सभी बड़ीचग़ी 
रियासतों में मोगल-कुतुबखानों के अवशेष मिलते हैं। जिनमें तत्कालीन चित्र के नमूरे रो 
उपलब्ध हैं। अकबर ने महाभारत का जो अनुवाद करवाया, उसके लिये हजारो चित्र बनवाये 
गये थे। इसी प्रकार योग-वाशिष्ठ के फारसी अनुवाद के लिये भी बहुत-से चित्र बनवाये 
गये । मोगल-काछीन चित्रों के अधिक नमूने हिन्दुस्तान से बाहर चछे गये । तब भी, देश के 
सार्वजनिक और वैयवितिक सम्रहालयों में कुछ सामग्रियाँ अब भी मौजूद है। जयपुर दखार 
के पोयीखाने में सचित्र रज्मनासे की सम्पूर्ण प्रति हैं। पटने की खुदावरूद लाइब्रेरी में 'ारीये 
तैमूरी” की प्रति है, जिसमें वहुत-से चित्र है । ये दोनो कृतियाँ अकबर की बनवायी हुई है 

अकबर के समय, पंचतत्र का फारसी अनुवाद, ऐयारे-दानिश के नाम से अबुछ फल 
ने तैयार किया था। पचतत्र का एक दूसरा अनुवाद अनवार-सुहेली के नाम से भी प्रचलित 
था। इन दोनों पुस्तको की भी कई सचित्र प्रतियाँ मिली हैं । मोगल-दरवार में जो वित्र- 
शैली जन्मी यी, वह स्वतंत्र नही रह कर बहुत कुछ दरवारी हो गयी | दरवारी चित्रा 
के सबसे अच्छे नमूने अकवरनामा, वावरनामा आदि है। ५ 

अकवरी चित्रों में भारतीयता बहुत अधिक है। परन्तु, कही-वही आहृतियो 2 
रंगों में एव बाहरी नक्‍्काश्षियों में ईरानी परंपराएँ चली आयी हैं। फही-कही तो चीनी व 
भी वर्तमान है । अकवर के समय मे, चित्रों की वडी उन्नति हुई, जो उनकी पुप्ट रेसानों, मी 
जैसे दवीज रगो एव प्रवेगपूर्ण तथा प्रकाण्ड आलेखनो से स्पप्ट हैं। स्वर्ग, पाताल, दावर- 
लोक, परी-लोक, तिलिस्म, ऐयारी आदि के बड़े-बड़े दृश्यों के अंकन में जितना अडबये 
चित्रकार समर्थ हुआ है, उतना और कोई नही। भारतवर्ष में, चित्रकल्मा का ऐसा खतने 
रूप बहुत दिनों के दाद देखने में आया। 

जहाँगीर यों चित्रों का बड़ा प्रेमी था, किन्तु, उसमें अकवर-जैसी मर्मनता नहीं पी । 
ईरानी चित्रकारों की सगति से उसके समय में, चिझ्रो में नफ़ासत और वारीडी बहुत 
गयी। जहाँगीर की आत्मकथा वाले खित्रो के कुछ दृश्यों को छोड़ कर, इस काल के खत 
दरबार या बादशाहो से ही सवद्ध मिलते हूँ। जहांगीर प्रकृति झा भी भारी प्रेमी कि 
फडत: उसके समय में फूछो भर पशु-पश्नियों के भी बडे ही श्रेष्ठ चित्र बवे। इन चित ॥ 
प्रडृति-निरीक्षण उत्तम कोदि का हुआ है, सा ही, उनमें आलेसन की सुझुमाखा भी छः 

शाहजद़ का ध्यान स्थापत्य को ओर सधिक रहा था, फिर भी, उसके विग्रो में ई* 
मोगछ चित्रों के यौरव को पराकाष्ठा पाते है। इस काल में, दारीफी जौर नदासठ की वि 
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आराघना हुई, उतनी और कनो नदी हुई पी । फलत , इस काल के चित्र मीने जेते दोसते 
है। परन्तु, यह सब झाहोशान का अग-मात्र घा। उन पर चित्रकार के ब्यक्तित्व को कोई 
छाप्र नहीं है वे, मानो, आज्ानुवर्तिता में तेयार हुए है। उन चित्रों में मात्र दरबार के दृश्यों 
से दर्शको का जी ऊदने लगता है, दरदारी जकडबन्दी के कारण, हम भी अपने आपको 
शाही प्राचोरो में घिय पाते है । इससे मुक्ति यदि मिलो हैं, तो सतो के चित्रों में जो 
मोगरलशैली की पुरानी प्रवृत्ति है । 
शाहजहाँ के वाद, औरगनेब का समय आया ओर मोगल कला इसी काल में समाप्त 
हो गयी। ढा० आनन्द कुमार स्वामी ने सत्य ही कहा है कि मोगछ कला का उद्भव, विकास 
और हाम, केवल दो सो वर्षों में पूरा हो जाता है ।१ पघाहजहाँ के राज्यकाल की समाप्ति 
के साथ, मोगल-कलऊम का गोरव घटने छगा । औरगजेव ने छलित कलाओ के प्रति उपेक्षा 
की जो नीति बरती, उससे निराश होकर कलाकार दिल्ली छोड कर देश में इघर-उपर 
दिखर गये। अवध, विहार, बगाल, राजपूताना, और दक्षिण भारत, जिसे जहाँ आथयदाता 
अमीर मिल गये, वह वहीं जा बसा । इस छिप्त-भिन्नता का एक परिणाम यह हुआ कि जो 
कलाकार जहाँ दस गये, वे वहाँ को स्थानीय विशिष्टताओ को अपनी कृतियों में प्रधानता 
देने लूगे, और, इस प्रकार, देश में भौगोलिक नामो के साथ अनेक शैलियाँ चल पड़ो । 
राजस्थानी शेली 
अपभ्रश-शैली के नवीन उत्थान का हम दर्शन कर चुके हैं। १५-१६वी शती में 
मालवा और राजस्थान सस्कृति, घाति और सुब्यवस्था के केन्द्र े। फलत , ऐसा विश्वास 
करने का कारण हूं कि १६वो शती में हो यहाँ एक नयी छेली का जन्म हुआ, जिसके कुछ 
निश्चित दृश्य अकबरी हम्जानामा में मिलते है । १७वी शती से यह शैली राजस्थान के 
अनेक केन्द्रो में विकसित हुई, जिनमें मेवाड़ मुख्य है । विपय की दृष्टि से, इस शैली में, मुख्यत', 
राग-माला, नायिका-मेद, कृष्ण-छोछा, बारहमासा आदि कथाचित्र बने है। चूंकि यह 
शैली परंपरावादी एव अलकारिक और वर्ण-विधान में अपभ्रश के अत्यत निकट है, अत , 
'इस ईली को हिन्दू-णेली मान कर इसको बहुत पूजा हुई है परन्तु, जैसा हम देख चुके हैं 
उसके आरंभिक चित्रकारों में मुस्लिम नाम ही अधिक हैँ । 
१७वो शताब्दी के अन्त में, इस शैली मे अछकारिकता कम होने छुगी एवं इसका वर्णे- 
विधान भी अपेक्षाकृत कम तीखा हो गया। इस काल मे, इसके चित्रो की सख्या असख्य ही 


कही जा सकती हूँ । इसी समय, इसके अनेक केन्द्रो, यया मेवाड, बीकानेर, जोयपुर, बूँदी, 
आदि का पर्याप्त विकास हुआ। 


१. दे० इडियन सोसाइटी आव्‌ ओरियटछ आर्ट, कलकत्ता के समद्ा सन १९१० 
ई० में “भोग आर्ट एण्ड राजपूत पैण्टिग” पर दिया यया भाषण] 
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१८वां घठो के मच्द में बपपुर केद्र भो प्रसुपा में आरा जोर इए रा ऐ ञह 
बने जिनमें रथ बदुत दो याझुपंक जौर कल बे हुई है! जग रस हिदएप 
वतता प्रयकाष्ठा पर पडेंचो। 
से मदद में राजस्यानी धठो रा दास दो गया, परन्हु, गए बियो व िफ पर 
जोडिफ हूँ । 
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पहाद्दी चित्रो का विषय अत्यन्त विस्तृत हैं । इन चित्रों में भारतीय प्रंथों में से अनेक 
प्रय खितित हुए होगे । पर, पहाड़ो चित्रों का सबने मनोहर रूप इृप्णलीला के चित्रों में 
है। या बाल सुलभ स्वभाव का जितना शिष्ट रूप चित्रकारों ने जकित किया है, वह सूर के 
काब्य की सुझना में किलो प्रदागर उप्नीम नही ठहरता । 
अयगार के कोमल पक्षो का जैसा निरूपण पहाड़ी एली के अन्तर्गत नायिका-भेद के 
उित्रो में मिलेगा, दैसा अन्यत्र कही नहीं । आलेसन को कोमलता, बाकृतियों की मृदुलता, 
हल्के जौर थाकर्षक वर्ण-विधान, रेसाजो को सजीवता ओर, सर्वोपरि, बहुत ही सजीच 
दृश्य, ये यदि एक साय बही मिलते है, तो पहाडो चित्रों में । इस प्रकार, प्रजभापा के 
घरमोत्कर्ष के समानान्तर, चित्रों में यदि कोई आन्दोलन या, तो पटाडी छोली का | वह 
ययास्थान वद्यादपि कठोराणि भी है, और मृदूनि कुसुमादपि भी । 
अंगरेजो के जाने के बाद, जब एक स्थान से दूसरे स्थान का सपकक बढ़ने छगा, तव 
पहाड़ी ज्थवा कॉगडा-कछम की व्यक्तिगत विशेषताएँ भी घटने लगी । फिर कलाकारो के 
बशज भी कला-सेवा को छोड कर जीविकोपाजंत के लिये नौकरी करने ऊगे ॥ किन्तु, सव 
से बढ़ी बात यह हुई कि सन्‌ १९०५ ई० में जो भूकम्प आया, उससे काँगडा नगर विध्वस्त 
हो गया तथा केवल पहाड़ी कऊम ही नही, उस कलम के बहुत-से कलाकार मी भूकम्प में 
नय्ट हो गये । 






हिन्दू और मुस्लिम कलाओं की विशेषताएँ 


जातियो का जैसा दार्शनिक विश्वास होता हूँ, वैसी ही उनको कला और वैसे ही 
उनके कर्म भी होते हैं। हिन्दुओ का विश्वास दरीर पर कम, आत्मा पर अधिक रहा 
है। गीता ने जिस स्थितप्रत्ञ, समाधिस्य जथवा कूटस्थ पुरुष का वर्णन किया है, वही भारत- 
बासियों की कल्पना का आदर्श पुरुष हूँ, एवं उसी पुरुष के स्वभाव की अनुभूति एवं प्राप्ति 
को यहाँ के लोग अपना जीवनादर्श मानते रहे हैं । कला के अन्यतम आचार्य डाक्टर आनन्द 
कुमार स्वामी ने लिसा है कि “भारतीय धर्म का सर्वंसम्मत सिद्धात यह है कि कर्म में अना- 
सकित होनी चाहिए | जीवन का यह छ्येय जो शब्दों मे वर्थित है, वही यहाँ की मूत्तिकला 
एवं चित्रकला में अभिव्यक्त हुआ हूँ । इन मूत्तियों और चित्रों में जब भो कोई देवता 
था मनुष्य किसी कार्य में रत दिखाया जाता है, तव उसकी आकृति पर अविचल शाति 
को आजा वत्तं मान रहती हैं । चित्र घ्वसक घमं पा का हो अथवा आलिगन से जावदध पुरुष 
या प्रकृति का या समाथिस्थ बुद्ध का, दिन्तु-शाति की यह मुद्रा सत्र विद्यमान मिलेगी । 
भारत की मूत्तियाँ जौर भारत के चित्र, सर्वत्र ही, और, कदाचितू, अज्ञातभाव से, इस 
सिद्धात का प्रतिपादन करते हैं कि सारे कार्यों में सम केवल दारीर करता है, आत्मा 
सदेद गभीर, अविचछ एवं अनासक्त रूप से क्षण खड़ी रहती है, मानों, बह 


+ 


हड० संस्कृति फे चार अध्याय 


द्रष्टा हो, मानों वह कोई नाटक देख रही हो जिस नाठक को अभिनेत्री भी सर 
वही है।”' 

'लिपोना्डों द विन्सी ने एक स्थान पर कहा है कि "लित्रो में सर्वोत्तम विन वही होता 
हैं जो रूप में जीवन डालने चाऊे उद्ेगों को अधिक से अधिक अभिव्यतित देता हो हा 
भारतीय परपरा में शरीर जड़ और आत्मा चेतन मानी जाती है | अतएंद यहाँ के विन 
और मूत्तियों में आत्मा के गुणों की जैसी अभिव्यंजना हुई हैं, वैसी धरीर के गुणो की नही। 
जीवन के यस्तुनिष्ठ रूप को भारतवासी उपेक्षा की वस्तु मानते रहे है एवं उनका कप 
ध्याव उसके आत्मनिष्ठ रूप पर केख्ित रहा है। हमारी मू्ियों में झरीए के अवयब शोर 
नहीं करते । वे शात भाव से परस्पर मिले हुए दिखलाये जाते हूँ। यहाँ की मूर्तियों का 
जो असली प्रभाव है, उसे हम एक प्रकार की अनिर्वेचनीय निःशब्दता की सत्ञा दे 
है । हमारी अनैक बुद्ध-पतिमाओं के मुख पर जो रहस्यपूर्ण प्रसन्नता एर मुछ्ताव 
आमा मिलती है, वह उन लोगो के लिये स्वाभाविक है जो आत्मनिष्ठ जीवन के विश्ाती 
हैं। आत्मा के चित्रण की जो परंपरा इस देश में बढ़ी, वह केवल देवताओं की मूर्तियों रे 
ही सोमित नहीं रही, प्रत्युतु, उसका प्रतिबिम्ब हम सतों, राजाओं--पहाँ तक हि 
मारियों की मूततियों और चित्रों में भी देखते हैं। क्र 

देवी आदर्शों को मानवीय रूपो में पचाने का यहाँ जो प्रयास हुआ है उससे यहाँ 
मूर्तियों और चित्रों का व्यक्तित्व बहुत कुछ निर्वेववितक हो उठा है। गहमुस्स्य को 
बितिकता भारतीय कला की सबसे बड़ी विश्लेपता हैं । पाश्चात्यआलोचकी में वे कं 
भारतीय मूत्तियों और चित्रों पर यह आरोप किया है कि उनमें गति और चरित्र कक 
का अभाव है | इस आरोप का कारण यह हूँ कि ये आलछोचक गति और चरित्र के जो * 
लगाते हैं, भारतीय कलाकारों के सामने उनके वे ही अर्ये नही थे । वस्तुत+ यहाँ के कर 
कार फोदोप्राफर नही, सच्चे अथों में चित्रकार थे एवं वे उसे गतियों और बसों 5 
लिश्रण करते थे जो सामान्य जीवन में भले ही उपलब्ध न रहे दो किस्चु लि ४2 
उतारने का लक्ष्य यहाँ के संतों, दा्शनिकों और कलाकारों, सबके सामने मौजूद था! दी 
आलोचनाओ का कारण यह है कि इस युग में जीवत की अनुकरणशीलता कछादी डे 
शुण मान ली गयी है एवं विज्ञान और कला के उद्देशय परस्पर उल्-से गये हैं।? शर्ते 
बस्तुनिष्छात्मक रूपो का चित्रण एटियाई कला का ध्येय नहीं रहा है। एव हि 
ब्यनि, सकेत और विशिष्ट भावों को प्रमुजता देना है। मह कछा कैवल उत्दी व्त्ो 
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समीर 


तोसरा अध्याय रेड १ 


जोर देती है डिन्‍्हे वह जीदन की मूल वास्तविवता से सम्बद्ध मानती है, और, इस प्रक्रिया में, 
अपने विष्दासी के निकट से निकद पहुँचने के प्रयास में, दह प्रकृति के रूपों को गुछ मोड़ 
मार झर भी अपना काम निकालती है । 
डियोनाईों की एक दूसरी उक्ति यह है कि “अच्छे चित्रकारों को दो वस्तुओ का 
चित्रण करना पढ़ता हैं। एक वस्तु तो मनुष्य की देह है और दूसरी उसकी आत्मा की 
आकाप्षा | देह का चित्रण, फिर भी, अपेक्षाकृत सरल कार्य है, किन्तु, जात्मा की आकाक्षा 
बा चित्रण कठिन होता है, क्योकि इस निराकार विपय को भी विश्रकार को अगो के घुमाव 
एवं बवयवो की प्रवृत्ति के द्वारा ही चित्रित करना पडता है ।” और यही वह क्षेत्र है जिसमें 
भारत का कलाकार दुनिया में अपना सानी नही रखता । “सीलोन में स्थित मुन्दर मूत्ति 
स्वामी की आकृति में जो उत्सुकता का भाव है, वह बडा ही उत्कट एवं जो आश्चर्य का भाव 
है वह अतुलित आनन्द से पूर्ण है। इन दोनो के मिश्रण से मूत्ति में जो सौन्दर्य उत्पन्न हुआ हैं, 
बह बत्यन्त अद्भुत एवं अनिर्वंचनीय है। इसी प्रकार, ध्यानी बुद्ध की मुद्रा में केवऊ शाति 
ही नही है, प्रत्युत्‌, उस धाति के भीतर एक प्रकार की गति भी विद्यमान है। तथा धर्म 
पाल (यमराज) के चित्रो और मूत्तियो में भी स्थिरता के वातावरण में अनिलावर्तों की 
शर्ति भरी हुई है। यूरोप के लोग मानव-रूप को केवल मुखाकृति में देखते है एवं धरीर को 
उसका सहायक मात्र मानते हूँ । यहाँ तक कि यूरोप के कल्यकार हाथ-जैसे प्रमुख अवयव 
के भी ठीक से नही देख पाते । किन्तु, सच्चे मूत्तिकार के लिये मनुष्प केवल मुख ही नही, 
होता, वह तो पर्वत के समान एक इकाई होता है, जिसमें मुख भी एक अवयव के स्थान का 
अधिकारी है ।”* मुख्य बात यह है कि जो लोग कछा में केवल मनुष्य की देह का प्रति- 
फलन देखना चाहते है, उनके लिये भारतीय मूत्तियों और चित्रों में उसका अभाव है। 
किन्तु, जो घाहते है कि कला भनुप्य पर ही नही रके, कुछ उस कल्पना को भी झाँकी 
दिखलाये जो मनुष्य के दृश्य रूपो से परे है, उनके आगे भारतीय मूत्तियाँ और भारतीय चित्र 
अजस्न आकर्षण के स्रोत हैं। 
अज़ता और सिगिरिया (सिहग्रिरि सीलोन) में जो चित्र हैं, वे ऊपर के लक्षणों 
से पूर्ण रूप से युक्त है तथा भोगल-काल में राजपूत-कला के जो उदाहरण मिलते है, उनकी 
भज़-घारा भी बजता के उत्स से फूट कर जाये दढठी दिखायी देती है । राजपुत-कऊप के 
चित्रों की प्रशस्ति में अवुछ-फजल ने कहा था कि “वस्तुओ के विषय में हमारा जो ज्ञान है, 
ये चित्र उससे वहुत आगे का सकेत करते हैं। हिंदुत्व के सयम और वैराग्य, पविश्रता और 
योगाचार तथा कोमेलता और त्ोध, सबक सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व इन चित्रों में हुआ है।” 
ईरानी कला, मुल्यतः, पुस्तकों को सचित्र करने की कछा थी। जिसमें चमकदार रंगों 
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की जगह पर राजाओं और दरवारियो से प्रेम,“* ये मोगल-कला के कुछ मुख्य लक्षण हैं। 
मुसलमान मूत्तिपूजक नही थे, अतएव, इस्लाम के घामिक महापुरुषों के चित्र नही बनाये 
जा सकते थ । धर्म की भूमि से अलग होने के कारण, इस्लामी युग में यद्‌ कला पूर्ण रूप से 
लौकिक हो गई। 

राजपूत और मोगल कहुमों के भेद 


ना कण से शोगल-्कलम का मुख्य भेद यह है कि मोगड-कलम का जन्म अनेक 
ध् हु ० 0 ्त 


प्रकार बी मौलिकता प्राप्त कर ली और वह घीरे-धीरे भारतीय भी हो गया । मागल-कछा 
में व्यक्ति के चित्रों की प्रधानता हैं। राजपूत-कछा में ऐसे चित्र बहुत कम हैँ । मोगल-कला 
जीवन को भोग, आनन्द और उल्लास की दृष्टि से देखती है। राजपूत-कलछम के लिये जीवन 
अनन्त साधना वा विपय है। मोगल-कलम, आरभ से अन्त तक, किताबो के पन्नो की चीज, 
है। राजपूत-वाऊम किताब के पप्नो पर भित्ति से उतर कर आयी है। सोलह॒वी सदी में राजपूत 
कछम का जो रूप हम देखते है, वह उसके वार्धवय बाग रूप है। अपने वार्दकय में भी वह मोहक 
और सूदषम है। किल्तु, यह आभास दिये बिना वह नही रह सकती कि यह उसके उतार की 
ऋतु घी। इसके विपरीत, तत्वालीन मोगद-कला अपने उच्छल योवन के काल में है, उसमें 
प्रयोग का भरपूर साहस और विकास की जनन्‍्त सभावनाएँ भरी हुई है। भारत के दाश- 
निक दृष्टिकोण के समान ही, राजपूत-कछम में हम एक प्रकार को अपरिवर्तनशीछता की 
छाप देखते है, एक प्रकार की सनातनता को आभा देखते हैं जो बुझ कर भी नहीं बुझती 
और न कभी जोर से ऊपर ही उठती है । मोगरू-कलम विवरणात्मक है, साहित्यिक है, 
बसस्‍्तुवादी ओर अनामृप्मिक है| इसके विपरीत, राजपूत-कछम में धामिकता भी है भौर 
भृगारिकता भी। उनमे आदर्श की यही प्रधानता है जो अजता-कझम का गृष थी । मोगल- 
कऊम दरदारियों के छिये थी, राजपूत-ऊठम जनता को हो चली थी । मोगरठ कलम के 
विषय है आपेट और युद्ध के टृब्य, दरदार और मनोरजन को कहानियाँ एव प्रशुलक्ी और 

फूछ। राजपूत-कठम के विपय रामायण, और महाभारत से जाये है, दैत्मव परम ौर बाई 

क्रो बुफ़ ऐव पर्म ये भी आये है। राजपूत-यत्म में प्रेम शा बिकेण भी सूद हुआ हैं, किन्तु, 

बहू प्रेम, भदैद आदर्श का स्पश बरता है । 


थे ड़ 


राजपूत-कोट्म गो शुछ बुरो हृतिय खोलटरी सदी में नो दनी पो औौर कुछ अच्छो 
इठियाँ उभ्ीसदी गदी में भी शतो । सब पूछिये तो यह दलम अद भी खत्म नही हुई है, 
और उसके धभाव अर्दाडीन बल्यबारो बी तूलियरो में भी बरदा-तर गौर है। $ 
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इडर रांरहृृति के घार अध्याय 


के साथ बहुत काफी सोने की मिलावट रहती थी। इसके विषय भी सोमित होते ये। रगमई, 
मद्यपान और प्रेम के घोचते, ये ही ईरानी चित्रों के मुख्य विषय थे । व्यक्ति-चित्र (पोडदर) 
अधिक नहीं बनें, फ्रिन्तु जो बने, उनके पीछे तैमूरी प्रभाव समझना चाहिए जो 
भारतीय कला पर भी पड़ा था। ईरानी कछा में सोन्दर्य, सामंजरय, प्रगीतमयता, और शो 


डे  -्ेल हह३ , ब्चज «७० 
ईदवर-प्रेम अथवा नर-नारी के बिरह और मिलम से उत्पप्न होने वाठे भावों की अत 
उनमें मही मिलती | मानवात्मा का जो स्वभाव हैं, अधवा पशुओं, वृक्षों और पहाझे मे ४ 
आत्मा छिपी हुई है, उसकी झलऊ ईरानी चित्रों में कही भी नही मिलती। इत चित्रों मे बोए 
चारिकता अधिक, आदर्शवादिता बहुत अल्प है। बल्कि, दृहराहुट और जाउम्वर क्ौप्बुल्ता 
में इसका आकपंण दव कर रह जाता है । 

ऐसा लगता है कि जब अकबर ने ईरान से चित्रकार बुलवाये, तव, आरभ में, (हुमा: 
कालीन परंपरा के प्रभाव के कारण) ईरानी चित्रों की से विशेषताएँ मोगतलडा हे 
भी चढ़ी रही । सभी मोगछ-कालीन चित्रों के लिये हिन्द-ईरानी नाम आनरद कुमार स्वामी 
को पसन्द नही है। उनका कहना है कि हिन्द-ईरानी कला (जिसमें भारत और ईएव 
कला-प्रवृत्तियो का मिश्रण है) केवल यही है जो सन्‌ १५५० ई० से लेकर सन्‌ १६६९ | 
तक बढ़ी । उसके बाद बह भारतीय हो गयी।” “मोगछ-कलम के सोलहवी सदी के तवतत 
चित्रों में ही ईरानी प्रभाव सबसे अधिक छक्षित होता है। समरहवी सदी में जो चित्र व! 
वे अत्यन्त भारतीय हैं। . - - - असछी मोयल-कलम सत्रहवी सदी की कस है, उससे 
की नही, क्योकि उसके पहले उसका जन्म और विकास हो रहा था; और उसके बाद 
भी नहीं, क्योकि सतहवी सदी के वाद उसका पतन आरभ हो जाता है ।" ५ बी 

ईरान की कला का स्वभाव स्त्रैण था! इसके प्रतिकूछ, मध्य एग्रिया में ते ं 
शासकों के अधीन जो कला विकसित हुईं, उसमे उद्दामता का अधिक जोर था। करो: 
सदी में इन दोनों कछाओ के साथ भारतीय कबव्य भारतवर्ष मे मिली । इन विभिन्न 
प्रवृत्तियों के योग से भारत में एक नयी कछा का जन्म हुआ जो जहाँगीर और चाइना 
राज्यकाल मे उन्नति के शिखर पर पहुँची और उसके वाद, क्रमश, नीचे आने छगी। ब्तः 

इस कला में व्यक्ति की आकृति की प्रधानता है। इसकी दृष्टि केद्धित हो बॉ 
मान काछ पर हैँ तथा उसके मुख्य विपय अमीरों के कारनामे है। यह 8५ कं है 
आदर्शन्मुख़ नही करके, खुछ कर उसका प्रतिनिधित्व करती है । “ववक्तिक महालाओं 
गहरी दिलचस्पी, सइलेपण के स्थान पर विड्लेपण की प्रमुखता तथा स॒तो और मही 





१. आन मोग एण्ड राजपूत पेटिंग (आर्ट एण्ड स्वदेशी मे) । 
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को जद पर राजाओं कौर दरदारियो से केस, * ये मोगत-कत्श के दुछ मुझ्य लक्षण हूँ 
मूखमान मूलिएुसर नही पे, अतणद, इस्ल्प्म के घर्मिर महायुहपो के चित्र मरी बनाये 
जा सकते थ। घसे को भूमि से बच्य होने के बारण, इर अमी दुग में यह कहा पूर्ये हम से 
न्पोविक हो गई । 





राजपूत और मोगल कलमो के भेद 


राजयूतबलम से मोगत-इलम का मुख्य भेद यह है कि मोगठ-कलम का जन्म अनेक 
बरूमो के मिक्षितर प्रभाव से हुआ, विन्तु, राजपूत-कलम भारत की राष्ट्रीय कला-प्रवृत्ति 
मे फट कर निवती है। फिर भी, विभिन प्रभावों के बीच मे जम्मी हुई मोगल-कला ने एक 
वार की मौटिवता प्राप्त कर लो और यह घोरे-दीरे भारतीय भी हो गयो । मोगल-कला 
में व्यक्ति के चित्रों को प्रधानता है। राजपूतकछा में ऐसे चित्र बहुत कम हैं। मोगल-कठा 
जीवन को भोग, आनन्द और उत्लाम की दृष्टि में देखती है। राजपूल-कलम कै लिये जीवन 
अनन्त साधना बा विपय हैं। मोगठ-केठम, आरमभ से अन्त तक, किताबो के पत्नों की चीज, 
है। राजपूत-कछम किताब के पष्ती पर मित्ति मे उतर कर जायी है। सोलहवी सदी मे राजपूत 
ऋम का जो रूप हम देखते हैं, वह उसके वाक्य का रूप है। अपने वाद्धवय में भी यह मोहफ 
और मसूदम है। किन्तु, यहे जाभास दिये बिना वह नहीं रह सकती कि यह उसके उतार की 
ऋतु थी इसके विपरीत, तत्कालीन मोगल-कला अपने उच्छ यौवन के काल में है, उसमें 
प्रयोग का भरपूर भाहम और विकास को अनन्त सभावनाएँ भरी हुई हैं। भारत के दार्श- 
निक दृष्टिकोण के समान ही, राजपूत-कऊम में हम एक प्रकार की अपरिवर्तनशीलता की 
छाप देखते है, एक प्रकार की सनातनता की आभा देखते हैँ जो बुझ कर भी नही बुझती 
जौर न कभी जोर से ऊपर ही उठती है । मोगलछू-कलम विवरणात्मक है, साहित्यिक है, 
बस्नुवादी और अंनामुष्मिक है। इसके विपरीत, राजपूत-कलम में घामिकता भी है और 
शगारिकता भी। उससें कादर को वही प्रघानता है जो अजता-कलम का गुण थी। सोगरू 
कलम दरबारियों के लिये थी, राजपूत-कऊम जनता की हो चली थी | मोगल कलम के 
विषय है जाखेट ओर युद्ध के दृश्य, दरवार और मनोरजन की कहानियाँ एवं पशु-पक्षी और 
फूल राजपूत-कलम के विषय रामायण, और महाभारत से आये है, वैष्णब धमे और बाद 


को कुछ शैव धर्म से भी आये है । राजपूत-कलम में प्रेम का चित्रण भी खूब हुआ है, किस्तु, 
बह प्रेम, सदेव आदर्श का स्पश करता है। 





राजपूत-कलम की कुछ बुरी कृतियाँ सोलहवी सदी मे भी वनी थी और कुछ अच्छी 
कृतियाँ उन्नीमवी सदी में भी दवो । सच पूछिये तो यह कलम अब भी सत्म नही हुई है, 
और उसके प्रभाव अर्वाचीन काकारो बी तूलिकाओ में भी जहा-ठहौ मोजूद हैं) 


१. बहो। 





इडड संरह्ृृति फे घार अप्याय 


उम्र की दृष्टि से मोगल-कछम अत्पायु सिद्ध हुई, वह सर्वेया नवीन वस्तु नहीं होकर 
भारतीय चिश्रकल्ा की ही एक तरंग थी जो ईरानी कलाकारों के सहयोग से उठी पी और 
उठ कर फिर मुख्य धारा में ही विछीन हो गयी । राजपूव-कछम की दुनिया जादू की 
दुनिया है जिसमें सभी पुरुष वीर और सभी रमणियाँ सुन्दर एवं छजीली होती है एवं जिसके 
सारे पाछतू और जगली जीव मनुष्य के मित्र होते हैं तथा इस दुनिया के तृष-तृण इतने 
बेतन हैं कि मववधू के पैरों को आदट उन्हें सुनायी दे जाती है। इसके विपरीत मोगठ-कठम 
फी दुनिया वह दुनिया है, जिसमें हाथी से हाथी, वाप से वाघ और शेर से शेर लडते दिखायी 
देते हैं। मोगल-कलम की चरम-परिणति बादशाहों एवं सरदारो के व्यक्ति-चित्रो में हुई। 
राजपूत-कलम ने प्रेम और विरह की अनन्तता तया अदृश्य के अनुसधान में अपने को 
उत्सगे कर दिया। मोगल-कलम उस वंश्न की समाप्ति के साय समाप्त हो गयी जिसने उसे 
जन्म दिया था, किन्तु, राजपूत-कछम अब भी जी रही है। 
भौगोलिक दृष्टि से, राजपूत कलम के दो फ्रीड़ा-सेत्र रहे हैं, एक तो हिमालय को 
तराई और दूसरा राजस्यान का मैदान । तराई में इस कला का सूदम से सूहम चमलार 
काँगड़ा-शैली में अभिव्यक्त हुआ और मैदान में जयपुर की शैली में। 
किन्तु, राजपूत कलम की दुर्बलता यह है कि विकास की ओर उसके कदम नही हैं। 
बहुत दिवों को साधना के कारण, अब उसकी संभावनाएँ घून्यवत्‌ रह गयी हैं। उस पर म- 
लंकारिकता का भी प्रभाव पडा है, एवं सबसे वडी कठिनाई यह है कि परंपरा का बच्छा 
ज्ञान नहीं रहन से इसके चित्र, वहुधा, समझ में कम आते है । यह मनुष्य-स्वभाव के साथ 
एक रहना चाहती है, किन्तु, वास्तविकता की उपेक्षा करके । सच तो यह है कि राज[7 
कलम हिन्दी की रीतिकाछीन कविता का अनुपूरक अग है ! जैसे, तत्कालीन काब्य ती 
आकर्षण उसके विषय नही, कछाकारिता को लेकर है, वैसे ही, इन चित्रों का भी मु 
आकर्षण उनकी मंजावट में ही है। कृष्ण-लीला. नायिका-भेद और रासछीला से प्रेरणा-रीति- 
कालीन कवियो को भी मिलती और चित्रकारों को भी । चित्रकारों ने एक फ़ाजिल काम | 
किया कि उन्होने राग-रागनियों के भी चित्र वना डाले । रीतिकाढीन कवियों 3 
चित्रकारों की बहुत रुझान थी । इन चित्रकारो ने केशव की कविताओं पर चित्र वर 
और दतिया राज्य में अष्टयाम, विहारी-सतसई और मतिराम के रसराज पर भी अत 
चित्र बनाये गये। स्पष्ट ही, यह ईरानी प्रभाव या । ईरान में पुस्तकों को सचित्र के हद 
परिपाठी थी | उसका अनुकरण पहले अकबर के दरबार में हुआ और बाद को हिंद 
नरेशो के यहाँ । हर जी 
मोगलकालीन चित्रो के विषय में लिखते हुए कला-मर्मज्ञ श्रीयुत्‌ रायक्रप्णदाई 
ने कहा है कि “इन चित्रों मे हद से ज्यादा रियाज, महीनकारी, रंगो की खूबी तथा थाई 
घोकत एवं अग-पत्यग की छिखाई, दरबारी अदव-कायदो की जकड्व्दी, और शादी 
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'कारण भाव का सर्वेया अभाव, बल्कि, एक प्रकार से सप्ताटे-सा पाया जाता है जिससे जी 
बने लगता हैं (११ यह उक्ति बहुत कुछ रीतिकालीन कविता पर भी छात्रू की जा 
कती है। 

2 हिन्दी कविता का एक छक्षण यह भी है कि उसके पिछले वर्षों की 
कविताएँ रीति के बन्धनो से बहुत कुछ मुक्त ह्वो जाती हूँ एवं उनमें एक नया आनन्द झलकने 
उगता है जो परिमाजित दैली में दृदय की सच्ची अनुभूतियों के लिसने का आनन्द है। 
आलम, शेख, बोधा और धनानन्द, इसी आनन्द के कवि हैं। आश्चर्य को वात है कि जैसे 
अठारहवी सदी में इन कवियों ने कविता मे फिर से प्राण डाल दिये, बैसे ही, इस काल में 
पहाड्री-कठम (कौगड़ा-णैली) के चलते, चित्रकला भी सजीव हो उठी । और जैसे आलम, 
बोघा और धनानन्द में जो आकर्षण है, उसका उद्गम सूफी भावधारा और भारतीय भाव- 
धारा का मिलन-बिन्दु है, बेंसे ही, पहाडी कलम में भी ताजगी मोगल-कलूम से आयी। 
“पहाड़ी कछम मोगल-कलम की सद्यः स [ति है । एवं यही कछम अजंता के बाद भारत कौ 
सबसे उच्च कलामय उडान भी हू।” * घनानन्द को कविता में जो हादिकता और उन्मुक्तता 
है, बढ़ी हारदिकता और उन्मुक्तता पहाडो घैली के भी गुण है। ये कलाकार जन-जीवन के 
बहुत समीप थे । उन्होने अनेक दिपयों पर चित्र बनाये । “हिन्दी के प्रमुख और साधारण 
कदियों से छेकर जीवन को दैनिक चर्या ओर ददीह तक, ऐसा एक भी विपय नही है जिसे 
इस एंली के चित्रकारों ने छोडा हो ।/ २ 

भोग और राजपूत कछमो के मेल से जो पहाड़ी कलम निकछी वह खूब कामयाव 
रही और उसने भारतीय भावनाओ की अभिव्यक्ति भी सफलता से की ) किन्तु, मौर्यों के 
समय, भारत और यूनान की कछाओ के मेल से जो गान्थार-कला निकली थी, वह टिकाऊ 
न हो ग्रकी, क्योकि वह भारत की आत्मा के अनुकूल नहीं थी। इससे यह निष्कर्ष 
निकछता हूं कि करा के क्षेत्र में भारत कय एशिया से तो पूरा मेल है, किन्तु, उसका यही मेलू 
यूरोप के साथ नही बैठ सबता । साहित्य में भी, ईरानी भावो का भारतीय भावों से जो 
मिष्रण हुआ, उसे तो जनता ने उठा लिया है, किन्तु, यूरोप को जो विश्िप्टताएँ भारतीय 


स़ाहि्य में उतारी जा रही हैं, उन्हे जनता कभी भी प्रहण करेगी या नही, यह सदिस्ध 
डात है। 


स्पापत्व या वास्तु-कछा पर प्रभाव 
टिनदुओ के यहाँ मन्दिर बनाने वी दो शेलियाँ प्रचछित हुईं, एक उत्तर में और दूसरी 
इ्षिण में, यद्धपि , दोनों पैलियाँ, मूलत', एक ही हैं। उत्तर के ट्रिस्ू-मदिरों में मुसतेस्यर 
३१. भारत की चित्रकला 
३. शायरष्ण दास 


३. दही। 





बेडं६ संस्कृति के चार अध्याय 


(उड़ीसा), सुजराहो (मध्यभारत), बोध गया, आवू और पालीठान (सौराप्ट्र) के मदर 
प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी शैली के अदुभुत नमूने मदुरा, श्रीरंगम्‌ (तिची), महावल्षुल, 
कांजीवरम्‌ (काची) आदि के मन्दिर हैं। सच पूछिये तो मन्दिर रचना की जो विशुद्ध चरणी 
दक्षिण में देसने को मिलती है, वह उत्तर में नही है। हिन्दुत्व का गढ़ अब दक्षिण भाख ही 
रह गया हू एवं जिसने दक्षिण के मन्दिरों को नही देखा, उसे इसका आभात दिल्यना री 


गर्भ-मन्दिर मे वातायन नही होते, न उसका आकार ही बड़ा होता है । प्राकार परर डे 
वाह्यावयवो के रूपक है, और गर्भ-गृह आत्मा का सस्वान । तुलसीदास ने ज्ञावदोक 
(उत्तरकाड) के प्रसंग मे कहा है :-- 

तय सोइ वृद्धि पाई उजियारा, 

उरगृह बंठि ग्रंथि निरवारा। 


मन्दिरों के गर्भ-गृह इसी उर-गृह के रूपक है। 

किन्तु, हिन्दू-मन्दिरो की गणना भारत में ही समाप्त नही हो जाती । सौलोव बा, 
कंबोडिया, इ्याम, यर्मा, तिब्वत, खतन, तुकिस्तान, मगोलिया, चीन, कोरिया और जारी 
में भी हिन्दू शैली के मन्दिर बने थे। भारत के अनेक मन्दिर तो आक्रमणों के कन मैं लत 
हो गये, किन्तु वाहर के बहुत से मन्दिर, अब भी विद्यमान है और उतके अध्ययत के झिगा 
भारतीय वास्तु का अध्ययन अघूरा रह जाता है । भारत और, प्रायः समस्त विश्व कल 
श्रेष्ठ मंदिर जावा मे है। यह वात अन्य देझो के विद्वान भी मानते हैं।१ मन्दिर बताने गे 
झौक भारतीय राजाओ को बहुत या। सात-सात प्राकारो के जो बड़े-बड़े मन्दिर हैं बल 
एक राजा के राज्य-काल में नही बने ये, प्रत्युत्‌, उनमें कई पीडियो का परिश्रम और े 
छूगा था। मन्दिर बनाने की धुन हिन्दुओं मे ऐसी प्रचण्ड थी कि एक ओर तो उत्तर भारत 
मुसलमान मन्दिरों को मटियामेट कर रहे थे, दूसरी ओर, दक्षिण के राजे तव भी नये मदर 
बनवा रहे थे। अनेक टूटे हुए मन्दिर भी हिन्दुओ ने कई वार वनवाये । सोमताथ का मत 
पाँच बार तोड़ा गया था और पाँच वार किसी न किसी हिन्दू राजा ने उसे फिर से बरी 
दिया। 
इन मन्दिरों मे जो कछा और कारीगरी है उसका सम्यक्‌ वर्णन करना हेपदी है 
बस के वाहर की बात है । मदुरय और तजोर के मन्दिरो को देखते-देखते मन दिती 
दिद्या में उड़ने छमता है एवं यह कल्पना दिमाग में किसी भो तरह नहीं आती किवीण 
इससे बाल भर भी आगे जा सकती है। दक्षिण के गोपुरों में तो गुच्छ को युच्छ बुदता 

१- दे० विछ डुराण्ट कृत “आवर ओरियटछ हँरिटेज”। 





तोसरा अध्याय डेट 


एक साय घूलती दिखायी देती हैं, एव ऐसा मासता है, मानों मूत्तियछला , स्घापस्य को सैज पर 
नाना रूरो में विद्ार कर रही हो । “बाडोली के मन्दिर को तक्षण-कला को प्रभता करते 
हुए कनंछ दाड मे लिपा है--पहौ हुनर वा खज़ाना खाली कर दिया गया है। इसके स्तभ, 
छत और घिसर का एक-एक पत्पर छोटे-्से मन्दिर का दृश्य बतछाता है। प्रत्येक 
स्तम्भ पर सुदाई वा काम इतना सुन्दर और बारीकी के साथ किया गया है. कि उसका वर्णने 
नही हो सकता ।" भारतीय शिल्प के प्रसिद्ध विद्यत्‌ मि० फरगुंसन लिखते है कि आबू के 
भन्दिरों में, जो संगमरमर के बने हुए हैं, अत्यन्त परिश्रम सहन करने बाली हिन्दुओं की 
टॉकी से फीते-जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनायी गयी है कि उसकी 
सकल कायज पर बनाने में कितने हो समय एय परिश्रम से भो मैं सफल नही हो सका* ४! 
जय मुसलमान भारत आये, उसके पूर्व ही बे ग्रेनेडा, करो, रूसले, और बगदाद में 
महलो के अद्भुत निर्माता सिद्ध हो चुके थे । भारत में उन्होने जो भवन बनमाये उनमें कुछ 
मस्जिद, दिल्‍ली का लाल किछां, फतहपुर सीकरी का किला, जागरे का ताजमहल तथा 
समराम और दिल्ली के मकबरे बहुत प्रख्यात हैं। अफगान बादशाही के समय, भवन-निर्माण 
में हिन्दू कारीगर हो, विशेष रूप से, रखे जाते थे और कभी-कभी भन्दिरों के पाये और 
बन्दनवार भी तोड़ कर उनमें लूगा दिये जाने थे । इसलिये, इन निर्माणो का रूप वर्णसकर- 
जैसा छपता है। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि हिन्दू-मदिरो को हो मुसलमानों ने मस्जिदो 
में परिणत कर दिया। धारा नगरी की यक्शाला का यही हाल हुआ है । कहते है, कुतुब- 
मीनार में हिन्दू-ऋला की जो छाप है वह इस कारण कि इसमें २७ मन्दिरों के सडित अश 
लगाये गये थे । 
स्थापत्य में भो समन्वम का आरभ अकबर ने ही किया । उसके फ़तहपुर 
सीकरी के किले में जो विराटता है वह हिन्दू-वास्तु की स्वाभाविक विराटता का प्रभाव है। 
अकवर के समय मैं मोगल-बछा ने अपनी धगति की राह पकडी, जहांगीर के समय यह बढ़ी 
और शाहजहाँ के समय में बह अपनी घरम सीमा पर पहुँच गयी । बाहर के कछा-पारखी 
इस बात पर आइच्य करते हैं कि ताजमहल ईरान, मिश्व या स्पेन में मही दन कर, भारत 
में श्यों बना । किन्तु, वस्तुत्यिति यह हैं कि ताजमहल का निर्माण मुसऊमान भारत में ही 
कर सकते थे, क्योकि वास्तु की जुँसी सूक्ष्म और जितनी विराट परपरा भारतवप में थी 
देसी संसार में जौर कही नही थी। 
भारतीय वास्तु में प्राणवत्ता, पोर्प और वैराट्व या । ईरानी कला के लालित्य, 
नाटेत्व और सूध्मता का जब उसके साथ मिश्रण हुआ, एक नयी कछा का जन्प हो गया 
जो अत्यन्त मनोहर और अपूर्द थी । ताज में केवऊ वास्तु ही नही हैं। उसके साथ मूत्तिकारी 





३. मध्यकालीन नारतोय सस्कृति 


३४८ संस्कृति फे चार अध्याय 


और चित्रकारी भी छगी हुई है। भवन के रूप में, ताज खड़ी हुई प्रतिमा के समान है एवं 
संगमरमर के फलक पर उसे हम चित्र भी कह सकते है। 

मदुरा, तंजोर, भुवनेदवर और बोध गया में हिन्दू-वास्तु का जो पौरुष, प्राथवत्ता 
और वैराट्य साकार है, फतहपुर सीकरी, दिल्ली और आगरे में वही ईरानी छाहित्य बौर 
प्रगीतमयता को अपनी गोद में उठाये हुए है। कहते हैं कि मोगल निर्माता निर्माण तो विछ- 
कर्मा की तरह करते थे, किन्तु, समाप्ति उनकी जौहरियों की तरह होती यी, लेकित, पह 
विश्वकर्मा भारत का था, केवल जौहरी को ही हम ईरानी कह सकते हैं। थतएव, इस कहा- 
चत को बदल कर ऐसे रखना चाहिए कि विश्वकर्मा के समान विराद निर्माष के ग्ने 
क्षमता हिन्दुओ में थी और जौहरियों के समान समाप्त करने में मुसलमान प्रवीण ये। मोगत 
स्थापत्य में हम जो चमत्कार देखते हैं वह इसी विश्वकर्मा और जौहरी के मित्न का 
चमत्कार है। 

हिन्दू-बास्तु का प्रभाव आकार की विराटता के कारण पड़ता है; मुस्तिमनवातु का 
तफलीछी वारीको के कारण। एक में शवित की शोभा है, दूसरे में सौन्दर्य का नो 
हिन्दू-निर्माताओं में राग था, उद्देश और उद्घामता थी तथा उनकी उर्वरता का म्लोत 
भृखता ही नही था। मुस्लिम-निर्माताओ में रुचि थी, कला से आनन्द हेने की उम्ग पी ६४ 
उद्दामता को वे नियंत्रण मे रख सकते थे। हिन्दू मन्दिरों की दीवारों पर इतनी रचताता पे 
कर देते थे कि सारा मन्दिर ही मूत्तिकला का उदाहरण वन जाता था। दीवारों को धगने 
का चाव मुसलमानों में भी था किन्तु इस चाव को उन्होने ज्यामिति के अनुपाठ में 
लता और धुष्पों के खचन से पूरा किया। कर 

हिन्दू-वास्तव में पौरष और प्रताप का तेज है। मुस्लिम-स्थापत्य में रंजकता की छह 
उठती है। किन्तु, विराटता रंजकता की अपेक्षा अधिक प्रभावशालिनी द्वोती है । छौडिए 
भुवनेश्वर, तंजोर और वोरोवुदुर ( जावा ) के मन्दिरों के पाइवं में, ताजमहल वैसा ही हर 
है जैसे नादको की बगल में संगीत *, जैसे वाल्मीकि के पारव॑ में कालिदास, जैसे तुलसी 
पाईवे में विहारी या घनानन्द । 

ऐसा छगता है कि चित्रकला में मोगल-गरिमा जिस प्रकार निसरी उममे अधिक हू 
स्थापत्य में निखरी है। साहित्य, चित्र और स्थापत्य, प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दुओं का ९ 
घिकार बहुत-कुछ महाकाव्य-कल्प या । मुस्लिम-प्रभाव ने उसे छिरिक (प्रगीव) ड़ डर 
मोडा। उददूँ में कोई सवंविदित मसनवी नही छिसो गयी, यद् भारत में इस्लामी 5 
प्रगीतमयता का प्रमाण है | इसी प्रकार, पहाड़ी कठम जो मोग्रलू-कझम की सवार # 
प्रगीतात्मक रहो है । एवं मुस्लिम-्वास्तु की स्परैण माधुरी का जया बहना ?ै वार 
सो भारतीय स्थापत्य का जा - न पत्य का अदुनुत प्रगीत ही है। 
१. बिल शराद--आपर ओरियटछ दैरिटिज 


दिन्दी-साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव 


डावटर रामबावू सक्सेना ने लिखा है कि आरभ के हिन्दी-कवियों में फारसी दब्दों 
का जो आधिक्य है उसे देख कर विस्मय होता है* । किन्तु, सच पूछिये तो आधिक्य इस 
उक्त में अतिरंजन का ही है। हिन्दी-कवियों ने फारसी और अरवी छब्दों का अधिकतर 
प्रयोग नही किया। हाँ, जो फारसी और अरदो द्वब्द प्रचलित ही गये थे, उनमें से दो-चार 
घब्द हिन्दी वाऊे भी लेते थे । घब्द, सदेव, अनुकल भावों कौ प्रतीक्षा करते हैं। कवि के 
मन में जैसे भाव उठते हैं, उनके अनुरूप शब्द उसके सामने स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। यही 
जगरण है कि हिन्दी के निर्गुण-पपरी कवियों में हम अरदी और फारसी के शब्द, बहुत अधिक 
तो नहीं, फिर भी काफी देखते हैं। ये कवि सूफियो से प्रभावित थे और मूफी भावधारा के 
साथ अरदी और फारसी शब्द लिपटे हुए थे। किन्तु, निर्गुण-पण्रियों को छोड़ कर अन्य 
कवियों में (यानी सूर, तुलसी, केशव, मतिराम, देव आदि में) हम फारसी और भरवी 
शब्दों बी अधिकता नहीं देखते । अधिकता तो कया, इन कवियों में फारसी के शब्द इतनी 
कम मात्रा में दें कि, बस, प्रमाण-मात्र के लिये ही उतका उल्छेख किया जा सकता है। 
अन्यथा भावाभिय्यक्तित में इन शब्दों से कोई सास सहायता कवि को नहों मिली है। फिर 
भी, उन घब्दों को इन कबियों ने यदि ग्रहण किया तो इसका कारण यह था कि ये शब्द 
हिन्दी में प्रचलित हो घुके थे एवं सम्यणू-प्रचलित प्न्दों शो भाषा में से निकाऊ फ्रेंकने 
की पूरता हिन्दी दालों में कभी नही रही है। 
बाद के बवबियों में भूषण, पद्याकर, झुलपकि मिश्र, नागरीशाम, ग्वाला, सीतल 
आदि ते फारपी और अरदी शब्द लिये हैं, रिन्‍तु णुछ कर नहों । कुलपठि, पाकर और 
श्वाल ने तो, मानो, मौज में आकर बुछ छास एन्द ही इसलिये लिये कि उनमें के फारसों 
और अरदी द्वस्दो बा प्रयोग कर एके । ढिन्‍्तुं, ये एन्द उनकी प्ठिनिधि-रघनाएँ नहीं दे 
और उनगी रास्या भी, प्रमाण के योग्य, बेदक दस हो होगो | मे छन्द साप्रेरणा ये 
नहीं, एक प्रषार बी जिलवाडी-मनोद्ति से निबे है। विन्‍्तु, भूषण के साथ यद बाव 
नहीं है। उन्होने फारसी और अरदो के शब्द अनिम्दणित को दिवशवा अथवा श्रोतामा 
भी गुगमता के टिये रखे थे। भूषण बो भाषा के विदय में दिार करते समर इमें यढ़ याई 
रखना चाहिए कि उनके प्रषान धोदा शिवाजों रुग्रराज के दरदारों दे । समव है, उस] 
दरदार में दी बा बोई रुप ध्तिव रहा हो। सबद है, द् दक्खिनो ट्िन्दी का कठा- 
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वरण रहा हो । भूषण की भापा ऊबड़-खावड है एवं उसमें कला से अधिक प्रेपणीयता एवं 
शब्दों के नाद का चमत्कार है। यह भी सोचना होगा कि भूषण की कविता की भूमि राव- 
नीति और समाज की भूमि है। उन्हें हिन्दू-धर्म या संस्कृति के सुक्ष्म भावों को अभिव्यक्ति 
नही देनी थी, जिसके लिए फारसी और अरवी शब्द अनुपयुक्त होते । कभी-कभी तो ऐंगा 
भी लगता है, मानों, वे शिवाजी के शत्रु की ही भाषा में अपना आक्रोश सुना रहे हो। हिर 
भी, उन्होंने फारसी और अरबी शब्दो का जो प्रयोग किया, वह कुलपति, प्रभाकर और 
वाल के श्रयोगों से अधिक गंभीर दीखता है। भूषण ने इन झब्दों का प्रयोग आवश्यकता 
से किया है जब कि ग्वाल आदि लोग महज मनवहलाव और मजाक के लिये, कमीलमी 
फारसी-मिश्चित भाषा लिख ठेते थे। “खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुसलमानों ने बहुतलुछ 
बदल दिया और बे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे तब हिन्दी कवियों को दृष्टि 
में वह मुसलमानों की खास भाषा जंचने छगी। इससे भूषण, सूदन आदि कवियो ने मृत 
माती दरवारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रो में ही इस बोली का व्यवहार किया है।'! 
टटूटी-संप्रदाय के महत सीतलूदास का समय, प्राय', उन्नीसवी सदी के पास्त पढ़ता है। 
उन्होने अपने जातते सडी बोली में कविता लिसी है। यह विचित्र वात है कि हिन्दी के वो 
भी कवि खड़ी बोली का पुट अपती भाषा में देना चाहते थे, वे फ़ारसी-अरबी गा 
एकाप शब्द जरूर ले छेते थे। किन्तु, सीतछ तो शुद्ध खड़ी बोली ही लिस रहे पे। छ 
लिये, अपनी कविताओं में अरवी-फारसी का प्रयोग उन्होने खुल कर किया है । फ़िर भी, 
उनकी भाषा उर्दू नही, हिन्दी ही है और जो भी विदेशी शब्द उसमें आये है, वे हिल्‍्दी प्रो 
से पूरा भेल रखते हैं। उर्दू और हिन्दी के समस्वय का सीतल की भाषा अच्छा उदाहरण है। 
किन्तु, कुछ नये झब्दों के आ जाने से यह नही कहा जा सकता कि इस्लाम का प्रभाव 
इस देश के साहित्य पर भी पड़ा है । नये झ्ब्द तो जीवित भाषाओं में आते ही रहते है। 
साहित्य भाव है, भापा उसका माध्यम है। मनुष्य के कपड़ों में बटन इटली और पार्ग 
रस के हो सकते हैं, किन्तु इतने से ही यह रूसी या इटैलियन नही हो जाता । देसता पह 
चाहिए कि उसका मन, उसको सोचने की मुद्रा रूसी या इटैलियन हुई या नहीं । जब तक 
साहित्य का विश्वास नही बदछता, भावधारा परिवर्तित नही होती, तब तक ताहिल मैं 
आने वाले परिवर्तन की घोषणा नही की जानी चाहिए। 
जब हिन्दुत्व और इस्लाम परस्पर मिले, तव निश्चित रूप से यह दो विरोधी मरा 
तियों का मिलन या । इनमें से एक संस्कृति अत्यन्त प्राचोन थी, छोड़ परलोडडों 
प्रमुता देने वालो थो, वैराग्य और निवृत्ति उसके मूछ में थी, निया से वह ओकय। 
थो तथा भावुकता से अधिक उसमें शान और अनुभय का श्राचुयं या । ओर दूसरी ड्घीी 
अनीता * 
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इच्छल पी, जवान थी, वैरास्य को मदर्व सिफ उसके सूफ़ी देते ये, अन्यथा उसका मोलिक 
विश्दास पुष्दी के भोग में पा तथा इस सस्द्ृति में जान की गहराई कम, आनन्द, भावुकता 
और जोश वा उभार अपेक़्ाइत अधिक था। हिन्दुओं का मिश्वास था कि यह जीवन 
मनुष्य के अनन्त जीवनो में से एक है और कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। 
इस नियम में कही कोई व्यवघान नहो है | जो दु खी है, पूर्वेजन्म के कारण दु री है। 
जो सुखी है, वह अपने पहले जन्म की कमाई खा रहा है। एक जीवन नष्ट भी हो जाय 
तो मनृष्प को घदराता नहीं चाहिए। मनुष्य को सये-नये जन्म और भी भिलेगे एवं जन्म- 
जन्मान्तर तक साधना करते-करते वह जन्म-मरणथ के बंध से अवश्य छूट जायगा ) इसके 
विपरीत, मुसलमान यह विश्वास ल्यि आय थे कि मनुष्य का पुनर्जन्म नही होता । हमारा 
यह जन्म पहली और जाखिरी बार हुआ है। मरने के बाद, हम बहुत काऊ तक कब्र में पडे 
रहेगे। तब कयामत का दिन आयगा जब हमें भगवान के सामने उपस्थित होना होगा। 
उस दिन, हमारे पराप-पुष्प का छेसा-जोसा लिया जायगा और पधुण्यात्मा को बहिशत 
तथा पापात्मा को नरक नसीब होगा । किन्तु, मुसलमानों का यह भी विश्वास था कि 
कयामत के दिन, हमारे पापो के लिये भगवान हमें क्षमा भी करेगे और इस क्षमा-प्राष्ति 
के प्रसग में, नबी हमारे पैरवीकार होगे । पाप से हिन्दू ओर मुसलमान, दोनो, डरते ये, 
किल्तु, हिन्दू जपना जिम्मा आप उठाता था और मानता था कि अगर इस जीवन में मुक्ति 
नही मिलो तो अगछे जन्म में वह फिर प्रयास करेगा । इसके विरुद्ध, मुसलमान का विश्वास 
ईएवर की अपरिमित दया में घा जिससे हिन्दुओ की अपेक्षा वह अधिक निर्श्चित था। 
दार्शनिक विश्वासो में इसी भोलिक भेद के कारण, औसत हिन्दू औसत मुस्लिम की अपेक्षा 
निश्चित कम,विदारमग्न अधिक रहता था और इसी भेद के कारण, मुसलमानो में निश्चितता 
आानन्दमस्तता एवं जीवन को भोगने का उल्डास अधिक था । बडी से बडी दुर्घटना और 
बढ़े से बढ़े सौन्दर्य को देखकर भी, हिन्दू-द्ृदय में बहुत अधिक व्यथा, क्षोम या आवन्द नद्दी 
उपजता | हिन्दू इन घटनाओ को विचार से समझना चाहता है और विचार उसे बतलाता 
है कि इन काडो से विचछित होना व्यर्थ है। ग्ता की शिक्षा कर्म से तटस्थ रहने की थी। 
ईिन्‍्दू बहुत-कुछ जीवन से तटस्व हो गया । किन्तु, औसत मुसलमान जीवन के आलोडन 
का भ्रेमी होता है एव दुर्घटनाओ से वह जितनी जल्दी शोक और प्षोभ मे आता है, सौन्दर्य 
और भ्रेम से भी वह उसी झीपुता से आनन्द को छहरो में बहने गता है। मर कर जीवन 
से भाग तिकछने को आतुरता इस्त्यम को भोलिक शिक्षा नही थी । यह चीज इस्लाम में 
सूफ्ियों ने पहुँचायी । मुखछमान तो जीवन को ठोस उपभोग की वस्तु मानता है । 
सृसलूमानों के आयमन के पूर्ज, वसुदन्धु, नागाजुन, गौडपादाचाये, शातरक्षित, 
धकर और दाचस्पति मिश्र के दार्शनिक बिन्तनों के परिणाम-स्वरूप, हिन्दू यह मान चुके 
थे कि शसार माया है, हम बुछ नही में कुछ का आभास देख रहे है। हमारे पास के नीचे, 
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असल में, रस्सी पड़ी हुई है और नितात भ्रम के कारण ही हम उसे उपर सनम ऐ है। 
मायावाद और कर्मफलवाद में विश्वास करने का परिणाम यह हुआ हि हिलुओ हें एड 
प्रकार की निष्कियता आ गयी । अन्याय का विरोब करने का उनझे पाठ डोई देह 
आधार नही रह गया और इसी कारण, उनकी सुधार की भावना भो कुछित हो पसे । 
इससे कुछ अच्छे फल भी निकले कि हिन्दू घामिक सहिष्णुता और शात्ति के प्रेरो हो ररे। 
साआज्य की स्थापना हो या ऐश्वर्यों का अम्युदय, हिन्दू उसे उदायोनता से देखने हरे, 
मानो, वे यह कह रहे हो कि “साज्राज्यो, ऐश्वर्यों और ऐहिक उप्नतियों हे अनेड एस हर 
देस चुके है। डिन्तु, ये सद के सब निस्सार हैं। जिन्होने इनका स्थाद नहीं तिदा है, के एएे 
हिये प्रयत्न करें, डिन्‍्तु, ये नज्वर है और हमारे अनुभवों के आगे नि.स्याइ भो। 
स्पष्ट ही, ये भाव सत्य होते हुए भी, वृद्धत्व के भाव है और दासंनिक दृष्टि हे ४ रेह 
हिल्दू, स्वभाव से ही, कुछ वृद्धत्व लिये जन्म लेठा हैँ। भावुऊता जयानी का गुर है शोर 
ऐस्तिद्वासिक दृष्टि से हिन्दू जवान नहीं थे । यह भी घ्यान देने को रात है हि राजा 
हिन्दुत्व का सपके जवान सस्कृतियों से हुआ है, तब-तब यद्‌ बुगपरे को भूलकर एंड रबर हे 
यौवन का अनुभव करने छगा है और तव-तव उसमें भावुऊुता को भी हर जरस रह 
है । आज हिल्‍्दुत्व में हम जो जवानी देखते है, यह यूरोपीय सरदृ्ठि के रुप मे गये | 
और उसको अर्थाचौन भापुकता भी (रवोद्ध, प्रसाइ, पंत, सास्हाराठ, गुर गाए 
आदि में) इसो जवानी को तरग है । इस्लामी संस्कृदि भी हिन्दुसस को तुलता में हे 
जवान थी, एवं पढ़ती जवानी वाली मायुकता भी इस सरहद वि में प्रचुर मात में टी 
थी। इस जयानी और इस भायुकता ने हिन्दुरव में सकमण किया इसो से, हर देशों है 
मुह्लिम-काछ में हमारे यहाँ जो साहिएय छिया गया उसमें फ्रारसी और उप मि।ली वी ४ 
डिन्तु, पहुछे ये कुछ जपिऊ भानुझुता अवसप प्रकट हुई । 
दायनिद्ध परापछ पर यौवन के परेड आछोड़नत को गाय मातने डे हा 

मुग़ठमानों में मायुक़दा आयी होगी । आज भी मुझायरों में जाकर रेतिये, इस है ४४ 
थे भत पर, भायों को यरान्यों वेद जी वर मुगठमान थोता इस व्रड्ार सादर मे (११६ 
हों जाते €ै, मानो, उन# हाप में कोई अठम्य वरसु भा ययी हो। इसी बहा, रह रण 
हा जा दूँ सपा उसे में डिसो पामिद् काम्य हा पाठ होत ६, पा घोगज के 2 
भालार भपरा पाविद उत्माह कियो भो मौमा में सयाने योग्य नदी हगा। 4१! ४7 
पवाजी डो हाजडयक (पामिक अथगा नाष्यात्यिकर सहोगों गा बे एसी) आह व । 
चर पोड़ो दर ४ ४3 ३ आनन्द को गयारद मे बड़े कई है । इरिसब्वेदह है ४ 
पेह्ाह, उेत्वत सी दरत्त पे मरा है। हिन्‍्कु द्ित्सी है धाह 477 
अरबपति रप उनबू बकरा के ही इर पटते विंग उन्मूढठशा थे उड़े आधार 
पमद सात हापे (। इतड दा इात्व दे हुद्का बद डिद्िदेका प्यार 5 


हियी हेसब से लिया हें वि माई दुस इॉषदश चिताल गुध्य दिददत भर सह 
आह हा दी विशी टियू बॉ संरति बरा । बिस्द भदि धप्रनानयत दुँदता बोर 
ईरता सृष्टाय उदप्य ही थी कोई सूझ्तह्यान म्पयों ऋअचपरर ॥ बैंते वो, पुराने 
अी बिल्तश बौर टिस्पू भो से राइ हा। है किस्‍दू इत दाता करे सूक्परहृरिया से जो में 
था (खबर है) उसपर इस उ्ित से जब्य्ा त्वाग पदश है पहाँ उस लेख ने सदा 
हू, टिन्दू व) बितानघील भर सुसहययान वो भागुर माता है जो ठोड़ हूँ. क्या 
[हल्दू रन्‍्म के दिषारक एुईं मुंखठमान छझग्स से बज दो हे १ 

इस्लाम ने हिस्दुर३ का दाधनिरः उड़ान सटीं दी नूतन मोद और नये डिघार नहीं 
दिये, ढिल्लु, मरा छ्याऊ दूँ कि भारीय साहिय के भागुजश बजे एप पर इस्लाम का 
प्रधाद अदृश्य पह़ा हूँ । इबीए और मीरा भी उवी, बाया भौर धनानम्र को गिहयलणा 
एवं विद्यापति, बहोदास और सूरशस की भावाईछझःा भारीय परपण के लिये सेन 
बहतु पी । भावुकता # बुछ उदाहरण गरइत के बदन स्खगिद बचियां में मे एंड कर 
सिकाले जा सकते हैं। किल्लु, ये केवल तक फे प्रमाण भर होये। भायुरुए हमारे साहिए्य का 
खापासण छक्षण नही थी । कविता गा छठ्य इस देख में दिशी मदादू उद्देश्य झी भैया रदा' 
है। यदाँ के आवारय उस निस्देश्य आनन्द का साधन नदी मानते दे ३९ 




















१. काल्प पशसे:्फूते ध्यवहारविदे ज्ञिदेतरक्षतये । सथः परिनियूं त्तये कान्ता- 
सम्मिततयोपदेद्ायु नें १--झाथ्य-प्रकाश 


तथा 
कौरति भनित नूति भक्ति सोई, सुरसरि सम सब ब हें द्वित होई। ->सुलसोडास 


5. संस्कृति के घार अध्याय 





जास्तीय साहित्य हो विशेषता उसको पारलोकिक प्रवृत्ति यो । पटोँ ऊे मा 
और कछाकारों को दुष्टि बत्तमान जोवन पर कम, मृत्यु के रद जाने गोरे रोड़ रर 
अधिक रहतो थी। इंसा के पूरे तक, भारतोय साहित्य को दो हो पायाएँ पो। एम गई 
जिसके अन्दर उपनियदें, जन एवं बौद्ध सब तथा दर्शन आते है, उरी रद खिर्े गाया 
स्मृतियों और पुराणों का स्थान हैं । रामायण और मदामारत इत दोनों घाएओं ने | 
भिप्त जवम्य ये, किन्‍्नु, इन काय्यों में भो ऐंद्िकिता कम, जामुध्मिकता जविह शी 


हुई है । 





अनामृष्मिक साहित्य का आरम इस देश में दाल को गाया सतगा मे हु रा 4 एं 
पदेते पहल हम रछुट एरे में ऐसे भाव पाते दूँ जिनका परलोड़ दे कोई गदय नही है को" 
कलात्मरता के साथ, जनसाथारण के प्रेम, दिरद्‌ और आतरर को वि गो है 
परद्यों का अनुमान है झि भाराय गाहिएय में यद सयी परंपरा भी वियड़ा बरण 4९ 
भरें के जारण दुआ पा । अनुमाना,, आभीर जाति ईसा मे पूर भारा में जागो ऐ। मे 
जाति आनन्द और योर पी । कई पिड्ानों ने अनुमान छगाया है कि राषा रगो वा में 
प्रेम की दयो थी जो बा३ को बैष्यर परम में जा ययो और हृष्य डी आादिदा ही दे का 4 
प्ररि! दोने लगी । बेदिष् आई भागुफ थे और जोरन के थी उनमें जशदा औो हु 
पी । हिल्तु, उपनियरों, जता और बौदा को थिश्चा के छाए, भातोर बोर। ४१४ 
पकार हो जरउस्प थेरास्य-माउना का उदय दुआ, जिसके दिउ, जरौजर (407 
डिदा आभीरादि बोरस-भादियों झाजिया आगमन के बाई उलाम हू है 

हगज को सहसई का भारोेय कतियों पर अध्ठा धरनाज पड़ा हुई इव४8 ४११ 
पर यादव में भो रचताएँ को जाने खवों। अमए-घवह और बोरउताब:4 ४ 4४ 
गलगरी इस & दमान है द्वाज डो दापागातया ये बाद उ में (कु गा ।477 
ये दादा वेश विद कं घाक-यतिदायों को जय सदब हा वे ध्यक्ल कायल, है! 
हदबड़ा का धा हुवे मे इापम रचने रे गांव को इित4ई 4 हद हू ६४ 
इदीवे बी 4 हि बी ढद ता बह है हि वाब डे बातो हग वे अर व बह कर 
हैं. ६-५ परत टरेद वे +7₹ +7 ड़ बंदी पायाव दे पद बररही रब बार ४274 ४727 
हवाज ४। इतर कई और धपरर्य ढ वरश नदी हो कोही दो, 4 दुख ब ४ १7 
शेदुाइबड दो बात बा बह व बाई चुद थो बावी दा, किक दर कै रई 











६ (००, [ 4५१ ४०३ ७६? | डाड! याडट है, वजपढ घर और 4 २४ ५ ड 
हद बे इज ड़ बव बच दूध ए वा दे २ वे व- गत है हा (६४ ६ $ 
+ 7 4३८ औै। 

हब दुष्ट बे बार च 4, पड पढ़ रत ६7१ ६१ ० र। है । १8 ४ हा 
बा! चुधा बा ६< व देखा (३ ४ (व: 6 बे) 4 ६॥ ऊत। बा  €य8 ८8३ 





ल्ढ 


तोसरा अध्याय श५५ 


परलोक की चिन्ता नही, जीवन के भोग्य रूपो का सरस बसान था। इसके भीतर, छिपे- 
छिपे, एक प्रकार की भावुकता भी पछती आ रही थी जो लड़कियों की अदाओ पर न्योछावर 
होती धी, जो प्रेम के ऐहिक रूपो पर कुरवान थी, जो विरह के दाह से मुरझाने छूगती थी 
एवं मिदन की वर्षा में भीग कर क्षण-मात्र में हरी हो जाती थी। इस्लाम ने भारतीय 
साहित्य के इसी भावुक पक्ष को प्रभावित किया एवं उसमे अनुभूति की नयी-नयी दिशाएँ 
उत्पन्न कर दी । 
हिन्दी के सबसे पहले मुसलमान कवि अब्दुरंहमान हुए हैँ । जो मुछतान के निवासी 
और जाति के जुलाहे थे। राहुलजी ने इनका समय १०१० ई० माना है । १ इनकी कविताएँ, 
अस्तुत', अपभू श में है किन्तु, उनकी भावधारा ऐहिकतापरक हूँ एव नर-नारियों के मिलन 
ओर विरह का वर्णन हो इन कविताओं का उद्देश्य है। इनकी भाषा में अरबी-फारसी के 
एब्द नही है, किन्तु, भावधारा से दे सासारिकता के समर्थक है। उनमे रहस्यवाद नहीं 
ऐहिक आनन्द का उल्लास प्रधान हू । सच पूछिये तो उन पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं 
दीखता + हम केवल इतना ही कह सकते है कि हिन्दी का भी पहला भुसठमान कवि 
[ आमुध्मिक नही होकर, अनामुप्मिक था ) 
अब्दुरेहमान के बाद, हिन्दी के दूसरे मुसलमान कवि खुसरो हुएं। खुसरो भूफी सत 
थे और कहते है, फारसी में उन्होने तसव्वुफ की बहुत ऊँची कविताएँ लिसी है। यह उनका 
एक रूप रहा होगा। किल्तु, खुसरों का जो रूप हिन्दी में सुलछा, वह रहस्यवादी नही, सा+ 
मान्य जन-जीवन के सरस कवि का रूप हूँ और यह कवि मनुष्य को परछोक़ का सकेव 
नही देकर यही के प्रेम, मस्ती और चुलबुलेपन का आनन्द देता हैँ। सुसरो चाहे पारगठठ 
सूफी ओर सत रहे हो, किन्तु, हम तो उन्हे जिस रूप में जानते हैं, वह श्यूगार के मस्त 
आनन्दी कवि का ही रूप है । 
गोरो सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस । 
घल खुसरो घर आपनो, रंन भई सब देस । 
अथवा 
जे हाल मिस्कों मकुन तग्ाफुल दुराय नेता, बनाय बतियाँ । 
कि ताबे हिजाँ न दारम ऐ जां ! न लेडु काहे छगाय छतियाँ । 
शबाने-हिजाँ दराज चूं जुल्झ व रोडे-वसलत चूँ उस कोतह्‌। 
सखी | विया को जो मे न देख तो रूसे फा्टू अपेरो रतियाँ । 


छुसरो के बाद, तोसरे उल्लेखनीय कवि कदोर हुए। कदीर के विचारों में हिन्दु- 
मुस्लिम-समन्वय का भाव जत्यन्ठ पुष्टठा पर पहुँचा, इसमें कोई सदेह नहीं। “जो बद् 
१५ दे० हिन्दी बाब्पपाय । 


रेप६ संस्कृति के चार अध्याय 


हिन्दुओं को विचार-पद्धति में श्ञान-मार्ग का एक निरूपण या, उसी को करोर ने बूछ्ियों 
के ढरें पर उपासना का ही विपय नही, प्रेम का भी विपय बनाया और उसको प्राति डे 
लिये हठ योगियों की साथना का समर्थन किया। इस प्रकार, उन्होने भारतोप इस्धगर 
के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हृठयोगियों के साधनात्मक रहस्यया३ बोर 
बैष्णवों के अहिसावाद तवा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना प्रय॑ खड़ा किया ।/* पव 
अकार, सव मिला कर कबीर घामिक कवि हैँ तया उनकी दृष्टि भारत को प्रावीन एसए 
के अनुसार, ऐहिकता पर कम, परछोक पर अधिक है। हाँ, समाज-सुधारक होने के काएज, 
वे इस जीवन को भी महत्व देते है । उनकी समाज-सुधार-सबंधी रचनाओं में यो ईः 
फटकार है, उसे तो सिद्धों की धक्करवाजी की शाखा माननी चाहिए। डिन्तु, जपने विदा 
का जो अंश उन्होने सूफियों से लिया था (अर्थात्‌ भावात्मक रहस्पवाद) उठती को छाल 

में वे इस्ामी प्रभावों के नीचे आ गये और कवोर ने प्रेम को बेचैनी और रिए्टर 

भआाऊुछता का जो मामिक वर्णन किया, उससे हिन्दी में एक नयी परंपरा का आरम हो एए 
खबवा यो कहना चाहिए कि भारतीय भावुऊता कबीर के हाथों में इस्छामों भागुझ्या है 
मिल कर एक नये रग में सुछ पड़ी, जिसकी झाजी हमें मीरा, योधा भर पतातस है रे 
छायावादी कवियों (विशेषतः महादेयो) तक में मिलती है । 


मंसियन तो झाँई पड़ो, पन्‍य निहार तिहार। 
जिहवा तो छात्रा पड़ा, नाम पुकार पुकार । 

के बिरहिन को मोचु दे, रे आपा दिपराय । 

आठ पहर को दास्तना मां पर सहां ने जाय । 

हँसि हृ्षि कन्त न पाइयाँ, जिन पाया तिन रोइ 

हाँसो खेले पिउ मिले, कोन सुहागिन होइ । 

में अबला पिउ-पिउ करें, निरगुंण मेरा पोव । 

मुन्य सनेहों राम दिन, देखूं औोर ने जोड़ । 
अविनासो को सेज का छंगा हैँ उतमात 8 
कहिदे को झोभा नहों, देखें हो परमात। 
इंदिरा बारल प्रेम का, हम पर यरिया माय | 

मंतरि भोंगों म्ात्मा, हरो भई वतराय॥ 

है हक रे 

तस्नड़े दिए घासम मोर शिया। मर 
दिन गहों घंद राज गहि विशिया लदझसलड हे भोए दिया। 


है. राषप-द शुपद, दिस्शे-साटि्य दा इतिहास ॥ 


तीसरा अध्याय ३५७ 


महू तो पर हूं प्रेम का, खाला का घर माहि। 
सोस उतारे भुई धरे तब पेठे घर माहि। 
सोस्त उतारो भुई घरो, तापर रक्‍्यों पाँव । 
दास एबोरा यों कहे, ऐसा हो तो आव ॥ 


इन पक्तियों में, प्रेम को जो पीडा, प्रेमी हृदय की जो बेचेनो वणित है, यह भारतीय 


खूद किया । 


साहित्य के लिये नपी थी और इसको दिश्वा कबीर को सूफी काव्यो से मिली होगी । कबीर 
के भावाकुलवा के लिसने को जो विदग्य परिपादी निकाली उसका उपयोग मीरा ने भी 


दरद शो मारो बन बन डोलूं दंद मिला नहिं कोप । 
मोरों को प्रभु पोर मिट जब बैद सावर्लिया होय । 


भर ८ >८ 
घायल ज्यूं घूर्मूं सदा रो म्हारो व्यया मे डूसे कोइ 4 
है ख्र भर 


काटि फरेजों में धरू रे, कौया, तू ले जाइ । 
ह्याँ देसाँ मोरा पिउ बसे रे, ये देखे तू याइ। 


८ ६ ६ 

हरि गयो मन मोहन पाठों १ 

दिरह को सारो बन-बन डोलूं प्रान तजूं करवट ल्यूँ कासो। 
04 ६ २ 


या तन को दिवला करों रे मनसा करें बाती हो। 
तेल भरावो प्रेम का बारों दिन रातो हो । 


पडित विश्वताय प्रसाद मिश्र ने “प्रेम के इस अतिरेक” को “विदेशियो की घामिक 
प्रवत्ति” का प्रभाव माना है, किन्तु, वे इस प्रभाव को वही प्रत्यक्ष देखते हैं जहाँ “मूंज 
सरागन्हि वह नित भासू” (जायसी) “सीस उतारे भुईँं घर” (कबीर) अथवा “काढ़ि 
करेजो मे परूं रे” (मीरा) जैसी जुगुप्सा व्यजक पक्तियाँ आती हूँ ।* यह ठीक है, किन्तु, 
प्रभाव इतना ही नही माना जाना चाहिए। वस्तुत', इस काल में भावुकता की जो बाढ़ आयी, 
उसके पीछे भूफियों की विरहानुभूति का प्रभाव था। 

सूफियों का दर्शन यह था कि जीव ब्रह्म से विछडा हुआ हूँ एव ब्रह्म-मिललन का सुख 
वह मरने के बाद पा सकता है। इससे दूसरा सिद्धान्त यह निकला कि तब शीघ्न से घीघ 
मर कर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए । भारतवर्ष में बौद्ध भी जोवन के दीपक को वुप्चा 


१- बिहारी की वाग्विभूति 


रपट संस्कृति के चार अध्याय 


देने को अपना परम उद्देश्य मानते थे एवं जैन साधक तो दीपक के बुझने के पूर्व शरीर 
को अधमरा करके ही रखने के पक्षपाती थे । किन्तु, मृत्यु काम्य है, यह वात खुल कर 
किसी ने भी नही कही थी। कबीर को तसब्वुफ की लहर में जब ब्रह्म वियोग की प्रखर 
अनुभूति हुई, तव वे यह भी वोलने छगे कि मृत्यु त्याज्य नही, काम्य है :-- 

जिन भरने थे जय डरे, सो मेरे आनन्‍्द। 

कब भरि हूँ कब देखिहूं, पुरण परमानन्द। 

हाँ दोहि पुछों हे सख्ली, जीवत क्यों न मराइ ? 

सूवा पीछे सत करे, जोीबत क्‍यों न कराई ? 

मत्यु को सूफी ही जीवन का विकास मानते ये । भारतवर्ष में यह भाव नही या। 

यहाँ तो भक्तिकाल में भी, कवियों ने यह नही माना था कि भगवान को पाने के लिये 
मरना आवश्यक है। प्रत्युत्‌, यहाँ के भक्त-कवि जीवन का उपयोग भगवान की सेवा के हिवि 
करने का उपदेझ देते थे और सेवा का आनन्द उनकी दृष्टि में इतना उत्तम था कि के 
आगे वे मुक्ति को भी तुच्छ समझते थे । मुक्ति के विरुद्ध, इद कवियों ने यह तक निकाह 
था कि जब जीव ब्रह्म मे लीन हो गया तब भगवान से अछुग रह कर भगवान की गेदा 
करने का उसे अवसर कहाँ मिलेगा ? भक्तो के हृदय का प्रधान स्वर था.-- 

देवा ! तेरी भक्ति न छाड़ों, मुक्तित न भाँगों, 

तब जस सुनों सुनावों ।* 
छेकिन, कबीर इस भाव को नही अपना सके । उन पर फारसी के सूफी कवियों का 
प्रमाव था जो प्रभाव आगे चलकर उर्दू के कवियों मे भी प्रकट हुआ :-- 
मर्ग इक सान्‍्दगों का वक्‍फा हूँ । 
पानी आगे चलेंगे दम ले फर । 


गा 


फंदे-हयात, बन्दे-य्रम, असल में, दोनों एक हें । 
मौत से पहुछे आदमो प्रम से नय्त पाये क्‍यों ? __मातिब 


१. कहा करों बंकुंठहि जाय ? 
जहेूँ नहि नन्‍द, जहाँ न जसोदा, नहिं जहेँ गोपी, ग्वाल, न गाय । 
जहूँ नह जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाप । 
परमाननन्‍्द प्रभु चतुर भ्वालिनो, ब्रजरज तजि मेरो जाय बलाय। ) 
(परमानस्ददास, अप्य्ार 
एक अन्य संत ने भी कहा है :-- 
भक्ति दे के मुज्ित फ़रोदे सो तो काम मजूरों का । 


तोसरा अध्याय 


कहा पतंग में यह दारे-शमअ पर चढ़ कर । 
अजब मजा हे जो मर ले किसो के सर चदू कर। 


फकीरों से सुना है हमने हातिम 
सजा जोने का भर जाने में देखा ९ 
हिंद्ध को जिन्दगों से मोत भलो, 
कि जिसे सब कहें विसाल हुआ । 


३५९ 


जोक 


+-हातिम 


मृत्यु को काम्य जौर मोहक मानने की भावना इस देख में सूफियों के प्रभाव ते 
फली और बह हमारे समय तक भी पहुँची है। रवीन्द्रनाव ने “मरिते घाइ ना आमि सुन्दर 
भुवने” कह कर जीवन के प्रति आस्था प्रकट की है। किन्तु, जब उन पर जवानी की 
भावुकता सवार थी, तब उन्हे भी मृत्यु मोहक दिखछायी पडी थी। रवीव्द्रनाथ की राधा 


कहती है -- 
मरण रे तुहूँँ समर ध्याम समान। 
भेघ-बरण तुप्त, भेष जटान्जट, 
रबत-कमल फर, रफ्त-जघरपुट, 
ताप-विमोचन फरुण कोर तब 
मुत्यु-अमृत करे दान। १ 


रवि बाबू की “पेया” में भी एक कविता है जिससे मृत्यु के प्रति उनका प्रेम प्रकद 
होता है, यद्यपि, मृत्यु के रूप में भी भगवान ही आते हैं, £म आरोप के कारण, यह मृत्यु- 
प्रेम सार्थक हो गया है। फिर भी, इसका साध सूरियो के मूस्यु-र् म से आसानी से बिझाया 


प्रा सकता है। 
आँपारे सुर दाकिले श्वामों ॥ 
सोमारे तडू बिनिदों आमी।॥ 
परण  रुपे धापिते प्रकू 
घरण परि मभरिदों हे ॥आ 


रवीख्टनाप पर गूफी सरवार का यह प्रभाव सूफी बदिठायों से पद होगा। ब्द्मा- 
झ्माज में सूपी बवितवाजों का बाफी चल्न दा । राजा राममोटतराय और मय देवन्द« 
नाथ टादुर पर हाफिड आदि फ्रारसी ददियों बा पूरा प्रदाद था। ये छोय पुजा-स्तान 





१. टाुर भानुसिटेर एदावलों | 


३६० संस्कृति के चार अध्याप 


के समय मंत्रों के साथ फारसी की गजले भी गाते थे। ब्रह्म-समाज के दूसरे नेता केशवचद्ध 
सेन भी हाफिज के प्रेमी थे ।* 

जव हिन्दी में छायावादी आन्दोलन पहुँचा, त्तव यह मृत्युप्रेम आधुनिक हिल्दी- 
कविता में भी व्यवत हुआ, किन्तु, इस भाव की हिन्दी में पूर्ण अभिव्यक्ति केवल महादेवी 
जी ने की । मृत्यु काम्य है, मृत्यु विकास है, यह भाव उनकी पक्तियों में वार-वार आता है ;-- 


इस असोम त्तम में मिल्ठ कर मुझकों पत्र भर सो जाने दो, 
वूप्त जाने दोदेव, आज मेरा दीपक दुध्त जाने दो।* 
विसर्जन हो है कर्णाधार, चही पहुँचा देगा उस पार ।र 
अमरता है जोबन का हास, मृत्यु जोवन का चरम विकास । 
सृप्टि का है यह्‌ अमिद विधान, एक मिटने में सौ वरदान ।६ 
रहने दो हे देव ! अरे, यह मेरा मिटने का अधिकार । 


सूफियो ने इबक-मजाजी को इश्क-हकीकी का सोपान कहा था। वे परमात्मा को 
परम सौन्दर्य (परिणामतः प्रेम्मिका) के रूप में भजते थे। कवीर ने भी प्रेम का यह नाग 
पहण किया, किन्तु, परमात्मा को उन्होने पति और अपने को उनकी "वहुरिया” माता सिर 
का कारण यह था कि भारतीय परंपरा मे प्रेम की प्रथम अभिव्यक्ति नारी ही की 
आयी थी, फारतो को तरह नर नही। इसी “वहुरियावाद” को कल्पना के कारण, आगे पते 
कर, चैतन्य से अपने को राघा माना तया माधुयं-भाव से भगवान को भजने वाले आर 
स्वों और कवियों ने यह घोषणा की कि पुरुष तो एक कृष्ण हैं, वाकी सारी आत्माएँ उ 
गोपियाँ छगती है। यह भाव जव कृष्ण के संदंध में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, तब रामा> 
श्रयी भक्तों से भी अपनी माथुय॑ की पिपासा मिटाने के छिये अपने यहाँ स्तीन्रदव 
का प्रचलन किया। परमात्मा के साथ पति-पत्नी का संबंध जोड़ने के पीछे सूफियों का 
अभाव था, इस अनुमान को माने बिना चल नहीं सकता है । की वेचनियों रे 
कबीर ने परमात्मा को अपना पति मान कर विरह और मिलय की हब 

आनन्द का इतने मामिक ढंग से वर्णन किया कि वाकी भक्तों पर उतका प्रभाव पढ़े दिन 
नही रह सकता था | 
नसक+59 55 करत 

१. दे० वेस्ट इनफ्लुएन्सेज जान बेंगाली लिटरेचर, छेलक--डा. प्रियरंगत सदा 

२. नीहार (निर्वाण) 

हे. आधुनिक कवि । 

४. बहो। 

५. बहो । 


सोसरा अध्याय ३६१ 


सो्दों तो सुरते मिले, जारों तो मन माहि $ 
सोचन राप्ता सु्धि हरो, दिछुरत कबटूँ नाहि । 
िखा-लिखो को है. नहों, देछा देखों बात ॥ 
बुलहा-दुलहिनि मिक्ति गये, फोको पढ़ो बरात १ 
मेनों को करि झोठ रे, पुतढ्ली पलेंग बिछाय ६ 
पलकों को चिक डारि कं, पिय को लिया रिप्ताय । 
ज्यों तिरिया पोहर बसे, सुरति रहे दिय माहि १ 
ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूलत नांह १ 
सपने में साईं मिले, सोवत लिया जगाय ॥ 
आदि न खोल इरपता, मति सुपता होय जाय । 
सब तन ताँत, रबाय तन, विरह बजावे नित्त ॥ 
और न कोई सुनि सकं, रे साईं रू पित्त ॥ 
चूडो पटक्तों पलंग से, चोलो छावों आगि | 
जा कारन यह तन परा, मा सूतों गर छामि । 
इस परंपरा बस पालन दादू ने भी किया है-- 
पुरिष हमारा एक हे, हम मारो बहु अंग ॥ 
जे जे जेसो ताहि सों, खे़े तिस हो रग ॥ 
ओर गुरु नानक ने भी '-- हे 
भनति नानफु समन का पिउ एको सोई। 
जिस नो आदर करे सो सोहगण होई ॥ “-+नानक 
भारतीय भक्ति-साहित्य (विशेषत., हिन्दी और बेंगला) में खूंगार की जो अति- 
दायता हुई, उसका एक कारण तो भागवतपुराण, दूसरा सिद्धों का वामाचार और तंत्र- 
बाद ठया तीसरा कारण सूफीमत के इसी सिद्धान्त (भगवान से पति-पत्नी सबंध वाला) 
का प्रचार या । नर-मारी के शारीरिक मिलन से जीव-ब्रह्म मिलन की उपमा देने की 
भ्रया यदि सूफी कवि उतने जोर से नहीं चलाते, तो कदाचित्‌, भारतीय भक्तिघारा में 
श्टपारिकता का इतज़ा गहरा पुट नही आता । किन्तु, यहाँ भी यह मानना होगा कि इस 
धारा का आरंभ मुसछमानो के आगमन के पूर्व ही हो चुका था। सूफियो ने इश्क-मजाजी 
को इएक हकोकी का सोपान क्या बताया, उर्दू कवियों को खुछ कर खेलने की पूरी छुट्टी ही 
दे दी। बिहारी के समकालीन और उदू के आदि आचार्य कवि वली कहते हैं :-- 
झुण्ल बेहतर हे इच्कवाजो का 
इेया हफोको व कया मसजाजो का | 


३६२ संस्कृति के घार अम्याय 


संतों मे जिस प्रेम को धर्म-याथना का माध्यम का था, कृषि छोग उसे धुयत समझने 
डगे। धंगारिकता + प्रचार में गूफियों का ऐसा ही योगशन पा। 

भारत के प्रेमास्यानक यूफी कवि (जायसी आई) कहाँ तक भारतीय में, यह 
भी पिधारधीय विषय है । उन्होने कयाएँ ईरान और अरब की नहीं, भारत की ही उठ, 
यह एक बात उनके पक्ष में पड़ती है। उनकी उपमाएँ, यर्थन-छी आदि भारतीय पर्पय 
के अनुसार ६ तथा यद बात भी स्पप्ट बिद्वित ह्वोती है कि उन्होंने भारतीय काब्यणशल 
की अच्छा अब्ययन किया था। किन्तु, उनके काव्य के ढ|ये मसनवी के अनुकरण पर है 
पल्चृत प्रबंधकाव्यों को सर्गंबद्ध पद्तति पर नही । यस्तुता,, पच्ावत में संस्कृत-परिपाद 
भर मसनवी की पद्धति का मिध्रित रूप है । उन्होंने जिस सर्वात्मवाद का चित्र सौचा है, 
वह भी भारतीय पद्धति के अनुकल ही है। $ैवल एक बात है कि इन काव्यों के माध्यम ऐ 
उन्होंने मूफी मत का प्रचार किया, य्रयपि, उनके प्रचार में आप्रामकता को कही हा 
भी नही थायी हैं। उलदे, बढ़ हिन्दुत्व की धारणा के पाँव से पॉव मिला कर बहता है। 
चायसी मे अल्छाउद्दीन का जो घरित्र दिसदाया है, उसमें कही भी वे अल्छाउद्दीव के प्र 
पाती नहीं हुए है। बल्कि, जैसे इतिहास अल्छाउद्दीन को छल राजा के रुप में जातता है 
बैसे ही, जायसी ने भी उसे छलो दी दिसछाया है। यह भी ध्यान देने की बात है हि मत- 
प्रचार के डिये प्रेमास्यानक काव्य छिसने की परपरा भारत में नयी नहीं थी। बर्मनमवार 
के लिये ऐसी कयाओ का उपयोग जैन कवि भी करते आये थे। 

पान, मुबारक, आऊम और झेस, इनकी कविताओ में भी जो ताजगी, विरालापन 
भौर वेधकता मिलती है, वह उनके समकालीन कवियों का सामान्य गुण नही है। का 
लाछम और मुवारक में एक विचित्र प्रकार का सम्मोहन है, जो सस्ठत और हिंदी 
परंपरा में होता हुआ भी, अद्भुत और नवीन है। 


अछक मुबारक तिय बदन, छटकि परी यों साफ । 
जसनसोद मुदसी मदन, लिस्यो फाँच पर राफ । 


भह हिन्दी को नख-सिख परंपरा में किया गया वर्णन है। किन्तु, काफ़ की कौर 
हिन्दी कवियों के मानसचल्ु के सामने कहाँ से आती ? यह मुस्लिम-सस्कार द्वारा 
संस्कृति की सेवा का उदाहरण हैं । होने श्र 
कहते है ,आलम ब्राह्मण से मुसलमान हुए थे। किन्तु, मुसलमान होते पर 0484 
विरह पर उन्होने एक ऐसा चुभता हुआ सवैया कहा है जिस के सामने उसी विषय 
अनेक वर्णन फोके हो जाते हैं :--- के 
जा थछ कोन्हे बिहार अनेकन, ता यछ काँकरी बैंडि चुन्यो कर: 
जो रना सों करो बहु बातन ता रसना सों चरित्र युन्यो करें । 
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झालम जौन सो कुंजन में करी फेलि तहाँ अब सीस घुन्पो कर । 
भैनन में जे सदा बसते तिन को अब कान कहानी सुन्यों करे । 


यह कहने का कोई आधार नही है कि यह सवैया मुस्लिम-प्रभाव के कारण लिखा 
यया। यह वर्णन दो शुद्ध भारतीय पद्धति का वर्णन हैं) किन्तु, इतना तो माना जाना चाहिए 
के इसके भीतर जो विट्वलता है, उसका मार्जन सूफियों के प्रभाव में होता आया था ।*१ 
रहौम और रमखात की कविताओ पर इस्लामी प्रभाव दिखछाते हुए पडित विश्व- 
नाय प्रसाद मिथ्व १ ने ये दोहे उद्धृत किये हैं :-- 
शुकिहारी जोबत लिये; हाट फ़िरे रस छेत ॥ 
ओआंपन सांस चखाइके, रफत आन को छेत । 
+-रहीम 
फोउ पाहि फाँसो कहत, कोउ फहत सरयार । 
नेजा, भाला, तोर कोड कहत अनोछो दार। 
“-रसखान 
यहाँ फिर वही जुगुप्सा उपजाने वाली बात सामने आती है, जिसे मिश्र जी फारसी 
साहित्य की विशेष देन मानते है। यह देन तो है ही, किन्तु, रसख़ान की भावाकुछता में 
भी मूफियो को बेचेनी का कुछ अश हे । वैसे, रहीम और रसखान भारतीयता के अत्यन्त 
अनुकूल बवि हुए है । रमखान तो वैष्णव ही थे । रहीम मे भी हिन्दुत्व के लिये बड़े ही 
आदर के भाव है। उनके दोही से यह बात भली-भाँति प्रमाणित होती है कि हिल्दू- 
परपरानो का अध्ययन उन्होने श्रद्धा से किया था। 
अच्दुत-यरन-तरंगिनों, सिव-सिर-मालति-माल ॥ 
हूरि मे दवाओं सुरसरो, कोजो इन्दब-भाल । 
कमला यिर न रहोम रूहि, यह जानत सब फोय ॥ 
पुरुष-युरातन को यपू, क्यों न घंचला होय । 
दित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अदघ नरेस 
जा पर दिपदा परत हैं, सो आदत एहि देस । 
भनद्विज मालो शो उपज, कहि रहोम नहिं जाय । 
फल स्यामा के उर रूगे, फूल स्पाम उर आाय । 
मान सहित दिप छाप छं, संनु भये जयदोस 
डिना मान छणृत एिये, शाहु कूटायो सोस ॥ 


3. 3 मल लक बीस बीज कक 
१. जाउम पर पारसी बा प्रभाव शुजो ने भी माना है। दे० हि. सा. दा इतिदास 
ड्द्विसे 8 है 
२. दिद्ाारी बी दाग्दिनुडि) *; 3 
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अकबर ने दीने-इजाहो में हिन्दुत्व को जो स्थान दिया होगा, रहीम ने अपनी कवि 
ताओ में उसे उससे वड़ा स्थान दिया हैं । प्रत्युत्‌, यह समझना अविक युक्तियुक्त है हि 
रहीम ऐसे मसलमान हुए है जो धर्म से मुसछमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय गे। 
भारतीय साहित्य की ऐहिक घारा हिन्दी के मुसलमान कवियों को अनुकूठ हगी; 
कह भमाण यह भी है कि हिन्दी में 'नायिका-भेद' की पहली पुस्तक रहीम ने ही दि 
विश्ञेपता यह है कि रहीम ने “बरवा-नायिका” में नायिका-भेद का जो क्रम रखा, बह 
काश आचार्यों ने भी उसो क्रम को माना हूँ । इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदी में 
नायक-नायिकाओ की शाखा-प्रशाखाओं का जो विस्तार हुआ, उसमें अधिक से अबिक 
नायिकाओं की सृष्टि भी एक मुसलमान कवि ने ही की । केशव ने मापिकाओं के ३४० 
भेद कहे थे, देव नें ३८४, किन्तु, सैयद गुछाम नवी, “रसलीन” ने उन्हे (३५२ कई 
पहुँचा दिया।* 
जिन कारणों से मायिका-मेद धर्म मे प्रविष्ट हुआ, उनके बीज भागवत की कह 
लीला में थे। किन्तु, उनके विकास के समय, सूफियों के इइक-सजाजी और इस ६ 
के सिद्धात आचायों के सहायक अवश्य हुए होगे । नन्ददास प्रेम के परिचय के हियि नायिका 
भेद के ज्ञान को अनिवाय बताते हैं। “रस-मंजरी” के आमुख मे उन्होने लिया हैं: 
एक मोत हम सों अस गुन्यो, हम नाइका-भेद नहिं सुन्यो । 
जब लगि इनके भेद न जाने, तब र्ृपि प्रेम न तत्त्व पिछाने । 
विन जाने ये भेद सब, प्रेम न परचे कोइ । 
चरनहीन ऊँचे अचल, चदृत न देख्यो कोइ ! 
इस 'प्रेम-तत्व” और “प्रेम-्परिचय” का चलत इस देश में सूफी-मत के चार 
के साथ अधिक हो गया था। 
अरे का का प्रभाव हिन्दी मे किस वातायन से आया, इसकी परीक्षा हि 
पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने कहा है कि सूफी कवियों के यहाँ प्रेम का आछवत 
फोर ईश्वर या। इसलिये, उस प्रेम को दीप्त करने का कोई सुस्पष्ट आधार एव का 
को प्राप्त नही था। अतएव, वे (आऊंबन को अदृश्य पाकर अयवा उसे आकार 2 । 
आधार न देख कर) प्रेम-भाव की महत्ता और उसकी तीव्रता का प्रतिपाइन कर' तार 
इसी सीज्रचा को लाने के लिये, इन कवियो ने आहों पे बनने वाठे बादलों की * ले 
विरह में हृदय के फटने और सूर्य के अधिक उत्तप्त हो जाने का मजबून बाँधा, एक हर त्नो 
छगे कि प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जो शीघ्य की दक्षिणा देने के हे . 
मस्तक को काट कर उस पर अपना पाँव घर सके, जो घर फूंक कर तमाशा देख व 


१- दे० बंग-दर्पण : रसलोन कृत । 
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है कि वे अन्य छोगो से ईपत्‌ भिन्न हैं। यह उक्षण मीर और पनानन्‍्द दोनों में मिहठता है 
फर्क यह है कि मीर उद्दूं की तजे में कहते हैं :-- 
मुझ को श्वायर न कहो, 'भीर! कि साहव मेंनें, 
द्दोंगम कितने झिये जमा तो दीवान किया। 
जहाँ से देखिये इक दोर झोरंगेज निकले है । 
कयामत-का-सा हंगामा हूँ हर जा मेरे दीवां में । 
जाने का नहीं शोर सखुन का मेरे हरगिज । 
ता हक जहाँ में मेरा दौवान रहेगा । 
और घनानन्द के एक सर्वे में यह पक्ति आती है कि, 
छोग हैँ लाबि फबित्त बनावत, 
मोहि तो मेरे फवित्त बनावत । 
तथा दूसरे में ये पक्तियाँ हैं :--- 
जग को कबिताई के धोसे रहें, ह्याँ प्रवोनन फी मति जाति जकी । 
समुझे कविता घन आनन्द फो हिप-आंजिन प्रेम रो पौर तरो । 
विहारी के दोहे हाल और गोवर्दनाचाय की सप्तशतियों के अनुकरण पर रपे गये 
थे, किन्तु, ये दोहे वहुत ही मौलिक उतरे--इतने मौलिक कि जित कवियों के भाव विहवते 
ने लिये, उनका विहारी के दोहो पर कोई अधिकार नही रह गया। किन्तु, विहारी ने फार्म 
के प्रभावों को भी आत्मसात्‌ किया है और इतना आत्मसात्‌ किया है कि यह अभार जाती 
से पकड़ा नही जा सकता । फिर भी, पं० विश्वनाथप्रसाद मिथ ने उनके कितने हो दो 
पर विदेशी प्रभावों का होना वतलाया है ।* 
आँधाई सोसो सुलबि, बिरह ज्वाल बिललात । 
बिच हो सूद्चि गुलाब गो, छोंटो छुयो न गात । 
विहारी के इस प्रकार के दोहों के विषय में कहा जाता हैं कि उनके भाव 2० 
सप्तशती और आर्यासप्तशती से आये होगे । किन्तु, जैसे भाव इस प्रकार के दोहो में ( शञावर 
अनेक अन्य कवियो के कवित्त सवैयों मे) मिलते है, वैसे ही भाव उन दिनो के उर्दू धार 
भी लिख रहे ये। विहारी के समकालीन उर्दू शायर आवरू ने लिखा है :-- 


१- करी विरह ऐसी तऊ, गंलछ म छाँडत नीचु 
दीनेहू चसमा चलनू, घाहँ लहे न मोँच । 
जो न जुगुति विय मिलन की घूरि मकुति मंह दोन । 
जो कहिये सेंग सजन तो धरक नरक हू कोन ॥ 
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कया सबब तेरे बदन के गर्म होने का सजन ? 
आशिको में कोन जलता या गे जिसके छगा ? 
सूफी-साहित्य की प्रेम-तीडा का प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर खूब पडा । “इसका स्पष्ट 
रूप है लोकिक प्रेम का अलौकिक रूप में लय, इश्कमजाजी की इस्कहकीकी में परिणति। 
आलम, ठाकुर और द्विजदेव शुद्ध भारतीय प्रेम-पद्धति के प्रतिनिधि कवि हैं। पर, रसखान, 
घनानन्द, और बोधा में यह अपनी झलक मारतो है । रससान और धनानन्द ने बड़े ढग से 
इसे प्रहण किया है। पर बोधा अपने रय में इसे रेंग न सके । उन्होंने बार-बार उसको 
डग्गी पीटी है :-- 
इंश्शुमजाजों में जहाँ इश्कहकोको खूब। (विरह-वारोश) 
रमखान ने भी यही बहा है, इससे भी स्पप्ट, पर ढंग से 
आनन्द अनुभव होत नहिं, बिना प्रेम जग जान । 
के यह विषपयानन्द के श्रह्मानन्द बखान ।* 
हिन्दी के और भी कई कवि हैँ जिन पर फारसी का प्रभाव दूंढा जा सकता है। 
“रसनिधि मे (१६६० ई०)” अपने दोहो में फ़ारस्ती कविता के भाव भरने और चतुराई 
दिखाने का बहुत प्रयत्व किया है ।* 'कालगति के अनसार फारसी काव्य का आशिकी 
ओर सूफियाना रग-ढठग बही-बही” नागरीदास ने भी दिखाया है।२ "रीतिकाल के कई 
कवियों ने अपनी पुस्तको के नाम फारसी या उर्दू में रखे। प्रयाग के श्रीधर या (मुरलीघर) 
ने फ़रुसशियर और जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन करने के लिये जो पुस्तक छिखी, उसका 
नाम “जगनामा” है । नागरीदास को एक पुस्तक का नाम “इश्क चमन” और एक का 
नाम “मजलिस-मडल” है। बोधा की भी एक पुस्तक का नाम “इश्कनामा” है । नागरींदास 
ने तो इश्क-चमन में इश्क की पूरी सर्वात्मवादी व्याख्या ही करदी है । और यह भी शुद्ध 
सूफियों को शब्दावली में :-- 
इश्क उसी को झलक है ज्यों सुरज को घूप ॥ 
जहाँ इश्क तहें आपु हे; फादिर नादिर रूप | 
(इइकूचमन) 
इस्लाम के साथ आने वाली “हस्त” ओर “इश्क” की कथा-कहानियो ने भी इस 
१५ घनानन्द (ममिका-भाग) 
२ लैहु न मेंजनू गोर ढिय, फोऊू छँला नाम । 
दरदबंत को नेकु तो, लेन देहु विसराम ॥ 
३. सब सजहूब सब इत्म अरु, सर्द देश के स्वाद । 
बरे इश्क के असर बिनु, ये सब हो बरबार ॥ 





३६८ संस्कृति के चार अप्याय 


देश की कया-यहानियों पर प्रभाव डाछा। डावटर प्रियरंजन सैन ने छिसा है कि कं दिय- 
पुत्दर में हीरा और कामिनी-बुमार में सोनानुसी की जो कपाएं है, उनके विद्या के पैडे 
यूबुफ-जुछेला और द्ा-मजनू की प्रेम-कयाओं का भ्रभाव है।”' 
* . इस्दाम से आयी हुई भावुकता को मैं हेय नही, वाछनीय ही मादता हूँ। जिय-रिय 
कवि में इस भावुकता का विम्व पड़ा, उसकी कविता, इसो गुथ के कारप चमक स्जे। 
यह भी ध्यान में रखने की बात है कि उर्दू में भावुकता का पूरा साम्राज्य होने डे दाल, 
यह गुण वहाँ दुददराहट के मारे सस्ता-सता छगता है। किन्तु, भारतीय साहिए डी पृषयूरि 
बोद्धिक थी। इस वौद्धिकता के मेल में आकर भावुकता महाघं हो उठी । 
छायावाद-काछ में, हिन्दी-कवियों का एक विद्चिप्ट छक्षण उनकी रुदत-प्रिय्ा थै। 
इस रुदन-प्रियता का एक कारण तो यह था कि कवि अपने को विरही मानते पे। पहविए 
कमी तो ब्रह्म से जनुनूव होने वाला काल्पनिक विरह था और कमी /इछ्नबाओो" 
में अनुभत होने वाल सामान्य विरह, जिस पर कवि अछोकिक विरह का परदा डाउ देव 
ये। किन्तु, रोने का कारण वहुघा विरह को सीबी अनुभूति नही होती थी। झमीकमी के 
इसलिये भी रोते थे कि रोने में उन्हे मजा बाता घा। आलू, ऋदन, व्यया, वेदना, वें छाप 
बादी कवियो के कुछ अत्यन्त प्रिय शब्द हो गये थे और कवि इनकी ओर वास्ववार बे में 
५ कम + १क ये + हैं. ४ हक 


० ५०" हे. अटण 5 अर हय 


का प्रमाण थोड़ा-थोड़ा छायावाद-काल के प्रत्येक कवि में मिलता है :-- 


क्षण भर के सोये वियोग को छू फर दुख टूना ने करो, 
इस आकुलछता से रोता जोवन मेरा सुना न करो । 
रुको, ओर पल भर दक जाओ, अन्तिम घार सदय हो छो । 


मेरे हृदय-रफ्त से अपनो स्मृति का घुंधछापन घो छो । 
>-+गिज 


जो घनोमूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति बव छाई, 
डुदिन में आँसू बन कर वह आज बरसने आई । 
झीतक ज्वाला जलतों हूँ, इंघन होता दुगजह का; 
उच्छूवास तप्त चल-चक्ठ कर, करता हैँ काम अनिछ का । 
छिल-छिल कर छाले फोड़े, म-मल्त कर मृदुल्त चरण से ४ 
घुल-घुल कर बह रह जाते, बाँतू कदपा के रूप से 8 

न 


१. दे० वैस्‍्टने इनपलुएन्सेज आन बेंगाठी छिटरेचर। 
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शौत प्रहति के रुदथ साय सा वृक्षपत्र की रपु छाया में 
काश हुआ सबक पड़ा हें अमृत-सदृश मइरर काया में । 


“प्रसाद 
विश्ववाजों हो है फ्रदन, विश्व का काव्य अश्रुकुण । 
मर १44 टर् 04 


देदता हो के सुरोते हाथ से 
हूँ घना पह विषद, इसका परम पद 
झेदना का हो मनोरण गान हुँ । 
भ्द ८ ट 2 
वियोगी होगा पहला कवि, 
भाह से उपजा होगा गान 
उमड़ कर आँसो से चुपचाप, 
बही होगो कविता अनजान । 
-पन्‍्त 
मेरा आागुत्त 'न्‍्दन, 
घ्याकुल. पहू स्वर-सरित हिलोर 
यापु में भरतो फरण मरोर 
बड़ती हूं तेरी ही ओर ।॥ 
मेरे हो 'न्दन से उमड़ रहा यह तेरा सागर सदा अधीर । 
“+-निराला 


फोड़ा मेरे मानस से भींगे एढ-सो लिएदी है, 
ड्बी-सी यह निडयासें, ओठों में आ सिमदो हे । 
4 < ट दर 
समाहित है अनन्त आह्वान, यही मेरे जीवन का सार । 
अतिथि | क्‍या ले जाओगे साथ मुख्ध मेरे आंसू दो-चार । 
२ टर् टरर् श 
तरल आंसू की लड़ियाँ गूंय, इन्होने काटी कालो रात ॥ 
निराशा का सूना निर्माल्य चढ़ा फर देखा फोका प्रात । 
+-महादेदी 
छायावाद-काल में, क्रदनवाद की यह छहर क्यो उठी, इसका एक कारण तो यह है 
कि साहित्य में जब भी रोमाटिक आन्दोलन उठता है, तब उसके साथ भावुकता की घटा 
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कहते है; जोते हे उम्मीद पे छोग, 
हमको जोने को भी उम्मोद नहों । 
भुनहसिर मरने प॑ हो जिसकी उम्मीद, 
नाउम्मीदोीं उसको देखा चाहिए। 


| 


बेकसो मुद्दत तलक बरसा को अपनी गोर पर, 
जो हमारी जाक पर से हो के गुद्धरा, रो गया । 


न 


दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना । 


३ 


मुत्तसिल रोते ही रहिये तो बुसे आतिशे-दिलल । 
एक-दो आँसू तो और आग छगा देते हूँ 


सिहनि मोर के आहिस्ता बोलो 
अभो टुक रोते-रोते सो गया है । 


हे 


ऐं दूपे-युल समझ के भमहकियों पथन के बोच, 
जस्मो पड़े हे मुर्य हुडारों चमन के मीच। 


रे 


उमड़ी आती हे आज यूं आँखें, 
जंसे दरिया एहों उबल्ते हे 
+>भोर 
उर्दू बवियों के जो रोने-र्यने वाले श्वेर हैं, उनमें से बुछ तो इसल्यि लिखे गय होगे 

कि बवियो को अर्धानाव रहा होगा ऊयघदा उन्हे प्रेम से निराशा हुई होगी । रिन्‍्तु, बहुत- 
से ऐसे भी है, जो सिफं दर्द की बेचेनी दिखाने को लिखे गये है । सूफियो ने वेदना का अनुभव 
ब्रह्म से बाए्पनिक विरह के बारण किया था। पीछे चछ क्र, देदना बला को वस्तु बन गयी 
और वविंगण उसदा वितरण इसलिये करने ठगे कि इससे उनकी भायुकता को संतोष होता 
था। कहा के डिये बत्य के समान, बेदना को भी देदना के छिये पूजने वा भाव दिन्दों 
और उर्दू बटिताओ मे सूपरी-परपरा से बढ़ा है। 


३७० संफुतति के घार मम्याय 


जरूर आह है, गघा भावुकता को परम परिषाति दे भधु और विछाप में । भावुक कवि मेठो 
नें करन से कमथ भावों को मसुर से मधुर गीय बद्वा पा। आज मी अनेक भायुक़ कवि जे 
कवि-जीमस का आरंभ रदन मे द्वी करो है। छायरायाइनयल में मयमूतति के “एक रस. कर्ण 
एव निमिधमेश बाते इक का भी उद्धरण बे झ़ बार दिया गया या। ढिन्‍्ठु, ऐसी और 
भपभूति वा सहारा तो मे यो से बाद मे छिया और बहुत कुछ इसलिये कि वें साहित्य में 
अगू को परंपरा को सिद्ध करना पाद़ी पे। विघारणौय विषय यह है कि यह भावधार 
दिसदी में पद्दों पर पोषित हो रही थी और उयो मद हि्यी में छायायाइलाल में ही जाकर 
प्ररद्ध हुई । 
मत इगलिये सहित हो जाते है कि पिश्यपुद से जस्मी हुई निराणा का शञात भारत की तक्षण 
नदी, प्रसयुत्‌, बहुत बाद को हुआ और यह्‌ भी मुख्यतः इलियट को कविताओं कै द्वार वा 
असहयोग आन्दोलन को विफलता से देख में पत्ती नही आयी थी। और अगर आयी भी 
थी वो उसकी अभिष्पक्ति “नपीन जी” की उस कविता में हुई जिसको पहली पंक्ति थी 
“विजय पताफा शुफी हुई है लक्ष्य-्रप्ट यह तीर हुआ।” इस काछ की बाक़ी राष्ट्रीर 
कविताओं में उमंग ही उमग है, पत्ती या क्षिधिलता के भाव नदी है । 
अराल में, छायावाद-फालीद वेदना-प्रियता एक तो रोमादिक मुद्दा का परियान 
पी दूसरे, उसके मूल में, यहुत दूर पर, भूफियों को वेदता-प्रियता काम कर रही थी जिकती 
परिमार्जन हिन्दी के ढंग पर पहले कबीर और मीरा ने तथा बाद को घवानन्द और बोधाने 
किया था। योधा और घनासन्‍्द छायायाद के समीपवर्तों पूर्व पुरुष हुए है। सूफियो की वैदवा- 
विवृत्ति का प्रभाव हिन्दी पर भी पडा और उर्दूं पर भी । हिन्दी में बह प्रभाव कबीर, मीरा, 
घनानन्‍्द और बोधा में पोषित हुआ और उदूं दी संपूर्ण सरणी में ही। यह भी ध्यात देने े 
बात है कि भावुक पाठकों की रुचि के हिसाब से जो कवि जितना ही प्यारा है, यह बेदी" 
विवृत्ति भी उसमें उतनी ही प्रखर होकर आयो है । ऊपर हिन्दी-कविताओं मे से जो उदय 
दिये गये है, उनते मिलते-शुलते उदाहरण उर्दू-साहित्य मे असस्य है :-- 
इश्क से तवियत ने ज्ोस्त फा मजा पाया । 
दर्द को दवा पायो, दर्द बेदवा पाया । 
रहिये अब ऐसो जगह चलकर जहाँ कोई न हो । 
हमसुखन कोई न हो, और हमजबाँ कोई न हो । 
पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार । 
और अगर मर जाइये तो नोहए्वाँ कोई न हो । 
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इजते हैं, जोते हूँ उम्मोद पे कोन, 
हसझों बोने को भो उम्मोद नहों । 
जह॒निर मरने पे हो जिसकी उम्मोर, 
नाउम्मीरीं उसकी दंसा घाहिए। 
++प्ात्तिब 
बंकसी मुदृत तरूक बरता को अपनो गोर पर, 
जो हमारों सार पर से हो के गुडरा, रो गया 3 





दई शा हद से गुजरता हें रवा हो जाता । 


$ 


भुत्तमिलत रोते हो रहिये तो बुझे आतिप्े-दिल 
एक-दो आँसू तो और आय झा देते हू 


विहुनि मीर के आहिस्ता बोलो, 
अभी टुरू रोते-रोते सो गया हे । 


डर के 


ऐ गये-गुछ्त समझ्त के समहकियों पदन के बोच, 
छष्मो पड़े हूँ भुर्म हुठारों चमन के बीच। 


मे 


उमड़ी आतो हूँ माज यूँ ऑपें, 
जंसे दरिया फहों उबलते हे । 
+भोर 
उद्‌ं व वियो के जो रोने-रछाने वाले घेर हैँ, उनमें से कुछ तो इसलिये छिसे गय होगे 

कि कवियों को अर्थाभाव रहा होगा अयवा उन्हे प्रेम से निराशा हुई होगी । किन्तु, बदुत- 
से ऐसे भी है, णो सिर्फ ददे की बेचंनी दिखाने को लिखे गये है । सूफियों ने वेदगा का अनुभव 
ब्रह्म से काल्पनिक विरह के वारण किया था। पीछे चछ कर, बेदता कला की वस्तु बन गयी 
और कंविगण उसबदा चित्रण इसलिये करने रूगे कि इससे उनकी भावुकता को सतोष होता 
था। कछा के छिये कछा के समान, बेदना को भी वेदना के छिये पूजने का भाव हिन्दी 
और उर्दू कविताओं में सूफी-परपरा से बढ़ा हैँ। 


उर्दू का जन्म 


मुहम्मद गजनी, मुहम्मद ग्रोरी और वावर, इन तौन मुस्लिम विजेताओं में वे कोई 
भी, सान्दान से, ईरानी नही था। किन्तु, ईरानी या फ़ारती भाषा ही इस्लाम की भाषा हो 
गयी थी एव भारत मे भी जो मुसछमान आये, उनकी अपनी भाषा फ़ारसी ही थी। आर 
में भारत के मुसलमान या तो फ़ारसी में कविता करते थे या फिर खसरो, जावती, रहीः 
और रससखान की तरह, ब्रजभाषा और अवधी में। किन्तु, खुसरो की हिन्दी-कविताजों वे ए. 
नयी चेतना जगी कि जो बोली दिल्ली और आगरे के पास बोली जाती थी, उपमें साहिह 
का सर्जन सभव था। 

जेब हम खड़ी बोली के इतिहास को उठाते है, तव, निश्चित रूप से, हमें मानना पड़ता 
है कि इस भाषा का प्राचीनतम लिखित साहित्य खुसरो का ही है । इसलिये, खुनरो सड़ी- 
बोली वाली हिन्दी और उर्दू, दोनो के जनक माने जाते हैं । किन्तु, खुसरो ने केवल सडी- 
बोली में ही कविता नही लिखी । उनके गीत और दोहे ब्रजभाषा अथवा उस काल की 
पव्य भाषा में ही मिलते है । ठेठ खड़ी अथवा बोलचाल की भाषा उनकी मुकरियो, 
प्रचलित पहेलियों और दो-सजुनो मे ही प्राप्त होती हैं ।* 

इससे दो अनुमान निकलते हूँ । एक तो यह कि खुसरो के समय मे ब्रजमापा का कोई 
मिश्रित रूप काव्य की भाषा हो चला था । दुसरा यह कि सामान्य जनता की भाषा सड़ी 
वोछी थी, जिसमे खुसरो ने बच्चो, स्त्रियों एवं जनसाधारण की प्रसन्नता के लिये पहेलियाँ 
और मुकरियाँ कही । खुसरो की मृत्यु के कोई २८ वर्ष पर्व, नरपति नाल्ह ने वीचलदेव रो 
और कोई सौ वर्ष पूर्व, चन्द बरदाई ने पृथ्वीराज राखे लिखा या। किन्तु, इन काव्यो को 
भाषा अपनंश से पीडित है। लगता है कि नरपति नाल्‍्ह और चन्दवरदाई उस भाषा में 
कविता कर रहे थे जो पर परा से काव्य की भाषा मानी जा रही घो। तत्कालीन जनभाषामे 
काव्य रचने की वात उन्हे नहीं सूती । खुसरो को विश्ेपता यह है कि उन्होने अपने उमय को 
जनभापा को पकडा। उनकी पहेलियाँ ही नही, कविता की भाषा भी बहुत साफ है। 

खुसरो रंन सुहाग को, जायी पो के संग । 
तन मेरों मत पीउ को, दो भये एक रंग । 


१. दे० हिन्दी साहित्य का इतिहास; रामचन्द् शुक्ठ 4 डिन्तु, [52 
डा. रामग्रसाद त्रिपाठी यह सोचते हैं कि ये मुकरियाँ खुनरो की है या नही; यह 
संदिग्ध माना जाना चाहिए। 
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जो भाषा नरपति नाल्‍्ह को नही दिखाई पडी, वह खुसरो के घ्याव पर केसे चढ गयी, 
इसका कारण यह हो सकता है कि खुसरो परदेशी होने के कारण यहाँ के साहित्य से इतने 
परिचित नही रहे होगे कि उसकी परपरा उव पर आतक जमाती॥ अपने मुख्य भाव तो वे 
फारसी मे लिखते थे। हाँ, जनता के मनोरजन के लिये कुछ चीजे उन्होंने यहाँ की भाषा में 
भी कह दी । और जनता के हृदय तक पहुँचने के लिये, उन्होंने जनता की बोली का आश्रय 
लिया । भारत के सास्ड्ृतिक इतिहास में सुसरो ने बहुत वडी क्राति को और सत्य ही, वे 
हिन्दी और उद्दू के प्रवत्तंक वहलाने के योग्य हैं। जिस खडी बोली में खुसरो ने मुकरियाँ कही 
है, बह तत्कालीन जन-भाषा थी, सुसरो का आविप्कार नही, इसका एक प्रमाण तो यह है 
कि जनभाषा को हेय मान कर परपरा से आती हुई काब्य-भाषा मे लिखने वाले कवियों की 
भाषा में भी यह जनभाषा जव-तव झलक मार देती थी जिसका प्रमाण हेमचन्द्र (खुसरो से 
कोई सौ वर्ष पूर्व ) की यह बहुधा उद्धुत पक्ति हैं :--- 
भल्‍्ला हुआ जु सारिया, बहिणिं महारा फन्‍्तु ॥ 
दूसरा प्रमाण यह है कि खुसरो से कोई सत्तर साल बाद होने वाले महाराष्ट्र के संत 
कवि नामदेव की रचनाओ में हम सडी बोली का बहुत कुछ सुस्पप्ट रूप पाते हैं “- 
माई न होतो, बाप न होते, कम न होता फाया । 
हम नहिं होते, तुम नहि होते, फोन कहाँ ते आया ॥ 
खुमरो को खडो चोली की अपेक्षा नामदेव को खडी बोली का रूप ईपत्‌ विकृत है । 
प्रचलित बीली का रूप वही रहा होगा, जिसके नमूने हमे खुमरो में मिलते हैं। नामदेव की 
भाषा के विकार का कारण कुछ तो सधुक्कडी प्रवृत्ति है और कुछ यह बात कि जन्म-स्थान 
की दृष्टि से नामदेव खडी बोली के क्षेत्र से दूर पडते थे । 
खडी बोली पर उर्दू वालो बा कभी भी एकाधिपत्य नही था, इस वात को सिद्ध करने 
के लिये हिन्दी के विद्वान्‌ हेमचन्द्र से लेकर खुसरों, कवीर, दादू दयाल, मलूकदास, कुल- 
पति, पद्माकर, नागरीदास, ग्वाल, ओर सोतल तक के उदाहरण वटोर कर यह कहते हैँ कि 
यद्यपि, हिन्दी कविता की मुख्य भाषा अवधी या ब्रजभापा थी, फिर भो खडी बोली से 
हिन्दी-कवि अपरिचित नही थे ठथा दे समय-समय पर उसका भी उपयोग कर छेते थे ।* 


१. भल्ला हुआ जु सारिया, बहिणि महारा बन्‍्तु --हेमचन्द् (११५५ ई०) 

अरथ तो इसदा यूछ्ेंगा, मूह देस्शे तो सूसेया ।--खुसरो (१३२५० ई०) 

भन मेरो सुई, तन मेरा घाया, झेचर जो के चरण पर मामा सिपरौ लागा 
नामदेव (१३५० ई०) 

भुप्को वया तू दूंढ़े दन्दे में तो तेरे पास में +--दबोर (१४५० ई०) 

प्ोच दिचार करे मत मन में जिसने दूंदा उसने पया--नानकू (१५०० ई०) 


इेज४ संरक्धति के घार अप्याय 


किन्तु, इतना कह देने मे इस बाव का सइन नहीं होता कि सड़ी बोली को बाह्य हो माण 
मुसलमानों ने हो बनाया। हिन्से बाछे अपप्रंध का प्रभाव ढोते हुए एक सास परपरा में दल 
रहे पे और इस परंपरा का जो मेल अयधी और ब्रजनाया से बैठता या, वह मेल पड़ी बोचो 
से नही बैठ सकता पा । श्ग परंपरा से उनभिम सयवा अप्रभावित रहने के दारण, खड़े 
बोछी की ओर ध्यान मुमछमान कवियों का ही यया, क्योकि यही वह भाषा थी जिसमें राव 
पानी के जासपास के छोन बात करते थे और यही यह भाषा थी जिससे उनकी सजदीझी 
जान-पहिचान दो सकती पी । श्री जयचच्ध विद्यालंफार ने लिखा हूँ कि “परवाठ (रहेल्सड, 
और कप्नौज) और घूरसेन (ब्रज) की बोहियो में से कोई एक सदा से भारत की राष्र- 
भाषा बनती रही है क्योकि ये बोलियाँ तमाम जायवर्ती भाषायों की केद्ववर्ती हैं।”! 
मुसलमानों के आगमन के समय, इस प्रान्त में खडी वोली का प्रचार पा। यही सड़ी बोली 
पहले मुसलमानों के द्वारा गृह्दोत हुई, क्योकि मुसलमानों को यहाँ की भाषा की जरूख + 


दाद बफता बहुत है, मयि काड़े ते ओर +--दादू दयालू (१६०० ई०) 
अजगर कर॑ न घाकरो, पंछो फर॑ न फाम, 
दास मलूका फहि गये, सबके दाता राम ।--मरदूकदास (१६८५ ई०) 
हैं में मुश्ताक तेरो पमूरत का नूर देख 
दिल भरपुर रहे फहने जवाब से ! 
देर को न ताब, जान होत हूँ कबाव, बोल, 
हयाती का आब, बोल मुठ मह॒ताव से ॥--ऊुल्पति (१६७० ई०) 
आया इश्क छूपेट में छागो चहम चपेट । 
सोई आया खलक्त में, ओर भरं सब पेट ॥--नागरोदातत (१७५० ई०) 
गुलगुली गिलमें गलीचा हूं, गुधोजन हूं, 
चाँदनी है, चिक है, चिरागन को माला है ।--पद्माकर (१८२० ई०) 
है खुदा ने पूब खुशी करो “ग्वाल कवि” 
खाव-पियो, देव-लेद, यही रहि जाना हू। 
आये परदाना पर चल ना बहाना यहाँ, 
नेकी कर जाना; फेर आना है न जाना है ।--हवालू (१८२० ई०) 
कर छुए गुछाव दिखाता है, जो चौसर गूंथा बेलो का । 
गैर बीच चंपई रंग हुआ मुस्कान कुन्द रद छेल्ये का ? 
देग स्पाह मरोदि रपेटे हो रंय हुआ सोसनो सेली का । 
जानी, यह तद्गुघ भूषण है, नजपए77८.- अप हैं, पचरंगा हार चमेली का ।--सोतल (१८०० ई०) 


+-+++- 


१. इतिहास-अवेश 
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झाझानी से उनकी जबात पर चढ़ गयो जोर किर दाद को 
छगी। आरभ के मुस्लिम शासक दिनायो थे। एक तो वे फारसो 
भारोीय भार के रूप में उन्होंने खड़ो बोदी को रीक्षार फिया एव 
शासतों के गागा एृद्वीव हो जाने पर, सदे बोडो का चदन, आवश्यकतानुसार, मारे देश 
। 

घथायि, खद्ी बोझे इसी देश के एक प्रात-विशेष के हिन्दुओं की ही बोली थी, 
परन्तु, मुलदमान शासको और साहिल्‍्यिको के दारा पहले अपनाये जाने के कारण, हिन्दू उसे 
की भाषा समसने छगे । यही कारण है कि जब भी कोई हिन्दी- 
न्द्रयता था, तव उसके साय अरबी और फारमी के दो-एक शब्द अवश्य 











बयि खड़ी बोछी रि 
भला देता था। 

घदि अपसा श-काब्य को बाद देकर देखे, तो अवधी ओर ग्रजभाषा में साहित्य- 
रचना पीछे आरभ हुई; पहले वह सड़ी बोलो में ही छि्ठी जाने लगी घी। अमीर खुसरो का 
बाब्य-नवाल तेरहयी सदी में पडता हैं जबकि “अवधी के प्रथम सत कवि कबीर १५वीं सदी 
में हुए। ब्रज में माहित्य-निर्माण,परद्ठहवी सदी के अन्त मे, जब वल्लभाचार्य व्जमडल मे आफर 
रहने लगे, तब मे जारभ होता है। सेथिली में ज्योतिरीश्वर कविशेष राघार्य का वर्णरत्नाकर 
१४वीं सदी के आरभ बा है। डिगल का प्‌ थ्वी राज-रासो पृथ्वी राज फे दरबारी कवि चन्द 
बा बद्दा जाता हूँ, पर, एस ग्रय वा वर्तमान उपलब्ध रूप उस समय का नही है, और १६वीं 
सदी वा हो सकता है * ४ 

पडितु रामनरेद त्रिपाठी५ और डावटर रामबाबू सक्सेना रे के मतानुसार उर्दू के 
पहले घायर वलो हुए है । किन्तु, इधर के शोधों से अब यह माना जाने छगा है कि चली, 
यद्यपि, आरभ के बडे कवि थे, किन्तु, दक्खिन में उनसे भी पहले दो-चार कवि हो चुके थे, 
जो फारमी छट्दो मे कविता लिखते थे *। श्री गोयछीय जी ने वी से पूर्व इब्राहीम आदिल- 
घाह (१५७९-१६२६), मुहम्मद छुलो कुतन शाह (१५८०-१६१२), सुलतान 
मुहम्मद कुनुव-शाह (१६११-१६२५६० ), सुलतान अब्दुल कुतुबशाह (१६२५-१६७४ 
ई०) एवं अब्दुल हसन तानाशाह को उर्दू का आदि कवि माना हैँ। ये सभी राजे दक्षिण के 
मुह्लिम राज्यों के राजे थे। स्वयं वछो भी (१६६८-१७४४) औरंगाबाद (दविखन) के 
रहने वाले थे । इस प्रकार, तथ्य यह निकलता है कि उदूं का जन्म दिल्ली और आगरे में 
नही, प्रत्युतु, दब्खिनी भारत में हुला १ 

१, दक्खिनी हिन्दी; डा० रामबावू सक्सेना 

२. कविता-कौमुदी (चोया भाग) 

३. ए हिस्ट्री आव्‌ उद्दूं छिटरेचर 

४. शेरो-सखुन (अयोध्याप्रसाद गोयीय) और प० राहुछ साकृत्यायत के निवन्ध। 


३७६ संस्कृति के चार अध्याय 


उर्द का जन्म दक्षिण में क्यों हुआ ? 

उर्दू भाषा हिन्दृ-मुस्लिम-एकता के प्रतीक के रूप में उत्पन्न हुई । यदि मुसलमान 
हिन्दुओ से अपनी विभिन्नता बनाये रखने का आग्रह करते, तो उन्हे यहाँ की देश-भाषाओं 
में छिखने की आवश्यकता नही होती । किन्तु, यह संभव नही था । हिन्दुओं और मुसछमानो 
के बीच की विभिन्नता इस बात पर आश्रित थी कि विदेशी मुसछमान कितनी अधिक सल्या 
में भारत आते है। किन्तु, यह सख्या कभी भी बहुत बड़ी नही हुईं । दूसरी ओर, इतने अधिक 
हिन्दू मु सलमान हो गये कि दोनों जातियो के रस्म-रिवाज, रहन-सहन और सामाजिक रग- 
ढेग, प्रायः, एक होने छय्े और विछगाव से अधिक उनकी एकता प्रकट होने लगी | बाबर 
ने अपनी आत्मकथा में “हिन्दुस्तानी तरीके” का उल्लेख किया है जो भारत के हिल और 
मुसलमान, दोनो का सामान्य लक्षण था । एकता को बहुत अधिक उत्तेजना सतों और 
सुधारको से भी मिली, जो, पीढ़ी-दरपीढी, जनता को यह समझाते जा रहे थे कि हिन्दू हो 
या मुसलमान, ईश्वर दोनों का एक है ; हिन्दुत्व हो या इस्लाम, सच्चा परम यही तिखाता है 
कि जात-पाँत का भेद मिच्या है, श्रेष्ठता मनुष्य को जन्म से नही, वरन्‌ कर्म से मिलती है 
एवं मनुष्य चाहे किसी भी धर्म को माने, किन्तु, मनुष्य होने के नाते वह हर दूसरे मनुष्य 
का भाई हैं । बडी वात यह हुईं कि अकबर ने धामिक उदारता की जो नीति चलायी, 
उसका हिन्दुओं पर अत्यधिक प्रभाव पडा एवं मुसलमान देश-भाषाओ की ओर जिस प्रेम 

और उत्साह से प्रेरित हुए, उससे दोनो जातियो का भेद और भी कम होने छ्गा। हा 
किन्तु, ये सुधार दक्षिण में ही नही, सारे भारतवर्य में हुए थे और उर्दू को जन्म ठैडा 
था तो वह आगरे में भो जन्म ले सकती थी। किन्तु, आगरे में उसका जन्म नही हुआ, जिसरा 
एक कारण यह था कि दक्षिण की अपेक्षा सुसलमान उत्तर में अधिक थे और फारसी के 
श्रोता भी दिल्ली और आगरे मे कुछ अधिक सुगमता से मिल जाते थे। फिर, वाहर पे आने 
वाले मुसलमानों का जमघट भी उत्तर में ही था । अतएव, मुसलमानी कविता का फारमी 
में लिखा जाना और उसका प्रचार उत्तर में बहुत कठिन नही था। 3 दीन 
परन्तु, दक्षिण में यह बात नही थी। असली मुसलमान सीमित सस्या मे ही 22 ह 

गये थे। बाकी मुसलमान वहाँ वे थे जो हिन्दू वंच्ो से आये थे। यहाँ विदेशी यो ' 
कम पहुँचे थे, अतएव इस्खाम की सास्क्ृतिक कट्टरता, यहाँ अपेक्षाइ॒त अधिक ढीली यही 
दिल्ली और आगरे की खड़ी वोली इन्ही मुसलमानों के साथ दक्षिण को गयी ४ 

बोली वहाँ की राजभाषा हो गयी। फिर, राजभाषा होने के कारण, सड़ी बोली को दर्कि 
के और लोय भी सीखने छगे। क्रम 
दक्षिण में हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य उत्तर की अपेक्षा कुछ अधिक पनपा, इस बात रय 

है। अकबर से पूर्व ही, फिरोजशाह वहमनी ने दो हिन्दू महिछाओ से विवाह हि यूपुर 

जिनमें से एक विजयनगर के राजा देवराय (अयम) की पुत्री घी। बीजापुर के वर 
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भ्याह रिंग पा एबइस रपत्ति की 
जिनने में एक को उत्तराधिकारिषी 
होने वाले लोग मो, सरशर और राजा हो 










जुयुबगारी गजे हिस्दू मत्रो रखते थे । इसी प्रकार, यूसुफ आदिलशाह भी विश्वास के 
ओ की नियुक्ति उन्मुक्त भाव से करता घा। बीजापुर का इगाहीम आदिल 
। के प्रति इतना उदार घा कि इसी गुघ के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा भी, उसे 
“जगरयुर” बहती थी। हिन्दू-सु स्लिम प्रेम की भायता इस भाग में इतनी सुदृढ़ थी कि कृष्ण 
देवराय जब विजयनगर के राजा हु ए, तब वे भी अपनी सेना में काफ़ी मुसठमानों को रखते 
च्हे १९ 
दिलदी में दूर, दक्षिण में हिन्दू-सुस्लिम-ऐव्य के विकास का कारण यह या कि वहाँ 
मुस्लिस-शासन वा सूत्रपात ही हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य से हुआ था | बहमन-य्य का प्रपसम 
मुस्दिम शासक हमन गयू नामक ब्राह्मथ के प्रति इतना श्रदालु और विनम्र था कि जब सन्‌ 
१३४७ ई० में यह बादशाह बना सो कृतज्ञता-स्वरूप गगू-ब्राह्मण की स्मृति को अमर 
रखने के छिये बह अपने नाम के आगे गगू बिरहमन लिखने छगा जिसका अपभ्रश बहमन हो 
गया। बहमन-वश की बादशाहत के विनाश के बाद, बीजापुर, गोलकुडा और अहमदनगर, 
तीन छोटे छोटे राज्य बययम हुए | किन्तु, इन राज्यों मे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य की बहमनी- 
पदरपरा पूर्ण रूप से दनी रही $ बल्कि, अद तो अनेक रानियाँ भी ऐसी थी जिनका हिन्दू 
घरानों से सवध था | इन सारी बातो का परिणाम यह हुआ कि हिन्दू और मुसलमान 
चरस्पर खूद निकट आ गये और एक दूसरे की भाषा और सस्कार का आदर करने लगे। 
उर्दू का जन्म इसी सदुभावना की गोद में हुआ था । “दबिखनी उर्दू मे फारसी की 
बहुतायत नही पायी जाती । इसका कारण यही हूँ कि मुसलमान शासको ने वहाँ की प्रातीय 
भाषाओं, मरहठी, तमिल, तेलुगू और कन्नड को तया हिन्दुओ को खूब अपनाया और हिन्दुओं 
ने भी बादशाही धासन में लगन और ईमानदारी से हाथ बटाते हुए शासको की भाषा को 
सीखा। परिणाम इसका यह हुआ कि जब दो कौमे मिलो तो “एक नयी बच्ची को उन्होने 
जन्म दिया, जो आगे धछ कर अरदी-फारसी के परिधान में रूपेट कर “वली” ने बादशाहों 
की चहती दिल्ली वेगम को दे दिया। बड़ी मुशिकल से उसने इस सुकुमार बच्ची को पाया 
था। कही नजर न लगे, इस डर से नदीदी माँ ने इसका नाम भी बिगडा हुआ, भद्दा नाम- 
रेख्ता (परीश्षान, गिदा-सड़ा) रखा । और जब यह जवान हुई, तब ल्यड-प्यार की वजह से 


१. टेक्स्ट बुक आव्‌ माडने इडियन हिस्ट्री--सरकार और दत्त 


३७८ संस्कृति के घार अध्याय 


फायू से बादर होहर शोस दो गयी । फौजी छश्करों में जा जा कर फोजियों ऐ दीदे हड़ा' 
छगी तो इसे राव बाजारू, छस्फरी (उर्रृे) कहने ग्रे । 
सी बोछी में जो कविताएँ मुलतान कुलछी कुतुबाह ने दिखी है, उनमे फारसी और 
भरवी के शब्द अत्यन्त अस्प है, यह सच्ची बात हैं। उन्हें हम मुसठमानी कविता सिएँ इस- 
छिये कह सकते है कि उनके छद, अधिकाश में, फारसी के छंद हूँ और पब्द भी वहीलही 
भरवी और फारसी के हूँ। अशल मे, मुह्लिम कवियों की जो प्रेरणा आगरे और दिल्‍ली में 
फारती भाषा में माष्यम सोजती थी, उसी प्रेरणा को कुतुवधाह ने हिन्दी में लिखते को 
कोशिश की है । 
घुज याद में जय मोहिया, हैं जय उपर तेरा मया । 
जो जगमेंगे सो तूं दिया, तूं ही जगत फा है दया । 
८ .श ८ प्‌ 
चन्रमृप्त तुज, छाल लय है, दसन जूँ तेरे तारे हैं । 
फहो यह चांद ्का का हूँ, किस असरमां थे उतारे हू । 
दविखन के अन्य कवियों की भी भाषा यही हैं। 
पिड मूरत देखो सीने में, जव जागो तब रहूँ सपने में । 
छा दोपफ बिरहा अपने में, तन जाये झकसक जीने में । 
“+भल्नो आदिलशाह 
नहीं मुझसे पोत लगाये मन छेता रे। 
अल्ला मुझ्ते आशिक अपना तू झंत्ता रे । पहाविदीन जातिम 
स्वयं वछी की कविताओं में जो भाषा मिलती है, वह भी बहुत कुछ यही भाषा हैं। 
दिरागी जो फहाते हे उसे घर बार फरना क्या ? 
हुई जोगिन जो कोई पो की उसे संसार करना क्या ? 
जो पोर्व पित का पानो उसे क्या काम पानी सों ?ै 
जो भोजन दुस का फरते हे उसे आहार करना क्या 7 * 
मतरूकात या बहिप्कार की नीति है 
जिन दिनों, खड़ी बोली मे दक्खिन के मुसलमान कवि यह साधवा कर रहे थे, उन 
दिनो, वहाँ के राजे स्वतंत्र थे एवं दिल्ली का उन पर कोई वड़ा प्रभाव नही था । हिन्दू-मुत्टिम- 
१. शेरो-सखुन 
२. दविखनी हिन्दी 
३. दक्खिनी हिन्दी 
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ग़ का भाव वहाँ बहुत मजबूत हो चुका था एव साम्रदायिकता की गन्ध भी नही घी 

तु, इन्ही दिनो, उत्तर में, औरंगजेब गद्दी पर जाया और बावर से छेकर शाहजहाँ तक 
ता का जो पट बुना जा चुका था, उसके तीनो-बानों को वह जग करने में उय गया । 

१६८६ ई० में उसने दक्षिण के राज्यो पर अधिकार किया एवं औरंगाबाद को उसने 
ना केंद्र बनाया । जेब आगरे और दिल्‍ली के मुसठमान दक्खिन अधिक जाने छग्रे एव 
बापुर और गोलकुंडा के झायर भी भव, ज्यादातर, औरंगाबाद में ही रहने छगे ) मही 
उत्तर की साप्रदायिकता दक्षिण पहुंची और उसका प्रभाव कविता पर भी पडने छगा। 

बडी दो वार दिल्‍ली आये थे । एक बार सन्‌ १७९० ई० मे औरंगजेब के शासन- 
छ मे ओर दूसरी बार सन्‌ १७२४ ई० में उगके मरने के बाद । दिल्ली में वी के काव्य- 
रह का वड़ा आदर हुआ । जो मुसठमान कवि फारमसी में कविता कर रहे थे, उन्हें पयेप्ट 
ठक नही मिलते थे । वो के प्रयोग को देख कर उन्हे पता चछा कि हिन्दी में भी वे भाव 
भावपुर्ण ढग से कहे जा सकते है जिनकी अभिव्यक्ति के लिये कविगण फारसी का आश्रय छे 
है थे, यद्यपि फारसी मे लिखने और समझने वालो की सख्या दिनों दिन घटती जा रही 
॥ दिल्ली में ही शाह गुलशन ने (जो फारसी के शायर थे और वयोवृद्ध एव समादरणीय 
पवित थे) बली को सलाह दी कि अपनी कविताओ में फारसी दब्द रखो तो इस कविताओं 
१ रग और भी निसर जाय |" वली पर इस परामर्श का पूरा असर हुजा और बाद को 
"होने जो कबिताये छिसी, उनमें फारभी की प्रधानता दो चछी। फिर भी, वी की पिछली 
जलो में भी, हिन्दी का धोडा-बहुत रग मौजूद ही रहा-- 
लिया है जब सूँ भोहन ने तरोका खुदनुमाई का। 
'छढ़ा हैं आरसी पर तब से रंग हंरत-फिजाई का । 
उत्तरी भारत के उदूं कवियों में “फाइज” सबसे प्राचीन माने जाते है । ये वली के 

समवालीन थे और वली की ही तरह, उनको कविताओं में भी हिन्दी के शब्द मौजूद 
मिलते है। प्रो-मसुन में इनकी जो थोडी-सो पक्तियाँ उद्धृत हैं, उनमें मयन, भवाँ. पलक, 

सजीछे, मुख, छब, राम-राम, केवल, की, चपा, जनूप, रूप, सरूप, ये सभी शब्द आये 
है! ऐसा छगता हूँ कि बली को हिन्दौ-दब्दो का बहिष्कार करने का जो परामर्श दिल्ली में 
दिया गया था, वह अप्राइतिक था और खुद दिल्ली के घायर भी जब तक टिन्दी शब्दों को 
पर रखने के छिये छाठी लेकर तैयार नही हो जाते, तव दर ट्विन्दो शब्शे को रोकना उनके 
डिये बिन होता था। उदूं हिल्दू-मुस्लिम-सामासिब-सस्कृति को भापा बन कर आ रही 
हि । और पारसी छ्न्दो को देशज एब्दो से तैयार करने को ओर उसवा स्वाभाविक झुकाद 
था। ऐेबिन, दिल्ली के शायर फारसी पर किदा दे ) उतरी श्रुति-चेतना कविता में देशय 








१. दे* प्ररो-यजुत 
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शब्दों का प्रयोग सह नहीं सकती थी ॥ बह समय भी अकबर का नही, औरगजेब वा 
था, अतएव, धायरों को यह सूमा ही नदी कि उपूं को उसके स्वाभाविक विक्ाप्त के 
माय पर जाने देना चाहिए। मन से ये ईरानी बने रहना चाहते थे, इसटिये, उर्दू को ईरावी 
भावनाओं, मनोदश्ाओं एवं विचारों का माध्यम बनाने के प्रयास में उन्होने चन-चुन कर 
हिन्दी-शब्दो को उर्दू गजछो से निकाउना घुरू किया और तब तक दम नही लिया जब 
तक हिन्दी के सारे दब्द द्वर नही हो गये । “दक्सिनी हिन्दी के कवियों में सस्कृत और हिंदी 
के बहुत अधिक शब्द मिद्ते हैँ, जिन्हें आगे चछ कर कम से कम करते-करते, अंत मे, व्याकरण 
को ही हिन्दी रहने दिया गया ।”* “कुछ थोडे-से मुनलमान शायरो और शाहजादो ने हिंदी 
में से हिन्दवीपन और हिन्दी के शब्द निकाछ-निकाछ कर अरवी-फारसी के तत्सम और 
अप्रचछित शब्दों की भरमार कर एक नयी बनावटी जवान उर्दू बना ली।”* उर्दू का बल 
पड़ी बोलो में से सस्क्ृत और हिन्दी फे शब्दो को निकाल कर हुआ। यह भी घ्यात देने की बात 
है कि जब तक खडी बोली मे हिन्दी और सस्कृत के शब्द बने रहे तव तक उतका प्रचहित 
नाम भी हिन्दी, हिन्दवी अथा रेस्ता ही रहा । किन्तु, जब इस भाषा पर फारसी और अखी 
क धरा अभुत्व हो गया, तव से (यानी सन १९०० ई० के छगभग से) वह उर्दू कहहावे 
छूगी। वली वगेरह की भाषा के विपय में छिसते हुए सुनीति वावू ने कहा है कि “देव की 
पा पश्चात्कालीन उर्दू की तरह फारसी से बिलकुछ लदी हुई नही थी। फारसी के पल 
अपेक्षाइत कम संख्या में मिछाये जाते थे। एक पक्त्ति मे कही-कही छिवरे हुए “(रिस्‍्ता) 
रहते ये। इसीलिये, आधुनिक उद्दू-हिन्दुस्तानी पद्य की भाषा का आद्य रूप “रेस्ता” कहलाता 
या।” 
डाक्टर रामवाबू सकसेना ने लिखा है * कि वल्ली की भाषा मे जो “भाषा के शब्द ये 
उनमें से अनेक ऊटपरटांग और असुन्दर थे तथा कला की कतियो में वे खपाये नही जा तर 
ये। इसलिये, उर्दू के कवि, पीढी-दर-पीढी;उनका बहिष्कार करते गये ओर अन्त में, हल 
अपनी पसन्द की एक भाषा खड़ी कर छी। फिर उन्होने यह भी कहा है कि “भाषा” * 
सभी शब्दों का निकालना अच्छा नही हुआ । किन्तु, सोचने की वात है कि ये दब्द का 
निकाछे गये ? कछा की कौन वह वृत्ति थी जो भाषा के झब्दों से टकरा कर घबराने छगत 
थी ? जब तक भारतीय भावों का आख्यान कवियों का ध्येय रहा, वे (जायसी, कबोए 
रहीम, रसलान आदि) भाषा के शब्दों का आदर करते रहे। किन्तु, जभी यह घाप 
ससुखता प्राप्त करने लगा कि भाषा हिन्दुस्ताव की और भाव ईरान के होने चाहिंगे 
कस+ड-सतजतज+-> 

१. राहुल साकृत्यायन ; नया समाज, अप्रैड १९५१ 

२. साहित्य-चिन्तन 

३- ए हिस्ट्री आवू उर्दू छिटरेचर 


तोमरा प्रष्याव शेदर 


तकी भारतीय शब्ये का स्थान अस्दी और फ़ास्सी के झब्द लेने लगे । 
अरबर मे: समय, यदि उई बा उनमे हुआ होता तो इहिप्वार को भोति सुर पकाने 
ऋदियों वो सृस्ी हो सदी । मवरझूबात को नोति पर चराने को प्रेरदा उन्हें इसलिये मिदी 
कि जद यई पा जन्म हो रहा घा तय इस देश की राजनीति सांमरदादिक हो गयी पी 
और उस राजनीति वा प्रभाव सांट्त्य पर भी जोरों से पशा । 
एक दूसरा बरण यह भी हुआ कि उर्दू के विकास वा काल, भपोग से, मोमले- 
गरिमा के छास के समय पड गया। जव उर्दू बा निर्माण हो रहा था, उस रूमय देश की 
मल्तनत टट कर खड-बड होती जा रही पी । राजे बिठानी और दरदारी पाती हो रहे 
ये। बवियों का जनता से सो कोई सबंध था ही नही, ये सन्‍्व-सुधारको के आज्दोलन से भी 
दूर थे । ऐसे कवियों में सदभावनाएँ उठें, यह अगंभव बात है। परिणाम यह हुआ कि 
फारमी के जो भाव इन कविया ने देखे पे, उन्हों के जनुकरण पर, वे उर्दू को सजाने छगे और 
मारा उर्दू-माहित्य नवजीवन से दूर, आध्यात्मिक, सामाजिऊ और राजनोतिक प्ररणाजो 
हे रहित, फारसी का निरा जूदन-मात्र हो गया। बलो से छेकर ग्रालिय तक (तत्कालीन 
हिन्दी कवियों के ही समान) उर्दू का कोई भी कवि एंसा नही हुआ जिसमें अन्याय का विरेष 
करने की उमग रही हो अयवा जो कभी यह देखने की भी चिन्ता करे कि जिस समाज मे 
वह पर रहा हूँ, उसका कया हाल हूँ । इनकी कविताओ में प्रेम और विरह के जो भी बस्तान 
हैँ, सभी झूठे हूं, सभी स्याली हू। सच्चा स्वर अगर है तो निराशा का जो सभी कवियों में 
खुशनूमां और रगीन मालूम होता हूँ । धाभिक या सामाजिक चेतना के अधिक से अधिक 
पास, इस काल में केवक अनीस और दबीर पहुंचते हैँ जिनके भर्तियों में, ओर नही तो, 
इस्लाम की गरिमा को कुछ ताजा कर देने को शक्ति अवश्य है । या फिर उर्दू कविता का 
सामाजिक पक्ष नजीर अकबराबादी की रचनाओ में ऊंचा उठा। जैसे वीसवी सदी में 
महाकवि अकबर ने सम्राट्‌ अकबर के हिन्दू-मुस्लिम-एकता के स्वर को ताजा किया, वैसे 
ही अठारहवी भदो के अन्त में महाकवि नजीर ने इस एकता की छता 


् 


ता को निएछलता से 
सीचा। इसीडिये, इन दोनो कवियो को केवल मूसऊमान ही नही, हिन्दू भी अपना प्यारा 
ऋषि मानते हूं । 











खड़ी बोली में से इस्र देश के सब्दों का निकाढा जाना अच्छा नही हुआ । इससे एक 
तो उर्दू नकली भाषा बन गयी। दूसरे, हिन्दू-भुस्लिम-ऐव्य की जो सेवा इस भाषा के द्वारा 
हो सकती थी, वह केवल श्री कारण न हो सकी कि कवियो ने इस भाषा का झख अरब 
और ईरान की ओर फेर दिया। इस स्थिति पर विछाप करते हुए मौलाना मुहम्मद हुसेन 
आजाद ने लिखा हूँ कि “उर्दू में फारसी का रग बहुत तेजी से जाया। यह्‌ रंग अगर उसी कदर 
जाता कि जितना चेहरे पर उबटने फा रग या आँखो में सुरमा, तो खुशनुमाई और वीनाई 
(नेत्र-ज्यीति] दोनो को मुफीद होता । प्रयर, अकुसोस कि फारसी की शिहत (बधिकता) 
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ने हमारे सूयपे-ययान और आाँसो को सस्त नुफगान पहुँचाया । और जवाव (सहित) 
को साली बातों से फरा तबोतुमात कय स्वॉस (सोसछा रूप) बता दिया। नतीया गह 
हुआ कि भाषा और ऊरपूँ में ममीन-भासमान का फ्ँ हो गया।* 

फीकी मन में यद विचार आया है किया उूँ के कवियों ने हिलदुल से अठय 
रहने को ही उरू को फारसी दब्दों मे भर दिया। वया, सचमुच ही, उर्दू का ईरानीकरण 
भौरगजब की साप्रदायिक नीति का परिणाम पा ? किन, सच बात यह है कि ऐसा बहने 
का सुदृढ़ भौर सुनिश्चित स्ापार नही दे । उर्दू, आरंब से ही, ईरानी लिपि में छिसी जाती 
थी । लिपि-याम्प होने के कारण, यह अरबी और फारसी को तरह, विज्ेप रुप से, मुस्तिमः 
संस्कृति को भाषा मानी जाने झगी और इसी छिपि-साम्य के चढते, उर्दू के बवियों का 
घ्यान हिन्दी की अपेक्षा फारसी और अरवी शब्दों की ओर अधिक जाने छगा। फातती 
घब्दों के “इस प्रकार के जपिकाधिक समायेश से एक तो छेसक के घामिक एवं सास्कृतिक 
दृष्टिकोण का परिचय मिलता था और दूसरे, छेसक को अपने “मुसतमानो-माषा” क्के 
पाडित्य-अरदर्शन फा अवसर मिलता पा । इस प्रकार, हिन्दुओं की भाषा हिन्ददी को उत्तर 
भारतीय मुसऊमानों की इच्छा एवं झुकाय के अनुरूप मुसलमानी स्वरूप दे दिया गया।*” 

अचरज की बात हूँ कि इतना होने पर भो, अनेक विद्वान्‌ यह कह बंठते हैं कि वहि- 
प्कारकी नीति से हिन्दो का जन्म हुआ हूं, २ उर्दू का नहीं । अर्थात्‌ भाषा तो इस देश को 
हमेशा से फारसी-अरवी-मिश्रित थी, हिन्दी वालों ने ही उसमें से फारसी और अरबी शो 
को चुन-चुन कर बाहर फेंक दिया और एक कृत्रिम भाषा, हिन्दी उल्नन्न कर ली। बद्थ 
ही, ऐसी बाते इसलिये कही जाती है कि हिन्दी और उर्दू की एकता बढ़े । किन्तु एक्वा 
की सेवा भी सचाई से ही की जा सकती है। अतत्य के प्रचार से जेे जीवन के अन्य मूत्य 
नष्ट होते हूं, वैसे ही, एकता और प्रेम भी । 

साधु हिन्दी की परंपरा 

हिन्दी नयी भाषा नही हूँ और न वह उर्दू में से फारसी और अरबी शब्दों को 88 
कर बनायी गयी हैं। बुजुर्गं-विन-शहरयार (अरब) की छिखी किताब ”अजायबुल हिंद” 
में लिखा हूँ कि “अब्दुल्ला एराकी ने हिन्द के राजा अलूरा के लिये सन्‌ २७० हिजरी (सर 
८९२ ई०) में कुरान का हिन्दी जवान में तर्जुमा किया था।”* कारलिजर के राजानदा 











१. शेरो-सखुन में “आबेहयात” से उद्धृत । 


२- डाक्टर सुनीतिकुमार 

रे. काव्वत्ता प्राडड सज्वां ऋनछरटएलेग्एव्व पप पातण ७३ एड दुत्टा०व मे 2 
ऋ०फ् अप 5५७४: ६प्राप्व ० 0६036 ० 3फॉफा: गरयडरंप--- छठ जी एप॑ण पदादाब।। 
(0: ९. 8. 5८८००) 

४. कविता-कोमुदी, चतुर्थ भाग (भूमिका) 


तीसरा अध्याय बैथरे 


ने सन्‌ ४१३ हिजरी (१०३५ ई०) में सुलतान महमद की शान में हिन्दी में छितकर शेर 
भेजा था। मुसऊमान वादशाहों को हिन्दी से प्रेम था , इसका प्रमाण यह हैं कि हिन्दी में 
लिखे अकबर के छन्द मिलते है । सात्रदायिकता से पीड़ित बादशाह औरमजेब भी ट्विन्दी 
शब्दों के सौन्दर्य को पहचानता था जिसका प्रमाण यह है कि एक बार जब उसके बेदे मुह 
स्मद आजमशाह ने उसे कुछ जाम भेजे और उनका नामकरण करने बा अनुरोध किया तब 
औरणयजेब ने उनके नाम “सुधारस” और “रसनाविलास” रखे ।* 

डावटर सुनीतिकुमार चार्टु्ज्या ने लिखा है कि “मआसिरे-आलमगीरी के अनुसार, 
१६९० ई० के आरभ में जब औरगजेब दक्खिन में था, तब बडी दूर बगाल से एक मुमल- 
मान प्रवास करता हुआ बादशाह से मिलने कंष्णा नदो वाले प्रदेश में पहुँचा और वहाँ पहुँच 
कर उसने बादशाह से वहा--/आप मुजे अपना मुटीद बना लीजिए ।” इस पर औरयजेब 
ने उसे निम्न देशज पद्य की पक्तियाँ बहू कर फटकारा .- 


टोयो लेन्दे, बाबरी देम्दे, ऊरे निलम्जा) 
चूहा खान्दा बावलो, तू कल बघे छज्ज॥ा 


तुम अपने छम्बे बाल्ये को छोड कर (फकौर को) टोपी लेना चाहते हो। अरे सरे निर्ेज्ज ! 
तुम्हारा पर तो घूहा खाये जा रहा है और तुम कल उस पर छप्पर छादे को बात करते 
हो।! 

औरगजेब की साप्रदाबिकता सिद्ध तध्य है , फ़िर भी, उसके मुख से हिन्दी के दी 
घब्द निकलते थे, इसका बारण यह है कि औरगर्जब के पूर्द, साप्रदापिक भाग का जन्म 
नही हुआ पा | वह तब बनी जब यहाँ की गजनोति दूपित होते लगी $ 

सच बात यह है कि जब मुसझमान आये, सब यहाँ भाषा दो रूपा में चठछ रही थी, 
जिनमे में एक बा उदाहरण चद, विदयापति आदि की बदियाओं में है और दूसरे का खुमरो 
की पहेलियों और सुकरियों में ॥ उस समय तक, दिल्‍्दी शाह # झहौ खड़ी बोली काम्प- 
भाषा के रुप में यूहीत नही हुई थी । सारे देश ने 
डिखते थे, जिसमे ग्हीौम, रसखान, मुदारब, 








एन्दी बडि उस समउ गज था भयदरी से 
और धेख | दी इविशाये डियो। + 
अवबर ने जिस भारतीय सुरिठिस सरहति गा दिगस्स 4रइादा था, बढ़ ई रातों कम, 
भारतीय अधिक थी । यटी वह सखति दी टिंगये हिदुऊऋर्गिमशाठा डो वास्दविद्न 
पछक दिखायी देती थी। इस सरइति बे पापज मुसर मान इस देश वो छादा इ अपनी बाघ 
मानने छये दे। “१६६ सदी के अन्त तक, रादी शारदिद सुखददान (दिड्म 
मिपित रकतबाऊे ) फारसी को एव दिदेशी सादा के रूप में अनुद॒ई करने « 
भाषाओं व पूछतया स्रीकार दर इ॒बे थे । और जब उन्हाते 









देंघाब जया 
परेऔर देय 


दचरे शाग्व ने ब्य को बाधा 








१६ बता बसुरी घर दाग । 


इेट४ संस्कृति के चार अध्याय 


में रचना करना आरंभ किया, तब उन्होंने देशज भाषाओं में सर्वाधिक प्रतिप्टित बज- 
भाषा को ही चुना ।” (डा. सुनीति कुमार) । 
किन्तु, दिल्ली की बोली में भी ग्राम-साहित्य लिसा जा रहा था । जव खुसरो को इस 
देश की भाषा की आवश्यकता हुई, उन्होने इसी ग्राम-साहित्य वाली वोछी को अपना लिया 
जिससे उनकी दुरदक्षिता, जननिप्ठा और वएप्पन सूचित होता है । किन्तु, खुसरो और वढी 
के बीच में, और नही दो, तीन सदियों का व्यवघान है। इस बीच, मुसलमानों ने खड़ी बोली 
का कुछ भी उपयोग नहीं किया । यह बोछी कभी-कमी हिन्दी-कविताओ में ही झलक 
मारती रही । इन तीन सौ वर्षों तक सड़ी बोलछी का पुठ केवल हिन्दी के संत-कवियों वी 
कविताओं में ही मिलता रहा । मुसलमान इस भाषा को भूले हुए थे। 
मुस्लिम-काल में हिन्दी स्वतन्त्रभापा के रूप में जीवित थी, इसका एक प्रमाण यह 
भी हैं कि मुस्लिम वादशाह अपने कार्यालयों मे फारसी-नवीस के साथ हिन्दी-नवीस भी 
रखते थे । प्रत्युत्‌, राज्य से जनसम्पर्फ की भाषा हिन्दी ही थी और हिसाव-किताव भी 
हिन्दी में ही रखे जाते थे । फारसी की, राज्य-भाषा के रूप में, घोषणा अर्कबर ने की और 
बहू भी राजा टोडरमल के आग्रह के कारण । 
उन्नीसवी सदी की समाप्ति के पूर्व तक, उर्दू नाम का, चलन नहीं या। हिल्दीः 
क्षेत्रों की भापा का नाम लोग हिन्दी ही जानते थे जिसके प्रमाण अनेक कवियों की कवि 
ताओ में मिलते है ।* 
यदि गद्य की बात ली जाय तो भी यह कहने का कोई आधार नही है कि उर्ई 
निर्माण और चलन पहले हुआ एवं उस गद्य में से फारसी और अरवी के शब्द हटाकर 


गद्यका 
ह्ददी 





१. शर्मो-हया दर हिन्दी छाज। 
हासिल कहिए बाज खिराज। 
+-खुसरो 
अरवो तुरकी हिन्दुई भाषा जेती आहि। 
जेहि महें मारग प्रेम का सब सराहे ताहि। 


मतलब की मेरे यार न समझे तो क्या अजब ? 
सब जानते हे तुर्क को हिन्दों जबाँ नहीं। 

--आतिश (मृत्यु १८४५ ई०) 
हफोज अपनो बोलो मुहब्दत को बोली, 


मे उदूं, न हिन्दी, न हिन्दोस्तानी। ५ 
दूध हन्दी, ह्‌ः __.ह्ोज जह्परी (यौसब सदो) 


होतरा अध्याय ड्टप 








भाश दरार शो शदी | डॉ. रामणयू सक्सेना के अनुसार, उर्दू-यय का प्राचीदतम 
फयशी रा दिया दुआ “दह-रजडिस” नामक ध्रन्ध है जिसकी रचना सन्‌ 
१७३२ ६७ से हुई पी। दिन्‍्तु, इसे सवभेना महोदय कोई उर््ृप्ट या साफ गय का उदाहरण 
मायी ) वे वेयल पह बट है हि दह-सनदिस ही उर्ू-यद्य का प्राचीन से श्राचीन 
उद्याह्रघ है ।९ और उन्ता ऐसा मानना ठौऊ भी हूँ क्योकि “दह-मजलिस” पर 
है एवं छेसक स्वम भी मानता है कि उसके पाँव लगयड़ा रहे है । 

ठम के गद्य वा एक उदाहरण कविता-फैमुरी (चतुर्थ भाग) में उद्धृत 
है जो एस प्रकार हूँ :-«- 

“कर दिल में गुजरा कि ऐसे काम को अब घाहिये कामिल और मदद ढिसू तरफ 
बी होय घामिण । लिहाजा फोर्ड इस सनअत वा न हुआ और अब तक त्जुमे-फारसी 
ब-इबारते-हिन्दी नसर ने हुजा ।” 

ऐसा छयता हैँ कि फजली समझ रहे थे फि ये हिन्दी ही लिस रहे हैं, क्योकि उर्दू नाम 
का चठन इस याौछ तक नही हुआ घा। 

इस प्रसंग में देखा जाय ती हिन्दी-गद्य थी परंपरा बहुत पीछें तक पहुंचती हैँ । 
हिन्दी में प्राचोन गद्य के उदाहरण तोन दौलियो में मिलते हैँ । एफ तो ब्रजभाषा वाली 
शैली हैं जिसके जन्दर कुछ ग्ोरसफयी प्रन्थ (१३५० ई०) भी बाते हैं । किन्तु, इस छठी के 
पुष्ट प्रमाण पुष्टि-मार्ग के साधक विट्ठनाथ और गोकुलनाथ-लिखित, क्रमश), शुगार- 
रस-मडसल, “चौरासी वष्णवन की वार्ता” और “दो सो बावन वैष्णवन की वार्ता, भादि है। 
ये प्रन्य घोडचाल को प्रजभाषा में लिखे गये हैं । तथा इनमें छिठ-पुट फारसी के भी पाम्द हैं 
जो इस समय तक प्रचछित हो गये थे। नाभादास जी का “अप्टयाम”' (१६०० ई० के वाद 
का), बैकुण्ठसंणि शुक्ल का “अगहन माहात्म्य” और “बैसाख माहात्म्य” (१६२३ ई०) 
तथा किसी अज्ञात छेखक का “नासिकेतोपाख्यान” (१७०० ई० के बाद का) प्रजभापा 
गद्य के स्वच्छ उदाहरण माने जाते हैं। इसी शैली में, सन्‌ १७१० ई० में सूरति मिश्र ने 
“देताल पच्चीसी” लिखी तया सन्‌ १८०० ई० के छगभग लाला हीरालाल ने “भाईने- 
अकवरी” का “नापा-वचनिका” नाम से अनुवाद किया । इनके सिया, काव्यों पर कुछ 
टीकाएँ भी ब्रजनापा गद्य में की ययी थी, डिन्तु, उनका, शैली के विकास की दृष्टि से, कोई 
खास महत्त्व नही है। फोर्ट विलियम में अंगरेजों के अधीन हिन्दी गद्य का काम सेमालने 
बाके डल्लूलाल जी गद्य कौ इसी घारा के लेखक हुए हैं और उन्होनें राजनीति 











१. चर७6 व्ब्।व्म $ँत्तंफव्य जी 7०७० ण॑ एप्प फ़ाण्थट ४. छा ६05, "क्रापटक 
६ ००७ क्ज्यड 39 45 #प, ७० 4732 4. 0, ध्व धल सटडुबर.. थी अधडवाकाडव उधबग, 
एफ व्योप एशंपट छ पाता 3६ णिमपंक्रस छ० टला ऋलतेफथण णी ड़ जा (0त0 फ़ातबल 
ग्र०थ व्शप्ा+- ०० ऐड: ड))6 ४ ८७३८ 0०वें वणएय३ जार... (है पक्राज) थ (गत व्यय) 


३८६ संस्कृति के चार अव्याय 


(१८०९ ई०) तथा माधोविदास (१८१७ ई०) नाम से जो दो ग्रन्य लिख, वे हिन्दी म 
ब्रजभाषा वालो गद्य घारा के अन्तिम उदाहरण है। किन्तु, यह धारा लल्डूछाल जी तक 
आकर ही अवरुद्ध हो गयी । आज हम जिस गद्य का प्रयोग करते है, वह सड़ी बोली का 
गद्य है। 

सच पूछिये तो ब्रजभाषा का गद्य कोई सुगठित गद्य नही था । यह भाषा काव्य कौ 
भाषा थी। गद्य की परपरा के नही रहने के कारण, इसका गद्य कभी गठन नहीं पा सह । 

ब्रजभाषा के ही समान, राजस्थानी गद्य के भी उदाहरण वारहवी-तेरहवी घती ते 

ही मिलने लगते है किन्तु, राजस्थानी का भी गय सदैव दु्वेल रहा । इस गय में सस्ृत कौ 
समासयुकत शैली, अपभ्रद्य, खड़ी वोली और व्रजभाषा, सवका प्रभाव मिश्रित है और सबने 
मिल कर इस गद्य की शक्ति को घटाया ही है, बढ़ाया नही । 

खडी बोली मे गद्य का आरंभ अकबर के समय मे हो गया था, जवकि उर्दू का, प्व 
में भी, आरंभ नही हो पाया था। इसका प्रमाण गय कवि का “चन्द छन्द बरनन की महिमा 
है। गग की गद्य भाषा उर्दू नही, हिन्दी है ।* ऐसा छगता है कि अकबर और जहाँगोर के 
समय, हिन्दी खड़ी वोली शिप्ट समाज की भाषा हो चली थी, यद्यपि गदय-निर्माण की ओर 
लोगो की अभी दृष्टि नही थी। 

किन्तु, इन उदाहरणो को हम हिन्दी-गद्य के सुनिश्चित आरंभ का प्रमाण नही मानते, 
यद्यपि गंग की भाषा मे हिन्दी-यद्य का रूप काफी सुस्पष्ट दीजता है। हिन्दी-ग् का निरिचत 
रूप से सुस्पष्ट प्रमाण हमे राम प्रसाद निरंजनी के “भाषा योगवाश्षिप्ठ” नामक ग्रय में 
मिलता है जिसे आचार रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी गद का आदिव्यन्य कहा है। राम पता, 
निरंजनी पटियाले के ये और सन्‌ १७४१ ई में उन्होने यह ग्रन्य बनाया था। * दह जिस 
से, यथपि, यह ग्रन्थ दस साल बाद का है, किन्तु, इससे बह बात भलोमाँतिं प्रमाणित हो 
जाती है कि “लडी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया, उससे सर्ववा लतन 
बह अपने प्रकृत रूप में भी दो-ढाई सौ यर्प से लिखने-पढ़ने के काम में आ रही है। * 

निरजनी जी की भाषा और आज की प्रचलित हिन्दी में मुसते तो कोई अन्तर नहों 

दीखता । “भाषानयोग-वाशिष्ड” के गद्य का एक सुब्यवस्थित उदाहरण इस प्रकार है 7 


१. “सिद्धिश्रो १०८ श्री पातसाहिजी श्री दछपति जी अकवर साहिजी आमयात 

में तस्त ऊपर विराजमान हो रहे । और आमखास भरने छगा है जिसमें तमाम उमा 30 
आय कुरनिश्य बजाय जुहार करके अपनी-अपनी बैठक पर बैठ जाया करें भर अपनी पा 
से । जिनकी बैठक नही, सो रेसम के रस्से में रेसम की छूमें पकड़-यकड़ कै पड ते 
"रहें।” -_पत्द-छम्द बरतत की महिमा ह 


२. पं० रामचन्द्र शुवल | 


तोमरा रअष्याय बेट3 


दी परत उरमिनार 





नप्रो है बह घगोेर के राद-अनिप्ट के गष-रेंप 
जन्मों का कारण है। ऐसो बासना 
ग्होंगे। और हुए, घोक आदि 
सब बोतवेराब, भय, को में रद रहोगे। डिचने आम- 
नसे हो तुम भी स्थित हो । इसी दृष्टि को पाकर आत्म- 








बन पाचता 5 न 
शब्द दापना 6 मद 









सर्द बा दे 
में ने आओये 37 
यह हिन्दी आज से, प्राय , सद्या दो सौ बे पूर्द को है और तब भी यह इपती प्राजल 
है कि इसे हम प० रामबस्द्र शुवठ अथवा प॑ महावोरए्साद दिवेदी को भाषा ने आसानी से 
खंप्रा सकी है। यह सच है कि धोगवाशिप्ठ में प्रयुक्त भार को प्राजला सर्वत्र इस कोटि तक 
नही पहुँचती, विन्तु, आज के से प्राजद हिन्दों गद्य का रूए भाषा-योसगाशिष्ठ के अनेक 
झपडो में दर्लमान है, इस बाठ से हिन्दी रथ को धाचौतता सहज ही प्रमाणित हो जातो है । 
अया डा० रामबाबू सकोना क्यतरा किसो अन्य विद्वान के पास कोई प्रमाण है जिससे यह 
समझा जाय कि भाषा-योग-यामिष्ठ” से पूर्व, उदय का निर्माण हो गया था और उसम 
में फारसों मोर अरबो धब्दों को तिकाल कर वर्तमान साधु-हिन्दी का रूप तैयार किया 
गया ?ै 
फजली की “दहमजलिस, यथपि, “भाषा-्योग॑-वाशिप्ठ” से दस साल पुरानी मानी 
जायगी, किल्तु, उसका गद्य गध नही है । बह तो गग के “चन्द छन्‍्द बरनन की महिला” 
से भी दु्बछ मोर अस्तब्यस्त है। जसल में, उर्दू बाब्य-भाषा के रूप मे उठी और कविता में 
ही उसका परिमार्जन होता रहा। दह-मजलिस में फारसी-मिश्रित गय का प्रयम प्रयोग है । 
इसोलिये, उस पुस्तक की भाषा तुर्की को “रेशमी लूसे” पकड कर लेंगडा-छंगडा कर चलती 
है । इसके विपरीत, भाषान्योग-वाधिष्ठ को भाषा पूर्ण रूप से “शुपलावद्ध, साधु और 
ब्यवस्थित” है। मह भी घ्यान देने की वात हैं कि योग बाशिप्ठ के गय मे जो प्रौद़ता है वह 
रामप्रसाद निरजनी की आकस्मिक सृष्टि नही रही होगी । ऐसी प्रौ़ता काफी दिनो के 
अभ्यास और परिमाजंन से ही उत्पन्न हो सकती है। अतएवं, इस अनुमान से भागना असमव 
ह कि मुसछमान चाहे जँसी भी भाषा लिखते या बोछते रहे हो, किन्तु, हिन्दुओं के यहाँ 
सस्कृतनिष्ठ हिन्दी की परपरा वराबर चछी आओ रही थी। उसी हिन्दी का ध्यवस्थित और 
परिपुप्ट रूप हम योगवाष्तिप्ठ ये देसते है। यदि जनता की रुचि की बात को ले तो वह इतने 
से ही प्रत्यक्ष है कि प्रकाश में आते हो योगवाशिप्ठ का प्रचार गाँवो में उसी व्यापकता से 
हो गया जिस स्यापकता से राम-चरित-मानस ओर सुखसागर का प्रचार हुआ था। 
इसी प्रकार, सन्‌ १७६१ ई० में मध्य प्रदेश-निवासी प॑ दौलतराम ने रविपेणाचायं- 
डृत जैन “बच्म पुराण” का भाषानुवाद किया। इस ग्रन्थ की भाषा योगवाशिप्ठ की भाषा 
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के समान व्यवस्थित तो नही है, किन्तु, इससे भी यह बात प्रमाणित होतो ह्‌ हि हुं 
के यहाँ खड़ी वोल्े के जिस रूप का प्रचार घा, उसमें प्रजभापा जोर अपधो का पुर? 
रहता था, किन्तु, फारसी ओर अरवी के शब्द उसमें नही चलते थे। 

ग्रामों में प्रचलित तीसरे प्राचीन गद-प्ंय “सुख-सागर” की रचना मुझ्यी सनु। 
छाल “नियाज” ने की थी, जो दिल्ली के रहने वाले थे तथा जिनका जन्म घन्‌ (७४६। 
तया मृत्यु सन्‌ १८२४ ई. में हुई । सुख सागर की भाषा भी योगवाप्िप्ठ की भागा के सना 
ही सस्कृतनिप्ठ एव व्यवस्था-युक्त हैं। यथा :-- 

“इससे जाना गया कि सस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपापि है। यो छ्ि 
उत्तम हुई तो सो वर्ष में चाडाल से ब्राह्मण हुए और जो जिया भ्रष्ट हुई तो यह बुला ईं 
ब्राह्मण से चाडाऊ होता है। यद्यपि, ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेगे, हमें एम र। 
का डर नही । जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, कोई युरा माने कि भहां माते।" 

सुख-सागर की रचना अठारहवी सदी के अन्त में हुई और उप्ीसयों तरो के आर 
से ही उसका गाँवो में प्रचार होने छगा । बया कोई कह सकता है कि सुर्सन्यागर को का 
उर्दू-गद्य में से अरवी-फारसी शब्दों को हटा कर गडी हुई कृत्रिम भावा है ? और न ! 
तो उददूं का वह गय कहाँ है जिसके अनुकरण पर सुस-सागर के गय का विर्माष हुआ 

दह-मजलिस में, यद्यपि, उ्ू-गध का प्रयम प्रयोग है, किन्‍्ठु, सभी डिगात मतों र 
कि यह प्रयोग सफल नदी हुआ । अयांत्‌ दह-सजहिस से उर्ू-गय का आरम नहीं ता 
जाता है । उदूं-गद्य का वास्तविक आरंम फोर्ट-विलियम कालेज की स्पापता (सन्‌ [८५९ 
ई.) के बाद से होता है, जब कि गिलक्राइस्ट अपने यहाँ मौलयो रस कर उँ को दिए 
लिसवाने छगे । किन्तु, “भाषा योगवाशिप्ठ”, “पपुराध” और “मुस-सागर”, दिये 
गथ के इन तीन पृथु् एड बढु-पचछित प्रंयो की रघना उससे बहुत पर हो हो पुधे पी! 
यद सह्य है हि हिन्दो गद्य को पुस्तके छिसवाने को भी फोर्ट दिलियम कारेज में ए* टई 
छाज (गुजरावो) और प० सदछ मिथ (विहारो) को नियुक्ति की गयी यो, झिल्कु हाई 
छाल ने धजभाप्रा-सेदित गय का निर्माण किया जो धैलो दिल्‍्दी में आग पठों नहीं। प्‌ * 
प० सदल विश्र को गय्-रौजो हिन्दी में स्तो क्व अररय हुई और यदू इसलिरे दि गत हि पर 
के आइये रामनसाद निरंजनों थे । और क्या कोई यद भो बढ सकता है काई (विद 
में छल्लूडाठ और मइख मिश्र उई्‌ गये में से अरबी और फारसी घस्यो झ छौः हर २ह 
नयी भाषा निद्मने के बस पर नियुरा किये ये थे ? जे 

झारसो-मिथ्रित भागा (उदँँ या हिन्दुस्तानी) झो भ्ेगरेज जहर पं 83) 
पे, डिन्‍्नु, इसके नो प्रमाण है कि उनके मझ्यर बार-यर यद गिटारा कर डे 
आर जनता नह समसती दूँ छिर भो, भेयरेज अपने हुड पर ढटे रहूँ क्या # हा रा 
हारा मे रह आरइर £ था। शासका ही देसारेसी, मिझ्नारियों ने मौ, वाएजज, भा 
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प्रिधित भाषा में अपना प्रचार आरभ किया, किन्तु, जब उन्होने देसा कि अपद जनता 
इस भाषा को खाक नहीं समझती है, तब वे भी अपनी प्रचार-पुस्तिकाओ में सस्कृत-निप्ठ 
हिन्दी का प्रयोग करने लगे । क्या इन उदाहरणो से यह प्रमाणित होता है कि इस देश की 
आपा जरबी-फारसी-मिश्वित थी और साथु हिन्दी बाद को जवर्देस्ती बनायी गयी ? 
यदि फोर्ट विलियम के बाद वाले दौर को ले, तब भी, यही दिलायी पडता है कि हिन्दी 
के छेखक रामप्रसाद निरजनी की शेली को आगे छिये जा रहे हैं। स्वामी दयानन्द (१८२४ 
थे १८८३ ई ), प. श्रद्धाराम फुल्लौरी (कार्यकाछ सन्‌ १८५३-१८८१ ई ), नवीनघर्ध 
राय (कार्यकाल सन्‌ १८६३-१८८० ई ) एवं राजा लक्ष्मण सिह (सन्‌ १८२६- १८६९ 
६ ) सस्कृतनिष्ठ हिन्दी के लेखक थे और यह हिन्दी उन्होने उद्योगपूर्वक गद्दी नहीं थी, 
प्रत्युतृ, उन्हें वह पूर्व पुरुषों से--रामप्रसाद निरजनी, दोऊत राम और सदासुखछाछ 
तथा सदल मिश्र, आदि से--सहज उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी | इस बीच राजा 
शिवप्रमाद (१८२३-१८९५ ई ) हो एकमात्र ऐसे लेखक निकले जिन्होंने फारसी और 
अरबी शब्दों को अपनी भाषा में जबर्दस्ती दूँस कर अपने को गौरवान्वित १ एवं अपने महा 
प्रभुओ को प्रसत करना चाहा । किन्तु, उनकी चेप्टा विफल हो गयी । सारे देश ने तो उन्हे 
धिक्कारा ही, इग्लेण्ड से पिनकाट भामक एक अंगरेज हिन्दी-भक्त ने भी भारतेदु को पत्र 
लिखा कि “राजा शिवप्रसाद बडा चतुर हूँ । बीस बरस हुए, उसने सोचा कि अगरेज 
साहदो को कैसी-कंसी बाते अच्छी छगती हैं, उन बातो को प्रचलित करना चतुर छोगो 
का परम धर्म है। इसलिये, बडे चाय से उसने काव्य को और अपनी भाषा को भी बिना 
छाज छोड़ कर, उर्दू के प्रचलित करने में वडा उद्योग किया । राजा शित्रप्रसाद को अपना 
ही हित यबसे भारी बात है (” 
वास्तव में, यह कहने का कोई आधार नही है कि हिन्दी का गद्य नया और उर्दू का 
गद्य जपेक्षाइत प्राचीन है । सच्ची बात यह है कि जिस भाषा को अब उर्दू कहते हैं वह 
मुसलमानों के दीच धझायरी मे घोषित हो रही थी, किन्तु, उसके प्रभावों से सर्वया मुबत 
सस्कृत-निष्ठ हिन्दी का विकास हिन्दुजो के यहाँ स्वयमेव होता आ रहा पा । जाम हम 
जिस हिन्दी का व्यवहार फरते है उसकी जविस्छिन्न घारा कोई ढाई सौ वर्ष से बहती भा 
रही है । रामप्रसाद निरजनी, दौउतराम, खदासुलाल, सदल मिश्र, स्वामी दयाजज्द, 
मौर लक्ष्मणतिह, ये इस पारा के मुल्य प्रकाशस्तन है । इनसें से किसी के भी सामने उर्दू 
का प्राजड गय मोजूद नही था, जिसमें से अरबी-फारसी के झब्दो को निकाल कर उन्हे 
नयो भाणा गढ़्नी पड़ती । 
१. राजा शिवप्रसाद सिठारे-हिन्द बा विश्वास था कि जो भाषा कचट्रियो में चढतो 
है, वही “फंशनेबिल” भाषा है एव उसके शब्दों को उपनायें बिना यामी श्रविष्ठा का 
पात्र नहीं हो सकता । 
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सयी भाषा दिनयी नदी, उर्‌ है। किन्तु, बहू ऊँ नही जो ली तक ठिसी गयी रे 
प्रत्युत्‌, यह जो उनके बाद के शायरों दारा मतरूऊात की नीति से सजायी गयी। मतरुवः 
ओर बहिष्कार, ये घब्द हो जहरीछे है। इनसे सामाजिक संस्कृति मारी जातो है ओर 
जनता के बीच बेर ओर दुराद बढ़ता है। अडुवर ने जब हिल्दू-मुस्टिम-ऐक्य पर सजीकर 
छिड़की, तब रहोम के मुस से ये दोहे तिके थे :-- 
अच्युत-चरन-्तरंधिनो, घिव-सिर-मालति-माल । 
हरि ने बनाओ सुरसरो, कोजों इन्दय-माल । 
पूरि धरत गज सोस पर, कह रहोम रेहि राज, 
जेंहि रज मुनि-पतनो तरो, सो दूंढ़ुत गजराज 3 
ढिन्‍्तु, साहित्यिको के हृदय में जब मतरूकात का जहर फँला, वे एकता को मूठ 
गये ओर अपने पड़ोसी भाइयों की भावना का कुछ भी झ्याल किये विना बड़ी हो तहकता 
से उन्होंने छिस्र दिया कि 
गर हो कहिशे-्दाहे-खुरासन तो “सोदा” । 
सिद्धदा न करूँ हिन्द को नापाक जमीं पर । ३५ 
दु.स की बात यह है कि इससे मिलते-जुलते भाव, दूँढने पर, हिन्दी में भी मिल जायगें। 
किन्तु, यह उन्माद आगे चलने वाला नही है। भारत के दर्जनों उर्दू-यायर आज मतहकाते 
की नीति से निकल कर अपनी भाषा को भारतीय रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और 
उर्दू की बहुत-सी कविताओं मे अब फिर वही रग दमकने छगा है जो उर्दू के जन्म के समय 
चमका था ।* यह शुभ छक्षण हैं और हम इसका स्वागत करते है। विहार के सुप्रतिद 





$* तुझे चांद की हैं अगर छगन तो सुखो के बदले दुखी न घन। 

वो छटा गहन, वो छठा गहन, यो छठा गहन, वो छटा गहन। 
--जोश मलौहाबादी । 

युद्ध की अग्नी को लूपटों से जीवन को जहो कुम्हलाये र 

ल्‍ूय की डोरो दूट रहो है, गाये तो भौरा कंसे गाये ? 
--राही मासूम रणा। 

जब भो रात को बादल बरसे, हमको ध्यान में छाकर, इतना 


रोओ कि आंखों का काजल बह कर सुन्दर गाल भिगो दे। का 


भारत माता है दुब्ियारी, दुलियारे हैँ सब मरन्‍्तारी, 


द्वी उठा छे सुन्दर मुरलो, बन जा ज्ष्याम मुरारी । हां 
तह सुन्दर मुरल्ो, तू ही _ हक जातंपरी 


त्तोपरा अध्याय ३९१ 


उर्दू-कवि क्ल्लामा जमील मजहरी न तो अपने कवि-वान्धदों को खुली सलाह ही दी 
है कि-+ 

कोज न अमोल उर्दू का सिगार अब ईरानो तलमोहों से । 

पहनेगो विदेशी गहने पयों यह बेढों भारत माता की ? 


अपन ब 
सू सच्चा सोतो, में होर,, फिरा जो बरसों हा्तों-हात, 
लू ऊपा को पहछो किरन है और मे जँसे भोंगो रात। 

.. “ञ अस्तदल्त ईमान 
अनर ज्योति ये षूक है सेरो, अमृत को हैं पार 
मघुर बोल से तेसे यूंजे बस्तो ओर कोटसार । 


१ “-अस्तर उरेनरी 


३६० संधकृति के घार अप्याप 


मयों भाषा दिल्‍दी नहीं, उई हैं। किन्तु, बह उूँ नही जो यही तक छिखी गयी ऐ, 
प्रत्युतृ, यह जो उसके बाद के मायरों द्वारा मगरूझात की नोति से सयादों गयी। स्हत 
ओर बहद़िफार, ये धब्द हो जदरीक है । इनसे सामाजिक सतत मारे जो है शोर 
जनता के बीच बेर और दुराा बढ़ता हैं) अकबर ने जब हिल्दू-सुस्तिम-ऐक्य पर पर्ीकगी 
छिडकी, तब रद्ोम के मुख से ये दोहे निकले मे :-« 

अध्युतन्यरन-तरंगिनो, तिव-तिर-्मालति-माक । 
हरि में म्रमाओ सुरसरो, झोजों इन्दय-्भाल । 
धूरि परत गज सोत्त पर, कह रहोम केहिं फाज, 
जेंहि रण मुनि-पतनों तरी, रो दुंढ़त गतराज 4 

किन्तु, साहित्यिक के दृदय में जय मतरूफात का जहर फैला, वे एकता ड़ मृत 
गये और अपने पढ़ोसो भादपों की भायना का कुछ भी र्यालछ किये बिना बड़ी हो एहवहा 
से उन्होंने छिए दिया कि 

गर हो कशिश्ने-्शाहे-खुरासान तो “सौदा” ) 
सिठदा न करके हिन्द को नापाक जमों पर ५ हु 
दुःख की बात यह है कि इससे मिलते-जुलते भाव, दूंढने पर, हिन्दी में भी मिठ जाय! 
किन्तु, यह उन्माद आगे चलने वाला नही है। भारत के दर्जनों उर्दूशायर आज मतह-ीतत 
की नीति में निकल कर अपनो भाषा को भारतीय हूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और 
उदूँ की बहुत-सी कविताओं में अब फिर वही रग दमके लगा हैं जो उर्दू के जन्म के देंगी 
चमका या।* यह शुभ लक्षण हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। विहार के कुपिद 


१- सुझे चाँद को है अपर ऊन तो सुखी के बदले दुख़ों न वन। 

वो छठा गहन, वो छटा गहुन, वो छटा गहन, वो छठा पहन) 
>-जोश भन्नीहादारों। 

युद्ध की अग्नो को लपठों से जोबन को जहो कुम्हलायें + 

लय को डोरी टूट रही हूं, गाये तो भौंरा कंसे गाये ? 
--राही मास्तुम रग! 

जब भी रात को बादल बरसे, हमको ध्यान में लाकर, इतना 
रोओ कि अरैजों कप काजस बहू कर सुन्दर गाल भिगो दे। 
मूवी विणगी 

भररत माता हैं दुलियारो, दुलियारे हे सब नर-वारो, 


दूं ही उठा ले सुन्दर मुरलो, सू हो बन जा दयाम मुरारी । जाहंवरी 
--हुल्ओज जातंपरो 





तोसरा अध्याय ३९५ 


हिन्दुओ के बीच साधु हिन्दी की परपरा मुसलमानों के समय भी चालू थी एवं 
ग्रथो की टीका, सवो और पडितो के उपदेश तथा ग्रथ-रचना के काम इसी सस्कृत-निष्ठ- 
भाषा में चलते थे। मुसलमानों के समय सस्कृत टोल भी काफी थे । फिर भी, राजकीय 
कारणों से, दरवारदारी और नौकरी के प्रभाव से, फारसी की इज्जत बहुत बढी हुई थी 
एवं हिन्दू भी उसके रोब में थे। मुस्लिम-काल मे, प्राय", हर भले आदमी का विश्वास था 
कि फारसी सीसे बिना बच्चों में “तमीज” नही आती है । इसलिये, खाने-पीने से अच्छे 
छोग अपने दरवाजे पर मौलवी रखा करते थे । बहुत जगहो पर तो यह रिवाज था कि 
सस्कृत के साथ-साथ बच्चो को फारसी भी पढायी जाती थी । 
फारसी का यही प्रभाव आगे चल कर उत्तर भारत में एकता का बाधक हुआ । 
अँगरेजो के आने के समय, इस देश की राज्य भाषा फारसी घी, अतएव, यहू स्वाभाविक 
था कि अँंगरेज भी फ़ारसो को ही चलाये । किन्तु, जब अंगरेजो ने अंगरेजी को यहाँ की 
राज्य भाषा बना दिया, तब भी वे (अब केवल मुसलमानो को प्रमप्त करने के लिये) फारसी 
और उर्द के पक्षपाती बने ही रहे । इधर हिन्दुओ ने उप्नीसवी सदी के सास्कृतिक जागरण 
के समय, अपनी खोयी हुई सास्क्ृतिक भत्ता पुन प्राप्त कर ली थी और वे उसी साधु हिन्दी 
को सर्वत्र चलाने की माँग करने छगे जिसे मुस्लिम-काल में खुल कर फैलने की राह नही 
मिली थी। इससे एक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमे मुसलमान कहने छगे कि हिन्दी नकली 
भाषा हैं तथा, वास्तव मे, भारत की भाषा फारसी-मिश्वित भाषा ही हो सकती है । 
इस्लाम का प्रभाव अमीरो की पोशाक और खान-पान पर भी पडा तथा रहन-सहनत 
एवं छिबास में ऊँचे तबके के हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई फर्क नही रह गया | मोगल 
अमीरो ने बहुत-मी दाते हिन्दुओ की अपना छी। इसी प्रकार, हिन्दू और अमीर भी बदुत-सी 
बातों में मुसलयानी ढेग अपनाने छगे । 
समगीत इस्लाम में वजित था, बिन्तु, सूफी तब भी सगीत के बड़े प्रेमी थे, बल्कि, 
यह कहना चाहिए कि गूफियों के यहाँ समीत, साधना का एक अग समझा जाता था । 
भारतीय धुपद का प्रभाव ईरानी संगीत पर पढ़ा और भारतीय एव ईरानी समीत के 
मिलन से नयी-नयी चीजे निकल पड़ी । ख्यारू का आविप्कार पोलपुर-निवासी सुझतान 
हुसेन शाह धर्वी ने किया था एवं कोब्वाली भी इसी समन्वय की प्रक्रिया से निकली ।* 
कौव्वाली का आरभ और प्रचार घाभिक सयीत के रूप में हुला, पद्यपि, मस्जिदो में कौब्वाली 
भी नहीं पहुंच सकी । दाजों में रबाब, सरोद, दिलरबा जौर नाऊम ऐमे है जो, शायद, 
भुसझमानों के छाय्े हुए है अथवा इनके ये नाम मुसलमानों के दिये हुए हैँं। जमोर 
फसरो के बारे में बट्टा जाता हूँ कि वीणा को देख बर सितार बा जाविष्यार उसी ने झ्यि 





१. दे लिगेमी आद इडिया में जब्दुल बादिर का ठेख । 





कप्रक के शबार गौहा इपए 





क्षयगा जिये के माशाता साजप्द सुधादात हैं मगर, के 
समान राते है, रामनाम जपरी हैं और 
चर बेष्घव परम वा 





दर भी राजे हैं ॥ खेब रात के 
अभाव पढ़ा झा। याइमाचादी वंप्दशों के समझाने, खोशा लोग भो 





खपने बी गुर बा परम दास मालते है एव यूरू को बे साभाव ह४ का अबगार समझो हैं। 
इसके बहुतनी रोति-रिवाज हिन्दुज़ो बसे थे। बिन्दु, इपर दे भी कटूर॒रता को ओर ऊौड 
रहे है । बगाल के बाउढ, धरा में सो मुसझ्यानों को सरह रहते है कि्तु, वे न तो बर॒ुदर 
हिन्दू हैं औौर न बदूदर मुसरमझात । 
बगार में द्विदू और सुस्ठिम सरदतियों के बोच जो सिथथ हुझा उसका एक 
प्रमाण सत्य पीर की प्रजा भी मानो जा सरती हैं। यह पृ हुर्सेन भाह़ के समय प्रयतित 
हुई एंव मत्य नारायथ बी पूजा इसबा मुख सो पी । विशेष यह हुई है कि सत्यऔर 
मा पूजन करते एवं उनका माहार्स्य सुनने को हिस्यू और मुस्म्मान दोनों ही जातिनों 
के छोग जमा होते थे। बगाल में रमाई पदित ने एक घृस्य पुराय भी लिया (॥४ यों सरी ) 
जिसमे बह्दों गया हू कि ब्राह्मणों से सतधर्मोी जब बहुत पीडित होने छगे, रद उनडो रक्षा 
के छिये धमम ने ही मुगलमानी रूप धारण किया और सभी देयता पैजामां पदनयदन 
कर ब्राह्मणों को मारते के लिये आ गये । 
ट्विलदू-पर्म को विशेषता यह है कि वह बाहर झे आयी दुई सस्यृतियों से मिल फर 
जाग्रत और नवीन हो जाता हूँ । इस दृष्टि से देखने पर, इस्द्मम से दिल्दुत्प का मिलन अनेक 
बच्चो में मगलकारी हुआ । इस्छास के आगमन के बाद, भारत की राष्ट्रीय एकता में बूद्धि 
हुई एवं जनता फो मोगछो के समय सुदृढ़ केन्द्रीय सत्ता के भाशय में शाति और तुब्पवस्था 
का सुख मिला । सापत्तिक दृष्टि से भी, मोयलो कया राज्यजाल भारत के लिये सुवर्धकाल 
के समान रहा। और सास्क्ृतिक दृष्टि से तो इस फाछ का और भी महत्व है। हमारी सारी 
देश-भापाएँ इसी काछ में उठ कर खड़ी हुईं एवं जिस प्राचीन साहित्य का 
अभिमान ये भाषाएँ करती है उसका अधिकाश इसी काछ में लिखा गया। भारत की मृत- 
प्राय कल्या इसी युग में आकर पुनरज्जीवित हुई। किन्तु, सबसे बड़ी बात यह हुई कि 








चतुर्थ अध्याय 


(भारतोय सस्कृति और यूरोप) 


चोयां अध्याय ड०३ 


आने पर भी, पुर्तंयाठी इस द्ोह को जोर से विनाना चाहते मे । जब पुर्तंगालो लोग मलाया 
पहुँचे, उन दिनो, वहाँ इस्ठास भी सया-लया हो पहुँचा घा और सभी दोपो में हिल्‍्ुत्व और 
इस्लाम के बोच सप्प चल रहा था। पुर्तंगालियों ने इस सघर्ष से पूरा छाभ उठाया। मलाया 
में अपने आदमियों को प्रोत्माहित करते हुए अल्बूकक ने कहा पा, “माया मे हमें परमात्मा 
की बड़ी सेवा करनी हैं। हमें मूरो (मुसठमानों) को निकाल कर इस देश से बाहर फेक 
देता है और मुहम्मद के सम्प्रदाय के जाग को इस तरह बुझा देना हैं कि बह फिर नही जले। 
सदि में छोग इन द्वीपो से निकल गये तो फिर सारे यूरोप को मसाला पहुँचाने का काम 
चुतंगराल करेगा ।” धम्मं-प्रचार का काम और मसालों का व्यापार, पुर्तंगालियो की दृष्टि 
में दोनों उद्देश्य एक ही यृक्ष की दो घाखाएँ थी। 
जमीन पर पुर्तंगालियो का अधिकार केयल बन्दरगाहों तक सीमित रहा। ये बन्दर- 
गाह कभी तो उन्होंने बछ से जीते, और कभी हिन्दू राजाओ से सौदा करके। कितु, जहाँ-जहाँ 
वे रहे, वहाँ उनकी आत्मतत्रता अक्षण्य रही, वहाँ उनका अपना कानून चलता रहा और 
बहाँ के छोगो पर उन्होने पुत्तंगा़ी धर्म और तरीके छादने शुरू कर दिये। यूरोप मे इस्लाम 
और ईसाइयत के बीच काफी दुश्मनी थी, इसलिये, पुतंगाल्यो ने यहाँ भी मसलमानों के 
प्रति दुश्मनी का भाव बनाये रबखा । किन्तु, हिन्दुओ के भी वे मित्र नहीं हुए। सन्‌ १५४५ 
ई० में गोआ के गवनंर ने वहा था कि इस दैद्य में हम एक हाथ में क्रूम (ईसाइयों का धर्म 
चिह्न) और दूसरे में तलवार छिये हुए आये है। पुर्तंगाल वालो का यह बरबंर अहकार आज 
भी गोजा के वाइसराय-ग्ेट पर मूत्तिमान हैं, जहाँ एक पुर्तंगाली साधु एक भारतवासी की 
छाती पर खडा होकर तलवार से भारतवर्ष की ओर इगित कर रहा है। 
पुर्तंगाली गवर्नर अछबूकर्क (१५०९ से १५१५ ई० तक) कुछ भला आदमी जरूर 
था, किन्तु वह पुंगाली अन्याय का अवरोध नही कर सका। पुतंगाली राज्य स्वेच्छाचारियो 
का राज्य था, अन्यायियो का राज्य था एवं हिन्दू और मुसछमानो के सामने उन्होने इसके 
सिवा और कोई रास्ता नही छोड़ा था कि चाहे ती वे क्रिस्तान हो जायें, अथवा पुर्तगाल के 
गुलाम बन कर अपनी जिन्‍्दगी वितायें। भारतवासियी की बहू-बेटियों पर गोरे जुल्म तो 
करते ही थे, किल्तु, यदि कोई गृहस्य उन पर हाय छोड़ता तो बिना किसी जाँच-पड़ताल के 
उसके हाय काट लिये जाते ये; सन्‌ १५६० ई० में पुर्तंगरालियो ने अपने कब्जे के नगरों 
और गाँवों में इनक्विज्िशन की प्रथा जारी की, जिसके अनुसार, पुर्तंगाल या ईसाइयत की 
हल्की आलोचना करने वाला व्यवित भी ग्रिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे क्र-से- 
ऋर सजाएँ दी जाती थी। यही नही, ऐसे व्यक्तियो को वे पुर्तगाछ भेज देते थे, जहां उनकी 
किस्मतो का आजिरी फैसला इनक्विज्विटर-जनरछ के हाथो होता था । किस्मत का आखिरी 
फैसला यह था कि अपराधी जीवित ही जाग में झोक कर जला दिया जाय। 
* शइयत का आगमन भारत के दक्षिणी तट पर दूसरी या तीसरी सदी में हो हो 


डग्र संस्कृति के चार अध्याय 


भारतवपं पहुँचा दिया । पहली श्षतो में, भारत के व्यापारी इटली केवल १६ उुपताहं रें 
पहुँच जाते ये, किन्तु, वास्को-डि-गामा को लिस्वन से भारत पहुंचने में कोई स्यारह रहने 
लगे थे। कालीकट मे वास्को-डिन्यामा से जमोरिन ने जब यह पूछा कि 'कहाँ अपे हो !' 
तव उसने कहा, 'ईसाइयों और मसालो की खोज मे। सत्य ही, यूरोप वाछे भारत को और 
दो कारणो से प्रवृत्त हो रहे थे । एक तो ईसाइयत का प्रचार करने को, दूसरे ब्यापार दर 
घन बटोरने को । 

कालछीकट का राजा, वास्को-डि-गामा से मिलकर वहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने पुर 
के राजा को पत्र छिखा कि अब से हम और तुम मित्र हैं और हम दोनों के देशों के दर 
खुल कर व्यापार चलना चाहिए । लेकिन, पुतंगाल के राजा ने,जवाव मे, कालोकटकों बला 
उपनिवेश मान लिया और यह हुक्म देकर पुतंगारू से एक बड़ा-सा बेड़ा भार भेज दिये 
कि उस देश में ईसाइयत का प्रचार करो और, जहाँ जरूरत हो, वहाँ युद्ध भी। 

मालावार-तट के सरदार व्यापार चाहते थे, इसलिये, उन्हें पुर्तुगालियों बाजला 
अच्छा लगा, किन्तु, गुजरात के सुलतान महमूद बेगडा को नवामन्तुकी के आगमन में 
की घंटी सुनायी पडी। विशेषतः, उसे यह चिन्ता हुई कि इन पुर्दगालियों को हिल्दसहनरर 
पर आधिपत्प न मिल जाय । अतएव उसने समुद्र में उनके साय कई लड़ाइयाँ लड़ी। हेशि, 
अन्ततोगत्वा, इन लड़ाइयों का कोई परिणाम नहीं निकछा और पुर्तंगाली लोग गोश रे 
अपना छिला बनाने में (सन १५१० ई.) सफल हो गये। 

भारतवर्ष की कमजोरी यह थी कि इस देश के राजे नायो और जहाजो # महात श्े 
नही जानते थे। सच तो यह हैँ कि समुद्र भी राज्य का अग होता है, इस बात पर इहई 
राजाओं का प्यान हो नही था । अतएव, पुरंगाली लोग पानी पर आपता अररिया 
बढ़ाते गये और बहुत घीघ इस अवस्था पर पुँच गए कि उनरीं हुअम लिये शिता द्रव 
में कोई अपनी नाय ही नहीं भेज सझुता था। कहते हैं, अकबर को भी अपती हा 
झाल सागर की ओर भेजने फे पूर्व पुतंगालियों से परवाता छेता पश्ता या । 

पुनतेगालियों को यह विजय कसे मिलो, कैसे वे इस्लाम के द्वारा शामित देय में बसों 
सत्ता बनाने में सझूठ हो गये, इसका मुस्प कारण यद था हि दक्षिप नारद के दिये है 
मुसलमानों सत्ता के सिछाऊ थे । जद उतदोने देखा कि पुतेगाछी नी इस्ठाम के हु 
तब ये सुझ कर या भीवर-नीतर पुर्तेगाहियों को सहायता करने छगे । तिडदतगर $ दि 
राजाओं मे तो पुरंगातियों की दया मैंतरों यो। हिन्दू राथे सबसे अधिक वयत्र इस 87 | 
ये हि पुउेदाडियों के हाथो उर्हें घस्वास्तर मिले थे और पुरगालियों को सुथी एव गे। मे 
पी कि मे छि्दू भी इस्लाम हे बसे हो दिरोपी से, बैवे स्वर पुरंगाड $ खाग। एइए मर हे, 
हिटिद पुरेंगाज़ों छोष एपिया में मो उसो प्रकार पढे टूट थे उसे यूरेत में । छलइ दा इ4े 
मझुद की भारता ने सदी यूरो गैर खादी का इस्मस का दादी इता दिया बा एड 





चोपा अध्याय ड्ग्३े 


आने पर भी, पुर्वंगाली इस दोह को जोर से निभाना चाहते थे। जब पुतंगाली छोग मलाया 
चहुँचे, उन दिनो, वहाँ इस्दाम भी नया-लया ही पहुँचा था और सभी द्वोपों में हिन्दुत्त और 
इस्लाम के बीच संघर्ष चड रहा पा । पुर्तेगाल्ियो ने इस संघर्ष से पूरा छान उठाया। मलाया 
में अपने आदमियों को प्रोत्साहित करते हुए अलबूकक ने कहा या, “मछाया मे हमें परमात्मा 
की बदी सेवा करनी है। हमें मूरो (मुसरूमानों) को निकाल कर इस देश से बाहर फेक 
देना है और मुहम्मद के सम्प्रदाय की आग को इस सरह बुझा देना है कि वह फिर नही जले। 
यदि ये छोग इन द्वीपो भे निकल गये तो फिर सारे यूरोप को मसाला पहुंचाने का काम 
बुनंगाल करेगा ।” पर्म-प्चार का काम और मसालो का व्यापार, पुर्तगालियो की दृष्टि 
में दोनों उद्देश्य एक ही बुक्ष को दो शाखाएँ थी। 
जमीन पर पुर्तंगालियों का अधिकार केवल बन्दरगाहों तक सोमित रहा। ये बन्दर- 
गाह कर्मी तो उन्होंने दख से जोते, और कभी हिन्दू राजाओं से सौदा करके । किलु, जहाँ-जहाँ 
दे रहे, वहाँ उनकी जात्मतत्रता अक्षण्ण रही, वहाँ उनका अपना कानून चलता रहां और 
वहाँ के लोगो पर उन्होने पुतंगाली धर्म और तरीके छादने घुरू कर दिये। यूरोप में इस्लाम 
और ईसाइयत के बीच काफी दुश्मनी थी, इसलिये, पुतंगालियो ने यहाँ भी मसलमानों के 
भ्रति दुश्मनी का भाव बनाये रवखा । किन्तु, हिन्दुओं के भी वे मित्र नही हुए | सन्‌ १५४५ 
ई० में गोआ के गवर्नर ने वह्दा था कि इस देश में हम एक हाथ में कूस (ईसाइयो का धर्मं- 
चिह्न) और दूसरे में तलवार लिये हुए आये है। पुर्तगाल वालो का यह बर्देर अहंकार आज 
भी गोआ के वाइसराय-गेट पर मूर्तिमान है, जहाँ एक पुर्तगाली साधु एक भारतवासी की 
छाती पर खडा होकर तलवार से भारतवर्ष की ओर इगित कर रहा है। 
पुर्तंगाढी गवर्नर अलबूकर्क (१५०९ से १५१५ ई० तक) कुछ भला आदमी जरूर 
था, किन्तु वह पुर्तगाली अन्याय का अवरोध नही कर सका । पुर्तंगाली राज्य स्वेच्छाचारियो 
का राज्य या, अन्यायियों का राज्य था एव हिन्दू और मुसलमानों के सामने उन्होने इसके 
सिवा और कोई रास्ता नही छोड़ा था कि चाहे तो वे क्रिस्तान हो जाये, अथवा पुत्ंगाल के 
गुलाम बन कर अपनी जिन्दगी वितायें। भारतवासियों की बहु-बेटियों पर गोरे जुल्म तो 
करते ही थे, किन्तु, यदि कोई गृहस्थ उन पर हाथ छोड़ता तो बिना किसो जाँच-पडताल के 
उसके हाथ काट लिये जाते थे । सन्‌ १५६० ई० में पुतंगालियो ने अपने कब्जे के नगरो 
और गाँवों में इनविवद्धिशन की प्रथा जारी की, जिसके अनुसार, पुर्तगाछ या ईसाइपत की 
हल्की आलोचना करने वाल्य व्यवित भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे क्र-से- 
कर सजाएँ दी जाती थी। यही नही, ऐसे व्यक्तियो को वे पुर्तंगाल भेज देते थे, जहाँ उनकी 
किस्मतो का आखिरी फैसला इनविवजिटर-जनरलछ के हाथो होता या। किस्मत का आखिरी 
फंसला यह था कि जपराधी जीवित ही आग में झोक कर जला दिया जाय। 
ईसाइयत का आगमन भारत के दक्षिणी तठ पर दूसरी या तीसरी सदी में ही हो 


डग्ड संडहति के घार भप्याय 


बुरा पा, किस, उसके भर भारत गागियों जा कोई उंच नहीं पा। पुर्ंग्राहियों ने 
इसाइया को जिस रूप में उपत्यित रिया, उगसे मारतगगियों को पु परम के प्र 
मथानर पृषा हो गयी और जटारदगी बरी के सपरा्द तक पुरनंगादध के अप्रियार में जो 
पलिियाँ पी, उर्दू छोड कर बहुत-से छोग जन्पत्र भाग गए । 

पुनंगाल बालो को कोडिया पूरी भारत में भी यो, जटाँ उन प्रपान वेद हुयही था। 
गालियों के युच्मो के नमूने देश के विभिन्न भागों में दिसलायी पहने रुगे। भाल 
के शाजे पुनंगाडियों को दि करना सो घाहते से, हिन्तु, एन मज़गार छोगों को दड 44208 
मिस नहीं पाता पा । ये डाके डालते पे, दिन-दद्मादे छूट मयाते थे जौर भारतवासियों की 
इज्जत पर थाया करते थे। 'माइने इंडिया एफ्डरद पेस्ट! में मनूचो-लामक यूरोपीय यार 
को यह मत ऊद्पूत हैँ कि घटगाँव के पास पुतमाछियों से ऐसे-ऐेसे जुर्म किये क्रि ्न्ह्द्त 
कर ग्छानि से मनुष्य का मस्तक झुक घाता है। भादमी को मुझाम बना कर बेचने कौ उईँ 
घाट छग गयी थी। पौरत, मई जोर बच्चे--यहाँ वक कि दूप पीठे बच्चे को भी वे माँ की 
छाती ले छीन कर बाजार मे बेच देने थे । मनूची छिसता है कि “ऐसे लोगो को जाई वो 
भैया, मनुष्य कहना भी गुनाह है ।” सिर, शादजहाँ बने एक बार प्रोप आया और उहें 
बंगाल में दस हजार पुर्तवाछियों को कत्छ करवा डाला और पाँच हजार को जैलो में कक 
फर दिया। सन्‌ १६३२६ में हुगलली और बंगाल में पुर्याछियों का ऐसा दमन हुआ किये 
बंगाल में फिर कभी मस्तक नहीं उठा सके । 











हालंण्ड का आग्मन। 


इसी के जासपास, भारत-समुद्र में हाऊँड के नाविको ने प्रवेश किया और प्रवेश पे 
ही, वे इस समुद्र पर छा गए। उन्होने पुर्तंगाल्यों को खदेड़ कर सभी स्थानों ते निकाल 
बाहर किया। सन्‌ १६४८ ई में हा्लउ और पुर्तेगाल के बीच जो सधि हुई उसके ॥+२0 
गोआ, दामन और दिउ के सिवा, सभी स्थानों से पु्तंगरल वाले निकल गये और और ३० 
अधिकार डच जाति का हो गया । किन्तु, हार्ड वाछे भारत में ठहरे नही । वे माही ि 
व्यापार के लिये भारत आये थे और मसाऊे जावा, सुमात्रा, बोनियो आदि द्वीपो के. पक 
थे। अतएव, डच छोग भारत से खिसक कर मछाया की ओर चले गये, जहाँ उत्होने इन जब 
नेशिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया । इन्डोनेशिया से हालैड वाले तव निकले, 
अंगरेज भारत से निकलने पर मजबूर हुए। 

१. कहते है, इग्लैंड बालों को यह पता था कि मद्रास के मयलापुर मे सन्त पी 
का गिरजाघर है और राजा जाल्फ्रेड ने उस गिरजे से उपहार चढाने को कोई इृत 
भारत भेजा था। 


चोया अध्याय डण५ 


पुर्तगाछ का सास्कृतिक प्रभाव 
पुनंगालू वाले सिमट कर तीन ही जगहो पर रहे, किन्तु, उन्होंने जो सस्फार फेछाया 
था, वह सारे भारत मे फैठ गया। रूगभग डेढ सो वर्ष तक, एकमाज यूरोपीय ही थे जो भारत 
में स्वच्छन्द विहार कर रहे थे । देश के प्रत्येक कोने मे उनके अड्डे थे, व्यापार के क्रम में 
के सारे भारत में आते-जाते थे और समुद्र का मालिक होने के कारण उनका कुछ रोब भी 
था। वे लोग भेंगरेजो कौ आदत के विपरीत, भारत की स्त्रियो से विवाह-संबंध भी करते थे। 
अतएव, उनबी सतानों से एक नयी जाति भारत मे उत्पन्न हुई जिसका समावेश यूरेशियन- 
सप्रदाय में हुआ। किन्तु, इससे भी अधिक भारतीय सस्कृति को उनकी सबसे बडी देन नये- 
नये शाब्दो के रूप मे थी। उदकी भाषा कुछ तो हिन्दुस्तानी नौकरो और कुछ व्यापारियों मे 
फैली थी, किन्तु, यही टूटी-फूटी किस्म की पुर्तंगाली उन दिनो, भारत और यूरोप के सवध 
की मुख्य भाषा हो चली थी।। पुर्तगालियो के बाद, जो डच, फासीसी और अंगरेज यहाँ आये, 
उन्हें बाध्य होकर पुर्तंमाली सीजनी और वोलनी पडती थी, वयोकि यही वह यूरोपीय भाषा 
थी जिसे कुछ भारतवासी जानते थे । यह परपरा काफी दिनो तक चलती रही। लाई 
बलाइव कोई भी भारतीय भाषा नही जानता था, किन्तु, पुत्तंगाली घोडी बहुत उसे भी आती 
थो । अतएय, वह्‌ भी भारतीयों के साथ स्थान-स्थान पर पुतंगाछी में हो वातें करता या । 
इसो समय, पुतंगाो भाषा के सैकड़ों शब्द भारतीय भाषाओ मे प्रवेश पा गये ) हिन्दी मे तो 
ये शब्द इस प्रकार घुछ-ममिल गये है कि जव उन्हें कोई अछग ही नही कर सकता | कमरा, 
नौछाम, पादरी, मारतौल, मेज, कुजी, कम्मीज, ये और ऐसे अन्य अनेक झब्द पुर्तगाली 
अण्डार के हैं। 
पुर्तंगाछ की दूसरी देव हुक्का ओर तम्बाकू है । यूरोए के छोग तम्दाकू को खेती 
अमेरिषा मे अपने देश मे छापे थे। वहाँ से पुरतंगाछियो ने उसे भारतवर्ष पहुंचाया । कहते हैं, 
तम्बारू भारत में जाते ही, सभी तबडो डे छोगो में आसानी से फैल गया और पर जाने 
वादे अतिथि को हुबका या चिएम पिछाना स्वागत का सबसे मुभ एव प्रिय रूप हो उठा । 
तम्बादू के इस व्याएक प्रचार से धादजटाँ को घदराहट हुई थी। उसने फरमान निकाऊ कर 
लोगो को समझना चाहा कि तम्दाकु बुरी चीज है ; बयोकि इसका परिणाम मनुष्य के 
घरीर और मन के छिये जनिष्दरारी होता है । डिन्‍्तु, दादशाह की वात पर भी छोगों मे 
ध्यान नही दिया और बहुत से छोग जनेक रूपो में इस नयी वस्तु का उपयोग करने छगे। 
पुर्वेशल वी और नी जनेक देने हैं। थनानान, पर्रोता और नमरूद, ये पुर्तेगाल वालो 
छाये हुए है। बोबो (गोभी) बी खेतो भो यहाँ पुर्तंदाल वालो ने चलायी और आडू भी 
नें ही दिया हैं । कलमी ज्यम वा दिक्रास ,विशेपत,, वम्बई के अलफेयों का विवास 
भुंबालियों ने किया था। भारत के फक-फूल और पौधो बा पहला विवरण यूरोपेय नापा 
पुर्वेगाठ बालो ने दिखा । भारत में पहटद्य छापासाना भी गोज में ही खुला पा। 









डेग६ संस्कृति के चार अध्याय 


पुत्ृंगाछो छोग व्यापार भी चाहते थे, राज्य और रियासत भी तथा अपने धर्म शा 
प्रचार भी। यहां की स्त्रियों से वियाह करके उन्होने एक नयी जाति मी सड़ी की थी। किन्तु, 
डचो के सामने व्यापार ही प्रपान था । वे राज्य नही चाहते थे, अथवा चाहठे भी ये तो 
उतना ही, जिससे उनके व्यापार के अड्डे मुरक्षित रहें। यहाँ की स्त्रियों से विवाह करने की 
नीति भी उन्हें पसन्द नहीं आयी और दे बहुत-कुछ उसी ढंग से अछग रहने गे जैसे उनके 
बाद भंगरेज रहते थे । है, एक बात हुई कि उन्होंने यह भाव स्पष्ट कर दिया कि व्यापार भी 
तभी निभ सकता है जब कि व्यापार के अड्डे किछो के समान हों, उनमें सेनाओ की 
टुकड़ियाँ रसी जायें और, समव हो तो, आसपास के गाँव भी अपने अधीन रहें। इस नीति 
के पूरा छाभ भेंगरेजों ने उठाया। भारत में अगरेजी राज्य कैसे-कंसे बढा, इसकी ग्ाल्या 
करते हुए इगलैड के प्रधान मंत्री छाई्ड पामस्टंन ने कहा था, “आरंभ की यूरोप्रीय जाति ने 
व्यापार के अड्डे बनाये, अड्डे बढ़ते-बदते किछे हो गये, किछे बढ़ कर जिलों में परिवर्तित 
हुए और जिलो से फिर प्रान्तो का विकास हुआ।” 

फ्रांस का आगमन 

डचों के बाद, फ्रासीसी छोग आये, किन्तु, उनका भारतीय सस्कृति पर कोई पाप 
प्रभाव नही पड़ा । ओमैछे ने छिखा ह* कि फासीसियों ने जो तोति बरती उसका भी फ़ायदा 
भेंगरेजों ने ही उठाया । भारतीय राजाओं से सधि-संवंध बढाने का काम पहलेसहल 
फांसीसियों ने किया था। भारतीयो को यूरोपीय ढंग की सैनिक शिक्षा भी सबसे पहले उन्होने 
ही दी थी और उन्होने ही इन सैनिकों के सहारे वन्दरगाह से बढ कर देश के भीतर घुसने का 
पहले-पहछ साहस किया था। किन्तु, फ्रासीसी शक्ति डाँवाडोल रही । सन्‌ १७४१ ई. रा 
डुप्ले ने पाडिचेरी में फ्रासीसी राज्य स्थापित किया | किन्तु बीस वर्ष बाद ही, मद्गास में 
फ़ासीसियों की शक्ति चौपट हो गयी । तय भी, फरासीसी सेनापति यहाँ के राजाओं के काम 
करते रहे । उन दिनों का जो विवरण मिलता है, उससे मालूम होता है कि फ्रासीसी अफपर 
और सैनिक भारतवासियो के साथ अच्छा व्यवहार करते थे एवं जनता के बीच वे बंदताम 
नही थे। हा 
हाँ, फ्रास की राज्य-काति के दिनो में, फ़रासीसी लोग एक बार फिर भारत में उठते 
दिलायी दिये। मैसूर के सुछतान टीपू ने क्रान्‍्तिकारी फ्रास से सधि की और सिरंगरापदूटम में 
उसने स्वतन्त्रता के वृक्ष का रोपण किया। हँदराबाद के निजाम का सेनापति उन दिवों 
फ्रासीसी योद्धा रेमाण्ड या । क्रान्ति के जो-जो चिह्न फास में चलते थे, उनका चलन 
रैमाण्ड ने हैंदरावाद में भी किया था | अतः, कहा जा सकता हूँ कि फ्रास को राज्य-कान्ति पे 
एक तरह का प्रतीकात्मक संवध भारतवर्ष का भी या। 


१. माडनं इंडिया एण्ड द वेस्ट। 


आोघा अध्याय ड०७ 





पुर्न॑गाद्ध बादे पर्हवी सदी के बन्द में जाये थे। सतरहरी सद्दो में हालेड वालो ने 
आकर उन्हें अपदम्प कर दिया। बठारहवी सदी में झासोसी और भेंयरेज जाये और उन्होंने 
डचा वो पीछे दर्के दिया । इस प्रतार, भारत को जमीन पर तोन-चार यूरोपीय 
आतियो बा सपर्दे चलता रहा + मजे को बात यह रही कि यह सपघर्ष इस बात को लेकर 
छिद्म घा कि कौत भारतवासियों को सम्य बनाता है और कौन इस दीक्षा की दक्षिणा 
बमूल करता है। 
अंगरेज 

अंगरेज जाति वा फोन आदमी पहले-पहल भारत आया, इसका ठीक पता नहीं है, 
छलेकिन, जो भेंगरेज पहले-पहछ भारत में था बसा, उसका नाम टामस स्टीफेन्स था और बढ़ 
इंसाइयत वा प्रचार करने के उद्देश्य मे सन्‌ १५७९ ई में गोआ आया था। स्टीफेन्स ने इस 
देश में चालीस वर्ष तक रह कर ईमाइयत की सेवा की । 

तब महारानी एलिड्वाबय वा पत्र छेकर तीन ेंगरेज भारत आये और सम्राट अकवर 
के दरबार में उपस्थित हुए । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना सन्‌ १६०० ई में हुई एव 
१६०८ ई में जहाँगीर ने कम्पनी को सूरत में तम्बाकू बी कोठी सोलते की आज्ञा दी । 
तभी से तम्बाकू का भारत में एक नाम “सुरती” प्रचछित हुआ। 

अंगरेज भारत मे, मुख्यत , व्यापार के लिये आये थे, अतएवं, आरभ में राज्य स्थापना 
अथवा धर्म प्रचार पर उनका घ्यान नहीं था । फिर भी, कुछ यात्रियों ने भारत का 
जो विवरण यूरोप में उपस्थित किया उसमे व्ाँ के लोग दग रह गये । यूरोपवालो के मन मे 
भारत सोना-चांदी, होरा-जबाहूर ओर रेशम तथा किमखाव से सुसज्जित देश हो उठा । 
मिल्टन की कविताओं में भारत तथा पूर्वी देशों का जहाँ भी उल्लेख आया है, वहाँ रेशम 
और जवाहर की जगमगाहूट खूब उतरी हैँ ॥ १७वीं सदी का भारत मोगछो का भारत 
थां, जो सोने से चमचमा रहा था। इस भारत की सुनहरी ज्ञाँकी ड्राइडन के नाटक 'औरग- 
जेंब' में भी आयी है। यूरोप में भारत की घनधान्यपूर्णता का प्रचार फ्रास के दो भारत यात्री 
टवनियर और बनियर ने भी किया, जिससे सारा यूरोप भारत आ कर सोना लूटने को 
बंकरर हु उठा। 

गुजरात के मूवेदार बहादुरशाह से हुमायूं की जो लड़ाई हुई थी, उसमे पुर्तंगालियो 
ने बहादुरभाह का साथ दिया था, जिसके पुरस्कार-स्वरूप शाह ने पुर्तंगाल वालों को मुम्बई 
और वसई के द्वीप दे दिमे थे । सन्‌ १६६९१ ई. में यही मुम्बई द्वीप इसलैड के राजा को दहेज 
में प्राप्त हुजा 

धगाछ के एक मूबंदार ने एक अँगरेज डाक्टर के इलाज से खूध होकर सन्‌ १६५१ ई. 
में अेंगरेजी को हुगछो में कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। सन्‌ १६७९ ई. में औरगजेद ने उन्हें 
हुगछी नदी में जहाज चलाने का भी अधिकार दे दिया। 


डेग्ट संस्कृति फे चार अध्याय 


सन्‌ १६९० ई# में अगरेजों ने कछकते मे फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। 
अब उनके भीतर राज्य स्थापित करने का छोम जगने छूगा, यद्यपि, औरगजेव के जोते- 
जी उनका यह मनसूबा पूरा नही हो सकता घा। किन्तु, औरंगजेब के बाद जब देश की 
केन्द्रीय सत्ता कमजोर होने लूगी और राजे आपस में लडाइयाँ लड़ने लगे, तव बहती गगा 
मे पाँव पखारने की घड़ी अंगरेजो को साफ दिखायी पड़ने रगी और उन्होने इससे छाम 
उठाने में एक क्षण भी विलव नही किया। भारत में छडाइयाँ तो अगरेजों ने पहले भी छडी 
थी, किन्तु, देश में उनकी घाक विठाने वाली विजय उन्हें पछासी के मैदान में मिली 
(१७५७ ई०) और वक्‍सर की लड़ाई उन्होने सन्‌ १७६४ ई० में जीती जिसमें अवध के 
नवाब शुजाउद्दौछा और वादशाह शाहआलम ने मोर कासिम का साथ दिया था । इसे 
छडाई में, भारतवासियो की पराजय का अथथ था समस्त भारतीय शक्तियों की पराजप। 
हारे हुए नवाव और वादणाह से, इलाहावाद में, क्लाइव ने अपनी शर्ते मंजूर करवायी 
(१७६५ ई०) और इस प्रकार, मनमाने ढग पर उसने वंगाछू, बिहार और उड़ीता 
की दीवानी प्राप्त कर लो। भारत में अगरेजी शासन का वास्तविक आरमभ यही ते 
होता है। 
भरत असगठित था। भारत वैर-फूट से पीड़ित था। भारत सैनिक और सामुद्रिक 
दृष्टि से पिछडा हुआ था और भारत के मुसलमान राजे विछासी और कमजोर थे । फ़िर 
भी, भेंगरेज भारत को उस सरलता से अपने अघीन नही छा सके, जिस सरलता से मुस्तत- 
मान विजयी हुए थे। भारत-विजय मे अंगरेजो को सौ साल लग गये। यही के रुपयों और 
यही के आदमियों को लेकर अमगरेजों ने भारत मे छोटी-बडी १११ छड़ाइयाँ छड़ी । तब वही 
जाकर भारत उनके अधीन हुआ। 
जन १८५७ ई० तक भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य रहा। तब गइर के 
रूप में भारत ने अचानक महाकान्ति कर दी । यह क्रान्ति दवा दी ययी, किन्तु, उत्ती के बा 
भारत का भार अँंगरेजी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और यह भार उतके कंपो ते 
0 साल वाद उतरा, जब सन १९४७ ईं० में भारत स्वाघीन हुआ एवं जेंगरेज अफ्य८ 
सैनिक और व्यापारी शान्ति के साथ अपने देश को छौट गये। ग 
जब त्क भारत गुलाम रहा, अंगरेज यही कहते रहे कि हम भारत में अपने हिये 
नही हैं। असल मे, भारत में हम सम्यता का विस्तार कर रहे है, वहाँ के छोगो को भारती 
3.0 आद में पड़ने से बचा रहे है। किन्तु, जैसा कि अमरीकी दार्शनिक थ्री बिल डयड 
ने छिसा हैं, “भारत-विजय का काम धर्म और सम्यता के सिद्धान्त से नही, डारविन और 
नीत्से के सिद्धान्त से जायज या ! जिस जाति में अपना झासन जाप चलाने को धर नहीं 
* ,- जो जाति अपने घन-जन का आप विकास नही कर सकती जौर जिस देश का एक 
६ अन्त को तथा एक जावि दूसरी जाति को वरावरी का दर्जा देते को सुई दैर 
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हों होती, वह जाति और देश उन छोगो का युझाम होकर रहता है, जिन्हें लो की 
रेमारी और शक्तिमत्ता का रोग है ।" 


इंसाइयत के प्रचारक 

पुरेगालो छोग जुल्मी और अविचारी तो थे, पर जतता से उनका सपक जरूर था) 
बाद के यूरोपीय छोगो को कमजोरी यह रही कि वे यहां की जवता से कभी भी एकाकार 
नही हुए। एक्गकार होने की बात तो दूर रही, अगरेज भारत में जहाँ भी रहे, इग्लेड में 
रहे, उन्होंने कमी यह सोचा ही नही कि जिस देश में वे वस रहे हैं, वहाँ के छोगो से 
हिलता-मिलना भी उचित है। 

मूसेरीय जाति की इस कमी को ईमाइयत के प्रचारको (मिशनरियों) ने पूरा 
किया। भारत मे धर्मअचार करने बारे मिश्वनरी-कषघो में तोन के नाम बहुत उत्फेजतीय 
भाने जाते है। सबसे पहले सौठहवी सदी में पुर्तगाो मिशत जाया, तब सत्तरहदी सदी में 
(१६०६ ई ) इटछो वालों का दल पहुंचा और, अन्त में, अठारहवी सदी में डेनमा् के 


वहाँ भी पर्मेन्यरिवर्तत करने बाछे हिन्दू, सियतरियों की कठिनाई से मिलते थे | पुर्तेगाछो 
मिशन के प्रधान, क्रासिस जवियर ने काफी दिनो तक प्रयास किया, किन्सु, जब उसे धर्म 
बदलने वाले छोग यहाँ नही मिले, तब बह यह कह कर जापान चला जाया कि “इप्त देश घें 


तो ईसा छी शरण में जाते के उपदेश को लोग मृत्यु को शरण में जाने का उपदेश 
माजते है” 


भारतदासियों को पर्म के तत्द किताबों में कम, धार्मिक मनुप्यो के व्यक्तित्व में 
अधिक दिखायी देते हैं। किन्तु, पुतंगालो और कुछ दूधरे ईसाइयो के जो भयानक रुप 
उन्होने देसे पे, उससे आारतदाी प्रदय उठे और ईसाइयत से उन्हे लिदु-सी हो गयी । 
देरी नाभड एक जेंगरेव ने जब बुछ हिन्दुओं से ईसाई दने जाने को कहा, तव वे लोग बोल 
3, “ईसाई दोग बुरे होते है, वे शराद पीते है, दूसरों को पीटतें और गालियां देते हैं ।। 
एश दूसरे प्ादरो से किसी हिन्दू दृरानदार ने कहा था, “बया में भी ईमाई हूँ कि तुम्हे घोला 
दूँगा ?!!* 
स्पष्ट हो, भारावावियो ने ईवाइयव के विषय में ऐसा मत, छोम् पौर करता में 
यह यूरेसय दोगे को देखकर बनाया या। जन्‍्द में, पादरियों ने जाजिज जाकर दिन्दुल 
शी सोधो राह पत़ड्ठी । उन्हीते अत्यन्त सरल कर उम्पु जोदन वितारदे के निमित्त बाद्मणों 
डय दादा पारप रिया; दे छुआएूव के मलने छसे और ईसार्ट तया ट्रिल्दू, दोनो ही, सम्पर- 
१. झापने इशिशि एख्ड द वेहट। 
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दायों में जाति की प्रया का भी पालन करवाने लगे। अचरज यह है कि ऐसा करे मो 
अनुमति उन्हें खुद पोप ने दी थी । इस आडम्वर से ईसाइयत का प्रचार वो बुए गा. 
किन्तु, वह स्थायी नही हुआ ! अतएव, सन्‌ १७५९ ई. में पोप ने इस नकली ठरीड़े को ऐह 
दिया। 
अकवर ईसाई धर्म का भी प्रेमी था, अतएव, उसने ईसाइयव के प्रचार में रोश नह 
अठकाया। जहांगीर के समय में भी, ईसाइयत का प्रचार चलता रहा, वर्ल्कि, उसके समर 
तो ईमाइयो ने आगरे में एक कालेज और एक गिरिजाघर भी बनवा लिया। उन्ही लि, 
ईसाई प्रचारक बगाल में भी काम करने लगे । हे 
ईमाइयो ने बहुत शीघ्र धर्म-प्रचार के लिये स्कूल और विद्यालय सोलने घुरू कर ्ि 
और वे यहाँ की भाषाएँ सीखकर ईसाइयत का साहित्य भी देश में फंटाने ढगे। बाबत मे 
अनुवाद उन्होने तमिल में किया एवं तमिल में मिशनरी-कवियो ने प्रार्थना के गौठ भी टिे। 
टामस स्टेफेंस (जो १५७९ ई. में गोआ गया था) ने मराठी और कोकषों पर (ए 
अधिफार प्राप्त कर छिया एवं कोफणी में उसने एक ईसा-पुराण छिसा जिन, ४ 
दिनों, यथेप्ट जाइर हुआ पा । मरदी भाषा की स्टीफेस ने भूरि-्मूरि प्रयमा डी हैएा 
उसकी उपमा उसने फूलों में जूही, पक्षियों में मोर और सुगंो में मश्क से दी है। 
तमिल-याहित्य में बेइचो ने बड़ा नाम किया। वहू मदुरा मिशन में थ २९११ 
में आया था और सन्‌ १७४२ ई. में तमिछ्त का अपने समय का सर्वेशरेठ पहित डा 
फर मरा। 
जो काम दक्षिण की भाषाओं में मदुरा आदि स्यानो में हो रहा 
पुर (बंगाल) के मिशन में हिन्दी, बंगडा और उर्दू के लिये क्रिया जाने लगा । 4 स्ब्डा 
में मिश्ननरियों ने छापेाने सोठछे, अपबार और पुस्तझें निराली एवं गयय में पर्व $ ॥! 
ढेर साहित्य तैयार झिया। वस्तुत', उत्तरी भारत में पमं-प्रचार को राबपाती लिं/य 
सिरामपुर में दो स्थापित की । ८ उतप आस पर * 
मनुष्य कनी यह बर्दाइत नद्वी कर सकता कि उसऊा कोई नी पर्म-इग्पु भर न 3 
छोड़ कर हरिसो अन्य धर्म को स्पोडार करे। इस दृष्टि से ईखाइयव का द्ाए हि दप 
सोप प्रिय नहीं हुआ है। डिन्‍्हु, ईसाई पमं-प्रचारझों ने भारत की नयों सायावों हे कक 
को, यह मू ठने को घोज नहीं है। आयश्ययता तो उनको जापती थी हि पशीआ6 पट 
सोौख कर छोगो को थयतो बाद समझाओं, हिल्तु, बढ कार्य उन्होंने बड़ें मताउ 


हा पा, वहो वास विए 


भिरादु 








पार , परे कु भाणा के उन्होने प्रायमिऊ ब्याइरघ डिसे, प्राय, पवछ कट लि 
ऊरहीने टाइप इंठवाये और, प्रायः, परत्येझ मापा झ ययय को उन्दोले आगे दाता 
म-यबारका हो 7४ 


एड, पति, पहे ये ही था रहा पा, डिन्‍तु, यहां भी ईसाई घ 


अल 2 हि सापरों में र॑ वई 6 इ/४ 
हाउक्ष है। शेदरेया ने रागनी विझन कारयो से यह चाद़ा पा हि साखदे में मो उई 6 
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जाय, जिसे वे हिन्दुस्तानी कहते थे । उनके अफसर बार-बार यह शिकायत करते थे कि उर्दू 
भाषा यहाँ की जनता नही समझती, किन्तु, शासक अपनी जिंद पर अडे थे। मगर, प्रचारको 
को तो भाषा लादनी नही थी। जब उन्होने देखा कि नागरी मे लिखी फारसी-मिश्रित हिन्दी 
से उनका काम नही चलता है, तब वे अपनी पुस्तको में खुलकर सस्कृत-निप्ठ अथवा साधु- 
हिन्दी का प्रयोग करने छगे जिसकी परपरा हिन्दुओ के यहाँ बहुत पहले से चलो आ रही 
थी और जिसमें भाषा-पोगवाशिप्ठ एव पौद्म-पुराण जैसे प्रन्थ लिखे जा चुके ये । 


चोया अध्याय ड्श्३े 





राजधानी से नहीं बल्कि, पैसा गिलने बाड़े दफ्तर से चलाया जा रहा है । यहाँ राज्य 
राजे नहीं, बस्वि, वे छोग चटा रहे है जो मध्म और नील की खुदरा बिक्री का काम 
बरते हैं।' 
अंग्रेजी राज्य की इडियिन सिबिल् सबिस-जँसी प्रतिप्ठित सस्था भी व्यापार 
के बीच से जन्मी थी । पब्टिक स्वूल्ड में निकझा हुजा कोई अँंगरेज लडका जो कम्पनी 
के माछिको वा शपापात्र होता या, कम्पनी के दफ्तर मे काम करने को भारत भेज दिया 
जाता था। यट कम्पनी उसे, सबसे अधिक, हिसाव-किलाब का काम सिखलछाती थी। ये ही 
छोग आगे घछकर इडियन सिवरिद्ठ सथिस के आरभिक सदस्य हुए । ये लड़के पहले किरानी 
(१४४८) हूंते थे, पीछ प॑बटर (प.स्टरी से) और तव वे जूनियर सौदागर बना दिये जाते 
थे। कम्पनी के प्रधान दार्बाछय में जो मुस्य अफसर होता घा, उसे प्रेसिडेंट कहते थे । उसी 
डे नाम पर, आगे घर कर, मद्रास , बगाऊ और बबई के प्रात प्रेसिडेसी कट्छाने लग । राइटर 
(किरानी) के नाम के बयरण ही, पश्चिमी वग्ाछ का सेफ्रेटिरियेट अभी तक राइटर विल्डिग 
बहलाता है। छेदिन ध्यापार के सामने नौकरी बया चीज है ? व्यापारी को जो लाभ होता है 
वह कया किसी भी नौकर को दिया जा सवता है ? किन्तु, कम्पनी के राज्य में यही हुआ। जो 
छोटे भोदागर थाद गी एस. बनाये जाने छगे, उनकी क्षतिपूर्ति के लिये तरह-तरह से उनकी 
आमदनी बढ़ाने की छत्तें रती गयी, उनका वेतन तो बहुत अधिक रखा ही गया। 
यहाँ तक कि गवर्नेर-जनरछ का वापिक वेतन २० हजार पोड, प्रेसिडेसी के गवर्नर का 
वेतन १० हजार पौड और कौसिलढर का वेतन ६ हजार पौण्ड रख दिया गया | वेतन की इस 
भयानक दर पर सारा ससार आइचर्य प्रकट करता है । किन्तु, विधान-परिपद्‌ में जब यह 
बात उटी कि आई. सी. एस. के अफसरो का देतन घटाया जाना चाहिए तव सरदार पढेऊ 
विगड उठे और उन्होने कहा कि ऐसा करोगे तो मैं सरकार छोड कर बाहर चल जाऊंगा! 
दु ज् है कि आइ. सी. एस. वालो को खुद भी यह नहीं सूझता कि वे अपने वेतन में स्वेच्छा 
से उचित कटौती कर दे । ईस्ट इडिया कम्पनी थपने सौदागर अफसरो को जो वैतन देती 
थी, गरीब भारतवर्ष को अपने अफसरो को वही वेतन देना पड रहा है। 
कपनी-राज्य की एक दूसरी विशेषता यह थी कि चूंकि कम्पनी का प्रधान दफ्तर इग्लेंड 
में था, इसलिये, रिपोर्ट, नोट जौर मिनट (विवरण) छिखने की अफमरो को बहुत जरूरत 
पडती थी। यह भी घा कि अफसर यहाँ की भाषा नही समझते थे, यहां की जवस्था वा उन्हें 
काफ़ी ज्ञान नही था, इसलिये, रिपोर्टो पर भरोसा करना जरूरी समझा जाने छया और जो 
अफमर बढ़िया-से-बढिया रिपोर्ट लिख सके, वही श्रेष्ठ माना जाने छगा । इस प्रकार, शासन 
की सारी योग्यता सिमट कर कऊूम में आ गयो और कर्म से अधिक वाणी (छिखित) के 
आदर की परपश चछ पड़ी। जाज भी वे अफसर बुरे नही समझे जाते जिनसे वास्तविक 
काम तो कम होता है, किन्तु, जो लिसने में होशियार है । मैकॉले ने कह था कि पूर्व की 





बनियाँ राज 


अँगरेजों कौ राजधानी कलकत्ते मे थी । वे राजा नही, व्यापारी थे और समद हे 
किनारे राजधानी रखने मे उनके व्यापार को छाम या। किन्तु, धीरे-धीरे, जब उनमें रासगई 
उभरा, उन्होने मुगछो की नकछ करनी चाही, ताजमहछ का जवाब लिखने को कहते 
में विवदोरिया-मेमोरियछ बनवाया और सन्‌ १९१२ ई. में वे राजधानी को कठकतते ये 
उठा कर दिल्‍ली छे गये | उस समय महाकवि अकवर इलाहावादी ने एक शेर दिला श 
जो बड़ा ही अधेपूर्ण था। 

कदम अंगरेज कलकत्ते से अब दिल्ली में धरते है । 
तिजारत देख ली, देखे, हुकूमत कैसी करते हैं । 

मगर हुकूमत अंगरेजों का उद्देश्य नही थी। हुकूमत वे इसडिये कर रहे ये हि 
इससे उनकी तिजारत को फायदा था | जद तिजारत को फायदा नहीं रहा, वे हुएर 
छोड़ कर चले गये। 

भारत में अंगरेजो के आरभिक आवास व्यापार के केद्ध थे जिनमें रास्ते ऐ 
दूकानें थी और गोदाम थे। इन आवासों मे से, प्राय, सबके सब या तो समुद्र के किनारे 
थे या किनारे से बहुत समीप । पश्चिम में उनके आवास सूरत, अहमदाबाद और ४३४ 
में थे तथा पूर्व में उनके केन्द्र मद्रास, मछलोपट्टम, गजाम, वाासोर और बठकते २ 
केबल वम्बई ऐसा द्वोप था जो चाल्से द्वितीय को पुंगाल से दहेज में मिला था। पी 
में सन्‌ १६८१ ई. में बम्वई को भी कम्पनी के हवाले कर दिया । हि 

लेकिन व्यापार के केन्द्र बढते-बढते राज्य क्यों बन गये, इसके कारण अनेक 
सबसे बड़ा कारण यह था कि इस देश की राज्य-ब्यवस्था कड़ी नही थी । यहाँ ही बेदी 
सत्ता कमजोर भी सौर जपने राज्य की सोमा के वाद वाले भाग में जनता का भैया ही 
इस पर यहाँ के राजाओं की दृष्टि नही थी । जव-जब राज्यहीनता की अवस्था उत्तम 4४ 
व्यापारियों को अपने हित में, वहाँ का राज्यभार सँभालना पड़ा। भारत में यह पर्तए 
सो पुर्तगाडियों के ही समय से जा रही थी कि जहाँ व्यापार वा केन्द्र हो वहाँ कानूत नी के 

देश वग चले । जेंगरेज भी उसी राह पर चछे जोर दात्ि-सुब्यवस्या कायम एस कर ब्याया 


8 । 





से रच दर मजिल्टेंट टे री द्रव 
फरने के लिये उन्हें कुछ फौज भी रखनी पड़ी, तथा कुछ पुछिस और मजिस्ट्रेट । ;५ 
प्रकार, अंगरेजी राज्य का विकास यहाँ व्यापार की रक्षा और विकास के दृष्टि 


किया गया जिसका प्रभाव अँगरेजी ढंग के राज्य-्सग्रठन पर जब तक टिया 2 
लाई वेलेस्डी (१७९८-१८०५) ने इस बात को शिकाउत की पी हि “भारत पढे रे 


चौपा अध्याय श्श्३े 


राजधानी से नहीं बल्कि, पैसा गिननें वाले दपतर से चलाया जा रहा है। यहाँ राज्य 
राजे नही, बल्कि, वे छोग चछा रहे हैं जो मलमल और नील की खुदरा विफ्री का काम 
करने है।" 
अंगरेजी राज्य की इंडियन सिविछ स्विस-जैसी प्रतिष्ठित सस्था भी व्यापार 
के बीच से जन्मी थी । पब्लिक स्कूल से निकला हुआ कोई अँंगरेज छड़का जो कम्पनी 
के मालिकों का कृपापात्र होता था, कम्पनी के दफ्तर में काम करने को भारत भेज दिया 
जाता था। यहाँ कम्पनी उसे, सवसे अधिक, हिसाव-किताब का काम सिसत्आती थी। ये ही 
लोग बाये चलकर इंडियन सिविऊ सविस के आरभिक सदस्य हुए। ये छडके पहले किरानी 
(४४८) होते थे, पीछ फैवटर (फैक्टरी से) और तब बे जूनियर सौदागर बना दिये जाते 
थे । कम्पनी के प्रधान झार्याछिय में जो मुख्य अफसर होता था, उसे प्रेसिडेंट कहते थे । उसी 
के नाम पर, आगे चछ कर, भद्रास , वगाछ और बबई के प्रात प्रेसिडिसी कटछाने छग। राइटर 
(किरानी) के नाम के कारण ही, पश्चिमी वगाल का सेकेटेरियेट अभी तक राइटर प्रिल्डिग 
बहछाता है। लेकिन स्यापार के सामने नौकरी वया चीज है ? व्यापारी को जो छाम होता है 
वह बया किसी भी नौकर को दिया जा सवता है ? किन्तु, कम्पनी के राज्य में पटी हुआ। जो 
छोड़े मोदागर आई. सी. एस. बनाये जाने छगे, उतकी क्षतिपूर्ति के लिये तरह-तरह से उनरी 
आमदनी बढाने की शर्तें रखी गयी, उनका वेतन तो बहुत अधिक रणा ही गया। 
यहाँ तक कि गवर्नर-जनरऊ का यापिक वेतन २० हजार पोड, प्रेसिडेसी के सवर्तेर वा 
वेदत १० हजार पौड़ पौर कौसिछर का वेतन ६ हजार पौषण्ड रस दिया गया। वेतन की इस 
भयानक दर पर सारा समार आश्चर्य प्रकट करता है । विन्तु, विधान-परिपद्‌ में जब यह 
दाव उठी कि आई. सी. एस. के थफसरो वा वेतन घटाया जाना चाहिए तय सरदार पेड 
बिगड़ उठे और उन्होने बहा कि ऐसा करोगे तो मैं सरकार छोड कर बाहर चढ्य वार्ऊंया । 
दु ष है कि आइ सी. एस. वालो बे खुद भी यह नहीं सूमता हि वे सपने वेतन में स्वेच्छा 
सै रचित बटौती यर दें । ईस्ट इडिया वम्पनी सपने सौदागर सझ्सरों को जो वेतन देती 
पी, गरीब भारतदर्प क्यो अपने अफसरो को दही वेतन देना पड रटा हैं। 
.. षनी-राज्य वी एक दूसरी विश्वेपता यह थी कि चूंकि बम्पती डा द्यात दफा र ६२ रेड 
में दा, इसलिये, रिपोर्ट, नोट औौर मितट (विदरण) दिखने बी उफनरो को बटुत बहूरत 
पस्ठी पी। यू भी पा दि जपसर यहाँ को भाषा नही समसते थे, द्टां वो अदस्पा दा एरहेँ 
बाझ़ी ज्ञान नही था, इस स्ये, रिपोर्टों पर भरोता बरना बरूरो समा जाने छा और यो 
अफसर इड्िशि-से-फ्निया रिपोर्ट ठिय उसे, बही थेप्ड माना जाने 
के साते दोस्डडा सिमट बर बदन में जा यरो और बरस से जि 
हाइर की परपरा घठछ पह्े। आज नी दे जझसर बुरे नहो सूभे शजे डिलसे दास्टा रेड 


काम तो बन होठ है, रिन्‍्तु, सो दिसने में होशियार हैं। कक ने रटा था हि दुई के 











डर्ड संस्कृति के चार अध्याय 


ओर जाने वाछे अंगरेज राजनीतित्न के लिये यह आवश्यक है कि वह सूद हि पड़, पं 
इंग्लैंड में रहने वाले राजमत्रियो के लिये यह जरूरी है कि वे सभाओ में गरज सर 

ध्यापार की वृद्धि और करों की वमूली, ये ही दो उद्देश्य थे जिनके लिये कलो छ 
देश पर राज्य कर रहो थी। यह कार्य इतना महत्वपूर्ण रहा कि अंगरेजी राज के सरवे 
झील और शक्तिशाली अफसर का नाम ही कलक्टर (तहसीलदार) पड़ गया। 

अंग्रेजी राज्य का देशी रजवाड़ो से जो सबंध या, यह भी व्यापार पर आपात 
था। अवध की वेगमो के बारे मे पा्ामेट मे शेरिडान ने जो भाषण दिया या, उसमें 04 
“नोलाम को डाक बोलने याले राजदूत, “व्यापार करने वाक्ते पलेनापति”, “एस्रेगेंए 
फै जरिये ऋान्ति करने बाते क्रान्तिकारो” और “गिरफ्तारों के काम पर विडसने हे 
सेनाओं” की काफी निन्‍दा की थी उसने यह भी बहा था कि हूँडनोट की वयूदी है ्ि 
हिन्दुस्तान के नगरो पर पेरा डाला जाता हूँ और बादशाह गद्दी से इसहिये उठार छि रहे 
है कि उनके पास अंगरेजो के कुछ पैसे बाकी है। 





शिक्षा में क्रान्ति 


जय इस देश में अंगरेजी राज फैलने लगा, उस समय ऐसा नहीं पा कि यहाँ दिया है 
प्धार नहीं रहा हो। मुसलमानों के समय में उत्तर भारत मर में फ़ारसों का सूर ६५ 
एम था और फारसी सिसाने को मदरसे सारे देश में सुछे हुए ये । जगह-जगढ़ पवीलाती 
लोग अपने पर पर भी मौछवो रसा करते थे जो बच्चो को पय्माया करते मे । एमडे विआ. 
दैश भर में सस्डत टोक़ और पाठशालाएँ भी काम कर रही पी। ये विदाउय कंयोरो हे 
।र बुसगद्धित भले ही ने रहे हो, जिन्नु, उनका प्रचार अच्छो मस्या में पा। पुएव ४ ४ 
भापमिक पियाउय भी थे जिनमें प़-लिस कर छोय व्यावद्वारि पामनार में छठ पर 
पे और उच्च विद्यालय भी पे जिलया उद्देसय स्थाय, स्थाकरण, दर्मन अपर मार रे 
भायुरेंद को शिक्षा देना पा । सन्‌ १८२१ है. में मदास र गयमंर सर टाझस मनते बै ' 
जाँच काजायों यो, उससे पढे पग्म घछा या कि मदास को सता करोड़ जतसस्दा में व ४ई 
दो खास सो + पेयाहयों में पढ़ रहे थे। रे 

हिल्तु, भारत हो बढ पिध्षायदति बोर्च-पो्े, बवानगतिढ़ और वियाण प। 
पुरानी दावे डिसी हुई यो, उन्हें छोय पड़ाउे या रहे ये । नदी बा वा बने जद गाव हा 
पद: झरने डो आर किसी वा प्पन नहीं पा। स्याइरच, मादिप जौ इश * ढे ४ ० 
पटरडाई पापरक्स था को बढ दाउन्त खाहस््य दखिक डा बात ई 777, पक 
कप और रगासप्टवविजाद तझू झा द पार शग देश से ए5 दा या पुटया बे 35 
हिपा था जपवा बप-शादा के जविरॉरत बकाया डे कद ये या सुववेकी जहा १ 
पद 26 एज हो इतिदून्त रविदढ एप्स दो, और परम दिन्ता ढे दाद वर जूप 75 





घोया अध्याय ड्५ु 


के वहाँ कुरान और हिन्दुओं के यहाँ स्तोत्र रटवाते की परिषादी थी। कविता और काव्य- 
शास्त्र वा देश में जच्छा प्रचार पा, बिल्‍तु, अन्य आवश्यक विद्याएँ अत्यन्त सीमित अवस्था 
में थो। 
मोगलों के समय से शासन की भाषा फारसी रहो थी और वहीं फारसी धीरे-धीरे 
बपनी की भी राजभाषा बन गयी। फारसी पद्े-छिसे छोग आसानी मे मि् जाते थे, इसलिये, 
आरस में, कम्पनी को घयूल सोलने की फिक ही नही हुई । कपनी-राज जनता को झिक्षित 
करने वा दावित्य उठाना नहीं चाहता या और ने जनता ही तव तक स्कूछो की माँग करने 
की अवस्था में थी। अताटव, काफी छवें समय तक शिक्षा की ओर जेँगरेजी झासन का ध्यान 
ही नही गया। 
छिर भी, भेंगरेजो के भारत में आ जाने से अगरेजी भाषा योडे-बहुत पाँव फैलाने छंगी 
थी और इस याम में उसके सहायक दुछ तो कपनी के कर्मचारी थे, कुछ धनी, मानी, उदार 
भारतीय छोय और सबसे अधिक ईसाई पमं-प्रचारक । कपनी के कर्मचारी भारतवासियों 
को भरयरेजी सिखाना इसलिये चाहते थे कि उनके अपने काम में आसानी हो, श्मे-प्रचारक 
इसलिये कि अंगरेजी पढ़ा हुआ व्यकित आसानी से क्रिस्तान बनाया जा सकता था" और 
भारतीय अमोर इस भाव से प्रेरित थे कि अंगरेजी पढ़ें-छिखे बाबुओ का अंगरेजो के »पहाँ 
सम्मात था । किन्‍्लु, कपनी-शासन इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना नही चाहता था। इसका एक 
बारण तो यह या कि अंग्रेज इस देश में अपने राज की जड जमाना चाहते थे, अपने 
देश को सम्यता फछाना नहीं। दूसरे, अभी तक उन्होंने यह भी नही सीचा था कि 
भाखवरं को बषयरेडी सिखाना ठीक होगा या नही । प्रत्यत्‌, अभी तक उनका भाव यही था 
कि भारत की हिन्दू और मुसलमान प्रजाओ पर राज्य उन्ही के कानूनो के अनुसार चलाया 
जाना चाहिए। 
तब सन्‌ १७८१ ई. में वारेन हेस्टिग्स ने कलकत्ते मै एक मदरसा खोला जिसमें एक 
मौलवी ( उनका नाम मजीदउद्दीन था) और चालीस मुस्लिम छात्र थे और जिसका उद्देश्य 
मुसछमानों को धार्मिक शिक्षा देना था। भारतवप में शिक्षा का यही पहला काम था जिसे 
कंपनी सरकार ने अपने के पर छिया | इसके ठीक दस वर्ष बाद, सन्‌ १७९१ ई. में 
बनारस के रेजिडेट जोनाथन डकन के कहने पर छार्ड कार्नवालिस ने बनारस में हिदुतो के 
मच 6 8 2 
१ पाइचात्य सपर्क के बाद, भारत में जो पहले मेधावी यणितज्ञ निकले उनका नाम 
रामचद्र था। वे दिल्‍ली मैं रहते थे, किन्तु, क्रिस्तान थे । सुप्रसिद्ध कवयित्रो तोरूदत 
जिस्तान थी, उनके पिता गोविन्द चद्रदत्त भी मिस्तान थे / बगाल मे जंगरेजी के जो पहले 
रवि विद्वान हुए उनवग नाम खाहेबचद्र बनर्जी या । वे भी किस्तान थे और माईकेल मधुयूदन 
के धरम अरिवर्तन की बात तो प्रसिद्ध ही है 


ड१६ संस्कृति के चार अध्याय 


डिये भी एक संस्कृत कालेज को स्थापना की जो शिक्षा के क्षेत्र मे कंपनी-सरकार का दूतर 
कदम कहा जा सकता है । 

भारतवासियो को अंगरेजी की शिक्षा दी जाय, यह विचार पहले पहल सर चार्स्स 
प्राठ के मस्तिप्क मे सन्‌ १७९२ ई. में आया और उन्होने कपनी के बोर्ड आबू डायरेक्टरो 
के समक्ष यह प्रस्ताव सन्‌ १७९७ ई. मे रखा। किन्तु, इस प्रस्ताव पर उस समय गभीखा 
से विचार करने को बोर्ड का कोई भी सदस्य तैयार नही हुआ। सिरामपुर मिशन के धर्म- 
प्रचारक बडे उत्साह में थे। उनके संस में आने वाले हिन्दुओं में से कुछ लोग अंगरेजी सीस 
गये थे और, खास कर, ऐसे ही छोग जारंभ में क्रिस्तान भी हुए । इससे प्रोत्साहित होकर 
ईसाई धर्मप्रचारक अंगरेजी शिक्षा के पक्ष में जा गये थे। किन्तु, ठीक इसी कारण से कपनी 
के डायरेबटर डरते भी थे। पुर्तंगालियो ने भारत में ईसाइयत का प्रचार करके जो दुर्नाम 
कमाया था, वह अँगरेजो के लिये सवक हो गया था । अतएव, वे इस गछती को दुहराना 
नही चाहते थे । १८०८ ई. मे डायरेक्टरो ने कपनी को सुनिश्चित आदेश दे दिया या 
कि भारतवासियो के धर्म में हस्तक्षेप बिलकुल नही किया जाता चाहिए । फिर भी, में ईपाई 
धर्म-प्रचारक बाज नही आये और वे ईसाइयत का प्रचार करते ही गये। 

* सच पृछ्िये तो धर्म-प्रचार के छिये केवल अँगरेजी ही नही, देश-भाषाओ की भी प्क्षा 

आवश्यक थी। ईसाई धर्म-प्रचारक अपना मौखिक उपदेश और लिखित साहिए्य, दीगो 
ही हिन्दुओ के वीच विखेरने रे थे । अतएव, यह आवश्यक धा कि जनता में शिक्षा का प्रचार 
हो जिससे वह लिखित साहित्य से प्रभावित की जा सके । धर्म-प्रचार के हित में ही मिश्री 
स्कूलों की भी जरूरत समझी गयी क्योकि छात्रो के धार्मिक विश्वास में सीधे हत्तक्षेप नहीं 
करने पर भी स्कूछो में उन्हे, अन्य वीसियो प्रकार से, प्रभावित किया जा सकता था। 
सिरामपुर मिशन दालो ने अपना छापाखाना ही नहीं, कागज का कारखाना भी कर रफी 
था और उन्होने बाइबिल का अनुवाद इस देश की छब्वीस भाषाओ मे प्रकाशित कर दिया 
था। इन अनुवादो का सदुपयोग तभी संभव था जबकि देश भाषाओं के स्कूल सुछते और 
खास ढंग की स्कूली पुस्तके तैयार की जाती । कर 

कलकत्ते के मदरसे और काशी के सस्कृत कालेज के वाद, कपनी सरकार मे हद 5 
तक शिक्षा की दिशा में तीसरा कदम नही उठाया । कछकत्ते में सन्‌ १८०१ ई. में, जो ले 
विलियम कालेज सुला वह तो सिर्फ कपनी के नये अफसरों को देश भाषाओं की शिक्षा दे 
को था। इसी प्रकार, सन्‌ १८२० ई. में धर्म-प्रचारको ने कलकत्ते में एक जपती संस्था पोर्ट 

है 


कट पर 20 अल न व ड कर प्‌ 30 
». “श पढ़ाने का भी प्रवध था । राजा राममोहनराय बराबर कंपती सरकाट के 


चोया अध्याय ड७ 


बान्दोलन कर रहे थे कि भारत में अंगरेजो शिक्षा का जारभ अविलंब किया जाना 
हैए, किन्तु, सरकार तब तक इस बात के लिये तैयार नही थी । अतएव, अपने दो मित्रो की 
यदा से (जिनमें से एफ मिस्टर डेविड हेयर नामक घडीसाज और दूसरे सर हाइड 
2, चौफ जस्टिस थे) राममोहन राय ने सन्‌ १८१६ ई. में कलकते मे हिन्दू महाविद्यालय 
स्थापना की, जो आगे चल कर प्रेसिडेन्सी काछेज कहलछाने छगा। इस काऊेज की स्यापता 
प्रकार हुई कि राममोहनराय के आग्रह से सर हाइड ईरंट ने कलकत के कुछ मात 
जनो को अपने पर पर बुलाया और उनके समक्ष यह बात रखी कि हिन्दू युवको की शिक्षा 
टिये कहकते मे एक दागलेज का खोल्य जाना अत्यन्त आवश्यक है। अस्ताव को सभी 
गो ने सहर्प स्वीकार किया और कोई पचास हजार रुपये का वचन भी तत्क्षण आप्त ह्दो 
परा। किन्तु, जब छोगी को यह शात हुआ कि इस योजना के पीछे रामघोहनराय का हाथ 
तब ये सब के सय उछट गये और उन्होने राय के साथ सहयोग करने से विलकुछ इनकार 
र दिया । किन्तु, राममोदनराय ने इस अवसर पर बडे ही पै्यें का परिचय दिया और 
रदशितापूर्वक उन्होने समिति से अपना नाम वापस के लिया । इस प्रकार, उनकी बुद्धि 
ता के फलस्वरूप, इस कालेज की स्थापना की जा सकी  राममोहनराय फारसी और 
दी के प्रगाद विद्वान्‌ तो ये ही, उसका रहन-सहून और खान-पान भी मुसलमानों के समान 
ग और मूत्तिपूजा के विरुद्ध उन्होने खुल कर अचार भी किया या। परिणाम पह हुआ कि 

इबके हो धर्म के छोग उनका बहिष्कार कर बैठे । 
शिक्षा को दिश्ला में ये, सव के सब, गैर-सरकारी प्रयल थे । सरकारी प्रथल का 
पाम्दविक आरभ तो सन्‌ १८१३ ई. के ईरट इडिया ऐवट में हुआ जिसमें पहके पहल कानूनी 
पौर पर यह बात दर्ज की गयी कि भारत में शिक्षा के काम पर भी प्रतिवर्ष सरकारी कोष 
पा एक लाख रुपया खर्च किया जा सबता है | किन्तु, इस अनुदान की रकम भी शिक्षा 
लारके नाम पर कलकता बुक सोसायटी जौर कडकत्ता स्‍्कूछ सोठापटी को दे दी गयी 
डबज में, एक छास रपया भी सरकार ने इसलिये दिया था कि उससे भारतीय विधा 
ऐप हि; मोर उन्नति की जा सके । अभी तक सरकार ने यह बात स्वीकार नदी को घी 
% नारतदासियो को अंगरेजी पढ़ाने का काम भारन किया जाय । अतएवं, राजा राम- 
2५ राय के थाप्रही बने रहते वर भी कि भारतपप्ष में सस्टधत की शिक्षा फंडाने से प्रवाय 
टी आयगा, सरकार ने एक वाछेड कछकते में (सन्‌ १८२४ ई.) तथा दूसरा झिल्ली में 
(उन १८२५ ई ) इस उर्देघ्य से पोल दिया कि इन सस्दानों के डारा भारत को तोद 
अरीत भाषायों (यल्हूत, अरदी जौर फारसी) बडे शिक्षा दो जा सऊे । सरकार के पथ 
कर. लो लिपय ने घोर रूप से आलोचना ही बोर छाई एमहर्स्ट को पत्र छिसे 
रा स्प्द सह पट कि इस्टेण्ड को पार्लमेंट के सदस्य यह चाहवे ही नदी कि भारत में छान 
ऐे, बन्दया वे भेगरेजी के बदछे भारत को आबोन नापायों का इतना फिप्डोपच 


डह८ट सेक्कृति के चार अप्पाय 


क्यों करते ?े राममोदनराय दूरदर्मो पुरुष थे । ये सम गये थे कि भारत का भविष्य विज्ञान, 
शिल्प, इतिहास, राजनीति और पाइघास्य शास्त्रों या शञान प्राप्त करने में हैं और यह जाव 
भारत में अंपरेजो के द्वारा ही फैडाया जा सकता हैं। अत्तएव, वे सुगण्ित ढंग से अँगरेजी 
के प्रचार के लिये अत्यन्त बेचैन थे। यही से शिक्षा के धेत्र में प्राच्यवादियों और अंग्रेजी 
के मरी के बीच दस्त जारंग हुआ । 

शिक्षा के लिये जितना मुदचिन्तित प्रयास यंयाल में किया गया, उठता! अन्यत्न नही 
मद्रास में टूटी-फूटी अंगरेजी का ज्ञान बदुत-से छोगो को आप से आप हो गया या स्पोकि 
बहाँ जेंगरेजी कितने ही भारतवामियों के दौच भी स्थानीय बोली के समाव च़ने रूगी 
पी। बस्ई में अरबी, फारसी और संस्कृत का स्थान सुदृढ़ नहीं था । उपर के छोग देश- 
भाषा के पक्ष में थे ओर देश-भाषाओं की शिक्षा के ऋष में अंगरेजी आप से आप आ गयी 
थी । प्राच्य और पाइचात्य पा झगड़ा, मुख्यतः, कलकते में ही चला और बही ला मेफाले 
के परामर्श से छाई विछियम बेटिसू ने अपनी सन्‌ १८३५ ई बाली घोषणा में यह एल 
किया कि भारतपर्प में शिक्षा का माष्यम अंग्रेजी होगी । यह बड़े ही महाव की घोष 
थी, पयोकि इसी के कारण, भारत का मानसिक काया-कल्प पूर्ण हुआ । इस घोष! 
के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक जिला स्कूल सोलने का काम तुरन्त आरंभ हो गया अ॑ 
उनकी देखा-देखी और भी स्कूल खुछने लगे । कहते हैं, यह शान की अपूर्व जागृति 
समय था । हिन्दू कालेज से निकछे हुए नौजवान जगह-जगह स्कूल खौल कर छोगों अं 
अगरेजी की शिक्षा देने लगे और प्रत्येक मेंगरेजी पढ़े-छिखे व्यपित को सरकारी नौकरी 
मिलने वाली प्रतिष्ठा और सुविधा का उपभोग करते देख कर बहुत-से छात्र भेंगरेजी गिक्ष 
की ओर दौड़ पढ़े । मबंगरेजी शिक्षा, सहसा, इतनी छोकप्रिय हो उठी कि उत्सुक छात्र े 
लिये हकूलो और स्कूछी किताबों का प्रदंध करना सरकारी और गैरल्‍रकारी संध्या 
के लिये असभेव हो गया । 

सन्‌ १८३५ ई. के बाद, अेगरेजी शिक्षा का जोर बेतरह बढ़ने लगा और जनती। 
के उत्साह को देख कर सरकार भी शिक्षा-विपयक व्यय मे वृद्धि करने छगी, पथ 
भीतर ही भीतर, सरकार यह जानती थी कि शिक्षा का जो प्रबंध किया जा रहा था उस्तकी 
छाभ केवछ उच्च वगे वालो को ही पहुँचने वाला था; सरकार की यह आशा थी कि जे 


और अंगरेजी का माध्यम होने के कारण, शिक्षित भारतीयों का ज्ञात अशिक्षित सर्मुदा 
के वीच नही पहुंच सका । इस ज्ञान का जो भी अंश जतता को प्राप्त हुआ, वह 
आन्दोछनों के बाद, जबकि अंगरेजी पढें-लिखे लोग जनता के पास जाने छगे ! 

जिस वर्ष भारत में सिपाही-विद्वोह हुआ, ठीक उसी वर्ष कलकत्ता, मद्ासे और 


चोया अध्याय ड्१९ 


बम्बई में यूनिवर्सिटियाँ भी कायम की गयी । आगे चल कर, सन्‌ १८८२ ई में, लाहौर मे 
पजाब यूनिवर्सिटी बनी और सन्‌ १८८७ ई में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 
फिर तो, देश से स्कूलों और वाछेजो को घूम मच गयी--यहाँ तक कि सन्‌ १८८२ ई. में 
इने मस्याओ मे अंगरेजी पढने वाले भारतीय नवयुवकों की सख्या २०-२५ छाप थी । 
आरभ में भेगरेज बयो रके रहे, बाद मे उन्होने क्यो सस्कृत और फ़ारसी को बढाया 
और फिर वे बसे अंगरेजी को अनिवायंता पर आ गये, इन बातो को लेकर काफी आलोचना 
चढती हैं । एक मत यह है कि शिक्षा-पचार के पीछे ईसाई धर्म-प्रचारको का जी इतना 
बडा समर्थन रहा, उसका कारण यह था कि वे भारतीयों के बीच अपने ढंग की 
दिक्षान्पद्धत्ति चला कर इस देश भर को किस्तान बनाना चाहते थे। आदिम 
जातियों के वीच उनका प्रवेश ख्िक्षा के सहारे हुआ था और शिक्षा के सहारे ही 
उन्होनें इन जातियो के छोगों को अपने धर्म मे भी दीक्षित किया था। कुछ उच्च बश्चीय 
बंगाली हिन्दू भी शिक्षा के जाल में ही खिसकते-खिसकते क्रिस्तान हो गये थे | अवएव, 
धर्म-प्रधारको को बहुत बडी आशा भी कि शिक्षा के माध्यम से ही वे सारे हिन्दू समाज को 
ईसाई बनाने में समर्थ हो जायेंगे। सरदार के एम पनिक्कर का भी अनुमान है कि अंगरेजी 
की भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने वाछे अधिकारियों के मन ये यही आशा थी । 
सरदार पनिवकर के अनुमान का थोडा-सा समर्थन मोौनियर विलियम्स की बातो से भी 
होता हैं । उन्होने संस्कृत इंगेलिश-डिबशनरी नामक अपने भहाग्रंथ की भूमिका (१८९९ 
ई ) में लिखा है कि मेरे गुरु कॉलोनल वोडेन की अन्तिम इच्छा थी कि “ईसाइपत के धर्म 
प्रन्यों का अनुवाद संस्कृत में किया जाना चाहिए जिससे हमारे देशवासों भारतीयों को 
ईसाइयत में दोक्षित करने के कार्य में प्रति कर सर्क ।” मोनियर विलियम्स ने भी 
अपने गुझ का अनुसरण करते हुए यह वृहत्‌ कोप तैसार किया जिससे ईसाई धर्मंग्रस्थो 
के भारतीय भाषाओं में अनुवाद के काम में सहायता हो और धर्म-प्रचारकों को यह पता 
चल सके कि “हमारे पूर्वी साम्राज्य के लोगो की धार्मिक जावश्यकताएँ वया हूँ ?/*९ 
एक दूभरा अनुमात यह हैं कि अेंगरेजी की शिक्षा भारत में इस उद्देश्य से चछायो 
गयी थी कि यहां के अंगरेजो पढ़े-छिखे छोग तन से भारतीय, ढिन्‍्तु, मन से भेंगरेज हो जाये 
जिससे अेगरेजों का विरोध करने की उनकी इच्छा ही नही हो। किन्तु,दो में मे एक आशा भी 
पूरी नही हुईं। भेगरेजी के सप्क से हिन्दू-धर्मे मे जागृति की एक ऐसी छहर उठो कि हिन्दुत्व 
कय रोग हीं दवेर हो गया और अंगरेजो पढ़ते के कारण ही, भारतीयों में राष्ट्रीयता की 
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४२० संस्कृति के चार अप्याप 


उमंग उठी जिससे वे अपने अधिकारों फी माँग करने छगे। मेंगरेजी भाषा और भारत में 
घल़ने वाछे भेंगरेणो शासन में कभी सामजस्य उत्पन्न नही हुआ। भंगरेजी मापा के द्वारा 
भारतीय छात्रों को थे विचार सिसाये जाते थे जो स्वतंत्रता के विचार थे, जो क्ति के 
विचार थे, जो गौरव, वीरता और बछिदान के विचार थे । किन्तु, इन विचारों से प्रेरित 
भारतीय जब अपने मस्तक को ऊपर उठाना चाहते थे तय, उन पर दमन को छाठी खढायी 
जाती थी। सन्‌ १९२० ई० के बाद से, भारत के काछेजों में येयाम, कारठाइल और 
मिल-जैसे उत्तेजक विचारकों के छेस छात्रों के लिये निर्धारित क्रम किये जाने लगे और 
वी. ए. की कक्षाओं में उन्हें शैल्वी-सौंदय्य का छोम दिखा कर “ट्रैवेल्स विद ए डकी” (आर. 
एल. स्टीवेसव) जैसी तृतीय श्रेणी की पुस्तके पढ़ायी जाने छगी, किस्तु, इससे कुछ बिग 
नहीं । इत विचारको की पुस्तके भारत भर में उपलब्ध थी और, अंगरेणी जानते वाठा 
कोई भी व्यक्ति उन्हे कही से भी पढ़ सकता था । वास्तव में, पाश्चात्य विचारों को इस 
देश में फैला कर जेंगरेज शासक उनके प्रभावो को रोक नही सकते थे । डाडवेल ने एक 
वावय खूब लिखा है कि “हमने विद्रोह का साहित्य पढ़ा कर दासकों की जाति खड़ी कजी 
चाही ।”+ 
जब से भारत में राष्ट्रीयता का आविर्भाव हुआ, छोग अंगरेजी शिक्षा के विस्ठ 
बहुत-सी बातें कहने छगे हैं। इस शिक्षा का दोप सबसे वड़ा यह बताया जाता है कि एव 
के कारण भारत के शिक्षितों और अशिक्षितो के वीच एक खायी-सी खुद गयी और यो भी 
आदमी प्रैजुएड हुआ, वह अपने ही छोगो के बीच अजनबी बन गया। इसी प्रकार की 
अपरिचय अंगरेजी शिक्षा वालों का उन छोयो के भी साथ है जो केवल हिल्दी, संसकतः 
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विद्याओं की शिक्षा देते तो युवकों के मस्तिष्क पर उतना बड़ा बोझ नहीं पढ़ेवा 
जितना अँगरेजी के माध्यम से सीखने में पड़ता हू। यह भी हुआ कि भाषा की सावदा हा 
सर्देव लीन रहने के कारण, छात्रों का सारा मन साहित्यिक हो उठा, जान-सचम 
विश्येपता की ओर उनका कभी ध्यान ही नही जा सका । आज तक हमारे सारे क्षात्र केव 
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चोया अध्याय डर 


के साथ जो विदेशी मनोदशा, विदेशों चिन्तन-पद्तति और विदेशी संस्कृति आयी उसे 
पचाने के क्रम में दो-तीन पीडियो का समय ब्यर्घे ही नप्ट हो गया । 
किन्तु, इस शिक्षा से, हानि की तुखना में, छाभ बहुत अधिक हुआ हैँ, इसे अस्वीकार 
करने वा प्रयास ब्यथ है। वस्तुतः, व्तमाव भारत का जन्म ही अंगरेजी-शिक्षा-पद्धति की 
योद में हुआ / जम्र बेंगरेज आये, भारत का बहुत ही बुरा हाछ पा । भारतवासी अपने 
इतिहास को भूल घुके थे, वे बाहर का तो कया, अपने देश बा भी भूगोल ठीक से नहीं 
जानते थे । दैयक्तिकता बा विप जो भारत में बहुत दिनों से चल्म आ रहा या इस काल में 
आकर प्लौर भी बढ गया था| समाज और देश के प्रति भी हमारा कोई कत्तंब्य है, इस 
बात की छोग बिल्कुछ ही भूल दँठे थे। इस अवस्था के बीच, पहले-पहल अभंगरेजी 
शिक्षा के द्वारा ही पद दछ आविर्भुत हुआ, जिसका उद्ृ्य सामाजिक पा, जो केवल अपने 
को ही नही, अपने देश और समाज को भी पहचानने की इच्छा रसता पा । समाज और 
देश के प्रति जो नवीन बेतना जगी, उसी के भीतर से हमारी सारी राजनोतिक, सामाजिक 
और धाभिक पान्तियों था जन्म हुआ है । सामाजिक चेतना ही बढ़ गुण है जो आज के 
औसत भारतवासी मो प्राचीन अदया मध्ययुगीन भारतवासो से विभकत झरता है भौर यह 
चेतना भारत वो यूरोपीय सपक॑ से मिली है। रह टीक है हि भारतीर जनता को अशिशा 
एवं अन्पविश्वास की जबडबदी से छुमने अपबा उसके भीवर प्रगतिशोल विचारों को 
प्रेरित करने बा बम भेंगरेज शासबो ने नहीं ढिया, डिस्तु नयो दिया ऊे प्रचार से ये गारे 
बार्य आप से आप हो गये। नयी शिक्षा बा एक अन्य थप्टतम परिधाम यह हुआ कि जंगरेजी 
के भीवर से यूरोप के तेजपूर्ण विचारी का पेदन करते-ऋरठे डिक्षित मारदव्प की मानसिक 
एवजता में वृद्धि हुई । सरदृत के सावं देशिक भाषा होने के कारण, पहले भी सारा भारत एक 
भा, विरतु, सस्वृद बा भारत में जितना प्रचार दा, उससे बटृत अरिक प्रडार अर अंगरेजो 
बा हो गधा। अतएव, भारत बी भौरोलिक एटा अड गुछ और उदल हो गरो । एव देध 
आपाओं दी दिभिष्न दौदारे जो एक भादा-क्षत्र को दूसरे दाघानसत्र से अटय डिये हुए पो, 
रबयमेर छोटो हो घरों । फारसी के जरिये, जो भाषायत्र एजडा उप हुई 
पहुंदी ही गद्टो पी, उत्तर में नो बह दटुठ बबडोर भी। हिन्ह, जंग 
प्रघलन +े दारप देश बी एवचा णदुत हो दुष्ट हो दरों। आश नो हदारों एब्ठा डा सबने 
बड़ा आापार #ंपरेजों बाद हो है, जिसे ह्टारी सरबार और रुूसर $े अर्दिठर आाग्य 
घज हे है। देश ने यह निर्ंद विद्या है & टडिउ राछद एडटा को जाज जयरेयों सेद/ डे 
हुए है, पह रोज छिये उस ऊे और इनटा जपदो देश-दपाओं हें ही अपता कार करे, 
किक, ऐडा पता है कि बह बारे शने दा हो पृरा हूँ 














झदत बरे रात इह हुई हि डड बएगेरी दादा बार नें आपता और इ टा रहे रे, 
टौझ एसी सब्र, इऐर मे २६३श८:, रा: 
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डर सोहति के घार अध्याप 


दार घान्रो तने पर रहे पे ॥ भड्ारदूरी सरी में, यूराय में कातिझारी विचारों के जो नेता 
उत्पन्न हुए, अनेक हृतघत्ता और पावियों के बार, उप्ीगवों सदी में आाऊर उनके रिचारों ने 
देश का रूप के दिया जोर थे यूरोय को जास्शेलित करने छगें । दिघारों वा यह आन्दोलन 
सहरत पाराज में घस रहा पा एड कदिया, साटरू, उपन्यास, भालोचता, निरुप, दर्घते, 
भाषघ और शाहयाये तथा राजनोधिक दसो एपं सरकारों के संगठनों में से, खबरे सब, 
इन दिघारों से ओय-ओस हो रहे पे। क्ासीसी कि का "ईसाबा, समातता और घातृल/ 
बाला मदान्‌ उद्पोष अब विपलत कर उदारसायार में ढस गया पा । खुद इसे में उम् 
समय कानूनी सुधारों को छेकर पमागान भान्रोसन घस रहा था । राग्य यही अच्छा । 
जिसमें जपिक मे अधिझ छोगों का भपिक मे अधिक वत्त्याण दो, ये और ऐसे अनेक बे 
विययार इल्लें-इ में भी गृद्वीत होते जा रहे थे । इन सारे बियारों और आदोलतों वा 
उत्तराधिकार भारत को आप में आप प्राप्त हो गया बयोडि अंगरेजों भाषा के दाए इसे 
देश के बिन्तक यूरोप्रीय दिघारो के गहन गपर में पे । भारतवर्ष में भेगरेजी की पुस्तक 
ओर समाघार पत्र पहुएछे से भा रहे थे अतएय, यूरोप में घलने या वैचारिक आनदोहनों 
के साथ भारत अनायास सब हो गया एव जिन भावनाओं की घोद से यूरोप के मस्तिष्क 
की शिराएँ परपरा रही थी, उन भावनाओं की घोट भारत को भी महयूस होने ठगी। 
यूरोप की वैचारिक प्रतियों में उस समय भारत ने अपना योगदान, विचारक की हूँतियत 
से भछे ही न दिया दो, फिस्तु, उनका प्रभाव प्रहण करने में यह देश यूरोप हे पीछे 
नही रहा । 
स्कूलों और काजेजों में जो यूरोपीय शान स्रिसाया जा रहा पा, हे हे 
की आँख सोलने याल़ा या। किस्तु, इसके साथ ही, एक और कार्य हुआ, जिसनेधा 
धीरे भारतवामियों में आत्म-गौरव की भावना को जगाया और अन्त में, उनके भीवर 
थह विश्वास कूट-कूट कर भर दिया कि भारत महान देश हैं, उसकी सम्यता अल 
प्राचीन है और उसका प्राचीन साहित्य और दर्शन ऐसा है, जिसकी बरावरी सत्तार के 
अन्य देशो के दर्शन और साहित्य नही कर सकते । इस कार्य का क्रीगणेश सन्‌ (ज्टर 0 
में बंगाल की एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से हुआ । विल्तु, उसके वाद ही, अर्क 
पूरोपीय विद्वान भारत के प्राचीन साहित्य में डूब कर उसके लुप्त इतिहात को न 
स्वरूप देने लगे । फिर, उनकी देखादेखी भारतीय विद्वान्‌ भी अनुसंधान के क्षेत्र हा 
और उनकी सेवाओं से भी भारत का प्राचीन इतिहास देदीप्यमान हो उठा । इतिह्वत 
छिखने की कछा की शिक्षा भी भारत को यूरोप से ही प्राप्त हुई है । 
शिक्षा का माध्यम तो अंगरेजी थी ही, किन्तु, साथ-साथ सर्स्कत के भी सामादय 
उच्च अध्ययन का प्रवध स्कूलो और महाविद्यालयो मे चछ रहा था। फल-स्वरूप सर) 
५, के साहित्य का भी विधिवत्‌ वैज्ञानिक अध्ययन अेंगरेजी को शिक्षा-पद्धति के साथ आर 


वह मनुष्य 


चोथा अध्याय डर३े 


हुआ और भारतीय इतिहास के प्रणयन के काम में सस्दृत के इस नूतन ज्ञान ने बडी 
सहायता की । 
॥: प्राचीन भारत पर मबोन यूरोप की भक्ति 
जुमा कि ऊपर बताया जा चुका हैँ कि यूरोप का भारत-आगमन भारतीय ज्ञान के 
लिये नही, प्रत्युतु, ममालो के व्यापार ओर ईसाइयत के प्रचार के लिये हुआ था । यूरोप 
भारत को धन-धान्य से पूर्ण देश समझता घा, मवाबो और मुगल बादशाहो का देश समझता 
था एवं नदाव और मोगछ, थे धम्द यूरोप में धनिको पर किये जाने वाले व्यम्य के पर्याय हो 
गये थे ( यूरोप दालो बा विश्वास था कि सम्यता का आरमस यूनान और फिल्स्तीन में 
हुआ है एवं इन देशों से अधिक पुरातन सम्यता वाला देश समार में ओोर है ही नहीं ॥ भारत 
को तो यूरोप वाले अरद्धसम्य ही मानते पे । 
किल्तु, जब ईसाई-पर्म-प्रचारक इस देश में आये, उन्होंने पहले तो यहाँ की देश 

भाषाएँ सीखी । फिर वे सस्कत सीफने रा भी प्रयान करने छगे । कद़ते हैं, प्राहिकेरी के 
पर्म-प्रचारवों ने यजुर्वेद गा कषच्चा-पा्रा एक फासीसी अनुगाई ॥.' एड०प 
३८००7 नीम से सैयार किया था जिसवी प्रति बाह्तेयर ने भी देखों थी।* एफ 
अन्य पादरी ने सन्‌ १७३२ ६ में सरहत का एक स्यावरण तैयार शिया था जो सन्‌ 

१७९० ई० में रोम में छपा था। सन्‌ १३४० ई० में एक दूसरे पाइरों ने भारत का एक 
विवरण छिखा जिसमें भारत के पश्-दर्घन के सिदा जन और दौद्ध झतो वा भी परिचय 

था। विल्तु, भारतीय जीडन बा प्रथम दिशा विवरण यूरोप दाठो को एडी दुबोय के ' दिस 

मेनसे, बरटम्स एण्ड सिरीमनोड़' नामक द्ण से प्राप्त दुजा जिसडा प्रशाभन सन्‌ १८१७ 

ई० में हुभा पा। 





बिल्तु, घन दिदरणों से यूरोप्र भरा मन इमत्हेत नहीं हुआ । दुरोप को बमचूत 
बरने दाले गायों वो आरभ दुपरोन ( दल व0:[बाप्छ ) हे “औौपन 
निएत” नामब प्य से होता है । दुपरोन एटस का नवर्‌दक दिगानु या जा १७६० ६ 
के लगभग भारत शादा था। यहाँ से बहू कोई अस्सी प्रशदिद्रिशँ आपने साथ काम जे 
गया । उनमें से एड पाशुदिति दाराशिकोहकूत उपविदर्दो के स्यपखों अनुदाइ हो यी। 
दुपसोन ने एसी बा लातोनों अनुदाई छऔरनियत ( 0.::.८६/:५६ ) $ साम मे रा 
लाश में शबोशिप बरदादा । जरंतो हे दाइनिक आर श्ारेगहार का इसी अनुरार 
बोर भति मिली दो, जिसे पु दर बह विस्झर रिरुस्घ हो सपा था जोर उपलिपदा को 





सिधारएारा की शृहि-१ूरि इृदझा करते हह उसने रहा था कि “हू जनपद प्र अफ़या 
दो दह्राइटों को ह्छृरेट शात्ता हे। श्सढ पररद बाश्य से स्टेरिडश, पदोर और बह, 








है. झाडवे गहरा एप्ड ३ इगट 


डेर४ड संस्कृति फे चार अध्याय 


ही ज्योतिष्मान्‌ विचार ऊपर उठते हूँ । हमारे चारों ओर भारतीयता का वातावरण 
आप से आप सड्टा हो जाता है तया ऐसा प्रतीत होता है, मानों, ये विचार हमारे अपने 
आत्मिक बन्धु फे विचार हों । हमारे मनों पर यहुदी संस्कारों को जो रूड़ियाँ और अस्ध- 
विश्वास छापे हुए है, थे इन विचारों के स्पर्श मात्र से एकबारगो पुल जाते हैं। तो 
संसार में इसके जोड़ का फोई और प्रंय नहों हो सफता। जीवन भर में मुझे यही ए 
भाशवासन प्राप्त हुआ है, और मृत्पु-पर्यन्‍्त यह्‌ आइवासन मेरे साय रहेगा।” 

उपनिपदो के अध्ययन से जमंनी में विचारों का जागरण कुछ उसी प्रकार भय 
जैसे, रिनासां के काल में यूनानी प्राचीन साहित्य के सप्क से सारे यूरोप में जागा पा 
जोहान फिय्टे और पाल दूसान ने भी वेदान्त के सत्य को संसार का सबसे वड़ा सत्य माना 
नोत्से को जब मनुस्मृति देखने को मिली, तव उसने भी मनुस्मृति को बाइविल से बने' 
गुना श्रेष्ठ स्वीकार किया ।* 

इस बीच, भारत के अेगरेज शासकों का ध्यान भी संस्कृत की ओर जा रहा था 
बारेन हेस्टिग्ज को यह सु कि न्याय के क्षेत्र में हिन्दुओं पर शासन उनके पर्म-दास्तों 
अनुसार किया जाना चाहिए | अतएव, उसने धर्मशास्त्रों का अनुवाद पहले फास्ती हु 
करवाया और फिर अंगरेजी में । किन्तु, इतना ही ययेप्ट नही था। निदान, इंललिंड 
आये हुए जजो और वकीछो को संस्कृत की ओर लगाना अनिवाय हो गया! ये विद्व' 
सस्कृत की ओर गये तो थे कचहरी की आवश्यकता से, किन्तु वहाँ भावों और विचार 
का जो अदृभुत पुस्ज इन्हें दिलाई पडा, उससे वे पृर्णल्पेण अभिभूत हो उठे । सन्‌ १८७१६ 
में सरघाल्स बिलकिन्स ने भगवद्गोता का अंगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया। गे 
विलियम जान्स दे, जो जज थे और सन्‌ १७८४ ई. मे जिन्होने एशियाटिक सोसायटी 
स्थापना की थी, कालिदास के झकुंतला-नाटक का अनवाद किया। उन्होने ऋतुसंहार॥ 
भी संपादन करके उसका एक सस्करण निकछवाया था। सन १७९४ ई में उन्होने मार 
ध्म-दास्त्र के नाम से मनुस्मृत्ि का प्रकाशन किया । जोन्स सस्कृत भाषा के अप भर 
थ। एशियाटिक सोसायटी के १७८६ ई. वाले अधिवेशन में उन्होने यह घोषणा की थे 
कि “संस्कृत परम अद्भुत भाषा है। यह यूनानी से अधिक पूर्ण और लातीनी से अधिक 
संपन्न है ।” जोन्स ने ही पहले-पहल यह अनुमान भी छगाया था कि गोथिक और केल्टिक 
दोनों परिवारों की भाषाएँ उसी उद्गम से निकली होगी, जिससे संस्कृत निकली हैं। इस 
प्रकार, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का जो महल, फ्रांज बाप, मैक्समूछर और प्रिम ने डे 
किया, उसकी नीव जोन्स ने ही रखी थी। यह भी घ्यान देने की बात है कि भारत से उपर 


अटा॥00 भव ब्ष्ध 
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नीत्से ( एनाकिस्ट में ) 


चोया अध्याय ड२५ 


के पूर्व, यूरोव में किसी को फोनेटिक्स से परिदय नदी या। भारतोय निरस्त और स्यररण 
के देख कर हो यूरोप के विद्ार्तों ने फोनेटिश्स लिएना आरंभ सिया ॥ है 
(बलियंम जोन्स के बाद, सबसे बडे प्राब्य-विद्यानविधारद शोल दुरु हुए ३ उन्दोते 
(हदू-पर्मशास्त्र, दर्शत, ब्याकरण, ज्योतिष और धर्म का बडा ही विल्क्षय अध्ययन 
अस्दुद किया, जो एशियाटिक रिसिचेज में प्रयाशित हुए। सन्‌ १८०५ ई० में बेशो हक 
आप्र्गक विवरण सबसे पहले उन्होने ही निकाठा। कोई आदचर्य नही कि उन शिों 
इब्हैण्ड में एक कहावत चल पड़ी थी कि मेघावो भँंगरेज अब ग्राद्मण होते जा रहे हे । 
दठौक इसों समय एक विलक्षण घटना घटी $ ईस्ट इंडिया झम्पनी वा एए कमंचारी 
अलेक्म्ेंडर हेमिल्टन सन्‌ १८०२ ई. में पेरिस में ठद्शा हुआ था कि अँगरेजो और 
मैपोलियन के बीच खटपट शुरू हो गयो और हँमिल्टन कद हो गया । हैमिए्टन सराल 
जानता था । अतएव, उसने जेल में लोगो को सस्झृत पढ़ाना आर्रभ किया। चेजी नामक एड 
क्रा़ीमी विद्वान स्वय ही घोडी-सी सस्दृत सीख चुका था । जिसी प्रकार, चेजी का संपर्क 
हैमिल्टन से हो गया और उससे चेजी ने अच्छी सस्कृत सीख छी। बाद में, चेजो और 
हैमिल्दन से इलोगल्ल नामक दो भाइयों ने सस्कृत सी़ी | एक अन्य फ्रासीसी विद्वान 
पूजीन बर्नाफ ते भी सस्कृत पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया । मंबसमूछर इसी घर्नाफ वा 
शिष्य था। जिसने सायण के भाष्य पर तीस वर्ष तक काम किया और उसके वाद, घेदो पर 
उसका जो भाष्य प्रकाशित हुआ, उससे यूरोप समेत भारत के सभी विद्वान्‌ चकित रह गये । 
लगता है, सायण की आत्मा ही जर्मनी में मैक्समूछर बन कर जनमी थी, क्योकि वेदो के 
उदारकी में जता स्थान इस विद्वान का माना जाता हैं, वैसा और किसी का नहीं है । 
किन्तु, देदो का भाष्य करने से भी बद कर, मेक्समूछर ने यह काम किया कि उसने 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और तुछनात्मक धर्म के अध्यपन को परंपरा आरंभ फी। 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से जो तथ्य सामने आया, उससे यूरोप की अज्ञानता दूर हुई एवं 
उन छोगो का मोह फट गया जो मह मानते ये कि फ़िउस्तीन और यूनान से पुराना और 
कोई देश नही है तथा हेबू भाषा से प्राचीन और कोई भाषा नही हो सकती | वाइविछ के 
अनुसार, यह भी माता जाता था कि यह सृष्टि केवल चार हजार वर्ष पुरानी है। अतएव, 
वेदों का काछ-विर्णय करने में पास्चात्य-नविद्यनों को कठिनाई हुई और वे जोर-जबर्दस्ती 
करके उसे ईसा से दो हजार वर्ष पू्द से आगे जाने देने को तैयार नहीं हुए । विल्तु, 
बीमदी सदी में जब महँजोदरो और हरपपा की खुदाई हुई, तब यह सीमा भी दूद गयी और 
यूसेए के पर्मूद दिद्वानु भी यह मानने छगे कि सृष्टि चार हजार वर्ष से अधिक पुरानी हो 
सकती है। 
नल हि बल सी 4फ 5 आफ कप 34 अर नर भाषा 
यूनानी और यहूदी नहीं, भत्युत्‌, हिन्दू 
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और ईरानी जातियाँ है । भारतोय साहित्य, दर्शव और घर का जो बखान जन दिद्ातो 
ने किया, उससे एक छाम यह भो हुआ कि ईसाई धम्म-प्रचारक भारत से बाहर भाख- 
वासियों के विपय में जो मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उसका खोखलापन चिन्तकों के सामने 
प्रत्यक्ष होने छगा एवं घौरे-धीरे यह परिस्यिति भी बनने लछमो कि अंगरेज यह सोर कर 
गौरव अनुभव करें कि उनके साम्राज्य में भारत जैसा देश है । मैक्समूलर ने भारत हो 
सेवा अनेक प्रकार से की । उसने प्ररमहंस रामहुप्य का जीवन-घरित्र छिसा, उसने पूर्गो 
विद्व के धर्मग्रयों को ग्रथमाल्य प्रकाशित की और एक पुस्तक केवल इस विपय पर वियो 
कि भारत विश्व को वया सिखा सकता है? 


यूरो के रोमांटिक आंदोलन पर भारतीय प्रभाव 


जमंनी और इग्लेण्ड मे जो रोमाटिक जागरण हुआ, उसके पीछे कुछलनुए मारोर 
प्रभाव भी था, ऐसा मानने का सुनिश्चित आधार है । इलोगल-बन्धुओ ने जमंन-भाषा है 
द्वारा यूरोप में भारतीय ज्ञान का अपरिमित आख्यान किया । बेद, उपनिषद, भगर* 
गीता और मनुस्मृति तथा शकुतछा और ऋतुमहार को देख कर जर्मनी के कि और 
विद्वान अभिभूत ये । चूंकि यह साहित्य अनपेक्षित देश में जाया था, इसलिये, ५0 
विस्मय और भी प्रखर था । फिर, इस साहित्य में जो भाव और विचार पे, वे मरंपा 
नवीन क्षितिज से उतरते दिखायी देते थें। इन सबका मिश्रित प्रभाव महदूआईिए 
अछूवी सुन्दरता को देख कर जन कवियों का सन किसो रोमाटिक छोऊ में दिपत 
करने छगा। इलोगल ने जब भगवदगीता पद्यी, तब भगवान कृष्ण डी स्तुति में उम# 
मुस से एक पूरी गध कविता हो फूट पड़ी झि “गुद के आदर को बाह्यम सभो ढमों में 
थेष्ठ मानते है । अतएवं, ओ परम पतित्र पंगम्बर ! ओ ईप्वरत्व के प्यास्पाता ! ओम 
काम्प के कर्ता ! अयया सत्पों के बोच तुम्हारा जो भो नाम हो; तुम्हारों वाणों के शबार 
से मनुष्य का हृदय, ऐसे अकपनोय आनन्द को भूमि पर पहुंच जाता हैं, शो भारत 
उच्चता पर अवस्पित तपा सतातन और ईदवरोप है । मं तुम्हें प्रधाम रूरता हैं और 
मुम्हारे घरणों पर अपना अभिनन्‍्दन भेंट करता हार 

भारतीय वाब्य की पिलक्षदताओं का जासयान दस (छल) ने हो सगे 
और गेंडे ने तो झुवछा डो प्रशसा में जो करिता लिखों उसे जे भारतशमी बलों 
हैं।* गरेटे के छाउस्ड नाटक में यो बोकोय (वृरभास ) है, उसका बुस्यते उसने बार झर 








ञ् हद बल कल मारते 6 बड़ 
१. थी रारदीसन $ जेस में उद्द असम का अनुराइ (माह इंडिया एप $ ) 
२, १४००-४४ (0५०७ 7८ ३०घडू )रका ३ [2०० 
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बोना मप्यव ४२७: 


ताटको के सूतधार वाले दृष्य के अनुकरथ पर किया है। भोठर की “मेरिया सूजई 
नामक बविता में निर्दासित रानो बादलों को जो मदेश देवों है, दद क्ाविशस हे मेरा 
मे प्रेरित है। ये बुछ रुटूट उदादरण है। वहा जाता है हि इत्ेगल में तेकर हाएने 
(प्रद्याटी तक जम बविताओं में भारतीय भाव और जिब्र सरेज दिसरे हुए है। है 
अचरज की बात है कि समदालीन अंगरेजो कविताओं पर भारपोय प्रभा३ई के 
उतने प्रमाण नहीं मिलते जितने जमेन भाषा को बयिताओं में मिलते हैं। हिल्‍्हुं, इसका 
कारण, वदाचित्‌ यह है कि अंगरेज “अति सामीप्यात्‌ अवजा” के भाव में पे। यह तो 
सत्य है कि धासक होने के कारण अंगरेज यह नहीं चाहते थे कि यूरोप से भारत की प्रशंसा 
हो अथवा यूरोप के छोग भारतीय भावों वा अनुकरण बरें । उन्हें भारत में अपना राज 
चलाना था और कम्पनी के साहद इग्लेपड वालो पर मह प्रदट होने देता नहों घाद्ों थे कि 
भारत कोई महान्‌ देश हैं । अथवा यह भी सभद है कि अंयरेंडी रदिता तेत्त्व के लिये, 
सप्मूच ही, बराबर फ़रास और जर्मनी की ओर देखतो रही हो । फ़िर भी शेलो, पईस्वर्य 
और कारसाइल में भारतीय प्रभावों के स्पप्ट छक्षण विद्यमान है। कारणाइल पर बेदाम्त 
का प्रभाव जमंनी होकर पडा था । “ओड आत इंदोमेशन्स आवब इम्तर्टलिदी” मासक 
अपनी कविता में वडस्वर्य आत्मा के पूर्व जन्म को ओर सबेस करता है, णो स्पष्ट ही 
भारतोय प्रभाव हैं। उसने वनस्पतियों में जो चेतना के होने की बात की है वह भी जैन 
विचारों की छाया-सी छगती है । शेली की एडोनाय (4००४३) नाम्नी कविता की 
बल्पना उपनिषदों की कल्पना पर आधारित है एवं उबत कविता के कितने ही भाव शुद्ध 
बेदान्त के भाव हूँ । 
भारतोग विचारों का बह सक्रामक प्रभाव अमेरिका भी पहुँचा था, यह बात 
एमसेव और भूरो की रचनाओं छे स्पष्ट हो जाती है । एमर्सन ने ब्रह्म सीपंक देवर एक 
पूरी कविता है छिली है और भारत नाम की पविश्नता का जो प्रभाव थुरो पर पडा घा, 
चह उसके इस वाबय से प्रत्यक्ष है कि “वाल्डन का जल गया के पविष् प्रवाह से मिछ कर 
एकाकार हो गया है (* एक अन्य अमेरिकन कवि जे. जी. व्हीडियर ने सोम पर कविता 
टिखी है। जिसका शीर्षक “बृदग आव्‌ सोम” है। 
महारादी विवदोरिया के युग में अंगरेजी कविता पर भारतीय प्रभाव कम छक्षित 
जल जी मय ५ कि 4 न व कक 
इ०घाका फ़०्प फ्र वा व धुत ८य 3फटा, 


मे जड़ बजट. प्रार ण्प्पप्यढ 2 
व ४८ ४८९, 0 5डपध्प्याक ! 


अप थ4 #. तालट ॥॥ इयाव 


जोंदे की जम कविता का अेंगरेजी अनुवाद 
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हुआ) किन्तु, उसके बाद, आयरलैण्ट के दो कवियों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव अत्यन्त 
मुस्पप्ट है। जाज रसल (एप. ई.) ने कई कविताएँ छिसीं--( १, 0/८ 50४, 
९. कंीगाछ, ३. प्याल एल व 3०)व, ४, 0घ और ४. वशठंत 808) 
जिनमें शुद्ध भारतीय भाव हैं। इसके सिवा, अपने एक पत्र में उन्होंने खुछ कर 
भारतीय बिन्तनपारा की प्रशंसा की है । “जोयनो-दाक्ति और शान फी उच्चता को दूष्टि 
से गेंटे, पडस्वयं, एमसंन और थुरो, आपुर्निफों में ये चार ही चिन्तक थरेप्ट हे। डिनतु, 
उन्होंने जो कुछ भी फहा है, यह और उससे बहुत अधिऊ बातें हमें धुर्वों विधव के प्रंयों मे 
मिलतो हूँ। भगवदृगोता और उपनिपदों में प्रत्येक दिपय पर ज्ञान फी ऐसो सम्यक्‌ पूर्णता 
है कि ऐसा लगता है कि मानों इनफे रचयिताओं ने अपने पीछे के सहत्न जोवतों फो अत्यन्त 
समोप से देसा हो ओर उनके संयंध में इतने सहज विश्वास से लिखा हो कि उनको 
यातों को हमारी आत्मा अनायास स्वोफार कर छेतो है । 

डब्ल्यू. यो. येद्स ने भो कई कविताजों में ( २, ॥ज०॥०३ ब्यप शोक 
२ 7१९ व॒ावींगा. एृणा.. 6०9 तथा ३. १८ वगतांया 40 5 70०) 
भारतीय भाव रखे है । उन्होने कुछ उपनिपदो के अनुवाद भी निकाछे थे, जिस कार्य में 
भरी भगवान पुरोहित नामक एक भारतीय विद्वान्‌ उनके सहायक थे । स्कॉटलेण्ड के एक 
कवि जोन स्टूअर्ट ब्लेको (१८०९-१८९५) ने भी एक कविता छिखी है जिसका नाम 
तिमूत्ति है। 
किन्तु, अंगरेजी कविता के क्षेत्र में, भारतीयता का संपूर्ण आह्यान कही मिलता है 
तो वह “लाइद आव्‌ एशिया” में है जिसके रचयिता सर एडविन आर्नाल्ड (१८३२- 
१६०४ ई.) पूना में डेकन कॉलेज के प्रिसिपल थे। जिस भक्ति से आर्नाल्ड ने बुद्धदेव पर 
अ्रद्धाजलि चढाई है, वह अत्यन्त विलक्षण और श्रद्धा उपजाने वाली है । बुद्ध के प्रति भक्ति 
के भाव से देखे, तो कहना कठिन है कि अश्वधोष बडे हैं या एडविन आर्नाल्ड। 

वर्तमान युग में इलियट भारतीयता के प्रभाव से, पुर्णतः ओत-प्रोत है । बब भारत 
भी अंगरेजो के अधीन नही है। अतएव, संभव है कि इग्लैण्ड के विचारक और कवि भारतीय 
भावधाराओं की ओर और भी वेग से उन्मुख हो 


४.3 
१. यद्यपि टेनिसन की दो कविताओं (॥. अंव्डल न उ.फ्तप्णणक तथा 2ै- शीश! 
५:०००) की याद यहाँ हो आती ह। 


ईसाई धर्म ओर भारतीय जनता 


ससार के धर्मों में तीन ही बहुत प्राचीन हैं, हिन्दू-धर्म, जरयुस्त्र धर्म, और यहुदी-धर्म । 
इसमें से पहले दो आरयों के बीच उत्पन्न हुए और तीसरा घर्मं सामी जाति के बीच जनमा। 
विचियता की बात यह है कि जैसे प्राचीन हिन्दुत्व (वेदिक धर्म) से बोद्ध धर्म की उत्पत्ति 
हूंई, उसी प्रवार ईसाई धर्म भी यहूदी धर्म की कुक्षि से उत्पन्न हुआ है । दूसरी विचित्रता 
यह हुई कि भारत में पिता (हिन्दुत्व) ने पुत्र (बोद्ध मत) को निर्वासन दिया, किन्तु, 
किल्स्तीन में पुत्र (ईसाइयत ) ने ही पिता (यहूदी-घर्म) को अपदस्थ कर दिया । 
एक तरह से देखिये तो यहूदी धर्म से, ईसाइयत और इस्लाम, दोनों का संबंध है । 
यहूदियों की तरह, ईसाई और मुहम्मद भी सामी जाति के सदस्य थे । सामी जाति घोर रूप 
है मृत्तिपूजक थी । मूत्तिपुजा छोडने का उपदेश उसे सदसे पहले हजरत इग्नाहीम ने दिया 
जो यहूदियों के आदि पैगम्बर हुए हैँ । चूंकि हजरत इश्राहीम ने मूत्तिपुजा का बिरोध 
जिया ओर एकवाद की प्रपा धलायी, इसडिये, मुसलमान भी उनकी पैगम्बरी में विश्वास 
करते है। एन्हो हजरत इद्माहीम के पान्दान में ईसा जोर मुहम्मद, दोनो हुए हैं । हजरत 
शऊद, ईसा और मूत्रा, ये तीन पेंगम्बर हजरत इब्नाहीम के बड़े बेदें हजरत इसहाक 
के पानद्वान भे हुए और हजरत मुहम्मद इशदीम के छोटे बेटे इस्माइल के वश में हुए है । 
यहूदी पर्म के दो पैगम्दरों के नाम हजरत दाऊद (3५0) और हजरत 
मूल (१05८) है। बाइबल दो प्रगार की मिछतो हैं। पुरानो बाइबिल (अथवा 
आह टेस्टामेंट) बा बुछ भाग हजरव दाऊद का छादा हुआ हैं और जपिराश हजरत 
मरा बा । एजरठ ईसा ने डो नपो दाइबिल वही, उसवा नाम न्यू देस्टामेट है। इन दोनों 
डाएडिको में बुत दुछ बह झदय है जो सदध वेद और उपनिषद अयवा बेद और 
रोड घ्म में हो घपता है। डिन्‍्लु, यहुरी छोग नयी बाइबिल को नही मानते । इसी प्रकार 
छाएये बा िस्शस पुरानी दाइबिल में नहों हैं । मुखदमान जनता दाऊद, मूसा और 
छाबो दैदम्डर झझूर मानती है, हां, इस्टाम पह स्दोवार नहीं बरता कि हजरत ईसा 
एरमा/डा # पुर ये। फिर को, इन पं ग्म्दरो के प्रति इस्टाम के बडे हो आदरपुक्ठ भाव 
है। मुंघलमान रे कि हऐ दलोम-उत्साह (दर से बातें बरसे बाला), हस्त इंचा 
हो हह-उत्ताह (इस ई। आत्मा) और हरख गुर॒प्मइ को रमुत-उत्ताह हि 
च्छे हे 3) और हृरख ुरम्पइ को रू (प्रभु डूब) 
सका डक पर्दे परशतियारी धर दा। उठने इशों के दघानता थी दचच- 
प्रा लििय रहे री, शोर इड रोप इदरडिये झग्ते ये डियतपोंये दृष्टि होती हि जप 





४३० संस्कृति के चार अध्याय 


फसल उपजती थी, देवता प्रसन्न और दात्रु दुर्बंछ होते थे । किन्तु पशुहिसा की अठि से जद 
चितको का जी उकताने छगा, तब उन्होने, कर्मकाड-प्रचुर वैदिक धर्म में से उपनियदो का 
ज्ञानमार्म निकाला और यही ज्ञानमार्ग वौद्ध धर्म के अम्युदय का भी कारण हुआ। नयी 
बाइविल का ईसाई धर्म भी, इसी प्रकार, पुरानी बाइबिल में प्रतिपादित यहूदी पर्म का 
सुधरा हुआ रूप है । यहूदी-भाषा (हेब्रू) मे ईइवर को “इलोहा” (अरबी "इलाह”) , 
कहते है। किन्तु, हजरत मूसा ने यहूदियों के मुख्य उपास्य देव का नामकरण “न्होदा 
कर दिया। यह जिहोवा शब्द यहूदी भाषा का शब्द नही है। वह खाल्दी भाषा के “यवे" 
(संस्कृत “यल्ह”) से निकला बताया जाता है। “यहुद्दी छोग मूत्तिपूजक नही है । उनके 
धर्म का मुख्य आचार यह है कि अग्नि मे पशु या अन्य वस्तुओं का हवन करे; ईश्वर के 
बतलाये हुए नियमों का पान करके जिहोवा को सतुप्ट करे और उसके द्वारा इस लोक 
में अपना तथा अपनी जाति का कल्याण प्राप्त करे । अर्थात्‌, संक्षेप में कहा जा सता 
है कि वैदिकर्मीय कर्मकाण्ड के अनुसार, यहूदी धर्म भी यज्ञमय तथा प्रवृत्ति” 
प्रधान है । इसके विरुद्ध, ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है कि “मुझे (हिसाकारक) 
यज्ञ नही चाहिए, मे ईश्वर को कृपा चाहता हूँ ।” (मैथ्यू; ९/१३); “ईश्वर तया दब्ब, 
दोनो को साथ लेना सभव नहीं” (मैथ्यू, ६/२४), “जिसे अमृतत्व की प्राप्ति करती 
हो, उसे वाल-बच्चे छोड कर मेरा भक्त होना चाहिए।” (मैथ्यू १९/२१) | और जब उसने 
शिप्यो को धम्म-प्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा तब सन्यास-धर्म के इन नियमों का पालन 
करने के लिये उनको उपदेश किया कि “तुम अपने पास सोना-चाँदी तथा बहुत से वस्त- 
आभरण भी न रखता ।/* 

राजनीति, समाज और साहित्य के समान धर्म में भी कोई सिद्धात अचानक नद्ठी 
निकल पड़ता । उसकी कुछ-न-कुछ पृष्ठभूमि होती है। वैदिक धर्म से बौद्ध धर्म सीधे नहीं 
निकल सकता था। वैदिक कर्मकाड के विरुद्ध प्रतिक्रिया पहले उपनिपदो में ध्वनित हुई 
और तब उस प्रतिक्रिया ने बौद्ध क्राति का रूप लिया। इस दृष्टि से देखने पर यह महा 
समस्न में नही आता कि प्रवृत्तिमय यहूदी धर्म से अचानक ईसा का सन्यासयुक्त अ्कि- 
मार्ग कैसे निकल पडा | इसका समाधान यह कह कर किया जाता है कि ईसा से कोई दो 
सौ वर्ष पूर्व, यहूदियों के बीच एसो या एसौन नामक सन्यासियों का एक पथ आविमेत 
हुआ था, जिसके सदस्य हिसात्मक यज-याग को छोड कर अपना समय किसी शात स्थान 8 
बैठ कर ईश्वर विन्तन में विताया करते ये । छोकमान्य तिलक नें लिखा है कि में छत 
उदरपोषणार्य “सेतो के समान निस्पद्रवो स्थवसाय क्रिया करते थे । वर्वारे रहता; मे 
मास से परहेज रखना, हिंसा न करना, शपय न खाना, सघ के साथ मऊ में रहता औरयों 





१ गीता रहस्प--डा.- गे. तिझक 


चोथा अध्याय ४३१ 


किसी को कुछ द्रव्य मिल जाय उसे पूरा सघ की सामानिक आमदनी समझना, आदि 
उनकी मडलछी के मुख्य तत्व थे ।” पडितो का अनुमान है कि संन्यास की यह प्रेरणा यहूदी- 
भर्म में कही बाहर से आयी होगी ओर इस संयध में पाइचात्य पडितो को आभाम होता है 
कि वह यूनान के दाशनिक पियेगोरस के अनुयायियों की देन रही हौगी। किन्तु, इतना कहने 
से समस्या का पूरा समाधान नही होता । यह सच है कि पियेगोरस पर भारतीय विचार- 
धारा का प्रभाव खूब पडा था, किन्तु, ईसाई धर्म और वोद्ध धर्म मे समानता इतनी अधिक 
हूँ कि उसे बौद्ध धर्म का सीधा प्रभाव माने बिना चल नहीं सकता | जोवों पर दया तथा 
सब के साथ मेत्री, करणा और अहिंसा का व्यवहार, पाप से घृणा और पापी से प्यार, 
भन्‍्यास और यति-वृत्ति, साधुओं का मठी में रहना और लवा झूल पहनना, ये सारी बातें 
ऐसी है जिनका आख्यान और प्रचलन जन एवं बौद्ध साधुओ ने किया था। और तो और, 
जिस कास को ईसाई कोग शूली का चिह्न जान कर धर्म भाव से धारण करते हैं वह 
स्वस्तिक-चिद्धू के सिका और कुछ नहीं हैं । वैदिक तथा बौद्ध धर्म वाले भारतीय, ईसा 
के सैकड़ों वर्ष पूर्व से हो, स्वस्तिक चिह्न को पवित्र और शुभदायक मानते आये थे । अजब 
नही कि स्वस्तिक का प्रचार सभी देशों में ईसा के पहले से ही रहा हो । फिर वह्दी बिछ्ठ 
ईसाई धरम का चिह्न हो गया । 
ईसा और वुद्ध के जीइन में भी विछलषण समता है । बुद्धटर प्राप्ति के पूर्व, बुद्ध कों 
मार की चढ़ाइपो बा सामना करना पडता था। और ईसा को भी शैतान ने छुमाने के जनेक 
प्रथत्त किये थे । ईसा ते सिद्धि-प्राप्ति के पूर्व, चालीस दिनों का उपदास हियां पा । बुद्ध के 
दिपय में भी बथा है कि ने रजना-नदी के तट पर सुयाता के हाथो सौर खाने के दिन मे 
लेकर बुद्धत्व-प्राप्लि के समय (अर्थात्‌ ४९ दिनो) तक उन्होने वायु के सित्रा कोई जाहार 
नहीं छिया। बुद्ध ने अगुलिमाल डाक्‌ बा उदार विया एव वेइया अम्बदालों को सन्यामिनी 
बनाया । ईसा द्वारा भी शरणागत बोरो और वेश्याओं केः सदुयति दिदे जाने डो कया 
बही जाती है। वस्तुद्र, ईसा ओर बुद्ध के ब्यक्तित्द तथा उपदेशों में इतनी अधिड समता 
है कि छोग यह अनुमात छगा डेईे हैँ कि, हो न हो, ईसा जपने साथना डे दिनो में भारत 
आये पे और उन्होंने दहाँ के साधुजा को सयति को दो तथा दौद पर का विशेष ब्प से 
अध्ययन विद्या दा।१ 





ह (क) पा छिप्द ईसा हिंदुओं का एह दवा की है बटा । 
ईसाएरों बा धममं थी है दोद साथ मे इरा। 

(ण) ना ३ $ एव दौद झ५ $ इए थें रह स्पष्ट बन 

क्झाल थे आदा या और दर्द उ ने दोद ४८वें का दज दास 


(हग्रक झग्ग्ग) 
है हि उस सझद ईसा ध्दु 
गा ज्त टुआ। बेड इद जिडप दस 
इस नाझ $ एइ रूमों के हट नये गया था| उसे रंड भय में एनढा 











डर संस्कृति के चार अध्याय 


किन्तु यह अनुमान ही अनुमान है । इस बात का निश्चित पता तो अब तक भी नही 
चला हैं कि ईसा भारत जाये थे या नही । हाँ, यह सत्य हैं कि ईसाई धर्म का विकास बुद्ध 
के प्रयोगों की दिशा में हुआ हूँ भौर इसमें कोई आइचर्य की बात भी नही है क्योकि यह 
प्रमाणित हो चुप है कि जिस भू-भाग में ईसाई धर्म उठा वहाँ ईसा के बहुत पूर्व से ही, बोद 
साधुओं का आना-जाना जारी था। आरंभ मे ईसाई धर्म में भी त्याग, संस्यास, और सावता 
का वही महत्व था जो भारतीय अथवा एशियाई घर्मो का लक्षण था। किन्तु, जब ईसाइयत 
यूरोप पहुँची, उसके रूप-रग बदल गये, चह सासारिकता के बहुत समीप आ गयी । अतएद, 
ईसाई धर्म के दो रूप देखने में आये । एक तो वह जो एशियाई और मौलिक था | दूसरा 
वह जो यूरोपीय और सासारिकता से अनति दूर था। भारत मे ईसाइयत के इन दोनों हुपो 
का आगमन हुआ । एशियाई रूप तो, झायद, ईसा के दो-तीन सौ वर्ष बाद ही, पहुँच गया 
था। भारत के ये ईसाई सीरियन ईसाई कहलाते हैँ क्योकि अपना धर्म उन्होने सीरिया से 
लिया था। किन्तु, ईसाइयत का यूरोपीय रूप भारत में पुर्तगालियो के साथ आया। 

पुर्तंगालियो के पहछे, ईसाई धर्म का भारत में ययेप्ट आदर था। दक्षिण के हि 
राजे गिरजाघरों को भी सैदा उसी प्रकार करते थे जैसे हिन्दू-मन्दिएों की । गिस्या परे 
के लिये भूमि का दान दिया जाता था और ईसाई सन्तो की सुविधा और सत्कार के लिये 
भी दान दिये जाते थे, यह प्रमाणित बात है । ईसाई धर्म के सम्मुख बाधा तब आयी जब 
भारतीय जनता ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार देखे और जब अेँगरेज यहाँ,के शासक हो गये। 
जब ईसाइयत शासकों का घर्म हो गयी, भारतीय जनता का चौकन्ना हो जाता बिलकुछ 
स्वाभाविक हो गया । 

यह ठीक है कि महारानी विक्‍्टोरिया की घोषणा के पहजे भी, अँगरेज शासक इचाई 
धर्म अ्रचारको की सहायता खुल कर नही करते थे, किन्तु, धर्म प्रचारक शात्क जाति के हैं 
इस बात का कोई काट नही था । इसके सिया, यह वात भी शांसको के मन में अवर्शे पी 
कि धम्मप्रचारक भारत में अच्छा काये कर रहे है, अतएवं, उन्हे सफछता मिलनी चाहिए। 
घर्मअघारक शासक जाति के थे । इसलिये, जनता पर उनका रोव आप से आप जम गाता 
था। 
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ैसयों सरी ये आरभ बाई में, मारप्रेय जनता का सतयत्त बुरा हाठे घा। हिदुरा 
की सो अयस्था ऐलो जर्जर और दिप्य पी कि वगी अयस्या उसको पदो कभी नहीं 
हुई थी और, ऐसे समय में, झुझ ऐसी जाति भारत का रास हो गयी, जो पुरपारय में 
प्रवीण, साहस में बद्रणी जौर छोम में अतिनय प्रचष्ड घी । किन्तु, सर तुउ होते हुए भी 
जो एग गड भारत जाया पा बह था स्टीवर्ट बाए का इस्लैण्ड नही था। ट्यूडर औौर 
इटीवर्ट वालीन इग 2४ से घर्मिक जोश बटर ऊधिक या $ यरि उप्नीसदी सरी में सी इग्लेइ 
बालों में वरी पर्मोन्माद रहा होता, तो भारत में हिन्दुढ/ और इस्झाम, दो में से एक भी 
जीदयित रहा था महों, यह सरिग्ध है । किन्तु, सौभाग्य से उप्लीसबी रादी तक इग्लेड 
वाले बहुत गुछ सुधर चुके थे । यूरोरीय रिनासां के समय से, यूरोप में उदार भावनाओं 
बा जो बिगास होता थाया झा, उन्नीसतरी सदी तक थे यूरोप के चिन्तको और शिक्षित 
छोगो के बीच भठी भांति पे सपर गयो थी । फ्रासोसो राज्य-प्राति का भी सास्कृतिक 
प्रभाव छोगे को उद्ारता को विकलित करने बाछा नि हुआ । प्िज्ञान के जो नाना 
जाबिष्कार हुए, उनके फलस्थरूप भी, यूरोप में बुद्धिशाद का जोर बढा और दाशेनिक 
दिस्तमों के कारण, यूरोप के १टितो में यह भाव जगा कि धा्भिक उन्माद ठीक नहीं है । 
संभव हैं, हमारे धमम में जितनी गहराई हैं, दूसरे धर्मों में उससे कुछ अधिक गहराई हो । 
ये गुण ईसाइवत के विरोधी ती नही थे, कितु, इतना अवश्य था कि अब यूरोप वाछे अपने 
धर्म को फंने के छिये जधिक जोर जवर्द सती रही करना चाहते थे। यही कारण है कि 
इल्ठाम के प्रचार के छिये, भारत में जो बर्वरता बरती गयी थी, उसका सहलाश भी 
ईमाइयत के प्रचार में दिसायी नहीं पडा। अपने धर्म बन्धुओ के बीच, अन्य धर्मों का प्रचार 
किसी को भी अच्छा नहीं छगमता, किन्तु, तव भी ईसाई शासको और प्रचारकों का शील 
भारत में कभी भी बहुत निन्दित नही हुआ । यही कारण है कि हमारे अेंगरेजी पढ़े लिखे 
पिद्वात जब क्रता के लिये किसी की निन्‍दा करते हैं तब उनके मुस से अ-ईसाई या अन« 
फ्िश्चियन शब्द निकल जाता हैं । यह इस बात का पपका प्रमाण है कि हम भारतवासी 
ईमाइयत बी आदमी का अच्छा गुण जौर ईसाई धर्म को, अपनी जगह पर, अच्छा घर्म 
समसते हैं । 
यह भी सोचने की बात हैं कि भारत में ईसाई धर्म का लगातार प्रचार सन्‌ १५०० 
ई. से होता आया है | औरगजेव के बाद से तो, दिनो दिन भारत की राजनीतिक स्थिति 
दिगडती ही गयी और ईसाइयों को घटते पानी में मछली मारने का काफ़ी अवसर मिला । 
किन्तु, इसका छा उन्हें बहुत ही कम पहुँचा हू । दो सौ साल के अंगरेजी राज्य मे ईसाई 
पर्म-प्रचारफो ने कोई बात उठा नही रखी । फ़िर भी, सारे भारत में ईसाइयो की संस्या 
बाज साठ लाख से अधिक नही हैं और इनमें भी, प्राय', सव के सव वे ही लोग है जो हिंदुत्व 
के बन्दर छोटी जातों में गिने जाते थे अथवा जो आदिवासी और वन्य होने के कारण 
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प्रचलित हिन्दू-वृत्त से दर थे । इस्लाम का प्रचार भी इसी वर्ग के भीतर हुआ या, किन्तु, 
मसलमान कुछ अच्छे हिन्दू भी हुए थे। किन्तु, कितने उच्चव्चीय हिन्दू या मुखलमान 
किस्तान हुए हैं, इस प्रश्न वा उत्तर नगरष्य है। भारत में धर्म-परिवर्तन, मुख्यत', उन्ही 
लोगो ने किया है जो हिन्दुत्व के भीतर अनादृत और तस्त थे, जिनकी सुधि लेने वाला 
कोई नही था। इतने आछोड़नो ओर झकोरों की चपेटे खाने के वाद भी, हिन्दू-जाति को 
धम-प्राणता ढीली नही हुई । और बातो में वह चाहे जिसे भी अपना गुर मान छे, किन्तु, 
धमं के क्षेत्र में वह अब भी अपने को निश्चिल भूमडछ का गुरु समझती हैं । 
एबी दुवोय (8७७० 70050) ने सन्‌ १८१५ ई. में धर्मं-प्रचार-संबंधी अपना 
जो अनुभव छिसा, उससे ज्ञात होता हैं कि तव तक भारत में ईसाइयत को फैलने की राह 
नहीं मिल रही थी। वह लिखता है कि “मैने आँसू तो वहुत वहाये, किन्तु, वे नंगे पत्थरों पर 
गिरे हैं । जो छोग ईसाई हुए थे, उनमें से दो-तिहाई धर्म को छोड़ कर अपने मूल-वृत्त मे 
वापस चले गये हैं। जो वाकी बचे है, उनकी सख्या केवछ ३३००० है। साठ साल से हम लोग 
प्रचार कर रहे हैं, किन्तु, उच्चवर्गीय हिन्दुओं पर हमारा कोई प्रभाव नही पड़ा है । पिछरे 
तीस वर्षों में, हमने केवछ तीन सौ छोगो का धर्म-परिवर्तन किया है, जिनमें से दो सौ ठो 
केवल अछूत हैं । हिन्दुओं का धर्म बदलना आसान नही है । इनके बीच प्रचलित किसी भी 
रिवाज को छूते ही, सारी जनता विरोध में खडी हो जाती है। जिस दिन सरकार इस काम 
में हाथ डालेगी, उसी दिन उसके राजनीतिक अस्तित्व का छोप हो जायगा ।/* 
किन्तु, हिन्दुत्व का यह अवरोध उस समय था जबकि अंगरेज घासन भारत में ठौक 
से अपनी जड जमा नही सका था। जड के जमते ही, बाते बदलने लगी और घर्म-अ्रचारकों 
का आगमन अधिकाधिक सख्या में होने गा | शासन खुल कर तो उनके साथ नही या, 
किन्तु, बह काफी वचाव के साथ, उन्हे पूरा प्रोत्साहन दे रहा था । अयरेजों की आश्या भी 
कि भारतवर्ष एक-न-एक दिन अवश्य ईसाई हो जायगा । 
धर्म-प्रचारको पर जो प्रतिबध था, वह सन्‌ १८१३ ई. में उठा लिया गया। फ़िर 
तो, सारा उत्तरी भारतवर्ष ईसाइयत के प्रहारों के लक्ष्य में आ गया । करी, डफ और 
विलसन के नेतृत्व में सारा घर्म-प्रचारक-समुदाय हिन्दू-समाज पर टूट पड़ा जौर इस वा 
वह अपना लक्ष्य उच्चवर्गोय हिन्दुओं को बनाने लगा। अँगरेजी शिक्षा से, क॒दाचितु, घन 
कुछ विशेष आशा हो चली थी। अतएव, वाइबिल के उपदेश और सड़कों तथा गलियों में 
भाषण, यह आम बात हो गयी इसी काल में मिश्नरियों ने अनेक कालेजों की स्वापता 
की । कलकत्ते के विशप काछेज और डफ कालेज (अव चर्च असेम्दली कालेज), विचिता- 
बलली के विडसन और एस. पी. जो. कालेज, ये सारी संस्वाएँ इसी काल में खुली और 
शिक्षा के माध्यम से ये ईसाई घ॒र्मं का प्रचार करने छगी । 
३. साइन इडिया एण्ड द वेस्ट 
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इस आन्दोलन का प्रभाव ईसाइयो के छिये अनुकूछ सिद्ध हुआ | कहते हैं, सन्‌ 
१८१५ ई. में इंसाइयो की सल्या भारत में कोई दो छाख तक पहुँच गयी थी। शिक्षा के साय- 
साथ ईसाई धर्म जिस प्रकार फैलने लगा था, शायद, उसी को देखकर भेकाले ने कहा या 
कि थोड़ो-सो पाब्चात्य शिक्षा से हो बंगाल में मूति पूजने वाला कोई नहों रह जायगा ।” 
और ईसाई पादरी, मेकाले की इस आशा से, पूर्ण रूप से सहमत थे । चर्चो की एक सभा के 
समक्ष, सन्‌ १८३५ ई में डाक्टर डफ ने यह घोषणा की थी । कि “जिस-जित दश्ञा में 
पाइचात्य शिक्षा प्रगति करेगो, उस-उस दिश्ञा में हिन्दुत्व के अंग दूटते जायेंगे । भोर अन्त 
में जाकर ऐसा हो या कि हिसुत्व का कोई भो अंग साबित नहों रहेगा ।/ उन्ही दिनो, लाई 
शापद्सबरी ने कहा था कि “जो भी हिन्दू, ईसाई परमात्मा का ध्यान करेगा, बह ब्रह्मा 
और विष्णु को स्वयमेव भूल जायगा।” ओर, सत्य ही, अंगरेजी शिक्षा हिन्दुत्व की प्रचदड्धतम 
झत्रु होती जा रहो थी। 
हिन्दुत्व में कंपन 
हिन्दुत्द का स्वभाव रहा हैं कि वह कठिनाइयों के जनाव में सो जाता हैँ और निदा 
उसकी तब दूटती है, जब उसके अंग्र पर वदच्याघात किया जाय । ईसाई लोग, काफी अरसे 
से, अपना पर्म-प्रचार कर रहे थे, किन्तु, हिन्दुत्व की नींद नही टूटी थी । यद्दी देख कर घम- 
अ्रचारकों वा मनसूबा बढ़ता जा रहा था। डिन्‍्तु, धीरे-पीरे वद्चापात का समय आ गया। 
अँंगरेजी शिक्षा से जो प्रकाश निकछा, उससे हिन्दू युवक सभी दिशानों से मुड कर बेवऊ 
पश्चिम की ओर देफने छये । उन्होने जो दृष्टि प्राप्त की उससे पूरद के मसार में उन्हे 
केवल दोप-हो-दोप दिखायी देने लगे, और यह विटबुल स्वाभाविक बात यो । उपनिषदो 
के युग में और बोद काल मे, भारत के मनीपियों ने जो सूदम चिन्तन जिया था, जिस 
प्रकार शव्राओ, प्रस्तो ओर दौद्धिक समस्याजो का सामना शिया था, उसकी कहानों अब 
किसी को याद नहों थी। सिद्दों और तिगृंशिया-सन्तों ने ताति को जिस मशाल को जोवित 
रखा पा, मोगलबादीन विलास से बह भी बुत्त चुझो यो । कबोर के वाइ, न तो भारत 
में दियारों रा कोई भरन्तिज्ञारी सन्त जन्मा पा, न तुदमी और दृष्ण-देवन्य के बाद, 
उनके समान कोई नकद । हिन्दुत्व लिमट कर पौराणिक हो गया पा और जन्‍्पनविष्रशस 
यो छोड़ बर उसका कोई और रूप दिखादो नहीं देता घा | इधर, जंगरेजी पढ़ कर जो 
हिन्दू नवयुदक तैयार हो रहे थे, उनत्रा मस्ठिप्क बुद्धिशरी तो से भरा दुआ था, वे 
मनुप्पन्मनुप्य में बोई भेइ नहीं झानना चाहे ये, ठोर्यों और मन्दियों के पीछे डिसो जा- 
घ्याध्मिक सर्द बग पता उन्हें नहीं घडठा दा, न वे परम के हिन्दू-झनुष्ठानों को इुढ़ि में 
समप्न खबते थे | एक तो उनके झन में दृद्धिराइ बा जोर था और उनझा हृदय उद्चसर्ता 
ओर पररन्ति के भाशे से भरा हुआ या; दुपरे, उनके कम में रतगरत ईसाई 
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हिन्दुत्व की निन्‍्दा की वृष्टि कर रहे थे । ९ हिन्दू धर्म पर चारों जोर से आलोरवा के राग 
चरस रहे थे, किन्तु, उनका उत्तर देने वाला कोई नही था । हिन्दू धमे वा नेता पंग और 
पुरोहित वर्ग था जिसको सद से बड़ी पूंजी रूढ़ियाँ और जन्घ-विश्वास यी। भा, यद पे 
बया कह कर निन्‍्दकों को जवाब देता ? 
निदान, हिन्दून्काछेज से निकल्य हुआ हिन्दू युवकों का पूरा का पूरा दत, एड, 
बहक गया और वह बडी हो निर्मता के साय, ठीक उसी प्रकार, हिन्दुत्य की निन्‍्दा झरले 
लगा जिस प्रकार से ईसाई मिश्वनरी कर रहे थे । ये नौजयान प्रतिमा-नयर प्रतीयारी 
थे। उन्होंने, सचमुच ही मूत्तियो पर तो हाय नही उठाया, किन्तु, अपने पूर्वजों के परानिड 
भर नैतिक असदावो पर उनकी कोई श्रद्धा नद्वी रद गयी। पर-पर में यह गिशरई णि 
गया कि ईश्वर को मानना ठीऊ हैं या नहीं । ईश्पर साकार हूँ या गिरागार ?ै मदिणे 
में जाना जन्प-विश्यास और मूत्ति की पूजा रूड़ि को आरापना वयो नहीं है ? जीबी 
प्रया दूपित थौर सारा हिन्दू-बर्म ही कछकित योर दोपपूर्ण ययो नही माता जाय है उतरी 
निश्चित मत दो गया फि पुराण की कयाएँ मप्पो का अम्बार ६ जोर यगोपगी॥ भार 
टी, माझा और शिया, ये फाठतू चीजे &॥ जो नौजयान उुछ अधिक जोगीएे ये उ' 
कस कर मददिरा-याव करना थआरभ दिया और जपने दिया, घघा और बापयं को 4 ४६ 
दिफदाने छगे कि दम तुम से सर्वेपा निम्न दूँ। इनमे भी लधिक उन्मत गययुवक ईर्सिर 
प्रगार से अपने बाप-दादो को बिढ़ाने छगे जौर मख्दिरों में गोमाग जघरा गाय को दाएी 


फेक देना आम या। दो गरो । 
इनमें मे जो अधिछझ दिवारपान ये, उन्दोने भी पोषणा कर दो हि ट्ल्दु॥ हे वर 





१-(+) “बढ (ईसा मगोद) तुग्दारे देश धनों के समान दी दे सो मर-मिटे देँ। रा ४४ 
खष्पण # शोर में सरजु नदी से इंग मरा। 7 ८ग इनागली पे दर उन में वा ४ $ 
थे मारा गद्यां। इड्मा का सिर शि से काटा । सिष्यू की घिड् जो 208 78 
का जश्दार पा, विंगथ गया | छिद ने भोझगेव है गर थे मार दिमाउसर मै *7 
बजा । इस योति मे सब ३ रगा जिन दर तुम मुदि हो बाद रस दी मर 447 हि 


(ग) “मे बुध वी है, दर-हु, दरवाजा मे दुरा ये नटा है दाजू उसमे बढ 4 है है 
डइनरटुबबीदद्या बी वाई 4०० 





डेसयाद दाजिग « 
हुए ही ४ <प्बों बग्या सु अं बह 
जेट दमा और एव डे +इहातको बाद ्नि-दवढ बह वे ब्वी झा व 75 
बोरजःल्टढ सक बोर 4दईंढा सारारब्बरी टुवाबपइई डे बल 4 






हर और (विचाई कद ई एएए 44 का हर 


रु करे इाजए $ ४८ 2४ १६६१7 
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और प्रादीन, वैदिक और पौराणिक, सावारवादी और निरावारवादी, सभी रूप व्यर्थ 
है। पादूय क्रम में धर्म वा स्थान नदी रहने के कारण, इन्हे अपने धमम से तनिक भी परिचय 
नहीं था। सरहत भाषा से वे जनभिन थे, यदि सस्कृत ये पढते भी थे तो काव्य और नाटक 
के ठिये | इसके विपरीत, उन विनान-सम्मत विचारों से ये ओत-प्ोत थे जिनकी कसौटी 
घर यूरोप में भी धर्म की आछोचना चल रही घी । फिर, अपने धर्म की थे निन्‍दा भी काफी 
सुन रहे थे । परिणाम यह हुआ कि धर्म के मामले में, वे बिलकुल शून्य में जा लटके । ये 
छोग अपने को मुक्त बिन्तक कहते थे | विचारों से वे अँगरेजो की सन्‍्तान हो गये थे, किस्तु, 
सामाजिक दृष्टि से वे किसी भी समाज के सदस्य नही थे । अपने धर में थे विदेशी थे, अपने 
गाँव में उनका कोई आर्मीय नहीं था। ये ठीक उसी प्रकार के भारतीय थे जिन की कल्पता 
मेकाले ने की घी--तन से भारतीय, किन्तु, मन से अंगरेज । ये ही वे शिक्षित युवक थे 
जिन्हें देसफर पासकों और धमं-प्रवारफों को यह आशा ही चठी थीं कि भारतवासियों 
बे विस्तान बनाने के लिये किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नही है, केवल अंगरेजी 
पढ़ाना काफी होगा। इनकी वाणी, इसके विचार ओर इनके व्यवहार से सारा हिन्दू 
समाज दुखी हो उठा और वे हिन्दुत्व के सब से बड़े झन्‌ माने जाने लगे । (9, 7८7८५०) 
में अपनी “लण्ड आव्‌ द वेदाज” वामक पुस्तक से तत्कालीन एक समाचार-पत्र का उद्धरण 
दिया है जिसमे सपादक ने कहा था कि “क्या हिन्दू-कालेज में एक नये ढग के मनुष्यों 
की नीय नही रसी जा रही है ? हिन्दू-काछेज से समाज की धामिक भावनाओ को जैसी 
गहरी ठेम, पहुँची हैं, बया उसका शताश भी मिशनरियों के आन्दोलनी से पहुँची थी २” 
जहाँ धून्य होता है, वही अवाछित वस्तुएँ अपनी राह वनाती है | इन मुक्त चितको 
ने जब हिन्दू-धर्म मे अपनी जगह छोड दी तब वे क़िस्तान भी होने छगे। किल्तु, घर्म-परि- 
यर्तन बे इसछिये नहीं करते थे कि ईश्वर मे उनका अटछ विश्वास था अथवा आत्मा के 
टिये वे उपयुक्त वातावरण खोज रहे थे ; अवसर, धर्म परिवर्तत का उद्देश्य सामाजिक 
सुविधा होती धी।* वहुतो ने इसलिये भी धर्म छोड़ा कि हिन्दू-समाज मे जाति की कडी प्रथा 
१. “एक बार प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुयूदनदत्त किसी काम से दक्षिणेश्वर आये थे । 
वे अपने काम को समाप्त करके श्री शमहझृष्ण से भेट करने गये । शास्त्रीजी (नारायण 
शास्त्री) उस समय वहीं थे । शास्त्रीजी ने माइकेल से स्थिस्ती धर्म स्वीकार करने का 
कारण पूछा । माइकेल वोछे, “मैने पेट के छिये ऐसा किया ।” इस उत्तर को सुन कर 
शास्त्रीजी त्रोध मे आकर बील उठे, “क्या इस क्षणभगुर ससार में पेट की खदक को भरने 
के लिये अपने स्पधर्म का त्याग किया ? घिक्कार हैं ऐसे मनुप्य को | एक दिन मरना तो 
है ही । यदि अपने धर्म में रहते हुए ही आप मर जाते तो क्‍या समार सूना हो जाता ?” 
भाइकेछ के चले जाने पर दास्त्रीजी ने श्री रामकृष्ण के दरवाजे पर कोयले से छिस दिया, 
“वेट के लिये स्वपर्म त्यागनें वालों को धिक्कार है ।” (रामकृष्ण-लीछामृत; प्रथम भाग) 
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और परदे का रिवाज था । इन दोनों नियंत्रणों के रहते हुए, प्रेम की छोला मनोवाछित 
ढंग से नही चल सकती थी । स्वयं माइकेर का भी घ॒र्म-परिवरतत पेट से अधिक प्रेम के 
कारण हुआ था। यूरोपीय रोमाटिक कविताएँ और कहानियाँ तथा नाटक पढ़ कर युवको में 
उद्दाम प्रेम की तूपा जगी और उसकी तृप्ति को राह हिन्दू-समाज में अवरुद्ध देखकर, 
उनमे से कितने ही लोग ईसाई हो गये । दिमाग में स्वतंत्र विचारो के तूफान ओर दिल में 
जवानी की रंगीन उमंगे, किन्तु, सारा समाज परदे की प्रया से पीड़ित ! निदान, युवकों 
ने प्रेम के कारण भी अपने धर्म का परित्याग किया। 
भारतीय युवको में जो उच्छृंखछता दिखायी पड़ो, वह ईसाई धर्म का परिणाम नही 
थी। धर्म का काम मनुप्यो को उच्छूखल वनाना नही है और न ईसाई घ॒र्मं इस नियम वा 
अपवाद है । उच्छृखछता का कारण यूरोपीय साहित्य में अभिव्यक्त निव्वेन्ध विचार पे, 
उच्छूंखलता का कारंण यूरोप से गृहीत यह विश्वास था कि घर्म की हो अथवा ब्यवहार 
की, कोई भी ऐसी वात मानने योग्य नही है जो वुद्धि की पकड़ मे नही आती हो । भारतवर्ष 
में भुक्त चिन्तन का मार्ग कई सौ वर्ष पहले ही अवरुद्ध हो चुका था । धर्म और समाज, 
दोनों ही क्षेत्रों में भास्तवासी अपने शास्त्र को देख कर चलते थे और शास्त्र के मानी वे सभी 
पुराण भी थे जिनमे परस्पर विरोधी बाते गुंथी हुई थी । भारतवातियों की बुद्धि इतनी 
जड़ हो गयी थी कि कोई यह सोचता ही नही था कि छुआछूत मनुप्यता के प्रति घोर पाप 
है, कि विधवा-विवाह नही होने देना नारी-जाति के प्रति अन्याय है, कि शूद्ध और नारी की 
वे ही अधिकार मिलने चाहिए जो उच्च वर्षों के पुरुषों को प्राप्त हैं । समाज म भू 
हत्याएँ चलती थीं, बालिकाओं का वध चलता या, जहाँ-तहाँ सती को अ्रया भी वापम 
थी और छोग छिप कर नीच जाति की स्त्रियों से भी संबंध करते थे। किन्तु, इन बातो के 
खिलाफ समाज में कोई नही सोचता या | ती्यों में व्यभिचार के अड्डे बने हुए थे, महत्तो 
के घर पापाचार के आश्रय थे और मूत्तियों को पुजवाने वाले पंडे विलास में डूबे हुए ५। 
किन्तु, इन बातो को रोकने वाला कोई नही था | सब समझते थे कि इन्हें रोकने से धरम वा 
अपमान होगा । 
यूरोप से जो ज्ञान आया था उसके प्रकाश में वे छोग समाज की बुराइपो और पर्म 

की रूड़ियों को स्पष्ट देखने छगे जिन्हे बंगरेजी की शिक्षा मिली थी। यूरोप और भारतरर्ष 
की टकराहट से एक बार फिर वह भाव सोते से जग पड़ा जो बुद्ध के समय प्रकटा या 

जो कथोर के समय प्रत्यक्ष हुआ था और छोग गनीरता से घर्मं और समाज के दॉचि पर 

एक बार फिर उसके मूल से ही सोचने लगे । किन्तु, ये चितक सामान्य कोटि के छोग पे। 

जसल में, उन्हे चितक कहना भी नही चाहिए । वे घकाओं से प्रस्ठ छोटे-छोटे मनुप्य फ 

जिन्हें हिन्दुत्व को हर चोज छूछी और निस्सार दिसायी देती पी, जो अपने समाज और 

परम को कुरूपताजों से शरमाये हुए थे और जिन्हें इस रद्वस्थ का ठनिक भी 5ठा नदी दा 
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ट सा गिरा, रैमाई गेगोों एग 
चाप एस वि एर्ते झस्शछझ कई उटाओे शाप के परे, उन्होंये 















गरजे घर झरने दस थी बंजदान इतकें ने पोड़े ले लोगों ने 
पड़े पर्व के पोषण गढ़ भार डे भो टिनपुओ को 
के नोत दिचारों के आरभिक 
चदय्यो पोौ। 
साई पर्म वा मार्य 
ऊर्य का पाये दाता मो सुधा जोर 
है बात यह थी दि भारत बे सददि लत प्र धरम को लिया और ईसादया को प्रधशमा 
आह जितनी भी करते है! दि।ह रदय परत अजर प्रामिरयों को कोई विद नहीं था, 
पई-य१ से सृपविदत घोर सूप व सगारी मतुप्य थे बिल आशिपन्मोजन जोर मरिरा- 
दान बी इताॉनिए सरप प्रधादित दा | भारत मे॑ पर्दे के माप एक बार को फरोरी, 
एवं प्रवार वा आामं-पराव कौर जअपरिप्रट वो भार गदा थे इमाव रहा हैं। जतए+ 
हल बज गोगी सुगढो दो भारतीय जनवी पर कोई प्रभाव नद्वा पड़ा ) उठड़े, बंद उनसे 
पूषा ३ एज छगी । 
शंग धूषा 4 शिवार ईताई पर्न प्रधारक भी हुए । भारा में इस्दाम और ईगाइयत 
छः प्रधारा बी शुरुता दरने वर एश बात स्पप्ट दितायी देवी दे कि भारत में इस्ठाम रा 
जअपिव प्रचार शसडिये भी धनद हुआ कि उसके प्रभारक यूप्रों सल्‍्द थे, जो सासारिफता 
मे दूर थे, जो अपने शरीर का इष्ट मे रखने के अम्यासो थे, जिनया राज-दरवारों से कोई 
सबंध नहीं पा और जा शागक मुसलमाना के बिरोह के आदमी नदी थे । इसके विपरीत, 
ईमाई पर्म-प्रघारकी मो यदँ की जनता ने सन्यासी नदी समझा । जनता को दे नये शासन 
की धामिक सेना $ सिपादी नजर जाये । गूफिया और सन्यागियों के जीवन की सरछता 
ओऔर तपश्चर्या यदि ईसाई प्रचारकों के जीवन में रही होती तो, तिसचय ही, उन्हे अधिक 
सफठता मिली होती और हिन्दुत्व वा अधिक विनाश हुआ होता । दिल्‍्दू-जनता बराबर 
उस जादमी को पूजती है जो इच्छामात्र से समार-याग कर भन्यास छे सके । ईसाई प्रचारकों 
में इस स्पाग का क्नाव था और जनता यह साँप गयी थी कि ये प्रचारक, मौजा पाते ही, 


गद्दीनययीन ही सकते हैँ । 

टन्दुत्व पर आक्रमण वा बाम इसलिये भी कठित है कि हिन्दू-पर्म रेजिमेदेशन 
(जकरबन्दी) से घृणा करता हूँ । इस पर्म का दार्शनिक पक्ष जधिक-से-अधिक उदारता 
को मनुष्य कय उत्तम गुण मानता हैं। अपने विवारो के लिये उचित से अधिक आग्रह करना, 
दूसरों के धर्म, मत_या विचार का निम्ममतापूर्वंक अनादर करना अथवां अपने विश्वास 








पक यी। विर्य झो बिल » ता 
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जिर्मेधपा से झ्ासौरले 7प॥ 3 बारा से ४” 





सेवी थे और पर छात्राइगर शाँव शटर हइ दिद्ञाएा में इसको थो इरशस 








हवस हि दाम को पत दिलादिसि अमंशोर पररशा आ रहा था और 
हु पा जाता धो बियू 7६दइाट्रबिए 














डेट संस्कृति के चार अध्याय 


और परदे का रिवाज था । इन दोनों तियंत्रणों के रहते हुए, प्रेम की छीढा मनोगणि 
ढंग से नहों चछ सकती थी । स्वयं माइकेल का भी धर्म-परिवर्तन पेट से अधिक प्रेम के 
कारण हुआ था। यूरोपीय रोमाटिक कविताएँ और कहानियाँ तथा नाटक पड़ कर युयतो में 
उद्दाम प्रेम की तृपा जगी और उसकी तृप्ति की राह हिन्दु-समाज में अवरद देखहए 
उनमें से कितने ही लोग ईसाई हो गये । दिमाग में स्वतंत्र विचारो के तुफान और इित में 
जवानी की रंगीन उमगें, किन्तु, सारा समाज परदे की प्रया से पीड़ित ! निदान, युर्सों 
ने प्रेम के कारण भी अपने धर्म का परित्याय किया। 

भारतीय युवकों में जो उच्छृंखलता दिखायी पड़ी, वह ईसाई पे का परिणाम गही 
थी। धर्म का काम मनुष्यों को उच्छूंखल बनाना नही है और न ईसाई धर्म इस नियमका 
अपवाद है । उच्छृंसलता का कारण यूरोपीय साहित्य में अभिव्यवत्त निर्वन्‍्ध गियार पे 
उच्छृंखछता का कारण यूरोप से गृहीत यह विश्वास था कि धर्म की हो अपया सगहार 
की, कोई भी ऐसी वात मानने योग्य नही है जो बुद्धि की पकड़ में नही आती हो। माएउर 
में मुक्त चिन्तन का मार्ग कई सौ वर्ष पहले हो अवरुद्ध हो चुका था । पर्म और समर, 
दोनों ही क्षेत्रों में भारतबासी अपने शास्त्र को देस कर चढते थे और धास्त्र के मानी वे री 
पुराण भी ये जिनमें परस्पर विरोधी बाते गुंयी हुई यो । भारतयात्तियों की वृद्धि एन 
जड़ हो गयी थी कि कोई यह सोचता हो नहीं था कि छुजाछूत मनुष्यता के प्रति पोर का 
है, कि विधवा-वियाह नहीं होने देता नारी-जाति के प्रति अन्याय है, हि घूद और नारी भे 
थे ही अधिकार मिलने घाहिए जो उच्च वर्षों के पुरुषों को प्राप्त हैँ। समाज में ४३ 
हत्याएँ चलती थी, बालिकाओं कया बय चलता था, जदाँ-तदाँ सो हो ध्रया भी कार 
पी और छोग छिप कर नीच जाति की स्त्रियों से भी सबंध करते थे। डिन्तु, इस बारी $ 
पिलाफ समाज में कोई नहीं सोचता या। तीर्षों में स्पनिघार के अ्द४ बने हुए भें, मद्ल 
के घर पापायार के आशय थे और मूक्तियों को वुरगने वाले पढ़े शिछास में झु4 दूर ४ 
डिन्तु, इन बातों छो रोवने याछा कोई नदी या। सर समझते ये कि इस्द रो इसे ऐ पर् 47 
जपमान होगा । 

यूरोप से जो ज्ञान आया था उसे प्रशाय में दे छोय समाज की मुराइरों बोर दप 
की हाटियों को स्पष्ट देखने छेगे जिन्हे जंगरेजो सो शिक्षा मिठी पी। पूरोप और भारत रे 
की टकराट्ड से एक बार छिर बढ भार सोठे से जग पड़ा जो बुद्ध ऊ समर 
जो कबीर * समय प्ररपक्ष हुआ या और छोग गमौरता ये पर्य बोर शा 
एक बार छिर उसके मूल मे दी सोचते ऊगे । डिल्तु, ये बिवद् गार 
सखत में, उन्हें चित पटना दी नदी कादिए । दे छड़ी | अं 
पक हिंदार हो दर रोर एंटी औौर पिस्थार दियारोीं 3 
घर दो इुहरश्जी थे घरमारे दुए पे और विद * 5 





चौथा अध्याय ड३९ 


कि बुद्धिदाद और उदारता के तत्व भी हिन्दुत्व में विद्यमान हैं । इन नव-श्रिक्षितों की 
मनोवृत्ति पराजितो की मनोवृत्ति हो गयी और अपने ईसाई शिक्षकों, ईसाई दोस्तों एवं 
अँंगरेजी से रोशन दिमाग वाछो के सामने अपने मस्तक को उठाये रखने के लिये, उन्होने 
खुछ कर अपने घम की भर््सेना आरभ कर दो; धर्म-त्याग इनमें से थोड़े ही छोगो ने 
किया । किन्तु, जो किसी भो कारण से अपने धर्म के भोतर रह गये, वे भी हिन्दुत्व को 
निर्ममता से झकझोरने लगे । ये भारत मे प्रविष्ट यूसेप के नवीत विचारों के आरंभिक 
नेता थे और घर, छात्रावान, गाँव, शहर एव विद्यालयों मे इनकी जो बकवास चलती थी। 
उससे हिन्दुत्व का पक्ष, दिनोदिन, कमजोर पडता जा रहा था और ईसाई धर्म का मार्ग 
खुलता जाता या। किन्तु, एक बात हुई जिसमे ईसाई धर्म का मार्ग, पूर्णत', नही लुला। और 
बह बात यह थी कि भारत के नवशिक्षित, हिन्दू धर्म की निन्दा और ईसाइयत की प्रशसा 
चाहे जितनी भी करते हो, किन्तु, स्वयं उनके भीतर धार्मिकता का कोई विह्न नही था, 
थे हैट-बूट से सुसज्जित घोर रूप के ससारी मनुष्य थे, जिनके आमिप-भोजन और मदिरा- 
पान की कहानियाँ सर्वत्र प्रचछित थी । भारत में धर्म के साथ एक प्रकार की फकीरी, 
एक प्रकार का आत्म-त्याग और अपरिग्रह का भाव सदा से वर्तमान रहा है । अतएब, 
इन बकवासी युवकों का भारतोय जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उलटे, वह उनसे 
घृणा करने लगी। 
इस घृणा के शिकार ईसाई धमं-प्रचारक भी हुए । भारत मे इस्ठाम और ईसाइयत 
के प्रचारो को तुलना करने पर एक बात स्पष्ट दिखायी देती है कि भारत में इस्ठान का 
अधिक प्रचार इसलिये भी सभव हुआ कि उमके प्रचारक सूफी सन्त थे, जो सासारिकता 
से दूर थे, जो थपने शरीर को कप्ट में रखने के अम्यासी थे, जिनका राज-दरवारों से कोई 
सबंध नहीं या ओर जो घासक मुसलमानों के गिरोह के आदमी नही थे । इसके विपरीत, 
ईसाई धर्म-प्रचारकों को यहाँ की जनता ने सनन्‍्यासी नही समझा । जनता को वे नये शासन 
की धामिक सेना के सिपाही नजर जाये । सूफियो ओर सन्यासियों के जोवन को सरठता 
ओर तपश्चर्या यदि ईसाई प्रचारको के जीवन में रही होती तो, निष्चय ही, उन्हे अधिक 
सफलता मिली होती भौर हिन्दुत्व का अधिक विनाश हूजा होता । हिन्दू-जनता बरादयर 
उस घादमी को पूजठी है जो इच्छामात्र से समार-्ययण कर सन्यास के सके । ईसाई प्रचारकों 
में इस त्याग वेग अभाव था भर जनता यह भाँप गयी थी हि यें प्रचारक, मौरा पाते ही, 
गद्दीनशीन हो सकते हूँ। 
हिन्दुत्व पर आाश्रमंण का काम इसलिये नौ कठिन है कि हिन्दू-पर्म रेजिमेंटेशन 
(जरुइबन्दी) से पुषा रूरता है । इस परम बा दाशनिक पक्ष जपिक-मे-अधिक उदारता 
को मनुष्य बा उत्तम गुण मानता हैं। अपने दिदारो के छिये उबिठ से जपिक आग्रह करता, 
दूसरो के परम, झत_दा दिचार का निर्ममठापूर्दद अनादर करता बयवा बपने विश्वास 


सह संस्कृति के चार अध्याय 


पर कट्टर होकर खडा रहना, ये बातें हिन्दुत्व के खिलाफ हैं और प्रत्येक हिन्दू अपने अतमत 
में ऐसा काम करने वालो का अविश्वास करता हैं । ईसाई धर्म-प्रचारक भरचार के उल्लाह 
में आकर इस प्रकार के काम खूब करते ये । अतएव, यहाँ की जनता का विश्वात्त उन्हे 
प्र्ष्त नही हो सका । जिस भ्रकार, अंगरेज शासक भारत में राज करते हुए भी, इंग्ेण 
में ही वने रहे, उसी प्रकार, ईसाई प्रचारक भी यहाँ की जनता के झुड में प्रवेश नही पा पके। 

चूंकि ईसाई प्रचारक समाज से अछग रहते थे, इसलिये, जनता को यह जानने वा 
अवसर नही था कि उनके वैयक्तिक जीवन में क्या सरलता और तप हैं । उनकी प्रशयतता 
करने वाले नवशिक्षित हिन्दुओ ने समाज मे अपने आचार का जो प्रमाण दिया, यही आधार 
ईसाई पादरियो का भी मान लिया गया और दोतो के दोनो भोगवादी समझे जाकर भँपों 
से उतार दिये गये । गागुी नामक एक बंगाली ब्राह्मण क्रिस्तान हो गया था और पर्म- 
प्रचारकों में उसका आदर भी यथेष्ट था। सन्‌ १८६० ई. में उसने लिखा था कि “ईसाई 
धर्म के विपय में हिन्दुओं का यह ख्याछ है कि ईसाई होने के लिये यह आवश्यक हूँ हि 
आदमी पहले अपने माता-पिता से दुर्व्यवहार करे*, गाय और सुअर का मास साये वेग 
मदिरा का पान करे। यह भी कि ईसाई होने की दूसरी शर्ते यह है कि आदमी भी जातवरो 
के समान खाने के बाद मुँह नही धोये और उन सारी चीजो से घृणा करे जो हिन्दुत्त से सब 
है, चाहे वे सुन्दर और उपयोगी ही क्यों नही हो ।/ 

भारत में ईसाइयत अँगरेजों के प्रताप के काल में भी उतना नही फैल सकी, सिने 
की आशंका थी और इसका सबसे वड़ा कारण यह था कि वह भारतीयता का वरण के 
में असमर्थ रही | ईसाई धर्म इस देश को यूरोप बनाना चाहता था । सतू १९३१ में 
प्रोफेसर शेपाद्वि ने एक बार कहा था कि भारतीय ईसाई ईसाई होते हुए ही मास पाना, 
हैट पहनना, शराब पीना और भारतीयता की द्योतक प्रत्येक वस्तु से अपने जाप को अं 
रखना आवश्यक समझने लगते है। आरन में स्वयं गाधीजी नी यह समझते थे कि जो आदर 
ईसाई बनना चाहता हो उसे गोमास साना, शराव पीना और यूरोपीय लिवास पदनता 
ही पडेगा। केशवचन्दर सेन प्रह्मममाजी थे। किन्तु, विचारों में वे सोलद नहीं तो बारई 
आता क्रिस्तान अवश्य थे। किल्तु, उन्हे भी ईसाइयत का यह पाइचात्य रूप सटपता पा। 
उन्होंने एक बार फहा था कि “लगता यह है कि ईमा हम छोगों के बीच जेगरेज वन कर 
आये है। उनके रग-ढंग और तौर-तरीफे मेंयरेजी है। उनका मिजाज और उदकी जातमा 


भी भेंगरेजो का सिजाज और अंगरेजों को जात्मा है। इसीलिये, दिस्दू उनसे विद्या दे । 





$यह उदाहरण जधिऊतर उन छोयों ने उपध्यित फिया जिन्‍्दें इंग्लैंड या यूरो वार्न 


का सर्सर मिला । वहाँ से लौटने के बाद ये युवक जपने पिता को प्रणाम करते में धर्वा 
थे और अगर अपने साथ वे मेम रात ठो मौँन्दाय को छोड कर नलग पर बसा मे 4/ 










डर 


दि जार गा को हारे 
7र मात रापगये। बीज 
पुमावि और डिसलबा शारा 

देय विवेशासन्दजी मररराज ओ दक्‍परिन शिक्षित दुरके में उमेश भा । तुम 
दब याग परे हो, आउस मझगसद करते ह उदय उन सभी उर्ुर्य को सिो 
उड़ात है जा /मार रिये पव्रित हैं। पुस्टे इसका घ्यूनव ही नहों है हि प्राचोरों के बाहर 
जसस्व भारतय जताया उस असूत की एत्र दूँद पीते को बे इन है रो हमारे प्रारोन शास्यों 
में भरा पढ़ा हैं। (सा वा यरादीय रूप उिविवानरर को भो पसन्द नहों खा ॥ अपने 
भ्राषण में उ्ाने बा था हि "होगे उक्सर यह भुठ भागते है कि दया एशियाई थे। ये तो 
में (सा बी आँखे मीसी और बाड पीर दिया है । किए इससे रुछ बंगा-जाता नहों । 
ईसा तो फिर भी एप्रियार् ही है । दाएदिए में जो प्रपमाएं है जो रिफ हैं, जो इग्य, प्रवृत्ति, 
बाब्य और प्रीर है 4 एशिया २ है थरर्री खिरि बे है। राई या आहाश पमयोरा है 
उगये थातॉयरण में गर्मी है एसर भोवर मर प्ररेण का सूरे है, उसके भोवर प्यासां जारउमी 
और पिपासित जीव है । बाइबिल मे एस बुधा का 3 ऐसे हे जिनसे पाली उसे को सर जोर 
सारियाँ दर गाँवा मे जाते है +--ये सारे दध्य एशिया 4 है. यूरोप के सदी ।/१ 

हिदूलमाज पर ऐगा प्रभाव प्गणिये पष्ठ कि नवशिक्षित हिस्यू यूयछ ख्याल और 
वियार से अँगरेज हो रहे थे एव भारतीयता थी धोएफ प्रस्येक बातु से उन्दे पृणा होने 
छगी थी। नयी शिक्षा जापश्यक थी क्योकि रोजी जब फारती नदी, अंगरेजी पढ़ कर ही 
कृमायी जा रवती थी। इिल्लु, जंगरेजी का प्रभाव हिल्दुत्म के छिये पातक होता जा रदा 
था। बादर मिमनरी पे जो पुस्तके छाप कर, अलयार नियाल कर और सड़की, गलियों, 
कृपटरियों, बाजारों और रगृठो तथा बालेजों में भाषण देकर निर्मकितापूर्व रू हिन्दू 
की धरिगियां उडा रहे थे । और परो में नवशिक्षित हिन्दू युवकों वा तेजस्वी समुदय था 
जो हिन्दुत्व को सैकडो प्रवार से पपरमानित करके अपने समाज की छाती झुरेद रहा या 
राजा ईसाई, प्रचारक ईसाई, भिक्षा ईसाई और शिक्षितों पर ईमाइयत वा दिनोदिन 
बढ़ता हुआ व्यापक प्रभाव ! धर्म एक बार फिर महाविपत्ति के पेरे में था और आस्तिको 
के मन में भगवान्‌ को यह वाणी जरफुट स्वरो में गूँज॒ रही थी । 





से में दिदाद और 





















यदा यदा हि पर्मस्य स्लानिर्भवति भारत । 
सम्पुत्यानमधमंस्थ तदात्मान॑ सुजास्पहूम्‌ ॥ 


लिन तन तक तल. 


१. कलकत्ता-अभिनन्‍दन का उत्तर $+ २३. प्राइस्ट, द मेसेजर । 


हिन्दू नवोत्थान 


“भारतीय नवोत्यान की घारा के क्रम में छोटे-बड़े अनेक व्यक्तित्व उत्पन्न 
उह धारा अब भी अवाह में है ओर आज भी ऐसे व्यक्त्तित्वों का आविर्भाव अब 
हुआ है। किन्तु, इन सारे व्यक््तित्वों के आध्यात्मिक पिता राममोहन राय है।” 

+-एच. सी. ई. जक 
गीता का यह वचन ठीक है कि जब-जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्या 
है तब-तव संसार में ऐसी आत्माएँ अवतीर्ण होती है जिन्हे अवतार कहते है । ये 
साक्षात्‌ भगवान होते है या नही, इस विचिकित्सा में पडना व्यर्थ है। प्रत्येक व्यकिः 
महा का स्वरूप है, औसत व्यक्तियों से वडे व्यक्ति भी उसी ब्रह्म के स्वरुप होते है। 
स्वर्ग में कोई सास चाक नही है जिस पर अवतारों, पैगम्बरों और सुधारकों का 
होता हो। निर्माण उनका इसी भूमि पर होता है और स्वभाव एवं विचार उनके कर 
इसका निर्णय भी समाज की आवश्यकताएँ करती है, जिसके बीच इन अवतार 
जन्म होता है। सन्‍त और सुधारक, मुख्यतः, अपने ही समय की शकाजो का उत्तर दे 
भाते हैं। अतएव, एक सुधारक की वाणी दूसरे सुधारक की वाणी से ईपत्‌ भिन्न होः 
क्योकि समाज की शंकाएँ सदा एक-सी नही रहती। बुद्ध का उपदेश हिंसा के त्यार 
उपदेश था, निवृत्ति और संन्यास का उपदेश था, क्योकि जिस समाज मे बुद्ध उत्पन्न 
थे, वह याज्ञिक हिसा से पीड़ित था और छोय थ्रवृत्ति के मार्ग पर इतनी दूर तक चले 
थे कि मर कर भी वे स्वर्ग में वही सुल्ल भोगना चाहते थे जो उन्हे इस संसार में उप6 
था। इसी प्रकार, शंकराचार्य ने निराकार ब्रह्म और मायावाद को प्रमुखता इसलिये दी 
शून्यता के सिद्धान्त को अगीकृत किये बिना ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म को पराजित नहीं 
सकता था। फिर रामानुज, वल्‍लभ आदि आचार्यो ने साकार ईश्वर पर इसलिये जे 
दिया कि जनता निराकार और निर्युण की उपासना से संतुष्ट नही थी, न निराकार ब्र 
को छेकर उसके भीतर भक्ति का ज्वार उठाया जा सकता था । इसी प्रकार, वबीर मे 
चानक फिर निराकार की ओर इसलिये चले गये कि अब भारत में इस्छाम आ गया ! 
एवं सुधारको ने देखा कि निराकार ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही हिन्दुओ और मुसछमार 
की पारस्परिक दूरी कम की जा सकती है। किन्तु, सूर, तुलसी, मीरावाई और हप्ण 
चैतन्य साकार से, तव भी, इसलिये लिपटे रहे कि साकार भक्ति की धारा दवना नई 
चाहती थी, न ब्राह्मण-घर्म का “>.+-7-ह्यप-धर्म का वैदिक स्रोत उपेक्षित होने को तैयार था । 
है. ए८०००८०६ फंडवांड 


घोया अध्याय डेडरे 


उन्नीसवी सदी से पूर्व, भारत में जो भी सुधारक संत हुए, उनका एक मात्र विषय 
घर्म था, क्योकि धर्म हो तत्कालीन समाज की मुख्य सास्कृतिक धारा थी एवं राजनीति 
और समाज की चेतना तब तक उसके वृत्त से बाहर की चीज थी अथवा यह कहना चाहिए 
कि राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना तव तक उतनी नही बढ़ी थी कि वह धर्म को भी 
प्रभावित करे । किन्तु, उन्नीसवी सदी तक आकर समस्या का रूप बदल गया और जो धर्म 
पहले अपने आप में ही पूर्ण समझा जाता था उसकी जाँच अब सामाजिकता की कसौटी 
पर की जाने लगी। भारत में यूरोपीय ज्ञान के आगमन के बाद, भारतीय धर्मों की जो 
आलोचना चलने ऊुगी थी, उसका भी मुख्य कारण यह नही था कि हिन्दू-धर्म और इस्लाम 
इईमाइयत के सामने तुच्छ थे अथवा भारतीय धर्मों को भ्रुटियाँ ईमाई धर्म में नहीं पी । 
बल्कि, इस आलोचना की प्रेरणा इस बात से मिल्र रही थी कि ईसाई धर्म चाहे जैसा भी 
रहा हो, किन्तु, ईसाई समाज हिन्दू और मुस्लिम समाजो से अधिक जाग्रत, अधिक कर्मठ 
और अधिक उन्नत एवं उदार था। भारत यूरोप के साथ आने वाले घर्मं से नही डरा, बल्कि, 
भय उसे यूरोप के विज्ञान को देख कर हुआ, उसकी बुद्धिवादिता, साहस और कर्मेठ्ता 
से हुआ । अतएव, भारत में नवोत्यान का जो आन्दोलन उठा उसका छथ्य अपने धर्म, 
अपनी परपरा और अपने विश्वासों का त्याग नहीं, भ्रत्युत यूरोप की विशिप्टताओं के 
साथ उनका सामजस्य बिठाना था । 
जब से यूरोप का आशधिभोतिक उत्पात हुआ है, ससार में ईसाइयों की सख्या बेहद 
बढ़ी है। गरीब के कान का सच्चा सोना भी सन्‍्देह से देखा जाता है, किन्तु अमीरो के गले 
में कोई पीतऊ भी डाऊ दे तो छोग उसे पीतछ समझने का साहस नही करेगे। ईसाई धर्म, 
यो भी, बहुत उत्तम धर्म था। किन्तु, प्रवापी यूरोपीय जातियो का धर्म होते के कारण उसका 
प्रताप और भी चमक उठा और जहाँ भी यूरोप के सोदागर और विजेता गये, वहाँ की 
सम्य या बर्ष-सम्य जातियो ने अनेक प्रकार के रोव में आकर उनका धर्म अपना छिया | 
केदल भारत ही ऐसा देश निकला जहाँ शासको का धर्म होने पर भी ईसाइयत उतनी प्रगति 
नहीं कर सको, जितनी की सभावना थी। और यह स्वाभाविक भी था। क्योंकि भारत कोई 
हाल-साल व देश नही है। ने यहाँ की सम्यता ही हजार-पाँच सौ वर्ष को चीज है। यहाँ 
की सम्यता कम से कम छह हजार वर्ष प्राचीन है एव जितना धाभिक सस्कार अनेक अन्य 
देशो के छोग जोवन भर साधना करके प्राप्त करते हैँ, उतना सस्वार यहाँ के जशिक्षित 
व्यक्ति को भी, बहुपा, पैतृक उत्तराधिकार के रूप में जाप से आप प्राप्त हो जाता है । 
यदि बाधिनौतिक चाकबित्रय को छे तो उसका भी भारतोयो के मत प्र अधिक प्रभोव 
नही पड़ता । बैमव-विल्ास के अनेक दृश्य यह देश देख चुका है। अनेक बार यहाँ वैभव 
के सूये उसे और अनेक घार दे अस्त हुए हैँ। और प्रत्येक बार भारतीयो को यही दिखलायी 
पड़ा कि यह बाहरी चमक वेवल टीन-टाम हूँ । जीवन जिसे खोज रहा है मनुष्य जिसे प्राप्त 


डिडड संस्कृति फे चार अध्याय 


करके शाति लाभ करता है, वह पदार्थ रुपयों के हुड़दंग में नही, मनुष्य के शीज़ में छिपा 
हुआ है। ऐसी अनुभवी जाति कभी आधिमौतिकता के पख्िक॑से में नही जा सकती है। 
और यूरोप की अधीनता मे पड़ने के वाद भी, भारत इस शिकजे में गिरफ्तार नही हुआ। 
हाँ, इतना अवश्य हुआ हैं कि आधिभौतिकता को टकराहट से भारत की ऊंपती हुई वे 
सम्यता की नींद खुल गयी और वह इस भाव से अपने घर के सामानों पर नजर दौड़ाने 
लगी कि जो चीजें छेकर यूरोप भारत आया है, वे हमारे घर में है या नहीं। भारतीय 
सम्यता का यही जागरण भारत का नवोत्यान था। 

चूंकि भारत पराधीन था और केवल ईसाई पादरी ही नही, वल्कि, भेगरेजी पड़े 
लिखे भारतीय भी भारत के धर्म और सस्क्ृृति की निन्‍्दा कर रहे थे, इसलिये, यह नहीं 
समझना चाहिए कि भारतीय सस्कृति ने यूरोप को अपने से सवतोभावेन श्रेष्ठ मान कर 
उसके सामने घुटने टेक दिये या वह अपना सब कुछ भूल कर यूरोप का अनुकरण करने 
छगी। यूरोप का अनुकरण तो थे कर रहे थे जो भारतीय धर्म और संस्कृति के खिलाफ 
भे। मे छोग नवोत्यान के नेता नही, प्त्युत्‌, बदले मे उसकी आलोचना और दड़ के पत्र 
थे। नवोत्यान उनके नेतृत्व में नही, प्रत्युतु, उनके विरुद्ध आया था और उसका एट्ेस 
उन लोगों को भारतीय वृत्त मे सुरक्षित रखना था जो नयी लहर मे वहते हुए परिधि से 
बाहर जा रहे थे। नवोत्यान उस प्रक्रिया का नाम हैं जिससे भारत सेंभला, जिससे उसने 
यूरोप से नैतिक कुश्ती लडते समय अपने हिलते हुए पाँवो को स्थिर किया, जिससे उसे 
यह विश्वास हुआ कि मै, सचमुच, उतना बुरा नही हूँ जितना कि नये लोग वता रहे है 
बल्कि, मेरे पास कुछ ऐसे अनुभव भी है जिनका इन बच्चो को पता नही ह। 

भारतीय नवोत्पान का एक प्रधान रक्षण अतीत की गहराइयो का जन्वीक्षण था। 
यूरोप के पास जो पूंजी थी, उसमे विज्ञान ही एक ऐसा तत्व था, जो भारत को नवीन 2८ 
और जिसे भारत ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया । बाकी प्रत्येक दिश्ला मे, भारत ने अपने 
अतीत की पूंजी टटोछी और अपने प्राचीन ज्ञान को नवीन करके वह नये मार्ग पर अत 
होने छगा । अंगरेजी भाषा में एक शब्द 'रिवाइवलिज्म' है जो दूपित अर्थ देता है। यो 
भी व्यक्ति आज के सत्य को अनादृत करके भूतकाल की मरी हुई बातों को दुह्मारता है 
उसे हम पुनर्जागरणवादी या रिवाइवलिस्ट कहते है। और पुन्जागरणवादी होना कोई यच्छा 
काम नही है। किन्तु, नवोत्यान में भी जतीत की वाते दुहरायी जाती हैं। जब 2020 
समय आता है, जातियो के कुछ पुरातन सत्य दुवारा जन्म छेते है । यह तोड़ 
सत्यो का पुनंजन्म है। बहुत से सत्य ऐसे होते है, जो मिटना नही जानते, जो कुछ दिनों | 
लिये प्रच्छन्न तो हो जाते है, किन्तु, समय पाकर जिन्हें मनुष्य फिर से प्राप्त कर छलिता हैं 
भारत मे ऐसे सत्यवेदान्त सत्य रहे हैं। जब-जव भारत में नवोत्यान हुआ है, तब-्तव वेदत 
की भूमिका मनुष्य के सामने प्रकाशित हो उठी है। वेदाद ने बुद्ध का साथ दिया, वेदान्त 


चौया जध्याय 


में शकर को चमकाया, वेदान्त के आधार पर कबीर और नानक सत्य सिद्ध हुए और 
हरे बेदान्त की सयी व्यास्यय करके रामानुज नें भवित वा मागे अरशस्त किया । जब 
ईमाइणत और वितान भारत पहुँचे और भारत को उनके स्वागत-सत्कार की व्यवस्था 
करनी पटी, तव भारत ने एक बार [कर वेदान्त का सहारा लिया। जिस नवोत्यान का 
परम राममोहनराय, दयानन्द और विवेकासनन्द ने किया था, और जिसकी धारा में हम॑ 
आज भी दैरते हुए आगे जा रहे हैं, वेदान्त उस आन्दोलन की रीढ है। 

नवोत्यान का दूसरा प्रधान छक्षण निवृत्ति का त्याग था। कुश्ती का असाडा यदि 
बेब धामिक रहा होता तो, सेभव था, कि भारत इस वार भी निवृत्ति कौ नहीं छोडता; 
क्योंकि उपनिपदो और बुद्ध के समय से वह जहर उसको नसों में वराबर उतारा जा रहा था 
ओर निदुलिदाद भारतीय स्वभाव का जग हो गया था। किस्तु, इस वार यूरोप के कति+ 
बारी विचारों वा भागीदार वन जाने के कारण, भारत पराधीनता के दाह को बेचेंनी से 
अनुभव करने छा था, और उसे यह ज्ञात होने छुया घा कि यूरोप की: श्रेष्ठता का कारण केपल 
पही नही है कि उसके पास युद्ध के जधिक उन्नत शहन है, बल्कि, यह भो कि जीवन-विपमक 
उसना दृष्टिकोण प्रगृत्तिमय हैं। वह जीवन से नाग कर अपना सुल नही खोजता,प्रत्यूत्‌ उसके 
भीतर पैठ कर उसपा उपयोग करता हैं। इस्ठाम भी हिन्दुत्व की तुठना में प्रवृत्तिमार्गी ही 
था, बितू, हिंदुओं ने इस्झाम से प्रवृत्ति की शिक्षा नहीं छी थी, प्रत्युत्‌ इस्ठाम का भी सूफी 
अर्श ही हिंदुतों बो पसन्द जाया या और यह सूफी भश उतना ही निवृत्ति-प्रघान था, जितना 
(हिंदुओं वा वेदान्त समझा जाता हैं । वच्यि, भारत में रहते-रहते निवृत्तियाद का जहर अब 
इस्झाम में भी प्रवेश कर सया या । किन्तु, णव जो हिन्दृत्य और इस्छाम यूरोप से टकराये 
तो उन्हें यह सौचने को बाष्य होता पडा कि निवृत्ति जीवत की सच्ची राह नही दै। छेविन, 







यहां भी यह आभास नही मिलता कि प्रवृत्ति को भारतवासियों ने नया दर्शन समझ कर अप 
नाया। नी, रदामी विदेवानन्द जौर लोरमान्य तिलक ने वेदास्त जोर गीता को ही नयी 
स्यारदा ब रदे यह प्रतिषादित पिा कि भारतोदय वैदिक परम दा मूल उपदेश निवृत्ति नहीं, 
प्रगति है। पह हिुस्य वो दात हैं। इस्टप्म बा विश्लेषण हम जद से करेंगे। जोन सत्य 
रू पमाएसपता नही है,दैराप्प डीरन वी पराजय को नदी बल्ले है, तथा वर्माकर्म बा विचार 
नदी होता घाहिए कि मनृष्य के इद्दौजिर रुरों दा है नाश हो जाय, ये और ऐसे 
सपेण एप राक के बिल्ठयरो के मुख से दार-बार सुनाई देते हैँ। असछ में, उन्नीसवी-सदी का 





दर दान, 


आाग्व रे ड्र्बान रा ही झतपस परम उत्पान क रत 
» हार में प्दुनिराइ दा ही झतुपन उत्पान है। राममोहन, दयानर्द, राम#प्प, 





हहबपतस्द जौर छोव मान्य विझर ने ४इक्ति एर इठना अधिक जोर दिया कि सारा ह््ल्दिः 

"व इशतग दे है 5. देपने नि मर 3: मे 
इर्र्व इ्शत दे ही रे डा दोसने एदा दौर सन्दाव से गाहस्प्य वो श्रेप्य समसने में जो 
द्य्य ई*, रह जाफने आप क्षीघ होने उदी । शादियों दंगे दर्भनों में दिश्वाय करती 
बरस ो उ्े हे रो राठे है। हिंदुओं बा इ 





हक कक हूँ, उनके 
पह छयडि दे उदन को निस्थार मानने छगे 
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थे। अतएव, जीवन का अपमान एक ऐसी वस्तु का अपमान था, जिसका अस्तित्व तह्दी या। 
निवृत्ति की धारा में बहते-बहते हिन्दू एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे ये, जहाँ स्वाधीनता और 
पराधीनता में कोई भेद नही था, अन्याय और न्याय में कोई अंतर नही था और न कोई 
अत्याचार ही ऐसा था, जिसका उत्तर देना आवश्यक हो । यह बड़ी ही अयंपूर्ण बात है कि 
उन्नीसवी सदी से पूर्व, भारतीय साहित्य में कोई भी छेखक या कवि ऐसा नही हुआ जो यहवहने 
का साहस करे कि यह अन्याय हैं और हम इस अन्याय का विरोध करने को आये हैँ। किन्तु, 
उन्नीसवी सदी के बाद से भारतीय साहित्य में क्िकारी और अनय-विरोधी स्वर बडे 
जोर से गूंजने लगते हैं। यह स्पष्ट ही, गीता और वेदान्त की प्रवृत्तिमार्गी दीका का परिषाम 
है। इसीलिये, हमे ऐसा लगता है कि, यद्यपि, भारत मे सस्क्ृति के बडे-से-बड़े नवोत्यान हुए 
है, किन्तु वत्तेमान नवोत्यान उन सबसे अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ है। इसने वैदिक धर्म 
की प्रवृत्तिमार्गी धारा को प्रत्यावतित किया है, इसने संसार की सत्यता में मनुष्य के विश्वास 
को बढ़ाया है, इसने मनुप्य-मनुप्य के बीच एकता में वृद्धि की है, इसने शूद्रों को गौ का 
मार्ग बताया है और नारियो को सहस्राब्दियों की कारा से विमुक्त किया है। इसने भा 
के विस्मृत इतिहास को जीवित रूप दिया है तथा, सबसे अधिक, इसने मनुष्यों में तातिक 
शंका की प्रवृत्ति स्फुरित कर दी है, जिससे मनुष्य किसी भी वात को केवछ इसलिये मानने 
को तैयार नही है कि वह शास्त्रो द्वारा अनुमोदित है अथवा वह बाप दादो के समय से चली 
आ रही है। इस नवोत्थान से भारत का कायाकल्प हुआ है, धर्म की रूढियाँ पूछवत्‌ झई 
गयी है, मनुष्य की उदारता मे वृद्धि हुई है और हिन्दू-धर्मं संशोधित होकर इस रुप में सा 
हुआ है कि जिसे हम विश्वधर्म की भूमिका कह सकते हैँ। नवोत्थान ने किन प्रक्रियाओं से 
अपने को प्रकट किया, इसे समझने के लिय्रे यह आवश्यक है कि हम इसके कुछ सास्क्तिक 
आन्दोलनो और नेताओ से परिचय प्राप्त करें। 


ब्रह्म-समाज 


भारत में ईसाइयत का प्रचार, ईसाइयों के द्वारा भारतीय धर्मों की निन्‍्दा, यूरोप के 
ऋतिकारी वुद्धिवादी विचार और अंगरेजी पढे-लिखे हिन्दुओ द्वारा हिन्दुत्व की भरना, 
ये कुछ कारण थे जिससे हिन्दुत्व की नीद टूटी / उसकी पहली जेंगडाई ब्रह्म-समाज में प्रकट 
हुई और उसके नवोत्यान के आदि पुश्ष राजा राममोहनराय हुए | दाममोहन साधक की 
अपेक्षा राजनीतिज्ञ और सामाजिक नेता अधिक ये । इसलिये, धर्म के अध्ययन और विश्लेषण 
से उन्होने वह शक्ति मिकाउनो चाही जिससे हिन्दू क्रिस्तान होने से बच सकते थे, जिससे 
वे यूरोप के ज्ञान और पूरोष की पद्धति को अपना कर अपने खोये हुए अधिकार फिर से प्राप्त 
कर सबसे थे। वे धार्मिक सुधारक कम, सामाजिक सुधारक अधिक थे । उन्हीने जो कुछ किया, 
उसे हम सांस्क्ृतिक राष्ट्रीयता का कार्य कह सकते हूँ । भारत की राजदीतिक राष्ट्रीयता 
इसी सास्कृतिक राप्ट्रीयता का विकसित रूप है। 
राममोहन का जन्म २२ मई सन्‌ १७७२ ई७ में बंगाऊू के वर्दवान जिले के राधा- 
नगर गाँव में हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे । आरभिक शिक्षा-दीक्षा के बाद वे भरवी 
और फारसी पढने को पटना आये और पटने से वे इत भाषाओं के महाप डित होकर घर रौदे 
पटना में इस्लाम और उसके तसब्बुफ-अश का राममोहन ने जो अध्ययन किया, उससे प्रतिमा 
पूजन के विपय में उनके मन में भयानक शका उत्पन्न हो गयी, यहाँ तक कि मूर्ति-्यूजा से 
'उनकंग विश्वास ही उठ गया | सभव है, इसका कुछ कारण तो इस्लाम की शिक्षा और कुछ 
ईमाइयो दा प्रचार रहा हो। कहते है, सोलह-सशञ्रह साल की उम्प में जब वे घर पर पिता के 
साभ ये, उन्होंने मूत्तिपूजा के खडन में फारसी में कोई पुस्तक लिखनी आरभ की । यह्‌ 
थुस्तक पूरी हुई या नही, इसका प्रमाण नहीं मिठ्ता बयोकि उसका कोई भी अश अब तक 
प्राप्त नही हुआ हूँ किन्तु, पिता ने उनके इस प्रयास से अप्रसन्नता प्रकट की और राममोहन 
पिता का गृह छोड़कर भाग ग्ये। उनकी आत्मकया से दिदित होता है कि घर से भाग 
कर उन्होंने सारे भारत का श्रमण किया एवं, इसी भ्षम में, उन्होने तिध्वत जाकर छामाओं 
के यहाँ बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया । उनके जीवन के थारभिक तीस वर्षों का विवरण 
नहीं मिलता + हाँ, सन्‌ १८०३ ई० में मुझिदाबाद से उन्होंने 'तुहफतुल-्मृवाहिदोन! 
नामक एक पुस्तक फाससी में निकाली, जिसको भूमिका अरबी भापा में थी । इस पुस्तक 
में उन्होने मूत्तियूजा का खडने किया या, एकेश्वरवाद की प्रशसा तया विश्व पर्म को आव- 
इयबता बतछामी थी। इन्ही दिनो या इससे कुछ पूर्द वे कम्पनी सरकार की नौकरी में आये 
और सन्‌ १८०९ ई० में रगपुर के कझइटर के दीवान हो गये । बाद में, वे किसी नावालियर 


डड८ संस्कृति के चार अध्याय 


जमीदार के मैनेजर नियुक्त किये गये, और सन्‌ १८१५ ई० में उन्होंने नौकरी से अवकाश 
ग्रहण कर लिया। राममोहनराय अरबी, फारसी और संस्कृत तो जानते ही थे, अंग्रेजी 
सीखना उन्होने २२ वर्ष की अवस्था में आारम किया। पीछे चल कर, उन्होने हिद्रू और 
ग्रीक भायाएँ भी सीस छो एवं यहूदी और ईसाई वाइविलो का अध्ययन उन्होने मूछ 
भाषाओं में किया । 
जव अेंगरेज शासक इस विचिकित्सा में पड़े हुए थे कि भारतीयों की शिक्षा भेंगरेजी 
में हो या देश-भाषाओं के द्वारा, तव राममोहन राय ने वडी ही दूरदर्शिता के साथ भेगरेजी 
का पक्ष लिया । आज हम देश भापाओ के द्वारा सारी शिक्षा देने की अवस्था में आ ये हैं 
किन्तु,उन दिनो देशभाषाएँ अर्थ विकसित अवस्था में थी । अतएब, राममोहन राय ने 
उचित ही समझा कि विज्ञान, राजनीति, शिल्प आदि का ज्ञान भारत में फैलाने के लिये 
यह अनिवार्य है कि शिक्षा का माध्यम अंगरेजी हो | भारत में प्रचलित सती-प्रया के उन्मूलन 
का प्रयास सबसे प्रथम अकवर ने किया था, किन्तु तब भी यह प्रथा चढतो ही आ रही थी। 
राममोहन की अनुपस्थिति मेउनके बडे भाई का देहान्त हो गया एक उनकी भावज सती हो 
गयी | इस दुर्घटना का राममोहनराय के हृदय पर भयानक आपात छगा तथा उन्होने सती* 
प्रथा के विपक्ष में तभी से आन्दोलन आरभ किया। सन्‌ १८२९ ई० में छाई विलियम वेटिड्टू 
ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके इसके विरुद्ध कडा कानून वना दिया। यह राम* 
मोहन राय के ही प्रयत्नों का शुभ परिणाम था। राममोहनराय ने संक्षिप्त वेदान्त' नाम 
से वेदान्त का एक सटीक संग्रह प्रकाशित किया तथा केन, ईश, मृडक, और कठ उपनिपदों 
का अनुवाद भो। हिन्दू-ईश्वरवाद एवं सती-प्रथा पर 'शास्त्रार्थ' नामक भी उनके निबंध 
मिखते हे ।* 
सन १८२० ई० से सन्‌ १८२३ ई० तक उनका विवाद ईसाई पादरियों से भी घछा 
था और, इसी सिलसिले मे, उन्होने ईसाई धर्म पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम 
4ुफ़्ब ?7९०८७६ ० [७०७, धार इपांवल 00 ९३८९ बगण्त ध्गछ[अंगट३७ था । इसे ग्रये 
में उन्होने ईसा की विवेकपूर्ण शिक्षाओ को उनके ब्यक्तित्व के चमत्कार वाछे यों 
से अछय करके दिखछाया था । इस ग्रथ को देसकर सिरामपुर के पादरी नाराज ही 
गये और उसके लेखक को उन्होंने मूचि-पूजक जथवा नास्तिक कह डा इस पर राममोहल 
राय ते ईसाई जनता से अपील” शीर्षक के अन्दर तीन छेख छिसे जौर यह सिद्ध कई 
दिसाया कि ईसा ईश्वर के पृश्न नही थे, न ईसाइयो का ईश्वर-त्रयवाद्य सिद्धात (फादर, 
सन एण्ड द होली घोप्ट) ही ठीक हूँ । उन्होने ईसाइयत के इस सिद्स्‍लात पर भी झकाकी 
कि परचात्ताप करने से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है । इन निबन्धी में राममौहन ने 
बाइबिल तथा ईसाई पुराणो का ऐसा गहरा ज्ञान प्रदर्शित किया कि ईश्वर-प्रय में विश्वास 
. शैंपहच्फाव्य: ॑ प्रत्यग्या, 2स॑टव८८ ्॑ सांबए०० प्रग८७०० तथा (०0लिट्पल्‍क ०० श्माः 





घोौया अध्याय ड४डर 


करने बाला एक ईसाई पादरी अपना धर्म छोड़ कर एकेश्वर-शास्ता (यूनिटेरियन) में 
चढ़ा आया । 
ईसाई पादरी हिन्दू-धर्म की जिस प्रकार छीछलेदर कर रहे थे, उससे राममोहन 
राय अत्यत दु सौ थे। इन्ही निवन्धो में एक जगह वे कहते है “यह स्वाभाविक बात है कि 
जब एक जाति दूसरी जाति पर विजय प्राप्त करती है, तब उसका अपना धर्म चाहे जितना 
भी हास्थास्पद हो, किन्तु, हँसी वह उनके धर्म की उडाया करती है, जो उसके पाँव के नीचे 
आये हुए हैं । उदाहरणार्य, मुसलमानों ने जब भारत को जीता, तब हिन्दुओ के धर्म से 
उन्होंने शत्रुता दिसलायी । चगेज खाँ* के अनुयायी स्वयं तो ईश्वरहीन एव स्वभाव में 
जगछी जानवरों के समान थे, किन्तु, जब ये पश्चिमी भारत में आये, तब उन्होने वहाँ के 
लोगों की आस्तिकता एवं परछोक सवधी विश्दवासो का काफी मजाक उडाया। प्राचीन 
काल के यूनानी और रोमन छोग मूत्तिपूजक थे एवं उनके जीवन में पापाचार का भी आ> 
घिवय था । किन्तु, वे अपनी यहूदी-प्रजा के धर्म की खिल्‍्ली उडतते थे, क्योकि, यहूदी जनता 
एकेश्वरवाद में विश्वास करती धी। इसलिये, आज यदि अगरेज धर्म-प्रचारक, जो विजेता” 
वर्ग के हैं, भारतवासियों के धर्म की भत्संता करते है अथवा उसका मजाक उड़ाते हूँ तो 
यह कोई असाधारण बात नही हैँ ।” 
किन्तु, ईसाइयत की पौराणिक बातो एवं ईसाई घ्मे-प्रचारकों के दुष्प्रचारो के वे 
जितने बिरोधी थे, उससे कही कठोर आलोचक वे अपने धर्म और समाज के थे। हिन्दू धर्म 
को रूढियों से मुक्त करके वे उसे एक नया रूप देना चाहते ये । हिन्दू जनता, धर्म के विपय में, 
बिल्कुल पौराणिक संस्कारों से दवी हुई थी। इस चट्टान को तोड़ कर वे हिन्दू-हृदय को शुद्ध 
धर्म के आलोक से भरना चाहते थे । कभी-कभी लोग यह कह बैठते हें कि राममोहन राय 
पूरे भारतीय नही थे। वे ईसाई पादरियो के प्रहारो से भीत होकर हिन्दू-धर्मं का ईसाई अनु« 
वाद भ्रस्तुत करना चाहते थे, जिससे कि ईसाइयो की आलोचना बन्द हो जाय और हिन्दू 
जनता किस्तान नही बने । यह विरी अमपूर्ण बात हैं। ईसाई आलोचको का मुंह बन्द करना 
वे अवश्य चाहते रहे होगे, और उनका यह तो निश्चित मत था कि हिन्दू जनता हिन्दू ही रहे 
किन्तु, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म-समाज हिन्दू धर्म का ईसाई अनुवाद नही था । बहा 
समाज की ईसाइयत की ओर केशवचद्र सेन ने मोड़ा । राममोहनराय ने हिन्दुत्व, इस्लाम 
भर ईसाइयत, तीनो धर्मों का गहन अध्ययन किया था और तीनो धर्मों पर वे समान अधि- 
“” कार के साथ बोल सकते थे । हिन्दुत्व की पविश्रता, इस्लाम की रचि और विश्वास तथा 





*चगेज खाँ मुसलमान नही अप्ट बिस्म का बौद्ध था, यह हम पहले ही कह बाये 
लेखक 


ह्‌। 


ड५० संस्कृति फे चार अध्याय 


ईसाइयत की सफाई (तक) उन्हें बेहद पसंद थी ।५ उनका वैयव्तिक रहन-सहन मुसल- 
मानों-जैसा था, और एकेश्वरवाद में अटल विश्वास तथा मूत्तिय्यूज़ा का विरोध, ये दो बातें 
उन्होने इस्छाम से ली थी। ईसाई धर्म से, कदाचित्‌, उन्होने कुछ भी नही लिया। जो कुछ 
लिया, वह ईसाई देशो के सामाजिक जीवन से, ईसाई देशों के राजनीतिक संगठन और 
विज्ञान से । एकेदवरवादी ओर भ्रतिमा-पूजन का विरोधी होने के कारण, हिल्दुल में उन्हे 
अपना आश्रय केवल वेदान्त में मिला । इसलिये, उनकी इस्छाम-प्रियता उनके हिन्दुत्व की 
विरोधिनी नही हुई। विभिन्न धर्मों का गभीर अध्ययन करने से एवं वैज्ञानिक दृष्टि उसब्न 
ही जाने के कारण वे विश्ववादी हो गये। फ्रास के वैदेशिक मंत्री को सन्‌ १८३१ ई. में पत्र 
लिखते हुए उन्होने कहा था कि, “केवल धर्म से ही नही, प्रत्युत्‌ अदुपित सामान्य बुद्धि एवं 
विज्ञान से भी थही ज्ञात होता है कि सारी मनुष्य जाति एक परिवार है तथा जो अनेक 
जातियाँ और राष्ट्र है, वे उसी एक परिवार की श्वाखाएँ है ।” यह विश्ववाद, तभी पे, 
भारतीय नवोत्थान का अंग वन गया एवं राममोहन के बाद, भारत में जो महापुर्प उपन्न 
हुए, उन्होने विश्ववाद पर सबसे अधिक जोर डाछा | यह कोई अचरज की वात नहीं है 
कि स्वतन्न भारत की वैदेशिक नीति इस विश्ववाद की भावना से ओत-प्रोत है। 
राममोहन ने शिक्षा-दीक्षा से जो संस्कार अजित किया था, एवं उनके आगे जो 
समस्‍्याएँ खड़ी थी, उन दोनो की प्रेरणा से वे इस निष्कर्प पर पहुंचे कि भारत के प्राचीनतम 
सत्यो का यूरोप के नवीन सिद्धातो के साथ सामजस्य विटाये बिना भारत का कत्याण 
नही हैं। सभी धर्मों के समान, ईसाई धर्म में भी पौराणिक वाते थी; रूढियो, चमत्कार 
की कहानियों और अन्ध-विश्वासो का ढेर था । किस्तु, जो सैनिक उस धर्म को इस बार 
भारत ले आये थे, वे अन्ध-विश्वासी नही थे, न वे रूढियो के आगे मस्तक झुकाने को पा 
थे। एवं ईसाई धर्म हिन्दुत्व से कई गृना बलवान दीखता था ) उसका सामता करने के 
लिये यह आवश्यक था कि भारत यूरोप की वैज्ञानिकता को ग्रहण करे और इस वैज्ञा- 
निकता के साथ अपने धर्म को भी ससार के सामने रखे। अतएव,, वैज्ञानिकता का वेदास्त 
से मणिकाचन-सयोग नवोत्यान का प्रधान लक्षण हो गया और राममोहन राय हिन्दुल 
के उस पक्ष का आख्यान करने लगे, जिसमे मूच्ि-पूजा नही थी, अवतारवाद नही था, भौर 
न जिसमे मन्दिर और तोर्थों की ही कोई बात थी । राममोहन की विशेषता यह थी कि एक 
ओर तो वे वेदान्त के स्थान से हिलने को तैयार नही थे; दूसरी ओर वे अपने देशवातियों ५ 
को भेंगरेजी के द्वारा पारचात्य विद्याओं में निष्णात बनाना चाहते थे । भारतवासी स्शत/ 





"कहा जाता हैं कि भोजन के विपय में भी राममोहन राय का कहता था कि से 
अच्छा भोजन मुसलमान का है यदि वह हिन्दू के घर में पके और अंगरेज की मेज पर साय 
* जाय। 


घोया अध्याय डेप 


अरबी और फारसी पढ़ कर बस मात ले अथवा वे जगरेजी पढ़ फर त्रिस्तान हो जायें, इन 
दोनों खतरों से वे भारतवर्ष को बचाना चाहते थे। किन्तु, उनका यह भी मत था कि हिन्दुत्व 
का कोई भी ऐसा रूप मान्य नही रहना चाहिए जो विज्ञान और वुद्धिवाद की कसौटी पर 
खरा नही उतरता हो। उनकी जीवनी-लेखिका मिस कालेट ने यह खूब लिखा है कि इति- 
हस्त में रप्ममोहन का स्थान उप्त महासेतु के समान है जिस पर चढ़ कर भारतवर्ष अपने 
अथाह अतीत से अनात भविष्य में प्रवेश करता हूँ । प्राचीन जाति-प्रथा और नवीन मानवता- 
बाद के बीच जो खाई है, जन्ध-विध्वास'और विज्ञान के बीच जो दूरी है, स्वेच्छाचारी राज्य 
और जनतप्र के बीच जो अन्तरल है तथा बहुदेववाद एवं शुद्ध ईश्वरवाद के बीच जो भेद 
है, उन सारी खाइयो पर पुछ बाँध कर भारत को प्राचीन से नवीन की ओर भेजने वाले 
महापुरुष राममोहन राय है ।" 
हिखुओ के बीच नये धमं के मंतब्यों का प्रचार करने के उद्देश्य से राममोहन राय ने 
सन्‌ १८१६६ में कलकते में बैदांत कालेज की स्थापना की । उससे एक वर्ष पूर्व, वे घामिक 
चर्चा के उद्देश्य से आत्मीय सभा की स्थापना कर चुके थे । कलकत्ते के तत्कालोन रईसों 
और पडितो में स्षे अनेक इस सभा के सदस्य थे। इसके अधिवेशनों में धर्म के रहस्य पर चर्चा 
और विवाद द्वोता था तथा, अन्त में, सब छोग मत्रो एव प्रार्थनाओ का गान करते थे। एक बार 
इसी सभा के तत्वावधान में मद्रास के पढित सुब्रह्मण्य शास्त्री के साथ राममोहन राय का 
मूत्तिय्यूज़ा के विपय में धास्व्रार्य हुआ था जिसमे शास्त्री जी को राममोहन से हार मावनी 
पडी भी । यह सभा सन १८१९ ई तक ठीक से चली | उसके बाद वह बन्द हो गयी। तब 
राममोहनराय ने कलकत्ता यूनिटेरियत सोसायदी के नाम से एक अन्य सभा स्थापित की 
जो मूल उद्देश्य में भात्मोय सभा का ही अंगरेजी रूप थी। इसके सदस्य कुछ अँंगरेज वैरिस्टर 
भी थे और कुछ वे छोग भी (द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्नकुमार टैगोर आदि) जो आत्मीय 
सभा के सदस्य रह चुके थे। यूनिटेरियन सोसायटी पर किस दृष्टि से विचार किया जाय, 
इसका ठीक निश्वय नहीं हो सकता | इसके सदस्य जेंगरेज भी थे, अतएव, हिन्दू-धर्म का 
सुधार इस समिति का मूछ उद्देश्य तो नही ही रहा होगा। हाँ, कुछ हिन्दू ऐसे भी हैँ. जो ईसाई 
धर्म के एकेश्वरवादी रूप को भी जपना हो धर्म समझते है, इस प्रचार से ईसाइयो के बीच 
हिल्दू-धर्म का सुयश्य बढ़ता हीगा। अतएव, इस समिति का प्रचारात्मक पक्ष ही प्रधान रहा 
हीगा। किन्तु, इस समिति से राममोहन के हृदय को मतोप नही हुआ। वे हिन्दू-पर्मं में जो 
सुधार छाना चाहते थे, उसके लिये यह पाश्वात्य समिति विश्कुल अयोग्य थी। अतएवं, राम- 
मोहन राय ने एक ऐसी मभा स्थापित करने वा विचार किया, जो, शुद्धतट, औपनिपदिक 
सत्यों पर जाधारित हो। तदनुसार २० अगस्त, सन्‌ १८२८ ई को उन्होनें ब्रह्मो समाज 
की स्थापना कलकत्ते मे की। इस समाज का रूप निविवाद रूप से भारतीय या ओर भारतोय 
परपरा में कह्दें तो कह सकते हूँ कि यह अददंतवादी हिन्दुओ को सस्या यो। इस सना के 


पुर संस्कृति के चार अध्याय 


अधिवेशन में दो तेलुगू ब्राह्मण वेद का पाठ करते ये। वे वेदों का पाठ परदे के भीतर पे 
करते थे जहाँ अव्राह्मणो का प्रवेश निपिद्ध था। उत्सवानन्द उपनिपदो का पाठ करते ये और 
रामचंद्र विद्यावाग्रीश् उसका अर्थ बेंगल्म में समझाते थे । कमी-कभी राममोहन-रचित 
उपदेशों का पाठ भी किया जाता था और अधिवेशन की समाप्ति के पे प्राबंता 
नियमपूर्वक गायी जाती थी ।* 

यूरोप के संपर्क से जेसे भारत में नयी मानवता का जन्म हो रहा था, वैसे ही, हिंद 
घमं भी नया रूप ले रहा था। ब्राह्मो-समाज इस अभिनव हिन्दुत्व का एक रूप था। इसवें 
मूत्ति-पूजा का बहिष्कार किया, अवतारों को नही माना और लोगो का ध्यान उस निरावाए, 
निविकार, एक ब्रह्म की ओर आरृष्ट किया, जिसका निरूपण वेदान्त में हुआ है । किन्तु, 
ब्राह्मो-समाज की इससे भी बडी विशेषता यह थी कि वह सभी पर्मो के प्रति सहानुभूतियीक 
और उदार था। राममोहनराय ने समाज के छिये जो भवन खड़ा किया, उसके ट्रस्ट के 
दस्तावेज में (सन्‌ १८३० ई.) स्पष्ट प्रतिवन्ध रखा गया था कि इस समाज में होने वाठी 
पूजा में किसी भी ऐसी सजीव या निर्जीव वस्तु की निन्‍दा नही को जायगी, जिसकी पोडेसे 
छोग भी पूजा या आराधना करते हों तथा इस समाज में केवल ऐसे ही उपदेश दिये जायेगे, 
जिनसे सभी धर्मों के छोगो के वीच एकता, समीपता और सदूभाव की वृद्धि होती हो। 
कहा जा सकता हैँ कि ऐसे प्रतिवन्‍्ध इसलिये रखे गये कि समाज के प्रवत्तंक का उ्देश 
राजनीतिक और राष्ट्रीय था। क्योकि एक ओर जहाँ हिन्दुओं और मुसऊमानों की एक 
आवश्यक थी, वहाँ दूसरी और ईसाई मत का उस समय डट कर विरोध भी संभव नहीं पा। 
किन्तु, इसका दूसरा पक्ष यह है कि नवोत्यान के समय हिन्दू सुधारको ने जो आत्म-मंपत 
किया, उससे उन्हें स्पप्ट भासित होने लगा कि एक धर्म और दूसरे घर्म में विभेद कला 
मू्खता है। सभी धर्म समान हैं और संसार के सभी छोग आपस में भाई-बहन होते है) 

समाज की स्थापना के केवल दो वर्ष बाद, राममोहन राय विायत गये जहाँ से वे 
फिर लौटे नही । २७ सितम्बर, १८३३ ई. को ब्रिस्टल में उनका देहान्त हो गया । उनड़े 
समस्त कार्य-कछाप पर दृष्टिपात करने के वाद, ऐसा लगता हैं कि उनका प्रधान विपये 
धर्म नही, समाज था। घामिक सुघारों की बात उन्होने, शायद, इसलिये उठायी गी क्रिएक 
ओर उन्हें जहाँ ईसाइयों का सामना करना या, वहाँ, दूसरी ओर, उन्हे हिंदू उमाज हे 
भी कुरीतियों और अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध सचेत करना था। फिर भी; वे अधा्निक नदी, 
धाभिक ये। यह बड़े ही मार्क की वात रही कि अठारहवी सदी का यूरोप वहाँ के नवोत्यात 
के जोश में आकर धर्म से दूर होता जा रहा पा । किन्तु, उन्नीसवी सदी में मारत में वा नंद 


4; तु, हि सममोदत ने मिस 
त्थान हुआ, उसका आधार पर्म या। यह भी ध्यान देने की बात है कि यममोदन है कि 
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चोषा अध्याय डप३ 


मानवता को जो बात कही, वह यूरोप में पहले ही उद्भूत द्वो चुकी धी। किन्तु, यूरोप को 
विश्व-मानवता सकी थी, क्योकि उसमे पूर्वी जगत के लिये स्थान नहीं था, दुर्बक 
जातियो को गणना नही थी। यूरोप को दृष्टि म विश्व-इतिद्वास का अर्थ, यूरोप और अमे+ 
रिका का इतिहास तथा विश्व-मानवता से अभिप्राय, यूरोप और अमेरिका को मानवता 
से पा। किन्तु, राममोहन राय की विश्व मानवता का वृत्त बहुत अधिक विस्तृत पा, जिस 
में समस्त भूसदल की स्वतत्र, समृद्ध, पराषीत, दलित और निष्पोपित जातियों के लिये 
एक समान स्पान था। नवोत्यान ने भारत में विश्व-मानवता को जो कल्पना को यो, 
बह भारत की स्वाधीनता के बाद, भारत की ही वैद्ेशिक नीति में जाकार लेने लूगी है। 
राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद, ग्राह्मो-समाज के नेतृत्व का भार महृपि देवेस्ट- 
नाथ ठाकुर के कथो पर पडा ॥ महृि देवेन्द्रगाघ ठाकुर सत और रहस्यवारी हिल्दू थे, 
बिन्तु, यूरोप से जाने वाऊे बुद्धिधाद पर उनकी अपार भक्ति थी ओर हिन्दुत्त के झड़ियारी 
रूप से उज्जित होकर वे भी अपने परम वा बुद्धिसम्मत रूप ससार के सामने रसना चाटने 
थे। राममोदहदन राय के भी निश्चित रूप से ऐसे ही भाव पे। दिन्‍्नु, उनको विशेषता यह थी 
कि वैद और उपतिपदों पर उनबा अघछ विश्वास था एय दिसो भी अयस्था में दे वेरो पर 
अविश्वास करने को तैयार नही पे । रानमोट्न राय ने द्ाद्मो-समाव को स्थापना इसडिये 
को थी कि वे हिन्दू-पर्ं के मौलिक (वेद सम्मत ) रूप को ईसाइयव को मदक्रित में श्रतिष्ठा 
के साथ स्थापित वरना चाहते थे जिससे कि ईसाई छोय भी पढे जान जायें कि द्िखुल् गा 
मल रूप ऐसा नहीं है, जिसकी हँसी उड़ायो जा सके । रिन्‍्तु, मई देउेस्दनाव के समय में 
जाकर द्ाद्मो-समाज अपनी जड (हिंदुत्व) से दूर जाने छगा और केशवचद के समय में तो 
बह हिन्दुत्व से इतना जग और ईसाइदत के इतता समीप जा पुँचा कि छोगो को सार्बिक 
भ्रम हो यया कि यह ओर गुछ नही, संपूर्ण टिखू समा को एड साय ईसाइदल में दोक्षित 
बरनें ग। आयोजन मात्र हैं। 








मटर देरेद्नाथ बो भी अरनो एक सभा थी, डिसशा नान दरउ-बोदितों सभा पा । 
इस सभा मे भी छोय एरमिक दिडार-दिझ्प दिया करते थे। सन्‌ १८४२ ई. में पद सभा 
प्राक्टोसमाज में शिएा दी गरी जौर डजुर के सो जनुरारों शा्योममाव में 
सश्मिखि हो परे । इसी समय से शझो-सयाज जब में दान करते लगा। देबस्इनाय 
में आरब मे शझ्योरा पता दो दो दरिपि और स्वाइ ते दर झिदा, दद 
दा इंपोडि उपासना के सारे रब एप्निपरो 

















टुडे परदे अजुदुठ 
गीऔर ठड-इघो ने ड्न्न्ह 

इनो के दा३ इद्धमंझाडी परत और दिन इस रुथर में था पढ़े हि देइ जिन 
हैं गा भही। दिशाद के इाइ रह निरघर हुआ हि अन्ठिय दघगय देशे का ४ ही 
शा सबच | देशो $ उररेय हो पहो उड़ झान्द है, बर्त ठड़ दे हघारों बडियेयत 
खाते है। 





डएड संफत्ि के घार अप्याय 


) फैशबभद मेन में बरद्मनामाज में अवेश सन्‌ १८५७ ई. में किया, जब उतती उमर 
कैवछ उप्नीस साल की थी। ये बढ़े ही तेजस्वी ए मेघायी नवशुवक थे तथा, आरम से हो, 
देवेद्नाप उनके प्रभाव में थाने छगे । अंग्रेजी प्ने-डिसे हिन्दू नययुवकों में हिल्दुत्त के 
घिलाफ जो विद्रोत की जाग भड़क रही थी, रेशवचन्दध सेन में भी उसका पुरा जोर घा। 
ये यरोप के परम और सस्र ति, दोनो पर आससत थे, एवं ब्रद्धान्समाज को वे आरनसे ही 
अभी प्सित दिय्या में मोडने छगे । पहछे उन्होंने देवेस्टनाथ के द्वारा ब्रह्म-समाजियों को यह 
शिक्षा दी कि दिलु-अनुष्ठानों में प्रतिमा-यूजन के सस्कार भरे होते हैँ, अतएव, हमें इन 
घनुष्ठानों से अछग ही रहना चाहिएं। तब थे इस बात पर आये कि जाति-प्रया गत चीज 
है, हम प्रद्या-समाजियों को इगसे भी कोई सरोझार नदी रपना चाहिए। परिणाम यह हुआ 
कि सभी दिज-सदस्यों ने अपना जनेऊ उतार कर फेक दिया। इसके बाद, केशव्सन ने जन्व 
जातीय वियाद का समर्थन किया और उनके प्रत्येक सुधार को देवेन्धताय अनिच्छापूर्वक 
मानते गयें। देवेन्द्रनाय हिन्दू थे, ये ब्रद्मनसमाज को भी हिन्दू-संस्यां ही रखना चाहते थे। 
किन्तु, केशवचद्धमेन में सामाजिक प्रति के छिये पुरा उत्साह या। वे, असल में, ईसा के परम 
भक्त थे और हिन्दू-पर्म को भी ये ईसाइयत की दिल्या में छे जाना चाहते थे। अन्त मे, गुर 
ओऔर शिप्य में मतभेद हो गया एवं केशवचद्र सेन ने सन्‌ १८६६ ई. में अपना समाज अलग 
कर लिया जिसका नाम ग्रह्म-समाज ही बना रहा। देवेस्द्रनाथ ठाकुर के अधिकार में जो 
समाज रह गया, उसे ये आदि ग्रह्म-समाज कहने छगे । इन दोनो समाजों का सबंध इतता 
कदु हो गया कि जब सन्‌ १८७२ ई. में केशवर्चंद सेन ब्रह्म-विवाह-कामून बनवाने छगे, 
तब भादि-समाज वालों मे उसका घोर विरोध किया । 

देवेन्द्रनाय ठाकुर के प्रभावशाली व्यक्तित्व को छाया से निकलने के बाद, ब्रही 
समाजी छोग ईसाइयत की ओर निरिचन्त होकर चलने छगे | वाइविल और ईसाई प्रुराणो 
का अध्ययन समाज के अन्दर उत्साह से चलने छगा और ईसामसीह सभी ब्रह्मनसमाजियों के 
पूज्य पथ-प्रदर्शधक हो गये । इस समय, चारो ओर लोग एक ही बात कहते थे कि कैशवचा 
सेन अब भिस्तान होगे। किन्तु, वे क्रिस्तान हुए नही। हाँ, अपने समाज को विश्व-धर्म का 
ब्याख्याता बताने के लिये उन्होने सभी धर्मों की उपासना आरंभ की। उनके पथअदर्शन 
में समाज का जो प्रार्यना-संग्रह तैयार हुआ, उसमे हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और 
चीनी, सभी धर्मों की प्रार्थनाएँ सम्मिलित थी। साथ ही, केदवर्चंद्र ने वैष्णव-कीतंन के 
भी गीत अपनी प्रार्थना में मिल्य लिये और ढोलक-सझाँझ के साथ वे कौतेन गाते हुए सड़को 
पर भी निकलने लगे। किस्तु, वैष्णवी-कीर्तत उनके ईसा-विषयक प्रेम मे कमी नहीं छा 
सक। मिशनरियो के यहाँ उनकी काफी इज्जत थी और सन्‌ १८७० ई. में जब वे इग्लेंड 
गये, तब वहाँ के ईसाइयो ने उनका भव्य स्वागत किया। 

सारी बाते ठीक से चल रही थी कि वीच में एक भयानक काण्ड उपस्थित हो गया। 


चोया अध्याय डप५प्‌ 


केशव बाबू प्रचढ्ध समाज-सुधारक ये वे हिन्दुओ से सर्वंध नही रखना चाहते थे । साथ ही, 
अद्यन्समानियों के विवाह-सवध के लिये उन्होने जो कानून बनवाया था, उसमें वर-वधू 
के बालिय होने का प्रतिबन्ध था किन्तु, कूच-बिहार के राजकुमार से जब केशय बावू की 
पुत्री के ब्याह का प्रस्ताव आया, तब चारो ओर वानाफूसी चलने छगी कि देसे, अब केशव- 
चंद बया बरते है। कूच-विहार के राजा हिन्दू थे। यह पहली बाधा थी। दूसरी बाघा यह थी 
कि वर और वधू, दोनों नाबालिग थे। ब्रह्मगसमाज की प्रतिष्ठा इस बात में थी कि केशवचद्र 
इस प्रस्ताव को दुकरा देते । किन्तु, यह उनसे नहीं हो सका । उछटे, अपने अनुयायियों से 
उन्होंने यह बहा कि ईश्वर का आदेश है कि यह विवाह होना चाहिए। ईश्वर का आदेश तो 
पूरा हो गया, किन्तु, केशवचद्र की प्रतिप्ठा पर भयकर आँच आ पडी और ब्रह्म-समाज एक 
बार किर टूट गमा। जो समाजी केशवचद्व के विरोधी थे, उन्होने अपने समाज को साधारण 
ग्रह्मनसमाज बहना आरभ किया ओर केशववाबू ने जो सभा अपने साथ रवखी, उसका नाम 
उन्होंने नव विधान सभा रफ़ता । नव विधान अंगरेजी के न्यू डिस्पेसेसन का अनुवाद था 
ओर केशव बावू का निश्छल मत था कि जैसे प्रथम विधान यहूदी-धर्म और द्वितीय विधान 
ईमाई-धर्म है, उसी प्रकार, नव विधान को ईसाई समाज तृतीय विधान मान के । 
शेख ने कादा बना मिस्मार बृतखाना किया | 
तब तो इक सूरत भो थी अब साफ घोराना किया। 
ब्रह्मसमाज तक तो, खर, यह कहा जा सकता था कि यह, अधिक से अधिक, सर्वे- 
घम्म-समन्वम का प्रयास हूँ, किन्तु, नव विधान सभा ने तो खुल कर अपने को यहूदी और 
ईसाई-धर्मो का वारिस ही बना लिया । होम, आरती और कुछ ब्रतो के नवीन सस्करण, 
बस ये हो दो-चार बाते हिन्दू-धर्म को रही, नव विधान में बाकी सारी बाते ईसाई-धर्म 
की आ गयी । यह कहना अधिक अनुचित नही हूँ कि ब्रह्म-समाज के जिस रूप का प्रवर्तन 
केशवचद्र सेन ने किया वह ईसाइयत का ही प्रतिरूप था, केवक उसके पूज्य ईसा-मसोह 
नहीं थे । 
यूरोपीय सस्कृति, धर्म और विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ही, 

ब्रह्म-ममाज स्देव थोड़े से छोगो का धर्म रह गया। इसमें, अधिकतर, वे ही लोग सम्मिलित 
हुए जिनके पास धन या विद्या अथवा दोतो का प्राचुय था। बगाल में भी जन-साधारण ने 
इस धर्म को कभी कोई प्रश्य नही दिया। फिर भी , ब्रह्म-समाज-आन्दो लन भारतीय सस्क्ृति 
के महान्‌ आन्दोलनो में से एक है, क्योकि यूरोप से आने वाले अनेक विचारों ने आरभ 
मे प्रह्मसमाज के भीतर से ही हिन्दू-धर्म में प्रवेध किया । भारतवर्ष यूरोप के साथ अपना 
समन्वय खोज रहा यथा । ब्रह्मसमाजियो ने प्रयोग करके, मानो, यह घोषणा को कि इस 


समन्वय का रूप ऐसा होगा ! ढिन्तु, स्मरण रहे कि ब्रह्म-समाज यूरोप का भारतीयकरण 
नही, प्रत्युत्‌, भारत के ही यूरोपीयकरण का प्रयास था। 


सहाराष्टू में नवोत्थान 


उप्लौसवी सदी के हिन्दू-नवोत्यान की मूल प्रेरणा सामाजिक थी, यद्यपि वंगाऊ में 
उसने धामिक रूप लिया था । किन्तु, महाराष्ट्र मे वह आरभ से ही सामाजिक रही। सन्‌ 
१८४९ ई. मे बस्बई में परमहस-समाज नामक एक सस्था बनी थी जिसका उद्देश्य जाति- 
श्रधा का भजन था। इसके सदस्य छिप कर तथाकथित नन्‍ही जाति वाछो के हाथ की रसोई 
खाते थे और समझते थे कि छिप कर वे त्राति का बीज वपन कर रहे है। किन्तु, एक बार 
जो यह भेद खुझ ठो ऊँची जात बालो मे खलवली मच गयी | परिणाम यह हुआ कि यह 
सह मोस्त हो गयी । 
तब सन्‌ १८६४ ई. में केशवचद्र सेन वम्वई गये और वहाँ उन्होंने ब्रह्म॑ूसमाज 
की शाज़ा खोलनी चाही । उनके प्रभाव से वम्वई में ब्रह्मगसमाज की शा प्रार्थनाननमाज 
के नाम से खुली जिसके मुख्य उद्देश्य चार थे। १. जाति-प्रया का विरोध, २. विधवा- 
विवाह का समर्य॑न, ३. स्त्री-शिक्षा का प्रधार और ४. वालू-विवाह का अवरोध । हिन्दू- 
समाज के इन घार दोषो पर बाहर वाली की दुष्टि सीधे पढती थी ओर इन दोपो का 
समर्थन कट्टर छोग भी नही कर पाते थे । अतएवं, सुधारवादियों ने सब से पहले इन्ही 
पर प्यान दिया । महाराष्ट्र में प्रांना-समाज को और भी कई झाजाएँ खोलो गयी जिनमें 
से कुछ सस्याएँ अपने की ब्रह्मसमाज भो कहती थो । 
जिस प्रवार बगाल में हिन्दू-लवोत्थाद के पहले नेता राजा राममोहनराय हुए, 
उसी भ्रबार, महाराष्ट्र में इस जान्दोडन का थीग्रणेश महादेव गोविन्द रानाड़े ने किया | 
बोडिक ऊँचाई में रानाडे, प्रायः, राममोट्लराय के समकक्ष थे । उनकी मेघा, उनका ज्ञात 
ओर उनका प्रावन चरित्र, खब ने मिल कर उन्हें देश के सर्वोच्च महापुस्षो में स्याल दे 
रखा था एव भद्दाराप्ट्र में उदको पूजा होती थी । गोपाल कृष्ण गोखले रानाडे के प्लिप्य 
थे । उन्होंने लिखा है कि “रानाड़े ने, प्रायः, तीस वर्ष तक भारतवर्ष के ऊँचे से ऊँचे 
विदारों ठपा ऊंची से ऊंदी आदाक्षाओें रा प्रतिनिधित्व विया था ॥” प्रोफेसर कर्वो 
ने छिपा है कि कोई वाईस साल तक पूने बा सारा इतिहास रानाडे के इृत्यो वा ही 
इठिहास पा। 
रानाई चिठपादन दाह्प ये । उनबा उस्प सन्‌ १८४२ ई. में नासिक जिे में हुआ 
था। वे साहित्य, राजनीति और जर्यशास्त्र के धवाष्ड पडित ये। दे सरकारी नौकरों में ये 
एव, अन्त में, दे हाईकोर्ट के झब नो हुए ये | नौकरी के सिलसिछे में वे जहाँ-जहाँ गये, बहाँ- 
बहा उन्होंने छोगो में नश दोदव डा दिए । उनके हाथो यनेऊ संस्याओो बव जन्म हुमा । 


४५८ गंरकुति के घार भप्पाप 


पूने में यो पर्दले दवनी मस्दाएँ सोती दि यूना साजनिड कार्य करन डा वी दो हो 
गया । 

इसादरा भर मृरेधीय दिपारा हे नाउसनों से बघने के डिये दिदुत ने जैसे 
बगाह मे रायमोटनराय को उत्पप्न हिया घा, बसे दी, महाराष्ट्र में उसने रानाई को उनमे 
देगा मोर राममोटलराय # समान दी, रानाड़े भी मूरोंध को जयाब मूसोव के सायवों 
में वा पाहत थें। दे दावड सुधारगादी ये एवं रतिया को मिद्या कर थे दिदुष्पका तिमंत 
झूप पल झरना पाही थे। विसहु, उनहां ससप् खुषारों के जय जन्म वो समय मा 
एवं हिदुलइटरगा खुधारकों मे उस समब ददते को लैघार नं पो । हुए यह दुर्मास्य नो 
उनके गाय रहा जिससे बेगाल में उशयपद हा बीछा जिया था। बाग यह दुई हि राताडे 
को पहुजी पनी था वबगे दास दो शा और दूसरा वियाद उदोंने किपया से नहीं करके 
एक स्यारह गा थी हुमारों याडिया थे दिया । वो दूँ, रद विगद उरई अपती इच्छा 
और भाषना के दिश्झ, जपने दिया के दुशाप्रद्ध फ कारण करता पड़ा पा । डिन्तु, दा 
इस उस्हे भोगगा पड़ा और भाजोरन थे आठोपड़ो के ताने नौरव होकर सुतते रहे। 

यह भी इतिदास मा स्पस्प ही पा हि रानाडे जिस सुपारो को समाज में छादा 

घादते पे उनका विरोध छोरमात्य बाल गंगापर विल़क को करना पढ़ा। जीवद भर 
रानाड़े भर विलक दो विरोधी शिविर में विभरत रहे और जीपन भर रानाईे पर तिलक 
के गाघ बरसते रदे। 

अपनी प्रमिद्ध पुस्तक 'छेड मानमें इन छोकमास्पूस लाइफ में श्रीयुत केलकर ने 
ढिखा हैं कि “तिछक थी ने तो पापष्टी हैँ, न सामाजिक मुपारों के मामऊे में वे आगा- 
पोछा फरने वादे मनुष्य हूँ। अपने ढंग पर दे भी स्थायहरिक सुपारक हैं। अपनी बेटियों 
को उतदोने अच्छी शिक्षा दो है और उनका विवाह भी उन्होंने पास्त्र-निर्धारित सोमा 
के अन्तिम छोर पर ही परुँच कर किया है उन्दोने जाति-प्रया की फट्टरता को मिटाने 
फी बात कही है और सामाजिक सुधारों के प्रति उनकी, साधारणतः, सहानुभूति रही हैं। 
फिर भी, थे सुपारवादो दछ के विरोपी रहे हैं जिसका कारण यह है कि ये सुघारक, उनके 
तरीके और सुधार के छिये उनके द्वारा नियत कयछ, विऊकजी को पद नहीं हैं।” 

किन्तु, इतना होते हुए भी तिछक़जी रानाडे के आलोचफ रहे। यही नही, भीयृत 








4. हब शक 
उसका तोब विरोध तिलक ने किया | 

+.. ऐसा छगता है कि तिछकजी अपने समकालीन अन्य सुधारकों से कुछ अधिक रा 
“४... और काहज थे। उप्नीसवी सदी की हिन्दू-जनता भयानक हुप से क्र थी व 


चोया अध्याय पर 


जातयाँत और छुजाछूत के मामलों में अत्यन्त सतक रहतो थी और किसी को भो थोडी- 
सी भी छूट देने को त॑यार नही थी। सन्‌ १८९० ई में पूने के कोई पचास ब्राह्मण एक 
मिशनरी के निमत्रण पर उसके धर गये । वहाँ आतिथेय ने अतिथियों के स्वागतार्थ मेज 
पर चाय और बिस्कुट रसवाये । बहते हैं, तिछक और राना्डे ने चाय ओर विस्कुट का 
स्पर्श भी नहीं किया। किन्तु, दूसरे ही दिन नगर में कोाहल मच गया और धर्म 
घुरीण पडिती ने इतना बावेछा मचाया कि तिलक और राताड़े, दोनो को प्रायश्चित्त 
करना पड़ा । 
दूसरी पटना शारदा-सदन नामक सस्था को छेकर धटी । यह सस्था पंडिता रामा 
थाई की कायम को हुई थी | पडिता रामा बाई ब्राह्मणी थी एवं सस्कृत विद्या पर उनका 
असाधारण अधिकार था। हिन्दू-ममाज में नारियों का जो अत्यन्त निम्न स्थान था उससे 
रामा बाई वहुत क्षुब्ध थी एव देश भर में वे नारी-जागरण का सदेश लिये घूमती फिरती 
थी । बगाल पहुँच कर उन्होने एक अव्राह्मण से विवाह कर लिया था, यद्यपि, वे शी ध्रही 
विधवा हो गयो । उनके इस साहस से महाराष्ट्र को जनता बहुत कुपित हो उठी | इसी 
बीच, रामा बाई इग्लंण्ड और अमेरिका चली गयी तथा वहाँ से वे ईसाई बत कर वापस 
आयी । 
दारदा-सदन उन्होंने वालिकाओं की शिक्षा के लिये खोला था । किन्तु, उनके उग्र 
विचारों और आाचरणों के कारण बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गये । रानाडे और आगर- 
कर भानते थे कि हिन्दू बालिकाएँ शारदा-सदन में पढें, इसमें कोई दोप नहीं हैँ । किन्तु, 
ठिछकजी का कट्दना था कि यह सस्या हिन्दू बालिकाओ को ईसाइयत की राह पर छे जाने 
बाली हूँ | अतएव, इसका बहिप्कार होना चाहिए | आरभ में, लोग तिलकजी की 
बातो को अनसुनी करते रहे | किन्तु, जब तिलकजी ने अपने पक्ष के अनेक प्रभाण 
प्रकाशित कर दिये तब रानाड़े ओर आगरकर ने भी शारदा-सदन से अपना सबंध 
तोड़ लिया । 
महाराष्ट्र में सुधार को हवा जोर से उठी थी, किन्तु, कई कारणो से उसके परिणाम 
थोडे रह गये । कासेट विल, घारदा-सदन-काण्ड और मिशनरी के यहाँ चाय और बिस्कुट 
बाली घटनानो से सुघारकों का आदर घट गया था। उस पर, सन्‌ १८९३-९४ ई. में वम्बई 
और पूने में जो हिन्दू-मुस्छिम-दगे हुए उन्होंने परिस्थिति को और भी विगाड़ दिया । 
इन्ही दगो के बाद, तिलकजो ने महाराष्ट्र में गणेश-पूजा और प्विवाजी-महोत्सद का 
प्रवर्तत किया जिससे हिन्दू-राष्ट्रीयता के भाव जोर से लहरा उठे | भावनाओं की इस 
बाढ़ के सामने सुधारको के पाँव उखड़ गये ओर भहाराप्ट्र का नेतृत्व तिलकजी के हाथ 
में चछा गया । श्रीयुत केलकर ने लिखा है कि उस समय सुधारको का दल गणेशयूजा 
पर जितनी ही वौजझाहट मचाये हुआ था, मुसलमानों के अत्याचारों पर वह उतना ही 









बग हाय गाए 
मेंटूपबर राम 


के थी दि शढ गान४ प्रगाश जस्ू 








आशिक गे डक करत अर ण्गेय 
का 7 एप गद्य षा, किन्‍्श, इसे 


बरा बच ॥ 


ह। झशपर + कप हा 
शम्पाया 
पु 





ऐड ददरि 





पद में हद 7४३ ४कऋक शा्टुरिक धम्ाजा४ पर परे 
जो पड़ विदा एगये बॉग्त को पा रीया इध ८६४ पर वार? दा । उपका पराषता- 
शमाज, यदि बगार बे इल्धउामाज बत हू टू चजशस्द गाए छा किए खातादेवयविधाता 
बी बात गहीं बर१े थे । प्रात शमाई ढक * 





प्र में बाग ते वारर उसे एक भी 
संप्रदाय दो सूप रगा तक ब« पा हुए छा । दाफवा समप्व वही रबां व विश्योषों 
था, इब्मना एक भृष्य बी उत्तय छो१ १07 डो «&दव ६।॥ हो दषा की च्द ताडना 
चाहता था एव बी घिता तद्दा मरजाएे को धमः खा हो बह पौध करता पाता 
धा। एस पमाज 4 छाप निशइाप्रारी थे ८ह £क है. रि०5, मात बुजा ए4 परपरापत 
अनुष्टाना 4 यागबा धत्त व धमाज मजदा दो देंधी ज 5 घत्त देगा 5 मे वद्गन्यमा जिया 
ने छगा रखी पा । इद्धासमाजा इंदाल मे इंदत धनी दिदानू पर्गां के द्वी धागे दुए थे, 
थिलयु, रागाड़ चार पे कि प्रापंता-यमाज में जग्िक्षित जनता वा भोध्रवद्ञ दो, यधवि, 
नबी यह थरमान बधी पूरा नही हुआ । मप्यवादीन महाराष्ट्र मे लक वा जो 
उठा पा, उगी के समान रालाड़े प्रार्थता-रामाज थो भी सर्वत्र छे जाना पद थे और 
एममें बतई दाप नी नहीं था। पयाकि शानदेद, एक्लाथ, तुताराम, रामदस, और जनाईन 
पह, ये पद बहुत उदार रहे थे । उन्होंने मनुष्य से मनुष्य की समानता को प्रथप दिया 
या। ये धर्म के वाह्माचारों के आलोचफ थे शोर जाति प्रथा की कट्दरता था उन्दोंने 
विरोप विया था। इसे भक्ति-जान्दोझम को सामने रफ कर रानाडे प्रापंना समान को 
स॑-जन-या्य बनाना घाइते थे । सन्‌ १८९३ ई. में छाद्वौर में माषण देते हुए उन्होंने 
बद्दा था कि /ट्न्दू-जनता इतनी बुरी नही है कि हम उसे सड़ाप ते भरा हुआ वर्बादियों 
बा अम्बार बहू मह जनता कुछ दूर तक बटूटर थवष्य है, इसी कट्टरता ने उसकी 
रक्षा नी की है। जो जाति अपने विश्वास और नैतिकता को, अपने आचारो और सामाजिक 
आचरणों को फैशन के रामान आसानो से बदल दे, बह इतिहाउ में फिसी बड़े उद्देश्य दी 
भ्राष्ति से वंचित रहेगी। साथ हो, यह भी सच है कि हमारी कट्टरता इतनी भयानक भी 


नही हूँ कि हम नये विचारों और नूतन प्रयोगों करे अपने भीतर धीरे-धीरे नही पा सकें” ९ 
१. रिनासों आय हिन्दुएज्म 












डेंद्र संस्कृति फे घार अध्याय 


रानाडे बिलकुछ ठीक थे । उस समय समाज ने सुधारकों का चाहे जो भी विरोप 
किया हो, किन्तु, आज तो ऐसा छगता है कि हिन्दू-समाज ने रानाडे और आगरकर, राम- 
सोहनराय ओर केशवचद्र सेन तथा दयानन्द और विवेकानन्द के एक-एक उद्देश्य को बपने 
हृदय में विठा लिया है और उनमें से प्रत्येक का हम ययाशक्ति आचरण भी करते जा रहे 
है । किन्तु, यह भी ठीक है कि ब्रह्मसमाज या प्रार्यना-समाज के घामिक सिद्धान्तों को 
इस देश को जनता ने पसन्द नही किया। 

मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन और उत्नोसवी सदी के सास्कृतिक नवोत्यान में 
थोडी-सी समता जरूर हैँ! विशेषतः ब्रह्मनसमाज, और आयं-समाज की निराकारोपातवा 
निर्गुंणवादी सतो को निराकारोपासना की प्रतिध्वनि के समान लगती है । जाति-प्रया, 
मूत्तिययूजा और तीर्थ आदि के विरुद जिस जोर से उन्नीसवी सदी के नेता पड़े उससे, कदा- 
चित्‌, अधिक जोर से कवीर, दादू आदि बोले हुए थे। उन्नीसवी सदी का नवोत्याव परं- 
पराओ और रूढियो का उतना ही विरोधी था जितना कि मध्यकालीन नवोत्यान। किन्तु, 
एक बात थी जिसके कारण ब्रह्म-समाज के पाँव इस देश मे नही जम पाये और जिसके 
कारण वह भक्ति आन्दोलन से भी पूरा मेल नही खाता है। ईसाई घर्मं के सभी तत्त्यो पर 
ब्रह्म-समाज ने बहुत अधिक जोर दिया। किन्तु, हिन्दू धर्म की केवल बुराइयाँ ही उसकी 
दृष्टि में आयी । अतएव, वह हिन्दुओ की दृष्टि मे विनयश्ञील कम, प्रतिमाभजक अधिक हो 
गया। भूत्तिगयूजा का खंडन तो खेर अछूग बात थी, किन्तु, अवतारवाद का खड़न करके 
उसने मनुष्य को ईश्वर से विच्छिन्न कर डाछा ओर घरती तथा आकाश के वीच फिर वही 
खाई खोद दी जो बुद्ध के दिनो में खुदी थी। 

सच पृछिये तो ब्रह्मगसमाज का जन्म ही घबरायो हुईं मनोवृत्ति से हुआ था। राम- 
मोहन राय मे मोक्ष के लिये व्याकुलता प्रकट नही की । वे तो ईसाइयत की चोट से हिन्दुत्व 
की रक्षा करने को आये थे | उनका उद्देश्य सामाजिक था एवं ब्रह्म-समाज उसी सामाजिक 
उद्देश्य की सिद्धि के लिये वनाया गया था। देवेन्द्रवाथ और केशवचद्र ने, व्यर्थ ही, णो 
आध्यात्मिक सिद्धि का सोपान बनाना चाहा । 


आये-समाज 


सत्याये-प्रवाश के एकादश समुल्लास में स्वामी दयानन्‍्द ने प्रहम-समाज और प्रार्थना 
समाज के विपय में निम्नलिखित बाते छिखी हैं. -- 

“जो कुछ ब्राहमसमाज और भ्रार्थनासमाजियो ने ईसाई मत मे मिलने से थोडे मनुष्यो 
को बचाएं और बुछ-कुछ पापाणादि मूत्ति-यूजा को हटाया, अन्य जाल-य्रयो के फदो से भी 
बचाये, इत्यादि अच्छी बाते है । परन्तु, इन छोगो मे स्वदेश-भवित बहुत न्यून है । ईसाइयो 
के आचरण बहुत-से लिये हैं। खान-पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैँ । अपने देश 
की प्रशसा और धूर्वजो की बडाई करनी तो दूर रही, उसके बदले पेट भर निन्‍्दा करते हैं। 
व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजो की प्रशसा भरपेट करते है । ब्रह्मादि मह॒पियो का नाम 


म ; *: % 
परन्तु, निन्‍्दा करने से भी पृथक्‌ नही रहते। श्रहमम-समाज के उद्देश्य के पुस्तक मे साधुओ की 
सस्या में ईसा, मूसा, मुहम्मद, नानक और चैतन्य लिखे है। किसी ऋति-महपि का नाम 
भी नहीं लिखा ।/ 

केशवचन्द्र और रानाडे की तुलना में दयानन्द वैसे ही दीखते है जैसे गोखले की तुलना 
में तिलक । जैसे राजनीति के क्षेत्र मे हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज पहले-पहलछ तिछफ 
मे प्रश्यक्ष हुआ, बसे ही सस्द्ृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानन्द में 
निसरा। ब्रहम-समाज भर प्रार्यना-समाज के नेता अपने धर्म ओर समाज में मुधार तो रा 
रहे थे, पिन्तु, उन्हे बराबर यह खेद सता रहा था कि हम जो कुछ कर रहे है, वह विदेश को 
नकऊ है। अपनी हानता और विदेशियों को श्रेप्य्ता के ज्ञान से उनकी आत्मा वही न बही 
ददी हुई घी । अतएव, बाएं तो, प्राय: 





उनके भी वैसे ही रहे, जैसे स्वामी दयानन्द के, किन्तु, 
जात्महीनता के भाव से अवगत रहने के बारण वे दर्प से नही बोल सके । यह्‌ दर्प स्वामी दया- 
नन्द में चमब्ा । रूड़ियो औौर ग्रतानुगठिव॒ता में फ्रेंस कर अपना विनाश करने के कारण 
उन्होंने भारतवामसियों दी कड़ी निन्‍्दा की जोर उनसे कटा कि तुम्हारा पं पौराणिक सस्वारो 
की धूल में छिप गया है। इन सस्कारो वो गदी पत्तों को तोड़ फेक । तुम्हारा सच्चा धर्म 
बैदिश परम हैं जिस पर थारुड़ होने से तुम फिर से वि्व-विजयी हो सबते हो । शिस्तु, 
इससे नो बड़ो फ़टबार उन्होने ईसाइपो पर और मुसझमानों पर भेजो, जो दिन-दहाड़े 
'इुत्ए वो निन्‍्श बरते झिरते थे । ईंठाई जौर मुस्लिम पुणाणो में पुम बर उन्होने इन पमों 
में भी बसे हो दोर डिखडा दिए, जिनके बारघ ईसाई और मुसदमान हिन्दुत्व को निन्‍्दा 
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रानाडे विलकुछ ठीक ये। उस समय समाज ने सुधारकों का चाहे यो नो सिर 
किया हो, किन्तु, आज तो ऐचा छगता है कि हिन्दू-समाज ने रानाडे और जावरूर एक 
सोहनसय और केस्वचद्र सेन तया दयानन्द और विवेकानन्द के एक-एक उद्देघप को रे 
हृदय में विठा लिया हैं ओर उनमें से प्रत्येक का हम यवाग्यक्षित आचरण भी करे वा ण्े 
है। किन्तु, यह भी ठीक हूँ कि ब्रह्म-समाज या प्रायंता-समाज के धामिक दिद्दानों में 
इस देश को जनता ने पतन्द नहीं किया । 

मब्यकालीन भक्तति-आन्दोलन और उन्नीखवी उदी के सास्क्ृतिक नो 4 
थोडी-सी समता जरूर है। विश्येपतः ब्रह्म-समाज, और आउं-समाज को निरागारेग्ईय 
निर्गुणवादी सतो को निराकारोपासना की प्रतिध्वनि के समाव लगती है । जातियए, 
मूत्तियूजा और तोये आदि के विरुद्ध जिस जोर से उन्नीसवी सदी के नेता पड़े उसके, पर" 
चित्‌, अधिक जोर से कवोर, दादू आदि दोले हुए थे। उन्नोसवी उदी का नवोस्पात पर 
पराओ और रूढियों का उतना हो विरोधी या जिठना कि मध्यकालीन नवोत्यत। हि? 
एक बात थी जिसके कारण ब्रह्म-्समाज के पांव इस देश में नहो जम पाये और र्वि 
कारण वह भक्ति आन्दोलन से भी पूरा मेल नही खाता है। ईसाई परम के सभी ठत्ती हर 
ब्रह्म-समाज ने बहुत अधिक जोर दिया। किन्तु, हिन्दू धरम की केवल बुराइयाँ हो जग 
दृष्टि में आयी । अतएव, वह हिन्दुजों की दृष्टि में विनयघोल कम, प्रतिमाननक अधि 
गया। मूत्तिग्रूजा का खडन तो खेर अलग वात घी, किन्तु, अवतारबाद का से 
उसने मनुष्य को ईइवर से विच्छित्त कर डाछा जौर परतो ठपघा आकाश के बौच ॥: 
खाई सोद दी जो दुद्ध के दिनो में खुदी थी । 

सच पूछिये तो वरह्म-समाज या जन्म ही पवरायी हुई मतों 
मोहन राय ने मोक्ष के लिये व्याकुलता प्रकट नही को । वे तो 
की रक्षा करने को आये थे । उनका उद्देश्य सामाजिक 
उद्देश्य की सिद्धि के छिये बनाया गया या।  «« 
आध्यात्मिक सिद्धि का सोपान बनाना चाहा । 
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हिल्दुर्व के बुद्धिसम्मत्र रूप को आये र्मयें बिता कोई भी सुघारक भारतीय सस्कृति को रक्षा 
नही बर सता या स्वासी जी ने दुद्धिवाद को कुसोटी बनायी और उसे हिन्दुत्व, इस्लाम, 
ओऔर ईसाइयत पर, निएछल भाव से, ल्ययू कर दिया | परिणाम यह हुआ हि पौराणिक 
हिन्दुत्व तो इस जसौटी पर खड़-खड़ हो ही झा, इस्ल्याम ओर ईसाइदत की भी सैकड़ों कम- 
जारियाँ छोगो के सामने भा गयों । 
घुंकि ईगाइयत और इस्त्यम हिन्दुत्व पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिये, हिन्दुत्य 
की आर से बोलने बाला प्रस्येक स्यक्ति ईमाइयत या इस्लाम अपदा दोनों का दोही समझ 
लिया भया। डिन्‍्तु, इस प्रसग से अछस हटने पर स्वामी दयानन्द विश्व-मानवता के नेता 
दीगने हैं। उनना उद्देष्य सभी भनुष्यों को उस दिशा में ले जाना या, जिसे वे सत्य की दिशा 
समझते थे। उन्हाने सत्यार्प-प्रकाश की भूमिडा में स्वय लिसा हे कि “जो जो सब मतो में सत्प 
बातें है, वे वे सबसे अविरउ होने से उनवा स्वीकार करके ज॑ जो मत-मतान्तरों में मिथ्या 
बाते हूँ, उन उनवा राइन किया है । इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि जब मत-मतान्तरों 
की गुप्त वा प्रकट घुरी बातो बा प्रयाश कर विद्वानू-अविद्वान्‌ सव साधा रण मनुष्यों के सामने 
रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवे। यद्यपि 
मैं आर्यावत्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मत-मतान्तरो की 
प्ूूठी बातों बा पक्षपात न करके यथात स्य प्र वा करता हैं, वैसे ही, दूसरे देशस्थ या मतीन्नति 
वालो के साथ भी बर्तता हूँ । जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योप्नति के विषय में बंता 
हूं बैसा विदेशियों के साथ भी, तया सब सज्जनों को भी बत्तंना योग्य है । क्योकि में भी जो 
किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आजकल के रवमत की स्तुति, मडन और प्रचार करते 
और दूसरे मत की निन्‍्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते हैं, वैसे मे भी होता, परन्तु, 
ऐसी बाते मनुष्पपन से बाहर हैं।” अन्यत्र चौदहवें समुल्छास के अन्त में भी स्वामीजी ने 
क॒ट्दा है कि “मेरा कोई नवीन कप्पता व मत-मतान्तर चढ़ाने का छेशमात्र भी अभिप्राय 
नही है। किन्तु, जो सत्य है, उसे मानना-मनवाना और जो असत्य है, उसे छोडना-छुड़वानां 
मुझको अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावत्तें के प्रचछित मतो में से किसी एक 
मत का आग्रद्दी होता । किन्तु, मैं आर्यावत्ते वा अन्य देशों में जो अधर्म युवद चाल-चलन 
है, उनको स्वीकार नहीं करता ओर जो ध्मयुक्त बातें हैं, उनका त्याग नही करता ने 
करना चाहता हूँ क्योकि ऐसा करना मनुष्य धर्म के विरुद्ध है।” 
उप्नीसवी सदी के हिन्दू-नवोत्थान के इतिहास का पृष्ठ-पृष्ठ बतछाता है कि जब 
यूरोप वाछे भारतवर्ष में आये, तब यहाँ के घ्मं और सस्कृति पर रूढ़ि की परत्तें जमी हुईं 
थी, एव यूरोप के मुकाबले में उठने के लिये यह्‌ आवश्यक हो गया था कि ये पत्ते एकदम 
उजाड़ फेंकी जायें और हिन्दुत्व का वह रूप प्रकट किया जाय, जो निर्मल और बुद्धिगम्य हो। 
स्वामी जी के मत से यह हिन्दुत्व वेंदिक हिन्दुत्व ही हो सकता था। । किन्तु, यह हिन्दुत्व 
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करते थे। इससे दो बातें निकली । एक तो यह कि अपनी निन्‍्दा सुन कर पबरायो हुई रियर 
जतता को यह जान कर कुछ सतोष हु कि पौराणिद्ता के मामले में ईघाइपत और इन 
भी हिन्दुत्द से अच्छे नही हैं। दूसरी यह कि हिन्दुओं का घ्यान अपने परम के मूरुस्प को 
ओर आाहृप्ट हुआ एवं वे अपदी प्राचीन परपरा के छिपे गौरव का अनुभय करने ठगे। 

राममोहन ओर रानाडे ने हिन्दुत्व के पहले मोचे पर लड़ाई छड़ी थी, जो रधा या रबाय 
का मोर्चा था। स्वामी दयानन्‍्द ने आक्रामकता का पोड़ाहुत श्रीयणेश् कर दिया, सोडि 
वास्तविक रक्षा का उपाय तो आक्रमण की ही नीति हूँ । सप्पार्य प्रफागय में बदाँ हिंतुर 
के बै दिक हूप का गहन आस्यान है, वहाँ उसमें ईसाइपत और इस्टाम की आठोचना पर शौ 
बलग-नलछग दो समुल्लास हैं। अब तक हिन्दुत्य की निन्‍्दा करने याले छोग निर्शिबा ये हि दिए 
अपना सुधार नछे करता हो, किन्तु, बदछे में हमारी निन्‍्दा करने का उसे साट्य नटी दोगा। 
किल्तू, इस मेथायी एवं योदया संन्यासी ने उनकी आशा पर पानी फ़रेर दिया । यह सदी, 
प्रत्यूतु, जो बात राममोहन, केशवचन्द्र और रानाडे के घ्यान में भी नदी आयी पी, उसे हा 
फो छेफर स्वामो दयानन्द के शिष्य आगे बड़ और उन्होने घोषणा कररी फि पर्मभ्यु ६ 
प्रत्येक जवस्या में अपने धर्म में बापक आ सकता है, एपं अद्दिल्यू भी मई पाए वो दि 
प्रमे में प्रयेश पा सबते है यह केपछ सुधार की याणी नही थी, अणितु, पद शायूत ६7 
का समर नाद या। ओर, सत्य ही, रघारूड हिन्दुत्व के घंगे निर्मीक नेठा रानी इदार 8 
हुए, पैसा और कोई नही हुआ । 

इतिहास या क्रम कुछ ऐसा बना फि स्थासी दयातर्‌द की गिनरी महाश्णा दर 
शिवाजी और गुरू गोविन्द की सरधी में की जाने छगी। शिस्तु, यामी दयातरर मूंग दर 
के विरोधी नदी थे । स्थामी जी का जब स्थंवाय हुआ तर सुप्रमिय मुध्दिम वेद मर वर 
अदुमदसाँ ने जो समयेइना और शो प्रयट झिया, उससे हपप्ट देव होता दे हि हू ४ 
जनश के बीच भी स्वामी यो वा यथेप्ट आइर था । स्वामी नी हक बार, भारंगमाज 
मुस्छिमसप्ररादि के दीच का सदप यच्छा नहीं रहा, पद गाप है। किए ९ राम बी # 
बीरतनाछ में ऐसी छाव नहीं थी । 

ग्रद पूषछ्ठिदें तो र्शामों थो डर इस्ठाम के दी आलोषर नहीं के, से (पारस हर 
छिदुएए $े भो बादल करे आदोबक हुए दै। गायापद हाय ४ वरार एम झय मजा 
मेड की आझोफता हैँ और भपुरंश समुस्लास में इमाम डी । िलच स्यखर 46 राव न्‍ 
एमुलाया में वो रे दव द्विदुर के दी विश जगा की दविया उप से री दूं कौर ४ 
हाय, सानड, बुद्, ४ार्सड़, घैड एड द्दुवी & जगह पुस्य पौयरि ढ़ देर दल व ४ 
एफ मो दे इव जद छूटा है। इप्दना४ाई बोर क शेर का या क सनी जो इडता इसने हैँ * 
उबड़ों आादोइरा पढ़ हर बदवयोठ खाता डी भी पोएर छूट बारे देव हिट, र४ 4४ 


अडपउदय दी बेर । दुठेड ढे दृद्धिरार थे शोर रब ड़ग इक उदार बजाए हा झ ४ पड 
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हिन्दुत्व के बुद्धिसम्मत रूप को आगे लाये दिना कोई भी सुघारक भारतीय संस्कृति की रक्षा 
नही कर सकता था। स्वामी जी ने वुद्धिवाद को कसोटी बनायी और उसे हिन्दुत्व, इस्लाम, 
और ईसाइयत पर, निएछल भाव से, लागू कर दिया ॥ परिणाम यह हुआ कि पौराणिक 
हिन्दुत्व तो इस कसौटी पर खंड-खड हो ही गया, इस्लाम और ईसाइयत को भी सैकड़ों कम- 
जोरियाँ लोगो के सामने आ गयी। 
चूँकि ईसाइयत और इस्लाम हिन्दुत्व पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिये, हिन्दुत्व 
बी भोर से बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति ईसाइयत या इस्लाम अथवा दोनों का द्रोही समझ 
लिया गया। किन्तु, इस प्रसग से अलग हटने पर स्वामी दयानन्द विश्व-मानवता के नेता 
दीखते हैं। उनका उद्देश्य सभी मनुष्यों को उस दिश्ा में ले जाना था, जिसे वे सत्य की दिशा 
समझते थे। उन्होने सत्याये-प्रकाश की भूमिका में स्वय लिखा है कि “जो जो सब मतों में सत्य 
बातें हैं, वे वे सबमें अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके ज जो मत-मतान्तरो में मिथ्या 
बातें है, उन उनका खडन किया है । इसमें यह भी अभिष्राय रखा है कि जब मत-मतान्तरों 
की गुप्त वा प्रकट बुरी बातो का प्रकाश कर विद्वानू-अविद्वानू सब साधारण मनुप्यो के सामने 
रणा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवें। यद्यपि 
मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मत-मतान्तरो की 
झूठी बातो का पक्षपात न करके यथातथ्य प्र काश करता हूं, वैसे ही, दूसरे देशस्थ या मतोप्नत्ति 
बालो के साथ भी बत्तंता हूँ जैसा स्वदेश वालो के साथ मनुष्योन्नति के विषय में बर्तता 
हैं बंसा विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनो को भी दत्तंना योग्य है। क्योकि मैं भी जो 
किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आबकल के स्दमत को स्तुति, मडन ओर प्रचार करते 
और दूसरे मत की निन्‍्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते है, वैसे में भी होता, परन्तु, 
ऐसी बातें मनुप्पपन से बाहर हैं।” अन्यथ चोदहवें समुल्लास के अन्त में भी स्वामीजी ने 
कहा है कि “मेरा कोई नवोन कल्पना द॑ मत-मतान्तर चछाने का छेशमात्र भी अभिप्राय 
नही है। किन्तु, जो सत्य है, उसे मानवा-मनवारता और जो असत्य है, उसे छोड़ना-छुड़वाना 
मुप्तको अनीष्ट है। यदि मे पक्षपात करता तो आर्यावत्ते के प्रचछित मतो में से किसी एक 
मत का आप्रही होता। किल्तु, मै आर्यावत्ते वा अन्य देशों में जो अपर युवत चालन्चलन 
है, उनको स्वीवार नहीं करता ओर जो ध्मयुकत बातें हैं, उनका त्याग नही करता ने 
करना चाहता हूँ क्योकि ऐसा करना मनुष्य परम के विरुद्ध है।” 
उप्नोसदी सदी के हिन्दू-नदोत्पान के इतिहास का पृष्ठ-पृष्ठ बदछाता है कि जब 
यूरोप बाले भारददर्ष में आये, ठद यही के पर्म ओर सस्कृति पर रूढ़ि को पत्ते पमी हुई 
दो, एवं यूरोप के मुबाबले में उठने के छिये यह बवश्यक हो गया था कि ये पर्तें एकदम 
उखाड़ फेंची जाये और हिन्दुत्व दा वह रूप प्रकट हिया जाय, जो निमंद मोर बुद्िगम्प हो । 
स्वायो दो के मद से यह हिन्दुत्द वेदिक हिन्दुत्द ही हो सकता था। , किन्तु, यह हिन्दुत्व 
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पौराणिक कत्पनाओं के नीचे दवा हुआ था, उस पर अनेक स्मृतियों की धूछ जम गयी थी। 
एवं वेद के वाद के सहलो वर्षो में हिन्दुओं ने जो रूढियाँ और अन्ध-विश्वास अजित किये ये 
उनके ढूहो के नीचे यह धर्म दवा पड़ा था। राममोहन राय, रानाडे, केशवचन्द्र और तिहक से 
भिन्न स्वामी दयानन्द की विश्येपता यह रही कि उन्होने धीरे-धीरे पपड़ियाँ तोड़ने का काम 
न करके उन्हे एक ही चोट से साफ कर देने का निश्चय किया। परिवत्तेंन जब घीरे-बीरे 
आता है, तब सुधार कहलाता है ! किन्तु, वही जब तीव्र वेग से पहुँच जाता है, तव उसे 
क्राति कहते है । दयानन्द के अन्य समकालीन सुधारक केवछ सुधारकमात्र थे, किन्तु, 
दयानन्द क्राति के वेग से आये और उन्होने निएछलछ भाव से यह घोषणा कर दी कि हिंदू 
धर्म-प्रंथों मे केवल वेद ही मान्य है, अन्य शास्त्रों और पुराणों की बाते वुद्धि की कसततौयी 
पर कसे बिना मानी नही जानी चाहिएँ छह शास्त्रों और अठारह पुराणों को उन्होने एक 
ही क्षठके मे साफ कर दिया । वेदो मे मूत्तिपुजा, अववारवाद, तीयों और अनेक पौराणिक 
अनुप्ठानो का समर्थन नही था, अतएव, स्वामी जो ने इन सारे इत्यो और विश्वातों को 
गछत घोषित किया। हि 
वेद को छोड़ कर कोई और अन्य घर्म-ग्रंथ प्रमाण नही है, इस सत्य का प्रचार करते 
के लिये स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना आरभ किया और जहाँ-जहाँ वे गये, प्राचीन 
परंपरा के पडित और विद्वान्‌ उनसे हार मानते गये। संस्कृत भाषा का उन्हे अगाध जाते 
था। संस्कृत में वे धारावाहिक रूप से बोलते थे। साथ ही, वे प्रचड ताकिक थे, उन्होने ईताई 
और मुस्लिम धर्म-ग्रंथों का भी भली-भाँति मंथन किया था। अतएव, अकेले ही, उन्होने तीव 
मोर्चों पर संघर्ष आरभ कर दिया। दो मोचचे तो ईसाइयत और इस्लाम के थे, किन्तु, तीस 
मोर्चा सनातन धर्मी हिन्दुओ का था, जिनसे जूझने मे स्वामी जी को अनेक अपमान, कुत्ता, 
कलंक और कप्ट झेलने पड़े । उनके प्रचंड शत्रु ईसाई और मुसछमान नही, सनातती हिंदू 
ही निकले, और कहते है, अन्त में, इन्ही हिन्दुओ के पड्यंत्र से उनका श्राणात भी हुआ। 
दयानन्द ने वुद्धिवाद की जो मशाल जलायी थी, उसका कोई जवाब नही था। वे जो डुछ 
कह रहे थे, उसका उत्तर न तो मुसलमान दे सकते थे, न ईसाई, ओर न पुराणों पर पलने वाले 
हिन्दू पडित और विद्वान हिन्दु-नवोत्यान अब पूरे प्रकाश मे आ गया या और सभी समझदार 
छोग, मन ही मन, यह अनुभव करने लगे ये कि, सच ही, पौराणिक धर्म में कोई सार नही है। 
सन्‌ १८७२ ई. में स्वामी जी कलकत्ते पधारे। वहाँ देवेन्द्रवाथ ठाकुर और केशव 
चन्द्र सेन ने उनका बड़ा सत्कार किया। ब्रह्म-समाजियो से उनका विचार-विम्नम भी हुआ 
किन्तु, ईसाइयत से प्रभावित ब्रह्मसमाजी विद्यान्‌ पुनर्जन्म और वेद की प्रामासिकता के 
वियय में स्वामी जी से एकमत नहीं हो सके ! कहते हैँ, कलकत्ते में ही केशव्चन्धध सेत ने 
स्वामी जी को यह सल्यह दी कि यदि आप संस्कृत छोड़ कर हिन्दी में बोलना आरम करें 
दो देश का असीम उपकार हो सकता है। तभी से स्वामी जी के व्यास्यानों को नापा दी 
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हो गयो और हिन्दी-प्रातो में उन्हे अगित अनुयायी मिलने लगे । कलकत्ते स स्वामी जी 
बम्पई पघारे और वही १० अप्रैल सन्‌ १८७५ में उन्होंने आयंसमाज की स्थापना की । 
बम्दई में उनके साथ प्रार्थना-समाज वालों ने भो विचार-विमर्श किया। किन्तु, यह समाज तो 
ब्रह्म-समाज का ही बम्बई-सस्करण या । अतएव, स्वामी जी से इस समाज के लोग भी 
एकमत नहीं हो सके । 
बम्बई से लौट कर स्वामी जो दिल्‍ली आये । वहाँ उन्होने सत्यानुसंधान के लिये 
ईमाई, मुसमान और हिन्दू-पडितो की एक सभा बुलायी । किन्तु, दो दिनो के विचार- 
विमर्श के बांद भी छोग किसी निष्कर्ष पर नहीं आ सके। दिल्‍ली से स्वामी जी पजाब 
गये। पजाब में उनके प्रति बहुत उत्साह जाग्रत हुआ और सारे प्रात में आर्यसमाज 
की धाणाएँ खुलने लगी | तभी से पंजाब आयं-समाजियो का प्रधान गढ रहा है। 
जब थियोसाकिस्ट छोग भारत आये, तब थोडे दिन उन लोगो ने भी आर्य-समाज 
से मिल कर काम किया । किस्तु, थियोसाफ़िस्टो की भी बहुत्तन्सी बातें स्वामी जी के 
सिद्धातो के विपरीत पड़ती थी । अतएव, वे छोय भी आयं-सेमाज से अठय हो गये । 
किन्तु, अलग होने पर भी स्वामी जी पर थियोसाफिस्टो की भक्ति ज्यो को त्यीं वनी रही । 
स्वामीजी के देहावसान के बाद मादाम ब्लेवास्की ने छिखा था कि “जन-समूह के उबलते 
हुए क्रोध के सामने कोई सगमर्मर की मूति भी स्वामी जी से अधिक अडिय नहीं हो सकती 
थी । एक बार हमने उन्हे काम करते देखा था। उन्होने अपने सभी विश्वासी अनुयायियों 
को यह कह कर अलूग हटा दिया कि तुम्हे हमारो रक्षा करने को कोई आवश्यकता नहीं 
है। भीड के सामने वे अकेले ही खडे हो गये । छोग उतावले हो रहे थे, कुद्ध सिह के समान के 
स्वामी जी पर टूट पड़ने को तैयार थे । किन्तु, स्वामी जी की धीरता ज्यो की त्यो बनी 
रही ।* “यह बिल्कुल सही बात हूँ कि शकराचार्य के बाद से भारत में कोई 
भी व्यक्ति ऐसा नही हुआ जो स्वामी जी से बडा सस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे 
अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियो पर ट्ट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो ।/ १ 
स्वामी जी की मृत्यु के बाद थियोसाफिस्ट अखबार ने उनकी प्रशसा करते हुए लिखा था 
कि “उन्होने जर्जर हिन्दुत्व के गतिहीन दूह पर भारी बम का प्रहार किया और अपने 
भाषणों से छोगो के हृदयो में ऋषियों और वेदो के लिये अपरिप्रित उत्साह की आग जछा 
दी। सारे भारतवर्ष में उनके समान हिन्दी और सस्कृत का वक्ता दूसरा कोई और 
नही था।” 
कहां जाता है कि जैसे सिद्ज-धर्म सनातन-धर्म का अरबी जनुवाद है, वैसे ही 
आयं-समाज भी इस्लाम की सस्टृत-टीका है। सिदख-धर्म के दिपय में यह उवित कुछ दूर 








१. “रिनासाँ आव्‌ हिन्दुइज्म से उद्ृत। 
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तक सही समझी जा सकती है, किन्तु, आर्य-समाज के विपय में यह कहाँ तक सत्य 
है, यह वताना कठिन है। स्वामी जी ने ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों को अनादि माता 
है, किन्तु, यह तो इस्लाम से अधिक भारतीय योग-दर्शन का मत है । भिन्नता यह है कि 
स्वामीजी यह नही मानते कि भगवान पापियों के पाप को क्षमा करते हैं। वल्कि, भगवान 
की कृपा के सहारे प्राप करने की बात के लिये उन्होने इस्लाम और ईसाइयत की बार- 
बार आलोचना की है। हाँ, जिन बुराइयो के कारण हिन्दू धर्म का हास हो रहा था दया 
अन्य धर्म के लोग जिन दुर्वछताओ का लाभ उठा कर हिन्दुओं को ईसाई बना रहे थे, उत 
बुराइयों को स्वामीजी ने अवश्य दुर किया जिससे हिन्दुओं के सामाजिक संगठन में वही 
दृढ़ता आ गयी जो इस्लाम में थी। स्वामी जी ने छुआछूत के विचार को अवैदिक बताया और 
उनके समाज मे सहल्तों अन्त्यजों को यज्ञोपवीत देकर उन्हे हिन्दुत्व के भीतर आदर का 
स्थान दिया । आय॑-समाज ने नारियों की मर्यादा में वृद्धि की एवं उनकी शिक्षासर्स्क 
का प्रचार करते हुए विधवा-विवाह का भी प्रचछन किया। कन्या-शिक्षा और वहापर 
का आयं-समाज ने इतना अधिक प्रचार किया कि हिन्दी-आतो में साहित्य के भीतर एक 
प्रकार की पविञ्रतावादी भावना भर गयी और हिन्दी के कवि कामिनी-नारी की कत्सता 
मात्र से घबराने छगे । पुरुष शिक्षित और स्वस्थ हो, नारियाँ शिक्षिता और सबला हो, 
लोग संस्कृत पढें और हवन करे, कोई भी हिन्दू मूत्ति-पुजा का नाम न छे, न पुरोहितों, 
देवताओं और पंडो के फेर में पढे, ये उपदेश उन सभी प्रातों में कोई पचास छा तक 
गूंजते रहे, जहाँ आयं-समाज का थोड़ा-वहुत भी प्रचार था । 

यह विस्मय की बात है कि स्वामी जी ने सहिताओं को तो प्रमाण माना, डिल्कु 
उपनिषदो पर वही श्रद्धा नही दिखायी। वेद से उनका अभिप्राय केवल “चारों वेद। (विद्या 
धर्म-युक्‍त ईश्वरप्रणीत सहिता मत्र-भाग) ओर चारों वेदों के ब्राह्मण, छह अग, ए| 
उपाग, चार उपदेद और ११२७ वेदों की शाखा” से है। इसी प्रकार, युग-युग से पूरित 
गीता को उन्होने कोई महत्त्व नही दिया और कृष्ण, राम आदि को तो परम पुरपष मात्रा 
ही नही । वर्णाश्रम उन्होने गुण-कर्म की योग्यता से माना । उन्होने दिव! का अर्थ दिदान्‌ 
'असुर' का अविद्वान, “राक्षस” का पापी और 'पिशाच! का अनाचारी माना । पुण्पाए 
को उन्होने प्रारन्ध से बड़ा बताया तया सुख-भोग को स्वयं तया दुस-भोग को तफ़ 
कहा । यह हिन्दू धर्म की बुद्धिवादी टोका थी, यह विज्ञान की कसौटी पर चढ़ें हुए हिंदुल 
का निखार पा। >> 

किन्तु, स्वामी जो ने भी देश में एक नूवन अन्ध-विश्वास को जन्म दिया। उतके पर 
भी वेद हिन्दुओं के पूज्य प्रंथ थे और आज भी वे पृज्य हूँ। किन्तु, पूज्य होने के माती पढे 


१. सत्याय प्रकाश स्वमतब्यामतव्य-प्रराय्-प्रकरण । 


चोधा अध्याय ४६९ 


तो नही है कि बेद में त्रिकाल का ज्ञान समाहित है। स्वामी जी ने कहा है कि वेद मे केवछ 
घध॒मं की ही बाते नही है, उसमे विशाव की भी सारी वते प्रच्छन्त हैं। पुराणों, घास्त्रो और 
स्मृतियों के पाश्ष से मुक्त करके जनता को वेदों की ओर ले जाने का यह दंग श्रश्यसनीय 
अवश्य था, किन्तु, वेदों को सभी ज्ञानो का कोप मान लेने से छोगो के ज्ञानोन्मेप में बाघा 
भी पडी। आश्वर्य की बात है कि श्री अरविन्द ने स्वामी दयानन्द का समर्थन ही नहीं किया 
है, प्रत्युत, यह भी शिकायत की हैँ कि स्वामी जी ने वेदो के महत्त्व को घटा कर ही 
कहा है ।”* 
उन्नीसवी सदी के नवोत्यान से एक ओर बात निकली जिसका कुफल देश को आज भी 
भोगना पड़ रहा हूं । जब इस्लाम और ईसाइयत से हिन्दुत्व सघपं॑ कर रहा था, उस समय 
नेताओं, सुधारको और पढ़ितो ने हिन्दुत्त की ओर से जो कुछ प्रमाण दिये, सस्कृत से 
लेकर दिये और यह ठीक भी था बयोकि सारे देश में फके हुए द्विन्दुत्व की भाषा संस्कृत 
थी । पीछे जो यूरोपीय इतिहासकार भारत के अतोत का इतिहास तैयार करने छगे, 
उसमें भी मूछ उद्धरण सस्कृत से ही आये । किन्तु स्वामी दयानर्द ने तो सस्कृत की सभी 
सामग्रियों को छोड कर केवल वेदों को पकड़ा और उतके सभी जनुयागी भी वेदों की 
दुह्माई देने छगे । परिणाम इसका यह हुआ कि वेद और आये, भारत में ये दो ही सर्वे 
प्रमुष हो उठे ओर, इतिहास वालों में भी यह धारणा घछ पड़ी कि भारत की सारी 
संस्कृति और सम्यता बेद वालो अर्पात्‌ आयों की रचना हूँ। भारत में जो अनेक जातियों 
बा समन्वय हुआ था उसी ओर उम्र समय किसी ने देखा भो नही । दिल्‍्दू कैवछ उत्तर 
भारत में ही नही बसते थे और न यही बहने का कोई आपार था डि हिन्दुर्द को रचना में 
दक्षिण भारत बा कोई योगदान नहीं हैं । फिर भी, स्वामीजी ने आादर्त को जो सीमा 
बाभी हूँ वह विन्प्याचल्त पर समाप्ठ हो गयी * आउँं-आयं बहने, वेद-वेइ चिल्खाने तथा 





१. वेदों में केवल धमम ही नहीं, विज्ञान भी है, दरानन्द के इस विचार में चो इसने की 
कोई बात नहीं है। मेरा विद्यार ठो यह हूं हि देदो में दिक्षान की ऐसो बाजें भो है वितडा 
प्रता आज के देशानिको को नहीं चला है । इस दृष्टि-से देखने पर तो यह दौखठा हूँ दि 
दश्यनन्द ने बेदो में तिहित शान के दिपरर में अत्यक्ति नही, बल्कि, अल्पोक्ति से काम छिया 
हैं।--भी अरविन्द (दरानन्द,द मेन एप्ड हिड दक ) । 

३:“अायरदित्त देश इस भूमि बा नाम इसलिये है हि इसय जाई सृष्टि मे आं ोय 
जिवास बरते है, परन्तु, इसझो अदुधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्प्याचत, परिचम 
में जटरू और पूर्य में दपुरा नरी है। इस दारो के बोद में मिदना देश है, उसको आउ- 

देते बहवे ओर यो इसबें रूदय रहे उनझो दी डरे ढरठे ह।7” 
(काझ्यरंडकाण : स्दमदस्यत ठ भ्स 5डयय ) 


डेछ० संस्कृति के चार अप्याय 


तमिल भाषा में सप्निहित हिन्दुत्व के उपकरणों की उपेक्षा करने का ही यह परिणाम है 
कि आज दक्षिण भारत में आयं-विरोधी आन्दोलन उठ पड़ा हुआ है । हिन्दू तारे भाख 
में वसते है तथा उनकी नसों में आर्य के साय द्वाविड़ रत भी प्रवाहित हैँ । हिल्दुल के 
उपकरण केवल सस्क्ृत में ही नहीं, प्रत्युत्‌, संस्कृत के ही समान प्राचीन भाषा तमित 
में भी उपलब्ध हैं ओर दोनों भाषाओ में निहित उपकरणों को एकत्र किये बिना हिल्दुल 
का पूरा चित्र नहीं बनाया जा सकता, इस सत्य पर यदि उत्तर के हिन्दू ध्यान देते तो 
दक्षिण के भाइयो को वह कदम उठाना नहीं पड़ता, जिसे वे आज उपेक्षा और क्षोम पे 
विधलित होकर उठा रहे है 

यह दीप चाहे जितना बड़ा हो, किन्तु, आयं-समाज हिन्दुत्व की खड्गधर बाँह साबित 
हुआ । स्वामी जी के समय से छेकर, अभी हाल तक, इस समाज ने सारे हिल्दीआत को 
अपने प्रचार से औट डाला । आर्य-समाज के प्रभाव में आकर बहुत से हिन्दुओं ने मूत्ति- 
पूजा छोड़ दो, बहुतों ने अपने घर के देवी-देवताओं की प्रतिमाओ को तोड़ कर बाहर फेक 
दिया, बहुतों ने श्राद्ध की पद्धति बन्द कर दी और बहुदो ने पुरोहितों को अपने यहा गे 
विदा कर दिया। जो विधिवत्‌ आरय-समाजी नही बने, शास्त्रों और ठुसाणो में 
उनका भी विश्वास हिल गया और वे भी, मत ही मन, शका करने लगे कि राम और ईप्स 
ईश्वर है या नही, कि पापाणों की पूजा से मनुष्य को कोई लाभ हो सकता है या कदी। 
आये समाजियों ने जगह-जगह अपने उद्देश्यानुकूल विद्यालय स्थापित किये जिसमें छत 
की विश्ेप रूप से पढाई होती है ओर जहाँ के स्नातक स्वामी दयानन्द के उद्देह्यो के मूर्ति 
भान रूप बन कर बाहर आते है। इन विद्यालयों में कन्या और युवक ब्रह्मचये-वास भी 
करते हैँ । 
आगे चल कर आये-समाज ने शुद्धि और संगठन का भी प्रचार किया। सन्‌ १९२ 
ई. में मोपछा (मालाबार) में मुसलमानों ने भयानक विद्रोह किया और उन्हीने पड़ी ड़ 
हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया। आरयं-समाज ने इस विपत्ति के समय, संर्क 
के सामने छाती खोली और कोई ढाई हजार भ्रष्ट परिवारों को फिर से हिन्दू बना लिया। 
इसी काण्ड के वाद आये समाजियो ने राजस्थान के मलकाना-राजपूतो की शुद्धि आर/ 
की जिससे मुस्लिम-सप्रदाय में क्षोम उत्पन्न हुआ और छोग कहने लगे कि आर्यक्षमाजी 
सुसलभानों से झभ्रुता कर रहे है । किन्तु, शत्रुता की इसमें कोई बात नही हैं। जब अत 
घ्म वालों को यह अधिकार है कि वे चाहे जितने हिन्दुओं को क्रिस्तान या मुसठमात बा 
सकते है, तो धर्मस्रप्ट हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बना लेने में ऐसा कया अन्याय है ? किए! 
आर्येस्माजियों के इस साहस से मुसलमान बहुत घवराए एवं भारतीय एकता का झकद 
कुछ पीछे की ओर घुड़क गया । 

आयंसमाजियों ने अपने साहस का दूसरा परिचय सन्‌ १९३७ ई. में दिया जदर्कि 


चोया अध्याय डज१ 


हैदराबाद को निजाम-सरकार ने यह फरमान जारी किया था कि देदराबाद-राज्य में 
आय-समाज का प्रचार नही होने दिया जायगा | इस आज्ञा के विरुद्ध आयंसमाजियों 
ने सत्याग्रह वग शस्त्र निकाछा और एक-एक करके कोई बारह हजार आयंसमाजी 
मत्याग्रही जेल चले गये । 

ईमाइयत और इस्लाम के आक्रमणों से हिन्दुत्व को रक्षा करने में जितनी मुमीवत्तें 
आये-समाज ने पझेली हैं, उतनी किसी और संस्था ने नहीं। सच पूछिये तो उत्तर भारत में 
हिनदुओ को जगा कर उन्हे प्रगतिशील करने का सारा श्रेय आर्ये-समाज को ही है । पडित 
'घमूपति ने सत्य ही कहा है कि “कषार्य-समाज के जन्म के समय हिन्दू कोरा फुसफुसिया 
जीव था। उसके मेरुदड को हड्डी थी ही नही । चाहे कोई उसे गाली दे, उसकी हंसी उड़ाये, 
उसके देवताओ की भर्सना करे या उसके धर्म पर कीचड उछाले जिसे वह सदियों से मानता 
आ रहा है, फिर भी, इन सारे अपमानो के सामने वह दाँत निपोर कर रह जाता था । 
छोगो को यह उचित घवा हो सकती थी कि यह आदमी भी है या नही, इसे आवेश भी 
घढ़ता है या नही अथवा यह गुस्से में आकर प्रतिपक्षी की ओर धूर भी सकता है या नहीं । 
किन्तु, आयंसमाज के उदय के बाद, अविचल उदासीनता की यह मनोवृत्ति विदा हो गयी । 
हिन्दुओ बा धर्म एक बार फिर जगमगा उटा है । आाज का हिन्दू अपने धर्म की निन्‍्दा 
मुन कर घुप नही रह सकता, जरूरत हुई तो धर्म रक्षार्य वह अपने प्राण भी दे सकता है।”* 


है. द कहइरल टटिटेश छाबू ६डिरा--दिल्इ--२ 


थियोसाफिकल सोसायटी या घह्मविदा-समात 


वियोसाफिकलछ सोसायटी का नाम विदेशी है और यह संब्या भी विदेश में ही 
जनमी थी। इसके सदस्यों की संख्या भी कभी इतनी नही हुई कि इसकी गिनती भाख 
के महान्‌ सास्क्ृतिक आन्दोलनों में को जा सके । किन्तु, फिर भी इस संस्था को एक सना- 
सेत्री थीमती एनी बीज़ेट ने हिन्दुत्व के नवोत्यान एवं भारतीय राष्ट्रीयता के विकात के 
लिये इतना कुछ किया कि उनकी सेवा भुछायी नहीं जा सकती । आजकल एक दर्धव 
भ्रचछित है जिसके अनुसार व्यक्ति कुछ भी नहीं है । जो कुछ भी है वह समूह है। डिन्‍्तु 
एवी-बीसेट-जैसे व्यक्तियों के विपय में यह दर्शंत गत ठहरता हैं । मानता का रब, 
प्राय, मन्द-मन्द ही चलता है, यह समूह की गति है ! किन्तु, कोई-कोई ऐसे व्यक्ति होगे 
है जिनके एक हो धक्के से यह रथ बहुत आगे निकल जाता हैं। श्रीमती एनी बीसेंट ऐवा 
ही व्यक्तित्व रखती थी और उनके जीवन का सबसे बडा कार्य यह रहा कि उन्होंने अँे- 
हुए हिन्दुओ में आत्मामिमान भर दिया एवं जब ईसाई मिश्वनरी भारत के बाहर भारत ढ़ 
विषय में कुप्रचार करके यहाँ के छोयों को ईसाई वना रहे थे, तब इस ईताई महिला ने 
खुल कर भारत और हिन्दुत्व का पक्ष लिया। 

पियोसाफी शब्द दो यूनानी शब्दों से दवा है। यूनानी में ( 77००४ ) इरखिर डो 
कहते हैं. और सोफिया ( 5०.9 ) का अय् ज्ञान है । अतएवं, पियोसाफ़ी का अर्प 
ब्रह्मविद्या बताया जाता हैं । 

इस संस्था का जन्म यों हुआ कि रूस में एक महिला यो जिसका नाम हेढेता पेड” 
बना ब्लेवास्की था। वे प्रेतविया की जातकार समझी जातो थो । उन दिलों अमेरिशा में 
भी प्रेतविद्या की चर्चा छिड़ी हुई थी और कॉलोवलछ आलड्यट नाम के एक सर्बत ए४ 
विद्या से गहरी दिलचस्पी रखते ये। स्लेदास्क्री न्यूया्क गयी तब वहाँ उनका परिवय 
आडकाट साहद से हुआ और वद्दी दोतो ने मिछ कर पियोसाफ़िकल सोसायटी की सौर 
७ सितम्बर १८७५ ई. में रसी । वहा जाता हैं ड्रि तिव्यत में कुछ थेप्ठ आत्माएँ पा, 
जिनका संपर्क श्रीमती ब्लेवास्की से था। इन्हीं जात्माओं के पष-प्रदर्शव में स्लेयास्की का 
करतो थी । अतएब, अपनी सस्या का मुख्य उद्देश्य उन्होने उठ अगोचद तियमों का अतः 
सेथान और प्रचार रसा जिनके अधीन यह सृष्टि सचाहित होती है 

पीछे घत कर, इस संत्या ऊे उद्देश्य कुछ और विश्यर एवं दिल्‍्लृत हो गये । सृष्टि 
के परोध निममों के अनुयपात को बात तो सहो ही । आये मढ़ भी जोड़ दिया गया हि 
सुस्या डे धदस्यों ढा रुकंम्य दोया डि वे उच्च नेविस्वायू् पशिर जीवन स्पतोव भरे 
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एवं विज्ञान के साथ जिस आधिभोतिकता की वृद्धि हो रही है, उसका विशेष करें। यह 
भी कि किसी भी धर्म को कट्ट पता को वे प्रश्य नहीं देंगे। संस्था का एक उद्देश्य यह भी माना 
गया कि पूर्दी देशो में धर्म और शान के जो तत्व छिपे हुए हूँ, उतका सम्यक्‌ प्रचार पाश्चात्म 
देशी में किया जाना चाहिए । इस प्रकार वेद, बौद्ध प्रथ, जेन्दावेस्ठा ओर कन्पयूश्चिकस 
के उपदेश, ये सभी साहित्य वियोमाफिस्टो के विशेष अध्ययन के विषय बन गये । किल्तु, 
संस्था का सबसे महान्‌ और उपयोगी उद्देश्य यह करार दिया गया कि विश्व-मानवता 
के आविर्भाव और प्रचार के लिये यह दिखलाया जाय कि धर्म की भिप्नता से एक मनुष्य 
दूमरे से भिप्न नही हो जाता है। सभी मनुष्य एक ही परम-सत्ता से तिकड़े है और सभी 
घर्मो के अच्छे लोग एक समान पवित्र है। 
आगे चल कर तिब्बत को सत आत्माओ ने ब्ठेवास्की को यह सदेश दिया कि तुम 
अपनी सस्या को छेकर भारत चली जाजो। तदनुसार ब्लेवास्की और आलकाट, १६ 
फरवरी, १८७९ ई. को बस्बई आ पहुंचे जहां आर्य-समाज ने उनका भब्य स्वागठ़ किया । 
आते दी, वे छोग ईसाई मिश्ननरियो के प्रवार को रोकने का उपाय सोचने छगे एवं इस बात 
पर जोर देने छगे कि भारत की शिक्षायद्धति में परिवर्तत होता चाहिए एवं यहाँ संस्कृत 
विद्या बा पठन-पाट्ल अधिक महत्त्वपूर्ण इग से चलता चाहिएं। सन्‌ १८८१२ ई में बिया- 
साफी समाज वा प्रधान कार्यालय अडयार (मद्रास) ले जाया गया जहाँ वह भाज तक 
अवस्थित है। कुछ दिनों के बाद स्ठेदास्की वीमार होकर इयर्ूण्ड चछी गयी और फिर नही 
लौटी । इण्लेष्ड में उन्होंने 'द सित्रेट डाकट्रिन/ नामक पुस्तक प्रकाशित कौ जिस पर 
पत्रों में कई प्रवार को आछोचनाएँ निकलो । इसी पुस्तक को पढ़ कर श्रीमती एनी 
डोसेट वियोस्तापी समाज में दीक्षिठ हुई पी । कहते है, ब्छेवास्को ने उनका संपर्क तिब्बत 
बी जात्माओो से करा दिया था और उनमें भी परोक्ष घवितियों का विकास हो गया था । 
श्रीमती एनी शोसेट १६ नदम्दर उत्‌ १८९३ में भारत आयी जब उनेकी मवस्या 
छिदालीस साल को यी। जाते ही, वे भारत के सास्क्ृतिक आन्दोलन में कूंद पड़ी और 
भारत के साथ-साय उन्हीने यियोदाफी समाज का नाम भी बहुत ऊँचा बर दियय। कॉलोनल 
आालबाद का देहान्त सन्‌ १९०७ ई. में हुआ और तब से लेकर अपनी मृत्यु पर्येन्त 
(१९३३ ई.) पियोसाओ समाज को सभानेत्री श्रीमती एनो दोसेंद हुए रही । 
_.. धोमती एवी दीखेंद मानती दो ड़ि पूर्ड उप में वे हिन्दू पी। बाते ही, उन्हे भारतवर्ष 
ऐंडा छुदा, मानो, अनेक उन्मी से वे यहाँ जन्म झेतो आयी हों। हिल्दू-पर्म को वे विश्द के 
एयों में रदसे शरीन ही नही, सबसे थवेष्ठ मी मानती यो $ यहाँ आते ही, उन्होने माउन 
छ़ इर सा पहतो और गुद्ध मारी खावनान को अपना छिया ) डे तौयों में भी 
दुझड पी एश बमरनांद तडु पेदत ही यरो हूंई पो ( हिल्दुत्ड ढो प्रधान गढ़ वा उन्हें 
हासन दिए थो। बनारस में रह कर उन्होने देन्ट्रछ हिन्दू बाठेज की स्थापना को, जिसका 
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विकसित रूप आज का हिन्दू विश्वविद्यालय है। वनारस में ही रहते हुए, उन्होने गीता 
अनुवाद किया, रामायण और महाभारत की सक्षिप्त कथाएँ लिखी एवं हिन्दू धर्म त 
संस्कृति-विषपयक अनेक ओजस्वी भाषण दिये । 

श्रीमती बीसेट अंगरेज थी एवं अत्यन्त कुलीन वश की कन्या थीं | इंग्लैण्ड में दे फेवि: 
सोसायटी मे काम करती थी जहाँ उनके सहकर्मी जाज॑ वर्नाड शा ये। था ने छिता है । 
उस समय इंग्लैण्ड मे उनके समान ओजस्वी भाषण देने वाला कोई व्यक्ति नही या | ओपरे: 
भाषा पर उनका असाधारण प्रभुत्व था। और उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक वात 
उच्च साहित्य का वाक्य होता था। ऐसे बहुत से लोग अभी इस देय में मौजूद हैं गि' 
श्रीमती बीसेंट का भाषण सुनने का सौभाग्य श्राप्त हुआ था। इसमें से कितनो ही 7 
कहना है कि जब वे सभा मे बोलने को खड़ी होती थी, तब ऐसा दीखता था, मानों, से 
सरस्वती ही आकाश से उतर कर पृथ्वी पर आ गयी हों । उनके भाषण का विपय हिंदुः 
होता था। काझी में एक वार उनका भाषण सुन कर एक प्रतिष्ठित पंडित ने उन्हें हर 
शुक्ला-परस्वती की उपाधि दे डाली थी । 

भारत और हिन्दुत्व को श्रीमती बीसेट एक-दूसरे का पर्याय मानती यी। अपने ए 
भाषण में उन्होने हिन्दुओ से कहा था कि, “भारत और हिन्दुत्व की रक्षा भारतवासी और 
हिन्दू ही कर सकते हैं। हम बाहरी लोग आपकी चाहे जितनी भी प्रश्नसा करें, डिफे 
आपका उद्धार आपके ही हाथ है। आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहे। ह्ल्द्ति क्ैदिता 
भारत के सामने कोई भविष्य नही है। हिन्दुत्व ही वह मिट्टी है जिसमें भारतवर्ष वा मूठ 
गड़ा हुआ हैं। यदि यह मिट्टी हटा छी गयी तो भारत रूपी वृक्ष सूख जायगा; भा ह 
प्रश्नय पाने वाले अनेक धर्म है, अनेक जातियाँ है, किस्तु, इनमें किसी की भी धिय आए 
के अतीत तक नही पहुँची है, इनमें से किसी में भी यह दम नहीं है कि भारत कों 
राष्ट्र के रूप में जीवित रख सकें । इनमें से प्रत्येक भारत से विछीन हो जाये, त४ * 
भारत, भारत ही रहेगा। किन्तु, यदि हिन्दुत्व विल्ञोन हो गया तो वया शेप रहेगा ? 7 
धायद, इतना याद रह जायगा कि भारत नामक कभी कोई भौसोछिक देश पा! 264 
इतिहास को देखिये, उसके साहित्य, कला और स्मारकों को देखिये, सब पर दिन्देख, मे 
रूप से, खुदा हुआ है ।/” 2 

यह दर्द और उत्माह किसी भारतीय में ही हो सकता था । दई इसलिये # (28५ 
सुन्दर देश को मिशनरो यूरोप में बदनाम कर रहे थे। और उत्साह इसलिये हि से 3 
बीसेंट मानती यी कि हिन्दुत्व के जागरण से ही अखिल विश्व का कल्याण हो सतत है 
श्रीमती बीसेंट ने भारत में रहकर तो हिन्दुओं को जगाया ही, वे यूरोप, अमेरिहा और 
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आस्ट्रेलिया जाकर वहाँ के लोगो को भी हिल्दू-घ्म की गरिमा का दर्शन करातो थो और 
उनके इन प्रयत्नो से भारत के विपय में बाहर वालो को उत्मुकता एवं एक प्रकार की 
अस्पष्ट भित बढ़ती जा रही पी । 
श्रीमती बीछेट ने उप्नीसवी सदी के भारत का जो हाल देखा था, वह काफी दर्दनाक 
था ! “लोग माघ्तिकता और नास्तिवता के बीच झटके खा रहे हैं। आधिभोतिकता की 
बाढ़ के मारे राष्ट्र का जीवन विश्रवेछित हो गया था । अंग्रेजी पढ़े-छिसे छोग हस्स्ले, 
मिल और स्पेंसर के अनुयायी हो रहे थे, किन्तु, अपने साहित्य का उन्हें कोई ज्ञान नही था । 
दे अपने अतीत से घृणा करते थे, अत , भविष्य के विपय में उठका कोई विश्वास नही था ) 
बे अन्ये होकर मंगरेजो के तौरसरीको की नकल कर रहे थे एवं अपने कछा-कोशल और 
शिल्प का विनाय करके अँंगरेजी असछाबो से अपना घर सजा रहे थे ) राष्ट्रीय जोश 
का उनमें लेश भी नही था । राष्ट्रीय जीवन की गति बताने वाली कोई भी फ्रिया कही 
दिखायी भी नहीं पड़ती थी एवं यह सदिग्ध था कि भारतीय राष्ट्र के हृदय में कोई 
घडकन भी शेष है या नही ।” 
कॉलोनल आलकाट ने सन्‌ १८७९ ई में भारत-पदार्पण के बाद जो पहला व्याख्यात 
दिया था उस पर विचार करते हुए 'अमृत दाजार पत्रिका' की टिप्पणी थी कि “जब रोगी 
ही ऐठ कर अकड गया हो, तब डाकटर की सहायता से क्या होगा ?ै भारत का गौरद और 
अभिमान मृतप्राय है । भारतीयों से भारत के उद्धार की बात करना वैसा ही व्यर्थ है जैसा 
समुद्र की सिकता को सिखावन देना (१ 
मुर्देनी, पस्तहिम्मती और निराशा की इस खाई को भरने के लिये यह आवश्यक 
था कि हिन्दुओ के भीतर अपने धर्म के प्रति आस्था और अपने इतिहास के प्रति अभिमान 
जगाया जाय। आखिर, जिस जाति के वास उपनियदें, गीता और दर्शन, विचारो ओर भावों 
का इतना अपार साहित्य मौजूद रहा हो, उसे किसी से लज्जित होने की क्या आवश्यकता 
थी? यही कार्य ब्रह्मसमाजी और आये समाजी कर रहे ये। किन्तु, उनके कार्यों में एक श्रृदि 
थी । इन दोनो समाज के नेता केवल संशोधित हिन्दुत्व का समययंन करना चाहते ये । 
किन्तु, केंवल सदयोधित हिन्दुत्व से समग्र हिन्दुत्व का त्राण नही था। आजिर, इस बात का 
क्या जवाब था कि दृह्यसमाजियों और आये-समाजियो के होते हुए भी सारी जनता 
पत्पर को पूज रही थी, राम ओर हृप्ण को अवतार मान रही थी एवं पुराणों और 
पुरोहितो को छोडने को तैयार नही थी ? ब्रह्मममाजियों का सशोधित हिन्दुत्व ईसाइयत 
का भारतीय संस्करण हो यया था! उठी प्रकार, आरय-समाज भी प्रचलित हिन्दुत्व से 
ईपत्‌ू,.पृथक दीखता पा! ऐसी अवस्था में, भौमती एनी दीसेट और उनके समाज को यह थेय 





१. 'रिनासाँ आजाद हिन्दुइज्म' से 


कु 


ड७६ संस्कृति के चार अध्याय 


अवश्य दिया जायेगा कि उन्होने खंडित नही, अखंड हिन्दुत्व का बीरतापूर्ण आल्याव 
किया। उन्होने केवल वेद, उपनिषद्‌ और गीता का ही हवाला नही दिया, प्रत्यृतु, स्मृति, 
पुराण, धर्मशास्त्र ओर महाकाव्य, जब जहाँ जो बात मिली, सबके द्वारा हिल्‍दुल के प्रवद्धि 
समग्र रूप का समर्थन करना आरंभ किया। उनके मुख से पुनर्जन्म, अवतार, देवता, मोग 
और अनुप्ठान तथा चौरासी छाख योनियों की बातें सुन कर ऊँपते हुए हिन्दू भी कक 
कर बैठ गये ओर उनमे से कितनों का हिलता हुआ विश्वास फिर से स्थिर हो गया। और 
यह भी नही है कि हिन्दुत्व के इन रूपों का समर्थन उन्होने किसी जोश में आकर किया हो। 
सन्‌ १९१४ ई, मे उन्होने एक भाषण में कहा था कि “चालोस वर्षों के सुंभीर वित्त 
के बाद में यह कह रहो हें कि विश्व के सभी धर्मों में हिन्दू-धर्म से ब॒ कर पूण, दंहातिक 
दर्शनयुक्‍त एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण धर्मं दूसरा और फोई नहीं है ।” 

भारत की मिन्‍्दा करने वाले यूरोपियनों और भारतवातियों को जैसा मुंझोर 
जवाब श्रीमती बीसेट ने दिया, वैसा किसी और से नही हो सका । यूरोप के मिशतरी 
भारत और, विद्येपत', हिन्दू-धर्म के प्रति भयंकर विप का वमन कर रहे ये। उनका प्रतिविष 
भी भगवान ने यूरोप से ही मेंगाया। यह एनी बौसेट और मैक्समूलर-जैसे छोगो की ही 
निष्पक्षता और उदारता का परिणाम था कि मिश्नरियों के दंश में कमी आयी और सवार 
भारत के सात्विक रूप को पहचानने में समर्थ हुआ! सर वैेनटाइन शिरोल ने, कल ही 
लिखा है कि “जब अत्युच्च बौद्धिक शक्तियों एवं अद्भुत वक्तृत्त्व-शक्ति से सुसस्नित 
यूरोपियन भारत जाकर भारतवासियो से यह कहे कि उच्चतम ज्ञान की ऊँजी यूरोप वाह 
के नही, तुम्हारे पास है तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी नैतिकता को 
यूरोपवाले छाया भी नही छू सकते, तब इसमे क्या आइचय हैं. कि भारतवासी हमारी 
सम्यता से पीठ फेर ले ?”१ 

सन्‌ १९१४ ई. से श्रीमती एनी वीसेट भारत की राजनीति में भी भाग 
तिलक जी के द्वारा चलाये हुए होम रूल आन्दोलन का पक्ष उन्होने बड़े ही जोर से 
इस अपराध मे मद्रास सरकार ने उन्हे सन्‌ १९१७ ई. मे नजरवन्द कर डाला ॥इस 
में इतने जोर का बावेछा मचा कि नजरबन्दी फोरन उठा छी गयी । इसी अवत्तरप७ देश 
ने उन्हे भारतीय काग्रेस का सभापतित्व अधित किया जिस पद को उन्होने बड़े ही गौरव 
सँंभाला। असल में, एनी बीसेट और एड्र,ज, ये दो अंगरेज ऐसे हुए है जो द्वदय से विस 
भारतोय थे। 

तीन चार साल तक एनी बीसेट राजनीति में भी भारत की परम मंत्रदात्‌ दी 
एवं इस सुप्त देश में राजनीतिक चेतना जगाने की दिशा में मी उन्होने बड़ा काम कियां। 


ग़ग लेने लगी। 
लिया। 
परदेय 


१० इंडियन अनरेस्ट! से । 


चोया अध्याय ड७७ 


किन्तु, गाबीजी के आगमन के बाद से उनका प्रभाव घटने लगा एवं गाषीजी के तौर- 
तरीको को नही समझ सकने के कारण, वे देश की राजनीति से पीछे छूट गयी। फिर भी, यह 
सत्य है कि गाधीजी के आविर्भाव के लिये जमीन तैयार करने वालो में एक अमर नाम 
श्रीमती एनी बौसेट का भी है। अथवा हम गाधीजी के ही शब्दों में कह सकते हैं कि “जब 
तक भारतवर्ष जीवित है, एनी बीसेंट की सेवाएँ भी जीवित रहेगी, जो उन्होने इस देश 
के लिये की यो । उन्होने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था। उनके पास देने योग्य 
जो कुछ भी था, उन्होने भारत के चरणों पर घढ़ा दिया था ; इसीलिये, भासतवासियो, 
की दृष्टि में वे उतनी प्यारी और श्रद्धेपा हो गयी ।” 
थिपोसाफिस्ट लोगो की सख्या तो नमण्य रही, किन्तु उनका साथ देने वाले छोग 
बहुधा ऊँचे विचारक, चितक और साहित्यकार ये । साथ ही, यह सस्या अन्तर्राष्ट्रीय थी । 
अतएव, उसके द्वारा भारत के पक्ष मे, सारे ससार में अच्छा प्रचार हुआ। घियोसाफिस्टो 
ने आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धात में वैसा ही विश्वास अभिव्यक्त किया, जैसा 
विश्वास हिन्दुओं का है। परिणाम इसका यह हुआ कि बहुत से अभारतीयो के द्वारा पुन- 
जन्म के सिद्धात को स्वीकृत होते देख कर उन भारतवासियों की आँख खुली जो इस्लाम 
और ईसाइयत के प्रभाव में आकर हिन्दुत्व को शका से देखने लगे ये । 
धियोसाफी कोई स्वतत्र धर्म नही हैँ । यह सभी धर्मों में समन्वय चाहती है । हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, आदि जो भी चाहे, अपने ध्म को मानते हुए थियोसाफिस्ट 
हो सकता है ; थियोसाफी धर्म नही, धर्म का आश्रय हैं। थियोसाफिस्ट होने के लिये अपना 
धर्म छोडने की आवश्यकता नहीं होती । बल्कि, आवश्यकता यह होती हैँ कि आदमी 
अपने धर्म में और भी जोर से विश्वास करे । मुसलमान अच्छा मुसलमान, हिन्दू अच्छा 
हिन्दू और ईसाई अच्छा ईसाई हो । ियोसाफी का यही उद्देश्य है। प्रत्येक धर्म में जो उसका 
असलो दत्त्व है, उसे वियोसाफिस्ट अपने विध्वास का उपकरण मानते है। धर्म का मुख्य तत्त्व 
उसका वाह्माचार नही, भ्रत्युत्‌, वह अंश है, जिससे मनुष्य परमात्मा का साध्निघ्य प्राप्त 
करता है। इस प्रकार देखने पर, मुसलमानो में सूफी, ईसाइयो मे नास्टिक्स, और हिन्दुओं 
में ब्रह्मदादी वास्तविक वियोसाफिस्ट है । घियोसाजी वह असली गहराई है जिसमें से 
सभी धरम निकले हैं, अतएव, इस आन्दोलन का ध्येय है कि सभी धर्मों में जो तत्त्व समान है 
उन्हें झेकर सभी धर्मों के वीच एकता स्थापित की जाय। उन्नीसवी सदी में भारत 
में दौन धर्म आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे । अतएव, उस समय सभी घर्मों की एकता 
पर जोर देने वाले इस अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का भारत पघारना अत्यत भगलकारी 
हुआ। ये धरम एक तो जब भी नही हुए हैं, किन्तु, सभी धर्मों में ऐसे लोग उत्पन्न हो गये है 
जो क्ट्टरता को मनुष्य का दोष मानते हैं, जो सच्दे मन से यह प्रयास कर रहे हैं कि घर्मो 
का पारस्परिक द्वेप-भाद दमित ही जाय । विश्व-बन्धुत्व, तुलनात्मक घर्म और परलोक- 


अल्यंत स्पष्ट है। हे से केवल पजोई 
दृद्य हो ऐड 


त॒ नहीं है। मरते 
_कतनी पौ्ी गति है कर 
इस महादुष मे पृ पद सर 


धर्म के जीते-जागते स्वरूप परमहंस रामकृपष्ण 


स्वामी दयानन्द से परमहम रामरप्ण को भट हुई पी । स्वामीजो स्वयं रामद्ृष्ण 
के पास नही गये थे, परमहस ही स्वामीजी के कलकत्ता पधारने पर उनसे मिलने आये थे) 
रमकृष्ण के मन पर इस भेट का जो प्रभाव पडा, घह उन्ही के शब्दों में इस प्रकार 
वर्णित है--/दयानन्द से भेट करने गया। मुझे ऐसा दिखा कि उन्हे घोडी-बहुत शक्ति 
प्राप्त हो चुकी है। उतका वक्ष.स्थल सदैव आरक्त दिखायी पड़ता या। वे वैरी अवस्था 
में थे । रात-दिन लगातार शास्त्रों की ही चर्चा किया करते थे। अपने व्याकरण-ज्ञान 
के बल पर उन्होने अनेक शास्त्रन्वावयों के अर्थ में उलट-फेर कर दिया है। मैं 
ऐसा करूँगा, में अपना मत स्थापित करूंगा! ऐसा कहने में उतवग अहकार दिखायी देता 
है! 

बहुत से बगाली, ब्रह्मसमाजी विद्वान्‌ परमहस रामकृष्ण के अनुगत थे ॥ 
्रह्मसमाजियों के सिरमोर केशवचन्द्र सेन तो परमहस जी के परम भवतों में से ये। केशव- 
चन्द्र सेन परमहस रामकृष्ण के आश्रम में, अवसर, जाया करते थे ओर रामकृष्ण भी जब- 
तक केशबचन्द्र सेन के घर या उनके ब्रह्म-मदिर में पधार जाते थे। एक बार रामकृष्ण ब्रह्म- 
मन्दिर में पहुंचे तो वहाँ उपासना चल रही थी। रामकृष्ण ने वहाँ जो कुछ देखा, वह उन्ही 
के शब्दों में इस प्रकार वरणित है--ईश्वर के ऐश्वर्य का बहुत समय तक वर्णन करके 
वक्ता महाश्यय बोले, (अच्छा, अब आइये, हम सब ईश्वर का ध्यान करे ।' मै समझा, 
अब ये लोग बहुत समय त्तक ध्यानस्थ रहेगे। पर हुआ क्या ? दो मिनट मे ही उनका 
ध्यान समाप्त हो गया। इस प्रकार के ध्यान से कही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है ? उन 
झोगो के ध्यान करते समय में सभी के चेहरे की ओर देख रहा था ओर घ्यान समाप्त होने 
के बाद मै केशव से वोला---तुममें से बहुतो को ध्यानावस्थित देस कर मुझे कंसा छगा 
चताऊँ ? वहां दक्षिणेश्वर में कई बार झ्ञाऊतल्ला की ओर वानरो का शुण्ड आता है ? वे 
सव बानर कंसे चुपचाप बैठे रहते हूँ । देसने वाछे समझते हूँ | 'अह्, कितने अच्छे है 
ये। इनको रून्द-फन्द, छलछिद्र कुछ भी मालूम नही है । ये कितने शात है' पर, क्या के 
सचम्‌च शांत रहते हूँ ? छिः राम का नाम लो ।' किसके बगीचे में फछ छगे है, किसकी 
बाडी में ककडी और कुम्हड़ा है, कहो इमली हूँ । यही सारे विचार उनके मन में चछते 
रहते हैं। बस, पोड़ी ही देर में एकदम हुप करके कूदते-फाँदते वे सणाई में जदृश्य हो जाते 





१. श्री रामइृष्ण-लीलामृद--पहुला भाग 


पट मंग्हूति ड फाए अध्याय 


हूँ और हियो इसौच मे बवरापढ़ कूद कह उगड़ा धपानाश इर डोज है। या भी मुर्े 
बहुत का प्याज रेखा दी दिपादी दिदा 7 ९ 
भागा और बद्मयमा क रहे दी परत बार है विक ज्योरन पे हु मो 
ना कझगारिद थो, वे समहच्ण का वह दिपादी पड़ों। जाउंजमाज डे बरसे इ रस 
दबान-र बाड़ इसचारी, विशेद मस्यासी, दघढ़ वाडिद और उत्भद खित्‌ पे बोर 
पते स्थरिता रे में रौडिसवा वाइस बसु थी । इस ्यमाज में ताहियया जि नहीं 
मी सपा अदिति जोर उपासना डा भी उपये अच्छा दे बार पा । हिलयु इद्धममाजी होगे 
अपने को विना मक्िनित्ुत दिखिलाना घाररे थे, बस्दुए ाती मछिनील्खा 
पतमें थी नहीं 4९ दद्भयमालजिदां डो मोहित गान डो सो ड़ ये यदायी हु पीर यो। उस 
पद्धयमादियां का साम्राजिड गुघार पा, डिन्दु, भघाड़ा उत्धोते परम डा घुता पा 
भगण में, रंगाइपा $ मुच मे अपने पर डी लिर्दा सुतोन्युमी वे छा गये थे, हिन्कु, झि्ो 
पवार हिर्दुरबे डी इस्डड ईडने डे लिये उस्दोने पर्म का एड बापन सा कर ठिया पा 
भौर अपने परम पर भर दिखाग नहीं रहुये डे कारथ दे अधिहापिक ईगाइयव हो और 
बुक था रहे ये। बुत, उनका डिग्दाग हिसयु-इंगाई को विस्शस पा । ऐसे होयों में 
भकित की भाजुझता उत्पन्न कहाँ ये दोठी ? 
शगई गिया, इन आर्दोसना का एड दोष और था । लिदुएव को तिरिदिव और आई 
देश कर राममोहस राय, दयानर३ और उेशयपद में सह उत्साह जगा हि हिसयू-र्म को 
रशा के छिये कुएलनुए अररप किया जाना पाहिएं। डिस्तु, जब ये रा को ततर हुए 
तब उर्दू बढ़ दिखाए पढ़ा डि टिन्दुरक का गम झूप रक्षित होने के पोग्प नही है। विद्वत, 
ऋषि दयानरद ने उतने ही हिन्दुरद को रण्णीय माना, जिगड़ा आस्पान येदों में मिलता हैं 
अयति जिसमें मूतिपूणा नदी हैँ, जिसमें तोप॑-उत-अनुप्डान और थाद-पद्धति का अभाव है 
जिसमें अपतारवाद, स्वयं, नरक, देडी, देवता बुए भी नदी है? इसी प्रकार, राममोदन राय में 
उपनिषदो का पल्खा पामा और दे अद्ंत को छेफर बैठ गये । डिन्‍्तु, हिल्दुत्व इतना ही 
नहीं हैं। उसके अन्दर उन रामस्त विश्यासों का भी स्पान है जो अपार हिल्दू-जनता रे 
देदय में घर किये हुए हैं। सघ पूछिये ठो दयानन्द और राममोहन राय से जिस हिन्दुत्व क 
रक्षा की यह हिन्दुरव का एक खंडमात्र था। यही कारण हुआ कि यद्यपि, दयातत्द और 
राममोहन राय ने हिन्दू-विचारों फी दिला में महान्‌ क्राति उपस्थित की, किन्तु, हिंदू 
जनता पा अत्यन्त विधा भाग उनकी ओर उत्राहसे नहीं दौड़ा। सच [[छिये गे 
4-92 मर शक ली मनबी सनम नल जब लक 
१: भरी रामकृष्ण-लीलामृत--.ूसरा भाग 
२. ग्रह्मसमाज से प्रेरित काव्य में भी भक्ति और रहस्पवाद का जो रूप उतरा 
उसमें सहजता कम, बौद्धिकता अधिक पी । 


चोया अध्याय ड्ट१ 


हिन्दुत्व बा इससे अधिक प्रतिनिधित्व श्रीमती एनी बीसेंट ने किया, बयोकि बे शास्त्र, 
बुसाय, स्थृति और गीता, हिन्दुओं के देवी-देवता और उनके द्वारा प्रजित अथतार 
एवं यज्ञ और परलोक, सबकी ओर से एक समान उत्साह से बोल रही थी। हाँ. 
इसना अवश्य हुआ कि जब बियोसाफी और ब्रह्म सप्ताज सिमट कर घनियों और 
विद्ञनों की महफिल में बैठे रहे, तब्र आर्यंसमाज का प्रचार समाज के कुछ विस्तृत क्षेत्रों 
में भी हुआ। किस्तु, जिसको सचमुच जनता का मुक्त सहयोग कहते है, वह इन तीनो आज्दो- 
छनो में से किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका । हिन्दू और थियोसाफो-पंडित ईसाई और 
मुस्छिम पढितो से विद्या वद विवाद कर रहे थे, किन्तु, जनता इस विवाद से रस छेने को 
तैयार नही थी | 

भारतवर्ध की परपरा है कि यहाँ की जनता विद्या से आतकित नही होती। पड़ितों 
का वह सत्कार करती है, उनकी पूजा और भक्त नहीं । हम तक॑ से पराजित होने वाली 
जाति नहीं है। हाँ, कोई चाहे तो नझता, स्याय, और चरित्र से हमे जीत सकता है । धर्म- 
धर्म चिल्टाने से धर्म का अर्थ नही खुछता, ने मोटो-मोटी पोथियाँ रच देने से धर्म किसी की 
समझ् में आता हैं। दथानन्द और राममोहन राय तथा एनी बीसेट के भ्रचारो से यह तो 
सिद्ध हो गया कि हिन्दू-धर्म निन्दनीय नहीं, वरेण्य है, किन्तु जनता तो यह देखना चाहती 
थी कि धर्म का णीता-जागता रूप बसा होता है। धर्म का यह्‌ जीता-जागता रूप उसे तब 
दिखायी पडा जव परमहस रामकृष्ण (सन्‌ १८३६ से सन्‌ १८८६ ई ) का आविर्भाव 

हुआ। 

हे दमानन्द और राममोहन राय तथा केशवचन्द्र सेन से रामकृष्ण अनेक बातो में भिन्न 
थे । दयानन्द भारतोय परपरा के उद्भट पडित और ब्रह्माभमाजी नेता अंगरेजी ढेग के 
विद्ाान्‌ थे । किस्तु, रामकृष्ण बहुत-कुछ, अपढ मनुष्य थे। देयानन्‍्द, राममोहनराय और 
केशव सार्वजनिक जीवन में इसलिये आये थे कि विधियों की आलोचना से उन्हे चोट 
छूमी थी, किन्तु, रामकृष्ण को बिसी भी धर्म वालो के प्रति कोई आक्रोश नहीं था। 
दयानन्द, राममोहन भौर केशवचरद्र, सस्कृति के आान्दोलनकारी नैता थे, किन्तु, 
रामकृष्ण को आन्दोलन से कोई सरोकार नहीं था| वे अपनी बाते भुताते को अपने 
आश्रम से बाहर नहीं गये, न हिन्दुओं से कभो यह कहा कि तुम्हारा भर्म खतरे में हे । 

पंडित और संत में वही भेद होता है जो हृदय और वृद्धि में है। वृद्धि जिसे छा 
कोशिश करने पर भी नहीं समझ पाती, हृदय उसे अचानक देख छेता हूँ । विद्या-समुद्र की 
सतह पर उठती हुई तरगो का नाम है । किन्तु, अनुभूति समुद्र की अन्तरात्मा में बसती हैं।* 

है अपड़े अफगानियों की प्रशसा करते हुए मुस्लिम कवि इकबाल ने कहा है -- 

तेरी बेइल्मी ने रख लो बंइल्मो को लाज, 
आलिम-फाजिल बेच रहे हुं अपना दोत-ईमान॥ 





ड्८२ संस्कृति के चार अध्याय 


अनुभूति का एक कण मनोज्ञान से कही अधिक मूल्यवान है। परमहंस रामक्ृष्ण अनु- 
भूतियों के आगार थे और उनके जीवन को देख कर एक वार फिर यह्‌ स्पष्ट हो गया कि 
जिसे अनुभूति प्राप्त हो जाती है, ज्ञान का द्वार उसके सामने स्वयं उन्मुकत हो जाता है 
"वैथा सारी विद्याएँ उसे स्वयमेव उपलब्ध हो जाती हैँ। 
उन्नीसवी सदी के सुधारकों के सामने विचित्र प्रकार की परिस्थिति थी। हिलू- 
धर्म बहुत दिनो से रूढ़ियों ओर अन्यविश्वासों से जकड़ा चला आ रहा था। किन्तु, अब 
अंगरेजी शिक्षा के प्रसार एवं ईसाइयों के कुप्रचार से ये रूढियाँ और अन्यविश्वास स्पप्ट 
दिखायी पड़ने छगे थे | अंगरेजी भाषा और साहित्य के साथ भारतवर्ष का संवध अत्यत्त 
संघत हो चुका था, किन्तु, दुर्भाग्यवञ्ञ तत्कालीन अंग्रेजी साहित्य में नास्तिकता के 
ओजस्वी विचार भरते जा रहे थे एवं उन्नीसवी सदी में वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा 
जिन आधिभौतिक सिद्धातों का पता चला था उनसे भी यह साहित्य पूर्णरूपेण व्याप्त 
था। परिणाम इसका यह हुआ कि अंगरेजी भाषा के प्रचार के साथ भारत मे भी नास्तिकता 
का प्रचार होने छगा । अतएव, भारतोय सुधारकों के सामने एक नही , तीन शत्रु थे। !. 
हिन्दू-धर्म की रूदियाँ एवं अन्धविश्वास, २. ईसाई मिदनरियों के द्वारा निरंतर की जाते 
बाली हिन्दुत्व की निन्‍दा तथा ३. अंगरेजी पढे-लिखे समाज में नास्तिकता का प्रचार | 
इन तीन भोर्चों पर लड़ने के लिये जो ढंग और साधन अनिवार्य थे, उनका संधाव इत 
सुधारकों ने कर लिया था, किन्तु धर्म, वास्तव में, कैसा होता है इसका प्रमाण वे नही दे 
सके थे । पैर 
तर्क और पांडित्य से धर्म प्रमाणित किया भी नही जा सकता, ठीक वैसे ही, जैसे 
तर्क और पाढित्य से ईश्वर की सत्ता सिद्ध नही की जा सकती है। विश्येपत', हिखुत्व वा 
मभूलाबार विद्या ओर ज्ञान नही, सीधी अनुभूति है । हमारा घर्मे पंडितो की नही, संतो और 
द्ष्टाओ की रचना है। हम फिछासाफी को और कुछ नही कह कर 'दर्शन' कहते हैं, वयो्ि 
हमारे दार्शनिक सत्य सोचे या समझे नही गये थे, प्रत्युत्‌, ऋषियों ने आत्मा के च्षु ते 
उनका दर्शन किया था। वाद-विवाद, तक॑ और पाडित्य अबवा बड़े-बड़े सिद्धातो शो 
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' ये कि उन्नोसवी 5. के के माइयव 
बढ भी ध्याव रखना चाहिये कि उन्नोसवी सदी का हिंद जागरण कैप ल्‍ 
से हिन्दुत्व को रक्षा के भएन तक सीमित नहीं या, प्रत्युत्‌ नाख के शिक्षित ना 


घोया अध्याय ड्ट३ 


प्रसंग में उसका यह भी उद्देश्य था कि धर्म पर से शिक्षितों की हिलती हुई श्रद्धा फिर से 
स्थिर बनायी जाय । धर्म और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर आज भी बड़े-बड़े विवाद 
चलते है। किन्तु, इन विवादों से उभय पक्ष में से एक को भी शान्ति नही मिलती । ईश्वर- 
वादी चाहे जितने भी तकोँ का सहारा छे, किन्तु, ईश्वर-सिद्धि के छिये उसके सारे तर्क 
नगण्य सिद्ध होते हैं और निरोश्वरदादी पडित भी चाहे जितने तर्क विकालू कर यहू 
सिद्ध करे कि ईश्वर नहीं हैँ अतएव, धर्म को कोई आवश्यकता नही होनी चाहिये किन्तु, 
उसके अन्तमेन में एक विरल धका बनी ही रह जाती हूँ कि क्या यह सारी सृष्टि आऊष्मिक 
घटना के सिवा और कुछ नही हूँ ? पश्चिम के एक अभिनव विचारक* ने छोक ही कहा है 
कि “ईश्वर की परिभाषायें छुप्त हं.ती जा रही हैं, मूत्तियाँ डगमगा रही है और प्रवोक 
टूट कर दिपरते जा रहे है, किन्तु, तब भी मनुष्य का अगोचर अत्तित्य बराबर उभरना 
चाहता हूँ, वह बराबर विसी अतल गहराई में से बाहर आते को बेचेन हैं ।” एक अन्य 
बिन्‍्तक * ने भी कहा है कि “तोन कारणी से में नास्तिक नहों हूं । पहला कारण यह हूँ कि 
जोवन के प्रति नास्तिकता का सिद्धात अनुवंर और हूडिए्स्त होता है । दूसरा बारण 
यह हैँ कि जीवन के प्रति नास्तिकों या दृष्टिकोण प्रूर्ण रूप से नकारात्मक होता है। और 
सौसरा बारण यह हैँ कि नास्तिकठा किसी भी ममे का उद्घाटन नही कर सततो, डिन्‍्तु, 
भृष्टि वा तवाज़ा हैं कि इसके रहस्यों का उदघाटन जिया जाय ।/ 
सृष्टि के रहस्थ बुद्धि से उद॒पादित नहीं होते। इसके लिये एक विवित्र प्रसार 
की दाकित अपेक्षित होती है जो पडित नही, सन्त के साथ आती हूँ। सहजानुभूति जात से 
अधिक धवितिशाडिनी वस्तु हैं। विद्वान की छड़ी ने सृष्टि के रप-रप्त में प्रवेश करके मनुष्प 
को यह बता दिया हूँ कि अब वही भी कोई तत्व जविश्लिष्ट नहीं हैं। किर भी, एमर्सन 
की यह अनुभूति जद गानो में पडती है कि “प्रहति का परद्ा अत्यन्त झोता और मद्वीन है। 
संत विष्मान प्रभु को सत्ता इस परदे के तार-ठार से पझ्लाँक़ रही है। जद मेरे भारयों ! 
ईश्वर बा अस्तित्व है । प्रहृति के बे नर में एक आत्मा बसतो है, मनुष्य को इच्छा के ऊपर 
एक देखता वा वास हैं। आत्मा के प्रत्येक कार्य में ईएवर दौर मनु प्य वा मिलन हो रहा 
है ।' तब भावुक मनुष्य अगोदर जल्तित्व के इस आभास से बोंके बिना नदी रहता । 
जब आत्तिक और नास्तिक हिन्दू, ईसाई और मुमदसान आपस में इस प्रश्न थर 
छड रहे पे कि दिस वा धर्म ठोक हैं और दिख बा नही, तद परमट्ख रामहप्च ने सभो 
पर्मों के मूं -तरर को अपने जीरन में साइार करे, झातो, सारे दिएय को यह संदेश दिया 
कि पर्व को शास्त्रार्द बा दिप्िय झत्र दताजों । हो सऊे तो एसकी बोधी जनुनूरी $ डिये 
प्रयास बरो। सनी पर एक हो ग्वर को जोर छे जाने दा दे उड़ बाई है जोर यो उतडझा 
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ड्टव संघ्छृति के चार अध्याय 


उपदेश या उसे उन्होने अपने जीवन में उतारा । उन्होने हिन्दुत्व के सनी मार्गों की सापवा 
की । यही नही, वे कुछ दिन सच्चे मुसठमान बन कर इस्लाम की भी साधना करते रहे 
और ऊझुछ काऊ तऊ उन्होंने ईप्ाइपत का भी अम्यास किया था । भारतप्प की धाहिड 
समस्या का जो समाधान रामऊप्ण ने दिया है, उससे बड़ा और अधिक उपयोगी समादान 
और कोई हो नहीं सकता । क्रम-क्रम से, वैष्णव, शैव, घाउत, ताविक, अईवतयादो, मुम कमाते 
और ईमाई बन कर परमहस रामऊप्ण ने यह सिद्ध कर दिसाया कि पर्मों के दाहरों हये 
तो केवल बाहरी रूप हूं । उनसे मूलतत्व में कोई फ नही पड़ता हैं। सापत और मार्य अनेड 
हैं। उनमें से मनुष्य किसी को भो चुन सकता है। शान्ति मार्ग से नहों, अनुभूति से मिटटो 
हैं। जब तक तुम अनुभूति की ऊँचाई पर हो, तव तक यह सोचना य्य् है हि तुम दियू दो 
या मुमलमान । 
परमदमस रामहुष्ण उस ऊँचाई के मनुष्य थे जदाँ से सभी धर्मं सत्य भोर सरके मर 
समान दीसते हूँ, जहाँ विवाद और झास्त्रार्य की आवाज नहीं पढ़ें बतों, जहाँ परम अरतों 
राजनीतिक एय सामाजिक गष को छोड कर केयल धर्म के रूप में अयश्यित रहा दै। 
आजौयन, ये या को के समान सरख और निरछछ रहे । आजीरन, थे उस मरती में ई। 
रहे जिसके दो-एक छीटों से हो जन्म-जन्म री तृया धात हो जाती हैं। थावद उतरा 
परम, अतोन्दिय रूए का दर्शन उनकी पूजा और विरह उनहा जीउन घो। उसका कई 
ऐसे महायुरग का चरित हैं जो जोवन के अन्तिम सत्य एव अतोखिय वाहाविवा कै उ ते 
के आमने-सामने सड़ा होता है। उनके समकालीन अन्य सुधार और सन्त पृष्पी # बलों 
पे एव पृस्पी से दी ऊरर को ओर उठे थे । किन्तु, रामहप्प देगी अयजार डी भेती वाकई 
पृष्दी पर ये मठयती हुई स्पर्गे की डद्लिरप के समान आये। दृर्प डी आर गे हे 
दयानन्‍्द, केशवचन्द और विय्ोमाफिस्ट लोगो ने जिस सत्य को ओर गयेत दिया, कि 
की और से जाकर परमदस रामहष्ण ने उस सर्य को अपने ही जोउत में माता? 
दिया। भारतोय जनता को पाँय दरार यर्य पुरानों पर्व-सापवाकयी सवा पर गत 
सदमे नयोत पुष्प दने कर चमझे जोर एरूदू देस कर भारोय जतवा का द्््ति हे 
फिसास हो गया हि भारत में धर्म शो अनुमति जगाने वादे बिल जनख दगित4 
सता हो कयाएँ सुठो जायों हैँ वे झ्ठ नदी हूँ । 
राकदय में आाइर हो ये देवे-देरवा, परौराधिद नाबाद और बहु 6 
लिप सा परे हूड बता ऊे जे प.मिद्ध विग्यस भी सार दूद किया 4 
बोले डा साहू दिसी भी सुधार को नही टुगा पा । बसय सदी ुझर तक हर 
के दिन थे, दंदसि, साय उन्हें थे बाचीन भारत डा दी आलार बा, हि८ पर हे 
डे कप थे बारद ड़ सनावत पर्याय दो देदू पर डर खडे दी य ते 
राफहृह्य ने थी जंदरदी बाते पे, ने े सम्दउ $े दी वाइइर बे. 45 जबाध व 
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चौया अध्याय डेप 


भापध देते थे, न असवदारों में वक्तव्य | उनकी सारो पूँजी उनकी सरलता और उनका 
सारा धन महावाली का साम-रमरण-मात्र था । दक्षिणेश्वर की कुदी में एक चौकी पर 
बैडे-बठ वे उस पर्म का आख्यान करते थे जिसवा आदि छोर अतीत की गहराइयो में डूबा 
हुआ है और जिंसवा अन्तिम छोर भविष्य के गहवर की ओर फैठ रहा है। घर बैठे उन्हें 
मुझ पर युद मिलते गये । अड्वैत साथना उन्होंने महात्मा तोतापुरी से छो जो स्वयं उनको 
खुड़ों में आ गये थे । तत्र-साधना उन्होने एक भैरवी से पायी जो स्वयं घूमते-फिरते 
दक्षिणेश्वर तक आ पहुदी थी । इसी प्रवार, इस्ठामी साधता के उनके गुर कोई गोविंद 
राय थे जो हिन्दू में मुततूमान हो गये थे और ईसाइयत की साधना उन्होंने शम्भुचरण 
मह्छिक के साय की थी जो ईसाई धम्मं-प्रयो के अच्छे जानकार थे । किन्तु, सभी साथनाओं 
में रम कर धर्म के गूढ़ रहस्यों की छानबीन करते हुए भी काली के चरणो में उनका विश्वास 
अयल रहा। जैसे अवोध बालक स्ययं अपनी चिन्ता नही करता, उसी प्रकार, रामकृष्ण अपनी 
कोई फिक नही करते थे । जैसे बालक प्रत्येक वस्तु को याचना अपनी माँ से करता हैं, 
बैमें ही, रामइप्ण भी हर चीज काली से मांगते थे और हर काम उनकी आज्ञा से करते 
>॥ यह नवयुग के मनुप्पो के सामने पौया-ययी कहानी-सी छगती है ) किन्तु, यह लिखित 
इतिद्वास की घटना हैं । स्वय तोतापुरी जब दक्षिणेश्वर आये तब रामक्ृष्ण मे कुछ अलम्य 
लक्षण देख कर उन्होंने सहसा कहा कि “क्या तू अद्वेत की साधना करेगा ?” रामकृष्ण 
बोले, में कुछ नही जानता । माता से पूछ कर अभी आता हूँ। यदि उन्होने आज्ञा दी तो 
अवश्य कहूंगा । तोतापुरो ने समझा इसकी सचमुच की कोई माँ होगी । किन्तु, रामकृष्ण 
जब मन्दिर में जाकर लौट आये और कहा कि माता की भाज्ञा हैं, तो तोतापुरी को महान्‌ 
आश्चयं हुआ कि कोरी प्रतिमा में इसकी ऐसी अटल आस्था है। 
हिन्दू धर्म में जो गहराई और माधुय है, परमहस रामकृष्ण उसकी प्रतिमा ये । उनकी 
इख्ियाँ पूर्णझप से उनके वश में थी । रक्त और मास के तकाजों का उन पर कोई असर न 
था। सिर से पाँव तक, वे आत्मा को ज्योति से प्ररिपृर्ण थे । आनन्द, प्रवित्रता और पृष्य 
की प्रभा उत्हे पेरे रहती थी। वे दिन-रात परमार्थ-चिन्दत में निरत रहते थे । साधारिक 
सुख-समृद्धि, यहाँ तक कि सुयश् का भी उनके सामने कोई अस्तित्व नही था। 
साधना करते-करते शरोर को उन्होने इतना शुद्ध कर लिया था कि वह ईश्वरत्व 
का निर्मल यत्र हो गया था और सासारिवता के स्पश्न॑मात्र से उसमे विचित्र प्रतिक्रियाएँ 
उत्पन्न होने छगती थी । रुपये, पैसे, सोने-चादी, आदि का स्पर्श वे सह नही सकते थें और 
यदद कोई वहानेबाजी या ढोग नही था ॥ विवेकानन्द होने के पूर्व, नरेन्द्र बडे हो शकालु 
व्यक्ति थे। उन्हे रामइृष्ण अपनी ओर खीच रहे थे और वे बार-बार उनसे भागना चाहते 
थे। रामझृष्ण रुपये-ैसे को नही दूते, द्वव्य के स्पश्ण मात्र से उन्हे पीड़ा होने छगतो हैं; इस 
बात को जाँच करने के छिये उन्होंने एक दिन चोरी-बोरी परमहस जी के बिस्तर के नीचे 


ड८६ संस्कृति के चार अध्याय 


एक रुपया रख दिया। रामक्ृष्ण लौट कर जो सदा के अनुसार विस्तर पर बेठे तो उन्हें 
ऐसा लगा, मानो, विच्छू ने डंक मार दिया हो ओर वे उचक कर खडे हो गये । छोगो ने 
चारों ओर देखा, मगर, कही भी कोई चीज नही थी। निदान, उन्होंने बिस्तर हटा कर 
नीचे देखा तो क्या देखते है कि उसके नोचे एक रुपया पड़ा हैं। सव लोग जकचकाये हुए थे। 
केवल विवेकानन्द अचरज के मारे गंभीर थे । रामकंप्ण उनकी शैतानी को लख गये और 
बोले, ठीक है रे; भर की जांच जी भर कर लेनी चाहिए।” 

दब्य के प्रति यह वितृष्णा उनमें बढ़ती ही गयी । अन्त समय तो ऐसा हो गया कि हाय 
में कपड़ा लपेटे बिना वे काँसे के वरतन को भी नही छू सकते थे। निदान, उनका साव- 
पान मिद्टी के हो वरतनो मे चलने छगा था । हि 

रामकृष्ण एक ऐसे सन्‍्यासी हुए हैँ जो अन्त समय तक अपनी पमंपत्ली के साय रहे! 
गृह-त्याग उन्होने विवाह के वाद किया था और, सच पूछिए तो, विधिवत्‌ उन्होने गृह-पाग 
किया भी नही था क्योकि, सिद्धावस्था आने पर भी, वे अपने गाँव गये और वहाँ अपने परि> 
बार के साथ वैसे ही घुलमिल कर रहे, जैसे गृहस्थ को रहना चाहिए। इसी यात्रा के बाई 
उनकी पत्नी दक्षिणेश्वर में उनसे आन मिलो एवं परमंहंसजी ने उन्हे अपने साय रसने में 
तनिक भी आनाकानी नही की । उनकी माता वही दक्षिणेश्वर मठ के नौवतसाने में रहती 
थी। उन्ही के पास रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को भी रख दिया | किस्तु, पत्नी के साय उतरा 
घारीरिक स्वंध नही हुआ, यह सभी विवरणों से विदित होता हैं । श्रीरामकृप्य-दीठामुर 
नामक जो रामक्ृष्ण का जीवन चरित है उससे अच्छा जीवन-चरित मैंने और नहीं देसा। 
बह हर रोज को लिखी डायरी पर आधारित जीवनी है एवं उसका प्रत्येक विवरण सेल 
मालम होता हूँ । उसमें लिसा है कि “एक दिन उनके पैर दवाते-दवाते माताजी ने (राम- 
अप्ण की पत्नी ने) उनसे एकाएक प्रूछा, मुझको आप कौन समझते है ?” श्रीरानाप्य 
बोले, “जो माता उस काली-मन्दिर में हैं, वही इस धरीर को जन्म देकर अभी नौरसार्ते 
में निवास करती है और वही यहां पर इस समय मेरे पैर दवा रही है तू मुझे, सचमुच ही, 
सदा साक्षात्‌ आनन्दमयो के रूप में दिस्ायी देती है।” 

ऐसा छगता हैं कि रामकृष्ण प्रकृति के प्यारे पुत्र थे और प्रकृति उनके दारा यह वि 
करना चाहती थी कि जो मानव-घरोौर भोग का सापन वन जाता है, वही, चाहे तो, स्यवे 


न से सोसा था, हित्त, अम्गते 
का भी पावन सत्र बन सकता है। द्रव्य का त्याग उन्होने अन्‍्यास से सोसा या, हिल्‍्ठु, अम्द 
निमछठ और तिंक 


के क्रम में उन्हे इन्दों का सामना करना नहा पड़ा हृदय के अत्यन्त निए पर 
रहने के कारण वे पुष्प को ओर सक्प-मात्र से बढ़ते चछे गये । कम वा ह्यग कक 
सहज ही प्राप्त हो गया । लिसा हैं कि “एक दिन अपनी पत्नी को अपने खमौड़ हो यो ना 
देस कर अपने मन को सवोधन करते हुए थ्रीरामह प्य दिचार करने छये, जरे मड + 
को स्व्री-यपौर बहते है। साथ सखार इसी को परम मोग्य वस्तु मात झूर उसड़ी शी 


चौथा अध्याय डट७ 


लिप्रे सदा लालायित रहकर अनेक प्रयत्व करता है, परन्तु, इमके ग्रहण करने से देहासक्ति 
में सदा के लिये फंस जाने से सच्चिदानन्द ईश्वर को प्राप्त करना असभव हो णाता है| हे 
मन, सच-सच बोल, भीतर एक और बाहर दूसरा, ऐसा मत रस, तुझे यह शरीर चादिए 
कि ईश्वर चाहिए ? यह शरीर चाहिए तो यह देस, वह यहाँ तैरे पास ही पडा है, इसे ग्रहण 
कर ।' ऐसा विचार करके रामझृष्ण ज्यो ही अपनी पत्नी के शरीर का स्पर्श करने वाले थे 
कि उनका मन कुठित होकर उन्हे इतनी गहरी समाधि रूग गयी कि रात भर उन्हें देह की 
सुधि न रही ।” अन्यत्र अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए उन्होने कहा हैं “बही (पत्नी) 
यदि इतनो शुद्ध और पवित्र न होतो और कामासवित से विवेकहीन वन जातो तो हमारे 
सयम का बाँध टूट कर मन भे देहबुद्धि का उदय हो जाता या नही, यह कौन कह सकता 
है? 

नानक और कवीर, ये भी विवाहित थे और पत्नी के साय रह कर ही उन्होने परम 
की सिद्धि को थी। इनमें से काम पर किस की क्या प्रतिक्रिया रही, इसका लेसा-जोसा उप- 
डब्ध नहीं है। हौ, कवीर का एक दोदा चलता हैं :--- 


नारी तो हमहूँ फरो, तब ना हिया विचार, 
जब जानी तब परिहरो, नारी महा विकार। 


किन्तु, रामइप्ण ने नादी की ऐसी निन्‍्दा कभी नदी की । अपनी पत्मी कौ तो उन्होने 
प्रशसा ही की है । हाँ, वाम-मोग को साधना की बाघा वे भी मानते थे और उनका भी 
उपदेश यही पा कि नर-नारी एक दूसरे से जरूम रह बर ही परध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर 
हो सकते है। जपना उदाहरण देते हुए उन्होने एक बार पट्टा या, “उन दिनो तो मुत्ते स्त्रियों 
से इर छगता था। . . . . भव वह अवस्था नही रदी । थब मैंने मन को बहुत कुछ गिसा* 
पढ़ा कर इतना कर लिया है कि स्त्रियों की और जातन्दमदी माता के भिप्न-निश्न रूप जाने 
कर देप्य करता हूँ। तो नी, य८ स्वरियाँ जगदम्दा के ही जद हैं, तथापि सापतर-साथु 
के लिये वे त्याज्य ही है।” 

बगमिनों और काचन के दिपय में रिसकी बचा दृष्टि है तथा इनके आउपंण से कोन 
महा तक बचता हूँ ८ही वह कसौटी है शिस पर भारतोय महापुष्पों की जाँच होगी आयी 
है। रामश्प्ण इस कचौटी पर परे उतरे। उन्होने एत्लो को जपते झाष रहने दिया, उन्हें 
अपनी साएना के पथ पर आगे बदाया, इससे यद भी द्रवट द्वोठा हूँ कि नारियों के 
प्रति उनके मन में बोरई पुधा दा दे प नहों था। 

रामहप्प के झदुदुत गुपो से जाइष्ट हो कर त्लाटोन बड़े-यड़े टाकिक शोर 
दिद्वान उन्हें घेरे रहते थे। इनमें से ऐसे नृदघुदक मो ये शो नास्तिस ये, जो घाल ये, गो 
खाधु-तो के छमलारो को दोग उसके थे । डिन्तु, रापए्प्ण के सामने धकाजों के उथ्ने 


८ पंघूति है बार मायार 


मत दिक्‍वे का मद 2 ही नहीं था । से तो वे खयाकाह दिला क है घोमी को इनॉरि डरे 
में, ने हिपी मे जारियइ तर नारिउेइयी को कर विदाई क उनडा जोइव उन्मुर्त इस्प 
पा जोह धर्व इ उद्तद व धुच थे नदू। कद कर अत आाचरयां मे दाग पे । हिए अर 
देखो दाठ दर घछ व रा वी बढ हे 

बे, याद , बाड़ पतुष्द वे , किल्दें बादवा डे कारण दे देय मं? गे पर पद 
दे बहँ ते बची कद पढ़ क$ यह था हैं, जद ये रेसेती को एच जोर पी वा झेल 
होता है इमा दपदय दिदान नो है जदिदान पजी ुई लिये पास है बेगसों 
धरम थे बाय दें एड दियव पते को वियती गसत हैं व एन शेइर रातों दर मा 
पकवा हैं। एव हे दचवामुठ को धारा बड़ पट पढ़यो थो, तर बेयेलड़े तारिक रे 
भाप में था $ह मु हो जाई थक कवच गेल मे १ह दार रामईदग ने द्रा, उस ! 
प्रा $ंगरसम छा 

















नी बच्तूता कं वाध गधों को टि थे देया हैं, मूंग भी था कुछ रगी ।7 






हऔेका सादा र को दुडान में सुई केचने जाऊँ ? भाप हो कटी गाें। 
में धुनता है। भाप ऊँ ही घौमद को दोन्चार डा डे मे धोगा को रहा हैं कि मुतरुर 
मे गदगर हा राउ है। दगे, दटी मे करवा टै ।" 

उड़ी वदिपदन्यतिधारस डो भी ठी डो डे बी थी वियया आभर भारों ऊे प्राबोत 
“दपिदों साया बारबवाय, बुद्ध भौर मरादोर ने छिया था तथा थो परवरा मे भारोद मो 
के उपरेश हो पढ़ते रही हूँ। ये तक वा सद्रारा कम देते से, जो कुछ समझना होता ञ्ये 
उपमानी और दृष्टाती से समझा ये ) सत्र खुदी-समझों बायों या आस्यान नही के, 
ये तो भोचोदेघों बादे कटठे है, भपनी मनुभूयों का. निधोड़ दूसरों के हुइय मे 
उतार हूँ। कि 

देद और आएगा दो पिप्र बह्तुएँ है, इस सियासत को समगाते हुए उन्होंने बहः 
“कामरिसीना घन की थागवित यईि पूर्ण रूप से सप्ट हो जाये, तो , देह अठय है और आर्मी 
अडछग है, यह सपप्ट रूप से दौतने छगता है। सारियछ का पानी सूस जाने पर जे 5 
भीतर या सोपस (गरी) सरेदी में सुझ कर अछग हो जाता है, ऐोपरा और रेप ; 
अछग-अछग दीपने छगते हूँ (वैसे), मा जैसे स्थान के भीतर रसो हुई तलवार के बा 
में बढ़ सजते है कि स्थान और तठयार दोनो भिप्न चीजे है, बैसे हो देह और आय 
बादे में जानो ।/ 

प्रतिमा-यूजन का भी ईश्वरारापन में यास्तविक मद॒त्् है , 
के छिये थे कद्धते, “जैसे पफीछ को देखते ही अदाउत की याद आतो हैं; 
पर से ईश्वर फी याद आती है।” 

“माया ईश्वर की घवित है, बह ईश्वर में ही वास करत 
हमारे समान ही मायाबउ है ?” इस गुत्वी को सुलझाने के लिये वे कह 


इस विचार को समझते 
उसी तरह, प्रतिमा 


गी है, तब बया ईवर सी 
हवे, “अरे, नही रे 
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भाई वैसा नहीं है। - - -- यही देखो न २ सर्प के मुंह में सदा विप रहता है। उसी मुंह से 
बह हरइस खातालीगा हैं, पर, वह स्वयं उस विप से नहीं मरता ।! 
मनुप्प-मनृष्य में कोई भेद नहीं है, इस शिक्षा को समझाने का उनका दग यह था कि 
मनुष्य मानो, बेवल तविये के गिलाऊ है। गिलाफ जैसे भिन्न-भिन्न रण और आकार के 
होते है, बसे ही, मनुष्य भी कोई सुरूप, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई दुप्ट होता है ॥ बस, 
इतना ही अन्तर हूँ। पर, जंसे सभी मिद्धाफ में एक हो पदार्थ--कपास भरा रहता है, 
उसी के अनुसार, सभी मनुष्यों में वहे एक सब्चिदानन्द भरा हुआ है।” 
ईइयराराधन वा व्यावहारिक मार्ग बताते हुए वे कहते, “जब तुम काम करते होओ 
तो एक हाथ से काम करो और दूसरे हाथ से भगवान के पाँय पकडे रहो । जब काम 
समाप्त हो जाय तो भगवान के चरणों को दोनों हायो से पकड़ छो ।/ 
सक प-शुद्धि के लिरे उनका उपदेश था, “जभागा मनुप्य ही यह मानता हुँ कि मै 
पापी हूँ । ऐसा सोचते-सोचते बह पापी हो भी जाता है।”” 
तकों से वे बुत घबराते थे। बहते, “शास्त्रार्थ को मे नापसद करता हूँ । ईश्वर 
घास्त्रार्थ की दवित से परे है। मुझे तो प्रत्यक्ष दीसता हैँ कि जो कुछ है, वह ईश्वरमय हैँ । 
फिर तकों से बया फायदा ? बागीची में तुम आम खाने जाते हो, न कि पेडो के पत्ते गिनने । 
फिर मूर्तिययूजा, पुनजेन्म और अवतारवाद को लेकर यह विवाद क्यो चछता है ?” 
बुद्धि का तो अविश्वास वे करते ही थे, सहज ज्ञान को भी वे स्थायी महत्व नही देते 
थे । सहज ज्ञान के द्वारा बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण किया जाता है । किन्तु बुद्धि 
के परे की अनुभूति वाली भूमि में सहज ज्ञान की आवश्यकता नही रहती ॥ तब तो 
ईश्वरीय कृपा का ही एकमात्र प्रकाश बच जाता है। इसलिये, वे कहा करते थे कि पाँव में 
एक काँटा गड जाय तो उसे दूसरे काँटे से निकालना होता है। किन्तु, कांटे के निकल जाने 
पर तो दोनो कौटो को फेक ही देना चाहिए। 
परिपवव मनुष्य जाति-भेद को नहीं मानता, यह समझाने को रामकृष्ण कहा करते 
थे कि ताड़ और खजूर को देसो न ! आरभ में वे कितने पत्ते लिये रहते है । किन्तु, उनके 
खूब बढ़ जाने पर वया हो ता है ? व्यर्थ के सारे बोझ झड़ जाते है और कुछ थोड़े-से पत्ते ही 
शेष रह जाते हूँ । 
एक बार ईश्वरचद्र विद्यासागर की प्रशसा करते हुए बोले, पक्का विद्वान्‌ कभी भी 
अहकार नहीं दिखाता । आलू सिद्ध होने पर नम हो जाता है । 
विद्वता और पाडित्य के साथ वे मनुष्य में घोछ और सद्ाचार भी चाहते थे ? अनु- 
धासन जौर नैतिकता से विद्दीन विद्वानों के लिये उनमे आदर का भाव नही था। कहते, 
विद्या की वडी झक्ति है । छेकिन, केवल विद्या से वया होगा ? गिद्ध ब्हुत ऊँचा उड़ता तो 
है, मगर आँख उसकी वराबर मुर्दे पर छगी रहती है । बहिर्मुखी विद्वान्‌ समुद्र के समान 
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होता हैं। परन्तु, वषणदेव को पता ही नही कि उनके भीतर कितनी चीजें छिगी हुई हैं। 
बहुत-से अमीर अपने सभी नौकरों के नाम भी नहों जानते, न उन्हें यही पता होता है 
कि कौन चीजे कहाँ रखी हैं ! 
ससार में रहते हुए परमार्थ की साधना कैसे करे, इस विपय में उपदेश देते हुए वे 
कहते, कटहल छूने के पहले उँगली में तेछ छगा लिया करो। मन दूध है और दुनिया पावी। 
दूध को पहले जमा छो, फिर उसका मन्‍्यन करो | तव जो मक्खन निकलेगा, वह पान में 
नही घुलेगा। 
धन मनुप्य के जीवन का ध्येय नही होना चाहिए, इस उपदेश को वे यों रखते थे कि 
धन से क्‍या मिलता है ? भोजन, वस्त्र और मकान । मगर, इनसे ऊँची चीजे धन से नही 
मिल सकती । इसलिये, जीवन का उद्देश्य धन नही हो सकता। 
विनोदप्रियता रामक्ृष्ण मे कूट-कूट कर भरी थी और उनके विनोद मार्मिक 
होते हुए भी वडे ही आनन्ददायी होते थे । एक बार केशवचन्द्र सेन ब्रह्मनसमाज की ब्यावर 
गद्दी से प्रार्थना कर रहे थे । प्रार्थना करते-करते उन्होने एक वाक्य कहा कि हे प्रभो ! हम 
अपने आनन्द-समुद्र मे सदा के लिये मग्न कर छो । प्रार्थना के.बाद, किसी दूसरे प्रसंग मं 
रामकृष्ण ने कहा, अरे केशव ! आनन्द-समुद्र में सदा के लिये मग्न होने की प्रा्ता 
बेकार है। तुम्हारे आँगन मे तो साड़ियाँ सूखती हैं । तुम्हारे लिय यही उचित है कि समुद्र 
में एक डुबकी लगा कर फिर बाहर आ जाओ नही तो इन साडियों का क्‍या होगा 2 रू 
नरेन्द्रनाथ (आगे चछ कर विवेकानन्द) दिन मे दो बार प्रार्थता करते ये । एक 
दिन एक पद गाते-गाते वे बोले, “भजन साधन तार करो रे निरन्तर ।” रामझृष्ण एकदम 
बोल उठे--/छि', ऐसा मत कह । उसके बदले 'भजन-साथन तार करो रे दिने दुबारें ऐसा 
कह ! अपने को जो कभी करना ही नही हैं उसे जोर-जोर से कहने से बया मतढव ५ 
केशवर्च॑द्र सेत से वे, अक्सर , मजाक करते थे | कभी कहते, “तेरी पूंछ झड़ गत ढ़ 
जब तक पूँछ नही झड़ जाती तव तक मेढक पानी से बाहर नही निकलता, पर, जब ६8 हा 
जाती हैं तव वह पानी में भी रह सकता है और पानी से बाहर भी रह सकता है।” कमी कह 
“केशव, तुम वह पक्षी हो जिसकी दुम में पत्थर वेंधा है । यह पक्षी समाधि में जा सकता है, 
मगर, वाल-बच्चे उसे नीचे खीच छेते हूँ ।” ५,2०3 
ब्रह्मसमाज बेंट कर दो पक्षों मे विभवत हो गया था, किन्तु, उसके दोनों 30 कड 
छोग रामइृष्ण के यहाँ आते-जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि केशवचद्ध आने गे 
अनुयायियों के साथ रामझृष्ण के पास बैठे हुए थे कि विजयड्ृष्ण भी अपने अनुपामियों ॥ 
साथ आपहुंचे। ऐसी अचानक भेट हो जाने से दोनों पक्ष वाछों को संकोच-सा होते पड 
भह वात रामकइृष्ण की दृष्टि में आते ही वे वोछे---सुनिये ! एक बार कम 6 
भगवान शंकर और श्रीरामचन्द्र में कुछ विवाद हो गया और दोतों में युद्ध दवा ४7 


घोया अध्याय शर्ट 


अब शंकर के गुरु राम और राम के गुरु शकर होने के कारण, युद्ध समाप्त होने पर, उन 
दोनो में पू्वबत्‌ मैत्री होने में देरी नही छगी । पर, झकर की सेना के भूत-प्रेतो और राम 
की सेना के बानर-रीछो की मैदो नही हुई | इसीलिये कहता हूँ कि जो होना था सो हो 
गया । अब, कम से कम, तुम दोनो के मन मे तो एक-दूसरे के प्रति परस्पर बेर-भायना या 
वैमनस्य नही रहे | और यह भाव यदि रहे तो रहने दो अपने बानर-रीछो और 
भूत-प्रेतो में ।" 
ऐसा था वह मनुष्य जिसने भाषण और वक्तव्य दिये बिना तथा सभा-सम्मेलनो में 
शास्त्रार्थ किये बिना केवछ अपने आचरणो और अपनी जनभतियों से यह सिद्ध कर दियाया 
कि हिन्दुत्व का, केवल वेद-उपनिषद्‌ वाला ही नही, वल्कि, वह रूप भी सत्य है जिसका 
आस्यान पुराणों ए७ सन्‍्तो की जीवनियो मे मिलता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि राम 
कृष्ण के भीतर से हिन्दुत्व ने अपनी रक्षा अन्य धर्मों को पछाड़ कर नही, प्रत्युन्‌ उन्हें अपना 
बना कर की । हिन्दुत्व, इस्ठाम जौर ईसाइयत पर रामकृष्ण की श्रद्धा एक समान थी । 
बयोकि, बारीन्‍्वारी से सबकी साधना करके उन्होने एक ही सत्य का साक्षात्कार 
किया था । 
रामकृष्ण का नाम उनके जीवन-काल में भी दूर-दूर तक पहुँचा था | किन्तु, उनके 

देहान्त के बाद तो उनके उपदेशों को स्वामी विवेकानन्द से इस प्रगार फंडाया हि ससार 
के कोने-कोने मे उनका नाम गूंज गया । उनकी जीवनी मैक्समूलर ने छिसी थी । फिर 
जीवन-चरित रोम्याँ रोल ने प्रकाशित किया । गाधीजी का वचन हैँ कि रामएप्ण को 
जीवनी व्यवहार में आये हुए जीवित धर्म को बहानी है| बहते है, वेशरचर्द्र मेन के 
समय, द्ह्म-ममाज में भक्ति और साधना का जो प्रचलन हुआ वह ब्रद्मसमाजियों की 
रामहृष्ण से सगति का परिणाम था प्रसिद्ध ब्रद्य-समाजो साथक थर विद्वान जावाय 
प्रतापचद्र मजुमदार ने लिखा हैँ कि “थ्री रामहृष्ण के दर्सन होने के पूर्व, पर्म 
बिसे बहते है, यह कोई समझता भी नहीं था । सब जाउम्वर ही था। धामिक जोवद 
कसा होता है, यह्‌ बात रामहप्ण की सयति का छान होने पर जान पड़ी ।जाबायं प्रवापचद्र 
मजुमदार की एक और उक्ति हूँ जिसके उद्धरण से यह स्पष्ट होता हैं कि बुद्धिवारी 
दिद्वातों पर रामइृष्ण के व्यक्तित्व वा कसा प्रभाव या। प्रठापबद लिखते हूँ हि “उनके 
और मेरे दीच समानता दया है ? मैं यूरोप्रीह॒त, सुसम्य, जर्पनास्विश जौर तथाडवित 
सुशिक्षित ताबविक व्यक्ति हैँ जिसको सारो छिग्ता अपने हो निम्ित्त हैं; और वे निर्धन, 
अशिक्षित, स्पदद्वार में भटे, मूत्तिपृदक एवं निस्तद्यय टिलदू भश्त हूँ । बडा में उनडो ठेश 
में पटो स्पो बैठ कलें--में, जिसने डिडरेली और फारेट के शिचार सुने है, जिसने रटानदे 
ओर मंस्समूछर को दिदायें प्राप्त वो है, जिसने युरोप के दौसियो डिदानो और पर्न-ुरपो 

के दिद्यारो का पान डिया है ? किन्तु, केवल में हो नहों, पहाँ ठो मेरें-दने दर्तो छोन हैं गो 


४९२ प्रंद्ृति # घार अप्याप 





गद्दी करो है ।. .. ये (रामइृष्ण) राम को पूजा करो ४, शिय को पूजा करते हूं, काठो 
को पूजते हूँ और, साय द्वों बेशन्त में भो उनका अडिग प्रिरगस हूँ। वे प्रतिमापृसक है; 
फिस्तु, निरंजन और सिराकार को पूर्णणो का गान कराने में भी उससे बढ़ कर कोई और 
माध्यम नहीं दो खबला । उनरा धर्म भाननर हैं, उनहो यूज समाधि है। अहनिश उतरा 
समस्त अर्तित्य एक विचित्र विद्यास और मायता को ज्याया से प्रदत्त रहता हैं।"! 


प्र+--7---+- निवेदानन्द) में उ्द्धत। 
(- रामइृष्ण एण्ड स्पिरिचुअछ रिनासाँ (छेखक--स्वामी निर्वेदनन्द) में उड् 


कर्मठ वेदान्तः स्वामी विवेकानन्द 


परमहस रामकृष्ण ने साधनापूर्वक धर्म को जो अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, स्वामी 
विवेकानन्द ने उनसे व्यावहारिक सिद्धात निकाले । रामकृष्ण आध्यात्मिकता के अदुभुतत 
यत्र थे। उनकी दृष्टि समाज या ब्यवित के सुधार पर नही थी, न वे इस्लाम या ईसाइयत के 
आक्रमणो से हिन्दुत्व को रक्षा करने को आतुर थे । देझ में बोद्धिकदा के साथ नास्तिकता 
का प्रचार बढ़ता जा रहा था, किन्तु, रामकृष्ण को इसकी भी चिग्ता नही थी । वस्तुतः; 
ससार से उनन कोई प्रयोजन नहो था। वे आत्मानन्द को खोज में थे एबं आनन्द का सबसे 
सुगम मारे उन्हे यह दिखाई पडा था कि अपने आपको वे काली की क्षपा के भरोसे छोड़ दे । 
उनका सारा जीवन प्रकृति के निश्छल पुत्र का जीवन था, वे अदृश्य सत्ता के हाथ में एक 
ऐसा यत्र बन गये थे जिसमें कालिमा नही थी, मेल नहीं थी, अतएव, जिसके भीतर से 
अदृश्य अपनी लीछा का चमत्कार जनायास दिखा सकता था। बहुत दिनो से हिन्दुओं का 
विश्वास रहा हूँ कि हृदय के पूर्ण रूप से निर्मेल हो जाने पर, मन से स्वार्य को सारी ग घ 
निकल जाने पर एव चित्त में छल की छाया भी नदी रहने पर मनुप्य को सहज वृत्ति पूर्ण 
रूप से जाग्रत हो जातो हैँ एव तब धर्म की अनुभूतियाँ उसफे भीतर आप से आप जागने 
छगती हूँ । रामकृष्ण के जीवन में यह सत्य साकार हों उठा था ॥ अतएव, परम की सारी 
उपलब्धियाँ उन्हे आप से आप प्राप्त हो गयी । उन उपलब्धियों के प्रगाश में विवेकानन्द ने 
भारत और समग्र विश्व की समस्याओं पर विचार किया एवं उनके जो समाधान ऊरोने 
उपस्थित किये थे, वे, असल में, रामहृप्ण के दिये हुए ही समाधान हूँ। रामहृष्ण और विवेबा - 
नन्द, ये दोनो, एक ही जीवन के दो जद, एक हो सत्य के दो पक्ष हूँ। रामइष्ण जनुभूति थे, 
विवेकानन्द उनकी व्याख्या बन कर आये | रामहृष्ण दर्शन थे, विवेशनन्द ने उनके 
किया-पक्ष बा आस्यान किया। स्वासी कि ऐंदानरद ने रामहष्य को हिन्दू पमं को गया कट्ा 
हूँ जो वे पक्तिक समाधि के कमदल्‌ में वद थी | विवेबानन्द इस गया के भगीरष हुए ओर 
उन्होने देदसरिता को रामइृष्ण के बसडलू से निकाड कर सारे दिएव में फँ डा दिया । 
स्वामों विवेबानन्द बा घर का नास नरेदनाय दत्त या। वे सन्‌ १८६३ ई० को 
१२ जनवरो को कलवत्ते में एक क्षत्रिय परिवार में पडा टुए थे। उत्हें।ले कादेव में दिक्षा पारी 
थी ओर बडो योग्यठा के साय दो. ए पास डिया था। जरने छाब-बीदन में वे एन ट्िन्दू 
युवकों के सायो ये, जो यूरोप के उद्यर एवं डिशेकशी ज डिन्ठकों को डिबारधारा पर अतु- 
रक्त पे दया जो ईश्वरोय सत्ता एड पद्म को घजा से देखते थे। दिदेशानन्द वा 
समय यूरोप था एड यूरोरोर उद्दामठा को दे पुस्प का सरवभे ठेजस्पो दक्षम मादते थे ॥ 











ड्र्ड संस्कृति के चार अध्याय 


नरेद्नाय का शरीर काफो विशाल और मांस-सेशियाँ सुपुष्ट यो । वे इुस्तो, बासिदय, 
दौड, घुददौड़ और तै रना, सभी के प्रेमी और सब में मली भांति दक्ष पे । ये सगोत के भो 
प्रेमी जौर तबला बजाने में उस्ताद थे । इस प्रकार, विवेकानन्द में वे सभो गुप प्रचुर माग 
में विद्यमान थे, जो रामझष्ण को नही मिले थे। रामकप्ण का शरीर कोमठ ओर करगेर 
था। उनके स्पनाव में भो स्प्रीत्व का अंश अधिरु था एवं जारम से ही, उनमें माहिर 
बहुत उच्चकोटि को थी । इसके विपरीत, विवेफानन्द का शरीर पुष्ट तया स्यभारपौतत 
के वेगो से उच्छठ एवं उद्याम था तथा आरभ से ही, उनके भौतर राजसितता के भय थे । 
विद्या की दृष्टि से भी देखें तो रामकृष्ण करीय-्करीय अपड स्यक्ति पे तया उनहो गाऐं 
पूंजी उनकी सहज वृत्ति पी, जबकि नरेस्द्रनाय सस्झृत और जेंगरेजो के उद्भद गिल एुए 
यूरोप के ताझिको एप दा्ष निकों को विद्याओ में परम निष्णात थे । उनमें महर पूर्ति के 
बदले ताकिझता और विवेकशोछता की उ्यादा प्रचंर रूप से जस रद पी। उतमें यूपर 
सम्पता को बह प्रवृत्ति अत्यन्त प्रसर थी, जो निरस्तर सोज और सता अनुपात में दगों 
रहतो दे, जो डझिसी भो कथन को प्रमाण नदों मान कर प्रस्येह शिपय का शिया 
स्वयमेय करना घादती है, तथा जो सत्य की सोज में विरेक और बुद्धि को ऐोह डर बोए 
विमी यस्लु वा सदारा नहों छेतो। नरेच्धनाय हरे स्पेंसर और जोन रदुअई मित डे पेगे 
थे। ये शेती के सर्रो्मयाद जोर यहस्र्य को दारनिराया ऊे प्रेमी एश होगेड के ४९ 
निष्दात्मक आाद्शयाद पर अनुरपा थें। फ़ासीसी राज्यनाती वा व्रवार, उबर, 
सादिस ऊ माध्यम में भारत में जोरों से फैक रदा था एवं नोखनाप भी उसके राग 
गमानगा भर बाप के मियाउनय में बडे उत्पाद से खिगाग करो पे) व 
सस्वारों का उनमे पूरा जोर या, और बटते हैं, अपने छात्रवीरत में ये वह मे हगणी 
नद्वी, प्र बड़ नास्तिक झ समान बाते करते थे। डिस्तु, बौडिरश के इस गंगा? 
बीज उनके भोवर बढ जिशासा शाम कर रदी थी, यो पैगस्दरों में उच्च कर है 4गाएं 
और पसेद्रपारडों में जगा करतो है, जो सनी पम्ता थे झार उठ $!, 5६ १४४ 
घारतो हे है सृष्टि है ददा २ शोज सास्त हे यो अनन्त ? उन्‍्म के प 6 दस हटाँ |: ६ 
पर्चा ६ टेस कहाँ जाये ?े गुह्दि कोई मरम्मिद् पटना दे पा इसके बाहर 2 दि 
बरस इर रहा हूँ २ दि हाँ, तो उस नियम का विस वि कोल दे? बंदी वि थी 9 
में इ०३ ४ छ-ममाद हो जोर छे गरी और बरी थे विराम हाजे वर पद विद्या ४4६६ 
इवह हे धापी बट राबहदण अपतों वेग गायता में डील 4. लिए: 77 3४३ 
घदाइ खाद इदाड मे एड रण पा दि बार में पर्व दिर वे बगयतण कह 76 4५ 
अडइगिढ़ हुवा है, दिस & परदाच गार ह प्य दे $ 

शाम हज !/दु-द्व हो समय हे प्रविकिवि व । टरईर ४ 7 
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ब्लू ४ हर बह ६५4 है 
ईइग और इक दिया वे इसे इर विदा हर दो आ रा है कई 


घोणा अध्याय ड्श्पु 


पिट्टाइ की हर से दो पते को पढे दृ” ” ब उत्हे की *£ 
आज बा झाखस न 7 
गाज था जग इदिईः 








ये कप कि अर के इत झरो को ओर से ऐसा वह हो नहीं दिया जाँ 


कस मान्य हो निदशे £: 






रागदूध्य 
इुडधि मे नहों समझ सकते, उसे 
आसा मे रख रो शशाद शयह्राई पमे के दत झगो के प्रतिनिति हुए, जिन पर ईगाई 


भअ्बट विदा और #77:65क) ने झट 





प्रचारबा बा बार था ए|-ा जो इदिगादी पिल्रत्ा को को समझ में नहों भी थे । विन्‍्सु, 
भश द्रताथ बुदिदाइ की प्रतिया थे 





परपीज विदाशराशज्ओं के मुतिमान रूप थे एव उनके 
जीपर ब॑ साई सरकार पर्ण यान थे शितर्च आारद ऑअयरेयो पर गटर भो हिन्दू-पर्म को 
आटाघबनो करन गाय थे । इगपूर सहद्धलाब गड रायहचय की शरा मये, सर, अगछ में, 
मंदौन भारत की प्रचीज भारत की बजाए हद घा। हुपवया घरोय भारत के सामने आया 
था। पम्प जौर नर ट्रनाव ह। सिने छंद बौर रद को मिउन पा, रटहयया३ और 
इुदिबाद बा पिल्‍न था। इन हो ६ लि मे थे ४४ 7 चुराणा वे शाया थे श्यटे हुई पी, 
धरम बाद्ाबाता का भी धर घाव घर 2१ बसद मे? सता घाट ते थो या प्राथीन भारत 
बे धर्मी धाघवाजा बी) धार बत होता चाहती दी और दगते तऊ से 7६छ5 एय परम के 
बाह्य बच्घता को तोड़ 4 ह द्वाचीनता थे बाहर वि ह जाल को बचने थी। राम प्णते नरेद 
भाप सब थी नहा दिरा, हाँ, अपवी साएवा वा तेड जौर अपनो जपृश्यदर्शिनी दृष्दि को 
महदइवप मे खतारबर उहानले उर८ विदेवानरई जवश्य बना दिपा। कदावितू, रामझष्ण 
और बियबात'३ 4 मिदन में प्री और पश्चिमी जगत वा दी मिलन सपन्न हुआ है और 
धायर, विस दिल पद्चिमी जग के छोग पूर्वी जगत्‌ के आध्यात्मिक सर्यारों को आत्मसातु 
4 (मे, भुमइछ बा 4ल्डाष उसो दिन होगा जौर उसी दिन जिएझय भर + शाति-सापको के 
सपने गावार होगे । विप्रलिंग ने जो यह बात बी है कि पूर्व पूर्व जौर पश्चिम पश्चिम है, 
सपा दोनों वा मिदन नहीं हांगा, वह जसंत्य है । सत्य तो यही दीसता है कि पश्चिम पूर्व 
में मिलेगा और दौक उसी प्रयार मिलेगा, जैसे नरेरद्रनाथ रामहष्ण रो मिले थे। 

उपनिष शी # समय से भारतवर्ष निवृत्तिगादियों का देश रहा था। एक दृष्टि से 
दंक्षिये तो निवृत्ति और प्रवृत्ति परम के भीतर को राजनोति है, जैसे साहित्य की राजनीति 





यछझासिक और रोमांटिक बा विवाद है ) विन्‍्तु, राजनीति यह "की हूँ। पडित 
ही निवृत्ति के पं में प्रवृत्ति का रस छेते हूँ, बाहर दयाय का 7 को निस्सार 
बताते दं जौरभीवर उसी णें « / इस दगावाजी 
मे जन-साधारण उतने नही होते 
जितने पडिते दाप्ष॑निक धारा 
घछा। हिन्दू प्रवृत्तिमार्यी 


थे । जो छोग वैदिक 


४९६ राछति रू घार अध्याय 


मत्रो के गृष्टा पे, उये दाम लक शिद्धाएों के भाउिसाय और घ्यययागा पे, ये भी से में 
पास कर थे तथा गरयों दा दाहमयोबच करके वरियार का पालन एएं अतिमियों की 
मैदा काल घे। जय ममाज ववृतिमा्गी द्ोता है, हर पारीरिद थम विन्‍्दा की यल्तु नहीं 
हेगा। उस समय हतायादे और विद्यास, दोनों, एक गमान उदमो द्वोसे हूँ। वंदिक डाल वा 
समाज ऐसे ही बरमंड छोगो का मसाज या, नर हाप और मस्निष्क में छोई बेर नही या। 
गये उपदिययं या समय आय भर बछदिों ने बहू मिराव निराठा डि जीयन का हे 
खंप्ठ लक मोधत हूं, और मोध पाने के हे वामिसी और कपने का रघाय जाउस्यऊ हैं 
प्रसिधाम पढ़ हुआ कि न तरदुरुग्त मौरपान मन्पागी दोले छगे और नारियों डी मर्यादा 
समाज में पटने लगी । फिर भी, वदिक गम्तार अभी नि.श्षेष नही हुआ पा, इसी- 
लिये उपनिषश में कही बह देंगे यद उपदेश भी देखते दे झि भोग निदे जनादर को वस्तु 
नद्ठी है, बडि बंद रघाग के माघ किया जाय (तन स्‍यतेन भुजीया) । कियु घन और बोद्ध 
भर्माचायों से मन्पाम के मरद्िमा गायी कि सारा समाज सस्यासियों से मर गया । 
िर तो, भारत में सदियों गऊ लिवृत्ति-नियृत्ति की भयानक प्यनि गूँजती रहो और कोई 
भी सुपारफ ऐसा उत्पन्न नदी मुआ, जो समाज झो फ़टकारे झि निवृत्ति डी अतिशयता 
मनृष्य को कायर एव दरिद बना देतो है। भव्तिकाल में आरूर निवृत्ति का जहर डुछ कम 
अवश्य हा, किन्मु, भरा पढित और कवि स्पय॑ नियृत्ति के सस्कारो से ग्रसित पे और, यदि 
फटने फो ये इत अयवा विश्विष्टाई त की बाते पद रहे पे, किन्तु अन्तमंन उनका भी यह मावता 
था कि 'धरद्म सत्य जगस्मिस्या? बाझा सिद्धात दी सत्य है। कबीर, नानक और उपर वल्डमा- 
'ारय ने गृदस्थी यसा कर सार को सम्मान थवस्य दिया, डिस्तु, जनता को ग्रवृतति के मार 
पर छाने का स्ेप्ट प्रयास उनमें भी नहीं था। कवीर आदि निर्युणवादियों के उपदेश वो 
निश्चित रूप से निवृत्ति को बड़ाया देने वाले थे । दाशनिक स्तर पर जौपन को असत्य कहते- 
कहते हिन्दुओं ने, उसे सचमुच ही, असत्य मान लिया एवं देश और समाज से उनकी दिल- 
धर्पी दिनोदिन कम होती घली गयी। प्रत्येक हिन्दू, माँ के पेट से ही, इस विश्वास को लेकर 
आने छगा कि परलोक की साधना सबसे श्रेष्ठ सुकर्म है, चादे छोक हमारे हाथो से एूट हो 
पयों न जाय। इसोलिये, कटी, माला, आरती और पढे में मग्त हिन्दुओं को यह बात शमी 
अखरी ही नही कि उनका देश पराधीन हैं अथवा ये निर्धन और दरिद्व होते जा रहे है । 
यह विचित्र वात है कि धर्म को अफीम कहने वाछा चिन्तक _रोप में जन्मा, जबकि पर्म हे 
सबसे अधिक विनाश्न छ्विदुओ का किया हैं। ने 
उप्ीसवी सदी के अंगरेजी पढे-छिसे हिन्दू अपने धर्म के इन कुपरिणामों को समझे 
छगे थे। एक यह भी कारण था कि धर्म पर पे उनकी थ्रद्धा हटने छगी थी । अतएव जब सवा 
विवेकानन्द का आविर्भाव हुआ, उन्हे अपने सामने कई प्रकार के उद्देश्य दिखायी पडे ! सबतते 
बड़ा काम धर्म की पुनः स्थापना का काम था। बुद्धिवादी मनुष्यो की थद्धा धर्म पर से कर 











प। 





चोया अध्याय घर 


भारत मे ही नही, प्रत्युत्‌, सभी देशों में हिछती जा रही थी । अतएवं, यह आवश्यक था कि 
धर्म की ऐसी व्यास्या प्रस्तुत को जाय जो अभिनव मनुष्य की ग्राह्मय हो, जो मनुप्य की इह- 
लौकिक विजय के मार्ग में बाधा नही डाछे | दूसरा काम हिन्दू-धर्म पर, कम-सै-कम, हिन्दुओं 
की श्रद्धा जमाये रखना था | किन्तु, हिन्दू यूरोप के प्रभाव में आ चुके थे तथा अपने 
धर्म और इतिद्वास पर भी वे तब तक विश्वास करने को तैयार न थें, जब तक कि यूरोप 
के लोग उनकी प्रशसा नहीं करें ओर, तीसरा काम भारतवाप्तियों में आत्म-गौरव की 
भावना को प्रेरित करना था, उन्हे अपनी सस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परपराओं 
का योग्य उत्तराधिकारी बनाना था। 
स्वामी विवेकानन्द का देहान्त केवल ३९ वर्ष की आयु में हो गया, किन्तु, इस छोटी 
सी अवधि में ही उन्होने उपर्युक्त तीनों कार्य सपन्न कर दिये कि राममोहनराय के समय से 
भारतीय सस्छृति और समाज में जो आन्दोलन चल रहे थे, वे विवेकानन्द में आकर अपनी 
चरम सीमा पर पहुँचे। राममोहन, केशवसेन, दयानन्द, रानाडे, एनो बीसेट, रामक्ृष्ण एवं 
अन्य चिन्तकी तथा सुधारकी ने भारत में जो जमीन तैयार कौ, विवेकानन्द उसमें अश्वत्थ 
होकर उठे । अभिनव भारत को जो कुछ कहना था, वह विवेकानन्द के भुख से उद्गीर्ण 
हुला। अभिनव भारत को जिस दिश्ला की ओर जाना या, उसका स्पष्ट सकेत विवेकानन्द ने 
दिया। विवेकानन्द वह सेतु हूँ जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते 
हू । विवेकानन्द वह समुद्र हैं, जिसमें घर्मं और राजनीति, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता 
तथा उपनपिद्‌ और विज्ञान, सबके सव प्रमाहित होते है । रवीखताय ने कढ्ा है, “यदि कोई 
भारत को समझना चाहता हूं तो उसे विवेकानन्द को पढ़ना चाहिए ।” अरविन्द का वचन 
हूँ कि “पश्चिमी जगत्‌ में जगत्‌ में में विदेकानन्द को जो सफलता मिछी, वही इस बात का प्रमाण हूँ कि 
भारत केवल मृत्यु से बचने को नही जया हैँ, वरन्‌, वह विश्व- 
नेताजी सुभाषचन्द बोस ने लिखा है कि “स्वामी विवेकानन्द का घ॒र्मे राष्ट्रीय को उत्तेजना 
देनें वाल घर्मं था। नयी पीढी के छोगो में उन्होने भारत के प्रति भक्ति जगायी, उसके अतीत 
के प्रति गौरव एवं उसके भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की । उनके उद्गयये- से.लोगो. में 
भात्म-निर्भरता भर स्वाभिमान के भाव जगे हैं। स्वामी जी ने सुस्पष्ट रूप से राजनीति का 
एक भी सदेश नही दिया, किन्तु, जो भी उनके अथवा उनकी रचनाओं के सपर्क में भाया, 
उसमें देशभक्ति और राजनीतिक मानसिकता आप से आप उत्पन्न हो गयो । 

“7 जेसारीप्रश्साएँ सही है। इनमें कोई भी अत्युवित नही है । स्वामी जी पर्म जौर सस््ृति 
के नेता थे । राजनीति से उनका कोई सरोकार नही था| किल्तु, राजनोति तो स्वयं सस्‍्दू वि 
को बेरो है, उसका छघू अगमात्र हूँ। स्वामी जो ने जपती वाघी और बरुँत्व से भारत- 
वासियों में यह अभिमान जगाया कि हम अत्यन्त प्रादीन सम्यता के उत्तराधिकारो हैं; 
हमारे धामिक ग्रय संसार में सबसे उन्नत और हमारा इतिहास सबसे मदान्‌ हैं; दमारो 








डर संस्कृति के चार अध्याय 


सस्या भाषा दिल को सदसे प्राचौन माया है और हमारा साहित्य सरसे उप्र का [7 
पढ़ी नहीं, प्र्यृतु, हमारा धर्म ऐसा है जो वरिनान को कसौरी पर रथ यारा | है 
जो विरएद के सभी धर्मों कर सार होता हुआ भो उन सबसे ऊुछ जोर जार है। ८४ 
के नोरर में हिल्दुनों में मह विश्वास उत्पन्न हुआ ऊ॒ि उन्हे किसो + भो सामने रा ४ १ 
अगवा लब्जित होने की जायरयउता गह्ठी हैं। भारत में सास्कृतिक गछ्दौरशव .8 2 
हुई, राजनीतिक राष्ट्रोयवा बाई को जन्मों है, और इस सास तिक राष्टरोया $ शिविर मे 
विपेशानन्द थे ॥ 

सन्‌ १८९३ ई में शिरागों (अमेरिका) में निखिल शिखउ के पर्यो झा १६०7 
सम्मे उन हुआ या। स्थासो वियेड़ानस्द के ददप में पद मार उतठाम बुना हिते झ 45! 
में अउरद जायेगे और अनेऊ प्रचंड बाधाओं के होते हुए भो ये इसे गस्ने हक जल 
दुएं। हिल्दुउ एड भारतरषे के लिये बंद अच्छा दुआ हि हवामों रो एवैगह तह 
जो सके क्योकि इस सम्मेलन में द्िदुरर के पक्ष में ऐसा ऊंचा प्रचार हुवी 4व 40९ 
पके हुआ पा, यौर ने उसके बाद से लेकर आज तऊ हा पाया है। है, पूँज बेर व 
दृध्दि से म्दामोजों को अमेरिका-यात्रा उपनो दी सफ हुई, विजी डियदि 47 हे 
की रूसयाता (१९५५ ई०) समझो जाय 2 ॥ 






कद अध्यय डर 


इनके भापागा पर द्िपणी करते हुए 







नल कि धर्मों को. पार्उमेंट 
केले पर अनायास यह परत उठ 
के टये धर -झचारक भेजने को बात किनो 


से शाबस सदन स्थकित दिवेदापइनन्द 
खड़ा हटा है बि उस ठाती दगा दो 
बदरुप को बा है ।' 
-सग्बपन से इसाहित हकर स्वाग्नी जो जनेगिरा और इग्सेंडड में तोन साल 
आब रह परे कौर इसे «बद में भापताों वालरगाएया गेख) कविताजों, शिशारों और यकाज्यों 
पसे डे सार को साई उरय में ऊँ या डिया। पाया, हे सौ य्पों से ईसाई 
अम प्रचाग्क समार में हस्दरज बी जा विरेश फंश रहे पे उस पर अकेते स्यासी जो के 
बे यूर्द ने शो शगा दी और जड शारदा! ने पढ़े सुना कि सारा पर्चिमों जगत्‌ स्गामी 
जीज मुष ये हिंदू इ बा आस्यान युत कर रे रगड़ हा रहा है, गड हिन्द भी अपने पर्म और 
सरहद तिबं सौरय बा बनुनदजु छ कउ 8 से काले सगे, अंगरेजों पड कर बदके हुए दिल. 
अदिदादिशइ। धमपाना दटुत ही बिल बारे छा । वि पु, जब उन्होने रेशा कि एप यूरोप 
और अमरिवा व मरा री दामी जी के धिप्य इस कर दिग्दुखत को सैया में छगते जा रहे हैं, 
सब पक भी३र भी कहानि बी भावना गयी और बे राग ऐोड़ कर वे भी रिपर हा गये । 
हत घर, हिल्दुव बी छोड़ने वे लिये अंग जी भाषा, ईसाई परम, भर यूरोपीय बुदियाद 
के पट से जी तूफान उड्धा था, बहू (यामी दिवेवालरद के दमा ये जगे दिशाल यक्ष से टकरा" 
कर छोड पयां। हिददू-डाति हा पे हैं कि बढ़ जब तक जीवित रहे, वियेकानन्द फी माद उसी , 
भरद्धा गे करती जाय, जिगे थट्धा से वह स्थास और वाल्मीकि की याद करती हैं। 
रथासी जी की स्यावद्ारिदता यह पी कि यूरोप तपा अमेरिषा को उरदोंने सपम और 
रघाय का महर्य क्रमशाया था, विन्‍्तु, भारतवाधियों का घ्यान उन्होने भारतीय समाज की 
आधि+ दुरवत्था की ओर आाहृष्ट विया एव पमे को उनके सामने ऐसा बना कर रखा जिससे 
मनुष्य बी शापिभौतिक उप्रति में कोई दापा नहीं पड़े। अमेरिका की उच्छल जीवनी-शक्ति, 
वहाँ दी स्वच्छठा, वहाँ वा संगठन, वहाँ को सोन्दययं-भावना और वह के वैं॥निक साधनों 
बाय उपयोग, ये दाले स्वामी जी को बुत पसद जायी थी । किन्तु यूरोपीय सम्यता के जो दोष 
है, वे भी उनकी आँसो से ओम नहीं रहे । बोह्टन में दिये गये अपने एक भाषण में स्वामी 
जो ने इन दोपी का ऐसा परदा फाशय जिया कि बहाँ की जनता उनमे रुप्ट द्वो गयी, किर भी, 
स्वामी जी ने अमरीको और यूरोपीय छोगो को उनकी सम्यता का दोष दिखाना बन्द नदी 
किया । यूराप और अमेरिवा में जो जातीय अहकार है, स्वार्थ-साधन और विलासिता के 
डिये जा पारस्परिक द्वोई हैं, पर्म और सल्कृति के मामले में वहाँ जो भयानक असहिष्णुता 
है, गरीबों के जाधिक शोपण बय्य जो विकराल्व भाव तथा राजनीतिक चाछबाजियाँ और 
हिंसा के जो उठेय है, उन्हे स्वामी जी यूरोपीय सम्यता के पाप कहते थे और पश्चिमी 
देशा के थोताना के सामने वे इनका खुल कर उल्लेस करते थे । थ्यड़ित और समान, 








थबाए। 





ह द्वारा उह्ान हर 
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दोनो की रक्षा और झाति के लिये स्वामी जी धर्म को आवश्यक मानते मे, अतएय, यूरोप 
को धर्म मे विमुख होते देख कर, उन्हें चिन्ता हुई। उनका विचार या हि पर्महीन सम्मपा 
निरी पशुता का उज्ज्वल रूप है तथा उसका विनाश उसी प्रकार अवश्यम्मायों है जेने 
अतीत के अनेक साम्राज्य विनप्ट हुए क । उन्होने कई बार यह घेतायनो दो कि आप्या- 
त्मिकता को अनादत करके यूरोप उस ज्वालामुसी के मुस्त पर बैठ गया है जो हिमो भी 
क्षण विस्फोट कर सफता है । 

रूडियों, भाउम्बरों जौर वाह्याचारों से ऊपर उठ कर, स्वामी जी ने परम की विशक्षत 
व्याख्या प्रस्तुत की । “पं मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का वियास है ।” पर्म नसों 
पुस्तकों में हैं, न घामिक सिद्धातों में । वह केवल अनुभूति में नियास करता हूँ।/ “पर्म जरप 
विश्वास नहीं है, धर्म अलीडिफता में नही है, वह जीवन झा अत्यत स्यामायिक तय है।” 
मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनन्त जीवन की कामना है, शान और आनन्द प्राप्त करे की 
चाह हैं । पुर्णता, ज्ञान और आनन्द, ये निचछे स्तर पर नही हूँ; उनकी सोज जोरत के उक्त 
स्तर पर की जानी घाहिए। जहां ऊँचा स्तर आता हैं, यही धर्म वा आरभ होता है । /जी 
फा स्तर जहाँ हीन है, इद्वियो का आनन्द यही अत्यन्त प्रसर होता है । साते में जो उ कई 
मेडिये और कुत्ते दिसाते हैं, वह उत्साह मनुष्प में भोजन के समय नदी दिशायों दे ए। हु 
और भेडियो वा सारा जानन्‍्द उनकी इश्वियों में केख्ित दोता है। इसी परार, यडी देश 
के नियछे स्तर के मनुष्य इद्वियों के आनन्द में अत्यन्त उत्माद दिलाने दू। हिट, वो बष्प 
अपों में शिक्षित और सुमंस्शत ब्यवित है, उके आनन्द का आपार दिघार और ढ्टादएी 
है, दर्शव और विज्वान होता है । डिन्‍्तु, आम्यात्मिगता तो और भी ऊँपे छर हो कल | 
अनएय, इस स्तर या आनन्द भी अत्यत सूदम और प्रचुर होगा हूँ।” यूरोप और के हा 
$ नियामियों पर स्वामी जी ने यह प्रभाव डालना पाहा कि स्यकि अर समुद्‌ के 4 
की सददता उसझो आपधिभौविक समृद्धि अबया बौदिड उपलब्धियों पर वि१ 4 ६९६ 
आप्यारिनद उन्नति पर निर्भर करतो हैं । अपएक, मलुष्य को बादिए हि पते १६ बरए, 
भअकित, विनयशीझता, सच्चाई, नि स्टाययंता, और प्रेम डा विडास क ९ ठपा बाई शेर 
गुदो रा । 
पुरोड और अमेरिहा में मोय डी सामदियाँ उघुर परिमाय में गन्‍४ धव है 
लिटे क्शमों जी ने वहाँ रू निदादियों को मयम और ह्पाग डी शिक्षा दी। १ ४ 
दरिटका डा साख था, निर्षनश डा नप्त बास या एड यहाँ है शोय दराजार $ | 
मी बोरन हे ऊंफ गुयो से किुवक हो गे थे । अवणन, झरतबानिय हो सेब ले बी हे ढ़ 
दिया बह डेबठ परम डे डिये नही या, व्ायुक, उसने कहाँ के खाया थे जवाब 4 हि 
धादा, उन्हे कुये हो झाउता से बान्दोटिय करने डी वेष्टा को डा घर लिधब बह हा 
विवूलि हो दिेसी उबपगा के रुस्त झरडे उम्दा मारते रखिया बाग ते 2 ४44 
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बारड़ परने दा प्रयास क्या । शिवामो के विस्व-ध्म सम्मेलन में भी स्वामो जो ने ईसा- 
हयो के समक्ष निर्भीक गजेना की थी, “तुम ईसाई छोग मूत्तिपूजको को आत्मा के बचाव के 
हिये भारत में धमं-प्रघारक भेजने को बहुत हो आतुर दोसते हो, किन्तु इन मूरत्तिपुजकी के 
भरीर को धुपधा की ज्वाला से बचाने के लिये तुम बया कर रहे हो ? भयानक दुभिक्षी के 
समय छासों भारतवासी निराहार मर गये, किन्तु, तुम ईसाइयो से कुछ भी नही बन पडा । 
भारत की भूमि पर नुम गिरजों पर गिरजे बनवाते जा रहे हो, किन्तु, तुम्हे मह शात नहीं 
है कि पूर्वी जगत्‌ को आकुछ आवश्यकता रोटी है, धर्म नहीं। धर्म एशियाबालो के पास अब 
औ बहुत हैँ । वे दूसरों से धर्म मा पाठ नही पदना चाहते। जो जाति भूख से तड़प रही है, 
उसके आर्य धर्म परोसना, उसका अपमान है। जो जाति रोटी को तरस रही है, उसके हाथ 
में दर्शन और धमंग्रय रखता उसका मजाक उडाना है।” 
महते हूँ, एक बार कोई नवयुवक स्वामी जी के पास गया और उनसे बोला, “स्वामी 
जी ! मुप्ते गीता समझा दीजिये ।” स्वामी जी ने सच्चे मन से कहा, “गीता समझने का वास्त- 
बिक मंदात फुट्वाऊ या भेदान है, जाओ, घटे भर खेल-कूद छो, गीता तुम स्वय समझ 
जाओगे ।/ 
स्वामी विवेकानन्द ससतार में घूम कर देख चुके थे कि नयी मानवता कितनी उच्छल 
और बखझवती हूँ । उसकी तुलना में भारत के लोग उन्हे बौने और बीमार दिखायी दिये | 
अतएव, भारत में उनके अधिकाश उपदेध शारीरिक उप्नति, साहस, सेवा और कम की महत्ता 
सिद्ध करने को दिये गये। भारतवर्ष को वे क्षीण और कोमलबवपु सन्यासियों का देश बनाना 
नहीं चाहते थे। न उनका यहीं उद्दे श्य था कि यहाँ के लोग शाक भोजी होकर धर्म को साधना 
करते हुए निर्धनता और गुछामी का द्य सहते हुए मौन रहे । अपने एक शिष्य द्वारा मह पूछे 
जाने पर कि सन्यासियों को मास-मछली खाना चाहिए या नही, स्वामी जो ने कहा, “हो, 
निन्‍दा का भय माने विना मास-मछली तुम जी भर खा सकते हो । शाक-पात खाकर जीने वाले 
आमादय के रोगी साधुओं से सारा देश भर गया है। ये रक्षण सत्त्व के नही, भयानक तमस के 
हैँ. और तमस मृत्यु की कालिमा का नाम हूँ । आकृति में दमकती हुई काति, दृदम में अदम्य 
उत्साह और कर्म-चेप्टा की विपुछता और उद्दे लित शक्ति, थे सर्व की पहिचान हूँ । इसके 
विपरीत तमस का लक्षण आलस्य और शैथिल्य है, अनुचित आसवित और निद्रा का मोह 
है ।.... कौन भोजन शुद्ध और कौन अशुद्ध हैँ, थया इसी विचिकित्सा में जीवन बिता दोगे 
अथवा इद्विय-निग्रह का भी कुछ ध्यान है हमारा लक्ष्य इद्ियो का निग्रह है, मन को वच्च में 
छाता है। अच्छे और बुरे का भेद, शुद्ध और अशुद्ध का विचार, इद्विय-निग्रह नही, उस प्येय 
के सहायक मात्र हैं।" 
स्वामी जी बार-बार कहा करते थे कि भारत का कल्थाण श्वक्ति की साधना में हैं। 
जन-जन में जो शक्ति छिपी हुई हैं, हमें उसे साकार करना है | जन-जन में जो साहस और 


५०२ संस्कृति के चार अध्याय 


जो विवेक प्रच्छम्न है, हमें उसे वाहर छाना है। “में भारत में छोहे की मासपेधियाँ और फौलार 
की नाड़ी तथा धमनी देखना चाहता हूँ, क्योकि इन्ही के भीतर वह मन निवास करता है जो 
शंपाओं एवं बच्चो से निमित होता है। शक्ति, पोरुष, क्षात्र-वीय, और ब्रह्म -ीज, इनके 
समन्वय से भारत की नयी मानवता का निर्माण होना चाहिए।” मृत्यु का ध्यान करो। प्रढय 
को अपनी समाधि में देखो, तथा महाभैरवरुद्र को अपनी पूजा से प्रसन्न करो । जो भयानक है, 
उसको अचंना से ही भय वस में आयेगा। ... संभव हो तो जीवन को छोड़ कर मृत्यु की कामता 
करो। तलवार की धार पर अपना शरीर लगा दो और रुद्र-शिव से एकाकार हो जाओ।/ 
सस्कृति का ध्यान करते-करते भारत का स्वाभिमान जग चुका था। अब दूमए 
सोपान उसकी वीरता, निर्भगता और वलिदान की भावता को जागृत करना था। स्तमी भी 
से वीरता, बलिदान और निर्भयता की शिक्षाएँ मी धर्म से निकाली एवं रड-शिय तथा महा 
काली को छोगों का आराघ्य वना दिया । स्वामी जी की अहिंसा और वैरास-भाशता 
में भी क्षात्र-धम का स्पर्श था। जिन विचारों, जिन धर्मों और आचारों से कायरता की वूर्डि 
एवं पौरुष का दलन होता हैं, स्थामी जी उनके अत्यन्त विरद्ध ये। इसीलिये बुद्ध की मदिता 
की स्थामी जी ने कभी भी खुल कर भ्रशसा नही की, बल्कि एक वार तो उन्होने वह भी शिय 
कि बुद्ध की शिक्षाओ के पीछे “भयानक दुबंछता की छाया विदमान है ।' स्वामी थी ने वो 
धर्म-युद्ध के प्रेमी थे, न उनकी यही सम्मति थी कि कोष के प्रत्येक उफान पर मनुल डा 
तलवार छेफर दौडना ही चाहिए। किन्तु, हिंसा को, कदाचित्‌, ये सभी स्थितियों | 08 
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पर अक्षम्प है, असत्य और अपम॑ है । युद्ध उससे उत्तम पर्म हूँ। क्षमा वभी करती बार 
जबकि तुम्हारी भुजा में विजय की शक्ित वर्तमान हो ।” 
आपिभौतिकता ने भारत के सामने जो चुनौती रसी थी, उसका भी सम ३ पर 
वियेकानन्द ने दिया। दे उस प्रकार के सुघारक और सठ थे जिनकी अनुनूति में का करे 
नवीन हूप प्रहण करते है, प्राचीन दर्शन की परतें छूट कर गिर जाती दूँ जौर वेग ॥ 8) | 
घुल कर घमरने लगते हैं। ये इस बात को कय बदस्त कर सकी ये हि परययाएँ हर 
याधियों की उप्नति का मार्ग रोड अयदा पर्म उन्हें निर्षत और गुठाम एनेंकी हाधाए 
उपनिषदों डा उपदेश है कि सभी आत्माएँ एक है क्योडि वे सबकी सब एझ़ जप बार दर 
अगंस्य प्रतिमिम्द मात्र है। इस मियात से समन जो ते बढ निलतए विरा दा है ४ पर 
बेटी हैं, दद सभी जोजो के योग से अधिक नदी हूँ । अतए्‌व, सब्जी ईंघगवती डर कि 
मपने मातवचत्पुओं ही सेवा में अपने आपदो छगा दे / सर परोगों भूपा मरता ई 45व 
मर्दिर में शोय बढ़ाता पुष्य नही, पाप है जर मनुष्य दुवंत जोर पद दी दर 4 
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जढ़ाना अमानुपिक कर्म हैं। “ससार के अगणित नर-नारियों में परमात्मा भासमान है।” 
तथा “मेरे जोवन का परम ध्येय उस ईश्वर के विस्द्ध सघर्ष करना हैं जो परलोक मे आनन्द 
देने के बहाने इस छोक मे मुझे रोटियो से वचित रखता है, जो विधवाओ के आँसू पोछने में 
असमर्थ है, जो माँ-बाप से हीन वच्चे के मुख में रोटी का टुकडा नही दे सकता !/ केप्टा नामक 
संथाऊ को भोजन कराके उन्होने कहा या, “तुम साक्षात्‌ नारायण हो, आज मुझे सतोप हूँ 
कि भगवान्‌ ने मेरे समक्ष भोजन किया । वे कहते थे, “वास्तविक शिव की पूजा निर्धन और 
दरिद्र की पूजा हैं, रोगी और कमजोर की पूजा है ।” निर्धनता, पुरोहितवाद और घामिक 
अत्याचार सिखाने वाले दर्घनों के स्वामी जी प्रचड विरोधी थे । इसी प्रकार, पनियों के 
प्रति भी उनमें आदर का भाव नही था। “भारत की एकमात्र आश्या उसकी जनता हैँ । 
ऊंची श्रेणी के लोग तो शरीर और नैतिकता, दोनो ही दृष्टियों से मर चुके हूँ ।” 
7 स्वामी जी स्थयं संन्यासी थे। सन्यासियों का एक वृहत्‌ मठ भी उन्होने हो सडा किया 
एवं समाजसेवी युवकों को वे अविवाहित रहने का उपदेश देने थे। किन्तु, गृहस्थों को वे होत 
नही मानते थे। उछटे, उनका विचार था कि गृहस्थ भी ऊँचा और सन्यासी भी नीचा हो 
सकता हूँ । “मे सन्‍्यासी और गृहस्थ में कोई भेद नही करता। सनन्‍्यासी हो या गृहस्थ, जिसमें 
भी मुझ्ते महत्ता, हृदय की विशालता और चरित्र को पवित्नता के दर्शन होते हैं, मेरा 
मस्तक उसी के सामने झुक जाता है ।” 
नारियो के प्रति उनमें असीम उदारता का भाव था। वे कहते ये कि “ईसा अपूर्ण थे 
क्योकि जिन बातो में उनका विश्वास या, उन्हें वे अपने जीवन में नही उतार सके । उनकी 
अपूर्णता का सबसे थडा प्रमाण यह है कि उन्होंने तारियों को नरों के समयश्ष नहीं माना । 
असऊ में, उन्हें यहदी सस्वार जकड़े हुए या, इसीलिये, वे झिस्मी भी नारी को अपनो प्ििप्या 
नही बना सके । इस मामले में बुद्ध उनसे थ्रेप्ट थे क्योकि उन्होने नारियो को भी भिभुणी होने 
बा अधिकार दिया । एक बार उनके एक शिप्य ने पूछा, “महाराज ! बौद्ध मठो में भिशु- 
पिया बहुत रहती पो। इसीडिये तो देश में अनावार फैठ यया ।”” स्वामी जी ने इस आखोबना 
था उत्तर नही दिया, वे बोले, “पता नही, इस देश में नारियों और नरो में इतना भेद 
मयो किया जाता है। वेइन्त तो यही सिखाता हूँ कि सब में एक ही आत्मा का वास हैँ। तुम 
लोग नारियों की सदेद निन्‍्दा हो करते रहते हो, डिस्तु, कह सकते हो कि उनकी उन्नति के 
लिये अद तक तुमने कया डिदा है ? स्मृतियां रच कर तथा युदामो की किया गड़ कर पुश्यों 
ने नारियों दो बच्चा जनने को झुशोन बना बर छोड़ दिया नारियाँ मटावाऱी की साशार 
प्रतिमाएँ है। यदि तुझने इन्हे ऊपर नही उद्यादा, तो रह झूठ सोचो डि तुम्हारी जपती उन्नति 
बा बोई अन्य मार्स है। ..... ससार बी सनी जाठिदाँ नारियो वा समुबित सम्मान करके ही 
महान्‌ हुई है। छो जाति नारियों बा सम्मान करना नेद्ों जानतो, बह न वो अतोठ में उच्नति 
कर सी, न आये प्रति रर सरेयी ।” 
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स्वामी जी हिन्दुत्व फी धुद्धि के लिये उठे थे तथा उनका प्रधान क्षेत्र धर्म घा। किन्‍ु, 
मं और संस्कृति, ये परस्पर एक दूसरे यय स्पघ्च॑ करते चलते हूँ। भारतवर्ष में राष्ट्रीय पतन 
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इयकताओं को दृष्टिगत रस कर करना आरंभ किया यौर इस प्रक्रिया में उन्होने कड़ी 
कड़ी बाते भी बड़ी ही निर्भकता से कह दी । “शक्ति का उपयोग केवछ दृत्याण के 
निमित्त होना चाहिए । जब उससे पाप का समर्थन किया जाता है, तब वह गह्ित हो 
जाती है। युगो से ब्राह्मण” भारतीय सस्कृति का घादौदार रहा है। अब उसे इस संस्कृति को 
सबके पास विफीर्ण कर देना चाहिए । उसने इस संस्कृति को जनता में जाने से रोक रखा, 
इसीलिये, भारत पर मुसलमानों का आक्रमण समाव्य हो सका । ब्राह्मण ने संस्कृत के भंशर 
पर ताला छगा रसा, जन-साधारण को उसमें से कुछ भी छेने नही दिया, इसीलिये हजारो 
साल तक जो भी जातियाँ भारत में पुस पड़ी, हम उनके मुल्यम होते गये। हमारे पतन का 
कारण ब्राह्मण की अनुदारता रही है। भारत के पास जो भी सास्क्ृतिक कोप है, उसे जब- 
साधारण के कब्जे में जाने दो । और चूंकि ब्राह्मण ने यह पाप किया था, इसलिये प्रायश्वित्त 
भी सबसे पहले उसी को करना हूँ । साँप का काटा हुआ आदमी जी उठता है, यदि वही साँप 
आकर फिर से अपना जहर चूस छे। भारतीय समाज को ब्राह्मण-रूपी सर्प ने उसा हैं। यदि 
ब्राह्मण अपना विष वापस छे ले तो यह समाज अवश्य जी उठेगा ।” 
ऊँची और तथाकथित नौची जातियो के बीच सामाजिक पद-अतिष्ठा को लेकर 
जो सघर्ष है, स्वामी जी ने उससे पैदा होने वाले खतरों पर भी विचार किया था। इस सर्वध 
में उनका समाधान यह था कि यदि ब्राह्मण कहलाने से सभी जातियो को संतोष होता हैं 
तो उचित है कि वे अपनी-अपनी सभाओं मे यह घोषणा कर दे कि हम ब्राह्मण है। इससे भारत 
को बहुत बड़ी शकित प्राप्त होगी। एक तो देश में जातियों का मेद आप से आप समाप्त हो 
जायगा, दूसरे सभी वर्ण के छोग ब्राह्मण-सस्क्ृति को स्वीकार करके आज के सास्क्ृतिक घरा- 
तल से स्वयमेव ऊपर उठ जायेंगे। हाँ, स्वामी जी का यह भी विचार था कि स्पये चाहे जिठ 
विद्या से भी प्राप्त हो जायें, किन्तु, सामाजिक प्रतिप्ठा भारतवर्ष मे अब भी सस्ठृत-भावा 
के ज्ञान से मिलती है। अतएव, जो भी भारतवासी ब्राह्मण की प्रतिष्ठा वाला पद आष्त करता 
चाहता है, उसे संस्कृत में दक्षता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। हि 
भारतीय एकता का महत्व स्वामी जी ने जनता के समक्ष अत्यन्त सुस्सप्द हय॑ ०, 
रखा। “अथवं वेद में एक मत्र है, जिसका अर्थ होता है कि मन से एक बनो, विचार रे एक 
बनो। भ्राचीन काल मे देवताओं का मन एक हुआ तभी से वे नैवेद के अधिकारी रहे है। 
मनुष्य देवताओ की अचंना इसलिये करते है कि देवताओं का मन एक हैं ॥ मत से एक न 
समाज के अस्तित्व का सार है। किन्तु, द्रविड़ और आयें, ब्राह्मण और अब्राह्मण, है 3: 


डे 
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विवादों में पड कर तुम जितना ही झगडते जाओगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही क्षीण होती 
जायगी । तुम्हारा सकल्प एकता से उतना ही दूर पडता जायगा। स्मरण रखो कि शविति- 
संचय और सकल्प की एकता, इन्ही पर भारत का भविष्य निर्भर करता है। जब तक महान 
: क्र्यों के लिये तुम अपनी शक्तियों का सचय नही करते, जब तक एक मन होकर तुम 
आत्मोद्धार के कार्य में नही लगते, तव तक तुम्हारा कल्याण नही है। प्रत्येक चीनी अपने ही 
दंग पर सोचता हैं, किन्तु मुट्ठी भर जापानियो का मन एक है । इसके जो परिणाम निकले 
है, उन्हे तुम भली-भाँति जानते हो। विश्व के समग्र इतिहास में यही होता आया हैं ।” ब्याव- 
हारिक नेता के समान स्वामी जो ने भारतीयों के चरित्र के एक भीषण दोप पर अपनी उंगली 
रखी और काफी जोर देकर कहा कि “हमारे देशवासियो में से कोई व्यक्ति जब ऊपर उठने 
की चेप्टा करता है, तब हम सब लोग उसे नीचे घसीटना चाहते है, किन्तु, यदि कोई विदेशी 
आकर हमें ठोकर मारता है, तो हम समझते है, यह टीक हैँ । हमें इन तुच्छताओ की आदत 
पड़ गयी हैं। लेकिन, अब गुठामो को अपना मालिक आप बनता है। इसलिये, दास-भावना 
को छोड़ दो । अगले पचास वर्षों तक भारतमाता को छोड कर हमें और डिसी का स्थान 
नही करना हैँ । भारतमाता को छोड़ कर जोर सभी देवता झूदे है ) उन्दें अपने मन से 
निकाछ कर फेक दो । यही देवी, यहो हमारी जाति वास्तविक देवो हैं। सर्वत्र उसके हाथ 
दिखायी पडते हैं। सर्वत्र उसके पाँव विराजमान हैं, सर्वत्र उसके वान हूँ और सब गुछ पर 
उसी देवी ना प्रतिबिम्ब छाया हुआ है । दाकी जितने देवता हैं, नींद में है। यह विराट देवता 
हँमारें सामने प्रत्यक्ष है । इसे छोड कर हम और किस देवता की प्रूजा करेंगे २” 
धर्म-साधना के छोभ में जोवन से भाग कर गुफा में नाक दान दया कर प्राणायाम 
करने की परपरा वी भारत में वड़ो महिमा थो। स्ामी विवेशनन्द ने इस परपरा की 
महिमा एक झटके मे उडा दी । “आधा मोछ वी छाई तो हमसे पार नही को जाती, मगर, 
हनुमान के समान हम समग्र सिन्‍्पु को राँप जाना चातते हूँ। यह होने वाली वात नदी है । 
हर आदमी योगी बने, हूर आइमी समाधि में घटा जाय, यह गलत बात हूँ। यह असभव हूं, 
यह अकरणीय है । दिन भर करमें-सबुछ् दिदद $े साथ मिछत और मप्षे, तपा मध्यां समय 
बंद बर प्राघायाम ! क्या यह इतना सरल बाय हूँ ! तुमने तोन बार नाह बयायी है, तोन 
बार नासित्रा से भीवर की वायू को बाहर रिदा है, तो कदा इतने से हो छऋषिय् बागाश से 
होडर तुम्हारे पास चले आयेगे ? बपा यह भी कोई मजाक है ? ये सारी देवबूटी की बादे 
हूँ । जिस चीज भी जरूरत हैं वह हैं चित्त-णुद्धि और चित्त-शुद्धि कंसे होगी ?ै सबसे पहली पूजा 
जिराट शी होनी घाहिए, उन जसस्य मानरो ढो, जो तुम्हारे दारो ओर फडे दुए हे । सार 
में डितने भी मनुप्य और जोव-जन्‍्लु है, सनी परमात्मा है, सनी परइष्म के रुप हैं। जौर इतमें 
भी सर प्रपम हमें अपने देशशसियों को पूजा करती घाहिए। आपस में ईष्यॉदप रखने के 
अइते, आपस में सद्श छोर विश करते के दइते, ठुन परम्पर एडडूसरे डी अरंता करो, 
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एक-दूसरे से प्रेम रणो। हम जानते है कि किन कर्मों ने हमारा सर्वनाश्व किया, किन्तु, फिर 
भी हमारी याँस नही सुझ्ती ।” 
गाँधी, रवीद्धनाय, राधाउप्णन्‌ और जवाहरलाल में हम इस आशा को गतिशील 
पाते हैं कि भारत के पास जो सदेश है, भारत के पास जो दीपकालोन अनुभव हैं, उससे 
सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। एशिया साधनहीन और दु.स्री, किन्तु यूरोप समृद 
एव असतुप्ट है। एशिया उन्च जोवन की कामना छिये अनेक दुर्गतियों को पेलता आ रहा है। 
यूरोप ने दुर्ग तियो पर तो विजय प्राप्त कर छी, किन्तु, उच्च जीवन की राह उस्ते, मानों, मिली 
ही नहीं। विश्य का कल्याण इसमें हैं कि एशिया यूरोप कौ आधिभौतिकता को ग्रहण करे 
और इस प्रकार ग्रहण करे कि उसकी मानसिकता को आँच नही आये ! इसी प्रकार 
यूरोप के दुर्दात शरीर के भीतर जो आत्मा सोती जा रही है, उसे जग कर सबेप्ट होता 
चाहिए। यूरोप का यह आत्मिक जागरण एशिया की सगति से आयेगा। स्वामी जी की दृष्टि 
इस आवश्यकता पर भी पड़ी थी और जब सारा भारतवर्ष यूरोप के चाकचिक्य से मोहित 
हो रहा पा, तब उन्होने घोषणा की कि जीवन का घर्म आदान-प्रदान है | क्या यह लन्छा: 
होगा कि हम सदेव पश्चिम वालो के चरणो के पास वैट कर सब कुछ, यहाँ तक कि धर्म भी, 
सीखते रहे ! यया हम केवल छेते ही रहेगे ? देना हमें कुछ भी नही हैं। पश्चिम से हम 
यंत्रवाद की शिक्षा छे सकते है, और भी कई बातें अच्छी है, जिन्हें पश्चिम से ग्रहण करता 
आवश्यक दीखता है। किन्तु, हमे उन्हे कुछ सिखाना भी है। हम उन्हें धर्म और आध्याति- 
कता की दिक्षा दे सकते हैं। विद्व-सम्यता जभी अपूरी है। पूर्ण होने के लिये वह भाख की 
राह देख रही है। वह भारत की उस आध्यात्मिक सपत्ति की प्रतीक्षा में है, जो 
पतन, गन्दगी और भ्रष्टाचार के होते हुए भी भारत के हृदय में जीवित और अधुण्य ह 
»' इसलिये, सकी्णता को छोड़ कर हमें बाहर निकलना है। पश्चिम वालो से हमें एक 
विनिमय करना है। धर्म और आध्यात्मिकता के स्तर की चीजे हम उन्हे देगे, और, बदले में 
भोतिक साधनों का दान हम सह स्वीकार करेगे। समानता के विना मँत्री संभव ही 
होती और समानता वहाँ आयेगी कहाँ से, जहाँ एक तो बराबर गुरु बना रहना चाहता है, 
और दूसरा उसका सनातन ध्िप्य ?” कोई 
हिन्दुत्व के प्रबल समर्थक होने पर भी स्वामी विवेकानन्द में इस्लाम के प्रति के 
डैप नही था। उनके गुरु परमहँस रामहृप्ण ने तो छह महीनो तक, विधिवतू, मुसलमान होकर 
इस्लाम की साधना भी की थी। इस संस्कार के कारण इस्लाम के प्रति उनका 2 
यथेष्ट रूप से उदार था। उन्होने कह है कि “यह तो कर्म का फल था कि भारत #/ सांस्कृतिक 
जातियो ने गुलाम बनाया। किन्तु, भारत ने भी अपने विजेताओ में से प्रत्येक पर सास कप 
विजय भ्राप्त की । मुसलमान इस प्रक्रिया के अपवाद नहीं है| शिक्षित मुसछमात, बल ऊ 
4 ५ ९/त है जिनके विश्वास हिन्दुओं के विश्वास से भिन्न नही होते । इस्छामी उस 
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भीतर भी हिन्दू विचार प्रविष्ट हो गये हैं । विस्यात मोगल सम्राट अकबर हिन्दुत्व के काफी 
समोष था । यही नहीं, प्रत्युत्‌, वाल-त्रम में इग्लैण्ड पर भी भारत का प्रभाव पडेगा।” 
सिस्टर निवेदिता की पुस्तक (माई मास्टर) में इस बात का उल्लेख हैं कि एक वार 
स्थामी जी तीन-चार दिनो की एगात समाधि से छौट कर नियेदिता से बोले, “मेरे मन में 
यह सोच कर बराबर क्षोभ उठता था कि मुसलमानों ने हिन्दुओ के मदिरो को क्यों तोड़ा, 
उनके देवी-देवताओ की मूत्तियों को क्‍यों म्रप्ट किया | किन्तु, आज माता ने (काली ने ) 
मेरे मन को आदवस्त कर दिया। उन्होने मुस्से बहा, “अपनी मूर्तियों को में कायम रखू 
या तुड़वा दूँ, यह मेरी इच्छा हैं । इन बातो पर सोच-सोच कर तू बयो दु खी होता है ?” 
इस्लाम और हिन्दुत्व के मिलन का महत्व स्वामी जी ने एक और उच्च स्तर 
दर बतलाया है। सामान्यत , वेदान्त, ज्ञान वर विषय समझा जाता है, जिसमें त्याग और 
वैराग्य की बातें अनिवार्य रूप से आ जाती हैं, किन्तु, इस्लाम, मुस्यत' भवित का मार्ग है तथा 
हजरत मुहम्मद का पथ, देह-द इन, सन्यास और वैराग्य को महत्व नही देता । किन्तु, स्वामी 
विवेकानन्द की व्यास्या का वेदान्त निवृत्ति से मुक्त शुद्ध प्रवृत्ति का मार्ग था एव तात्विक दृष्टि 
से इस्लाम के प्रवृत्ति मार्ग से उसका कोई विरोध नहीं रह गया था । इसलिये, स्वामी जी 
की वल्पना थी कि इस्लाम को व्यावहारिकता को आत्मसात्‌ किये विना वेदान्त के सिद्धात 
जनता के लिये उपयोगी नही हो सकते । सन्‌ १८९८ ई० में उन्होंने एक चिट्‌ठी में यह भी 
लिणा था कि “हमारी क़न्मभूमि छा कल्याण तो इसमें हे कि उसके दो परम, हिन्दुत्व और 
इस्लाम, मिल कर एक हो जायें। बेदान्तो मस्तिष्क ओर इस्लामी दरोर के संपोग से जो परम 
खड़ा होगा, वही भारत रो क्षाद्ा है।” भारत में विश्व-धर्म, विश्व-बन्धुत्व और विश्ववाद 
की भावना का आर॒भ राममोहन राय की अनुभूतियों में हुआ था एवं उन्होने हिन्दू धर्म को 
जो व्याख्या प्रस्तुत की, वह विश्वधर्म की भूमिका से तनिक भी कम नही थी । मुक्त चिन्तन, 
वयवितक स्वातश्य और प्रत्येक प्रकार का विश्वास रख कर भी धर्मे-च्युत नही होने की 
योग्यता, हिन्दू धर्म के ये पुराने उक्षण रहे हैं । हिन्दू नास्तिक भी रहा है ओर आस्तिक भी, 
साकारवादी भी रहा है और निराकारवादी भी, उसने महावीर का भी थादर किया है 
और बुद्ध का भी उसने वेदो को अपौश्पेय भी माना है और पौरुषेय भी । विश्वासो में यह जो 
प्रचड भिश्नता है, उससे हिन्दू का हिन्दुत्व दूषित नही होता । हिन्दू जन्म से ही उदार होता 
है एव किसी एक विचार प्र सभी को छादी से हाँक कर पहुँचाने मे बहू विश्वए्स नही करता. 
जब धियोसाफिस्ट छोग हिन्दुत्व का प्रचार करने छुगे, तब हिन्दुत्व का यह सावंभौम पक्ष 
कुछ और विकसित हो गया। और रामकृप्ण ने तो बारी-वारी से मुसमान और किस्तान 
होकर इस सत्य पर अपनी अनुभूति की मुहर ही छगा दी कि ससार के सभी धर्म एक हैं, उनके 
बीच किसी प्रकार का भेद-भाव मानना नितान्त अज्ञता की बात है। स्वामी विवेकानन्द ने 
हिन्दुत्व के सावंभौम रूप का और भी व्यापक विस्तार किया | ससार में जो अनेक धर्म 
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फैले हुए हैं, उनकी अनिवायंता बताते हुए उन्होने कहा कि मनुष्य सर्वत्र अन्न ही सात्ता 
है, किन्तु, देश-देश में अन्न से भोजन तैयार करने की विधियाँ अनेक है। इसी प्रकार, धर्म 
मनुष्य की आत्मा का भोजन है, एव देश-देश में उसके भी अनेक रूप है। 
संसार के धर्मों में एकता कैसे छायी जाय, इसका समाधान नही मिलता | प्राचीन 
काल में अनेक लोग यह मानते थे कि जो धर्म सबसे अच्छा हो, ससार भर के मनुप्यों को उसी 
अमे में दीक्षित हो जाना चाहिए । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक धर्म के लोग 
अपने ही धर्म का व्यापक प्रचार करने छगे जिनमें से इस्लाम और ईसाइयत के 
प्रचारकों ने सबसे अधिक उत्साह दिखलाया। शिकागो में जो विश्व-धर्म सम्मेलन हुआ था, 
उसका भी एक आशय यह था कि ससार में सर्वोत्तम धर्म कौन सा है, इसका निर्णय कर 
लिया जाय । किन्तु, उस सम्मेलन में स्वामीजी ने अपना जो विचार रखा, उससे सभी प्रति- 
निधि चमत्छत हो उठे । उन्होने कहा कि “धामिक एकता कंसे हो, इस बात की यहाँ काफी 
विचिकित्सा हुई है। इस संबंध मे मेरा जो अपना मतवाद है, उसे प्रस्तुत करने का साहस मैं 
नही कहूगा। किन्तु, इतना कहना आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति यह समझता हो कि 
धामिक एकता का मार्ग एक धर्म की विजय अं र बाकी धर्मों का विनाश है तो मैं उससे निवेदन 
करूँगा कि बन्धु ! तुम्हारी आशा पूरी नहीं होगी । क्या में यह चाहता हूँ कि सभी ईसाई 
हिन्दू हो जाये ? भगवान करे कि ऐसा न हो। क्‍या मै यह चाहता हूँ कि सभी हिन्दू ओर बोद 
ईसाई हो जायें ? ईश्वर न करे कि ऐसा हो ।..... ईसाई को हिन्दू या बौद तथा हिन्दू और 
बौद्ध को ईसाई नही होता है । किन्तु, इनमे से प्रत्येक का कत्तेव्य है कि वह अन्य पर्मो का 
सार अपने भीतर पचा छे और अपनी वैयक्तिकता की, पुर्ण रूप से, रक्षा करते हुए उन नियमों 
के अनुसार अपना विकास खोजे, जो उसके अपने नियम रहे है।” अन्यत्र उन्होने कहा हैं, 
“आत्मा की भाषा एक है, किन्तु, जातियो की भाषाएँ अनेक होती हैँ । धर्म आत्मा की 
वाणी हूँ। वही वाणी अनेक जातियो की विविध भाषाओ तथा रीति-रिवाजों में अनिव्यवत 
हो रही हूँ ।” पु 
धर्म को स्वामी जी व्यक्त और समाज, दोनों के लिये उपयोगी मानते थे। परम के 
विरुद्ध ससार में जो भयानक प्रतिक्रिया उठी हैं, उसका निदान वे यह देते थे कि दोय धर्म 
का नही, धर्म के गलत प्रयोग का है, ठोक वैसे ही, जैसे विज्ञान से उठने वाली भीषणताओ 
का दायित्व विज्ञान पर नही होकर उन छोगों पर है जो विज्ञान का गलत उपयोग करते 
हैं। स्वामी जी का विचार था कि “धर्म को समाज पर जिस दंग से लागू किया जाता 
चाहिए या, उस डंग से वह छागू किया हो नहो गया हैं ।” हिन्दू अपनी सारी घामिक योज- 
भाओ को का के रूप में परिणत करने में असफल भले हो रहा हो, किन्तु, यदि कमी मो 
कोई विश्व-धर्म जैसा धर्म उत्पन्न होने वाला हैं, तो वह हिन्दुत्व के हो समान होगा यो देश 
पैर काल में कही भी सोमित या आवदध नही होगा ! जो, परमात्मा के समात ही, अल 


चोया अध्याय पु०र्‌ 


और निर्वाघ होगा तथा जिसके सूर्य का प्रकाश इृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, तया 
सतो और जपराधियों पर एक समान चमकेगा। यह धर्म न तो ब्राह्मण होगा, न बौद, न 
ईसाई होगा, न मुसलमानो, प्रत्युतू, वह इन सबके योग और सामजस्य से उत्नन्न होगा।” 

विवेकानन्द ने हिन्दू धर्म और भारतीय सस्कृति की जो सेवा की, उसका मूल्य नही 
चुकाया जा सकता। उनके उपदेशो से भारतवासियों ने यह सीसा कि भारतवर्ष का अतीत 
इतना उज्ज्वल और महान्‌ हूँ कि उसके प्रति योरय जौर जभिमान होना ही चाहिए। उनके 
उपदेश से हमें यह ज्ञान हुआ कि हमारी प्राचीन सस्क्ृति प्राणयूर्ण एव आज भी विरश्य का 
बल्याण करने वाली हूँ। अँगरेजी पडे-लिसे हिन्दू, जो अपने धर्म और सस्कृति की सिल्‍ती 
उड़ाने में ही अपनी सायंकता सममते थे, विवेकानन्द के उपदेशों और कर्त तय से ही जन्तिम 
बार पराजित हुए। यह भी हुआ कि विवेकानन्द के उपदेशों से ही भारतवासी जपने पतन 
बी गहराई माप सके, अपने शारीरिक क्षय एवं आधिभौतिक विनाश, अपनी क्रियाविमु- 
खता, और आलस्य तथा अपने पौरुष के भयानक हवाम को पहचान सके और, विप्रेकानन्द 
की वाणी में ही सास्कृतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ एवं लोगों में अपने भरिष्य के प्रति 
उज्ज्वज़ जाशा सचरित हुई। “साहस का सूर्य उदित हो चुका है, भारत का उत्थान जवश्य 
होगा।. . किसो में यह दम नहीं हैं कि बह अब भारत को रोक सके। भारत अद किर से 
विद्या में नही पढेगा। यह भीमाकार देश फिर से अपने पौयो पर सडा दो रहा हैं।” 

जब नरेन्द्रनाप परमहस रामहझृष्ण को सगति में जाये, तो रामहप्थ ने उतडी प्रतिभा 
बे फ्रौरद पहचान लिया । एक वार परमहस जो ने बहा था, जिस एस शक्ति के उत्क्ष के 
मारथ केशव जयद्विस्यात हुआ हूँ, वेंसी जदारह झश्तियों गा नरेस्द में प्रू्ण उत्ऊप् हैँ ।! 
स्वय नरेद्धनाथ के समक्ष प्रार्ता की मुद्दा में रामइप्य ने कटा या, “प्रभों ! मुसे माउस 
हैं कि तू पुरातन नारायथ ऋषि है, और जीयो को दुर्गति का निवारण करने ऊँ डिये 
पुन धरीर धारण करके जाया हूँ।” पह नवत की परपरादत नाटा हूँ। विल्तु, विवेशातर्द 
की प्रतिभा लोकोत्तर थी, यह तो हम भी कह सउते हूँ । दत्तमात भारत जिस ध्येय को ठेफर 
उठा हैं, उसरा सारा आख्यान डिवेशानन्द बर चुडे थे । बाई के महात्मा और नेठा उसे 
घ्येंए बो कार्य बा रूप देने दा प्रयास करते रहे हे । जिस स्वत ७ कवि दियेड्ातर्द ये, गौरों 
और जवाहरछाल उसके इडीनियर हुए । 








अवृत्ति का उत्थान : लोकमान्य तिलक 


यूरोपीय सम्पता और विचारबाता से भारत का जो संपर्क हुआ उसका सबसे 
कल्याणकारी प्रभाव प्रवृत्ति की दिश्ला में पड़ा । प्रवृत्ति का अर्थ है संन्यात नं छेकर मरप- 
पयंत चातुव॑ष्यं-विहित निष्काम कर्म” करते जाना । . ्रवृत्तिवादी विश्व को नित्यार 
नहीं मानता, न उसका यही भाव होता है कि मनुष्य जोवन का चरम लक्ष्य ध्यान और 
समाधि हैँ । इसके विपरीत, निवृत्ति का माय संन्यास का मार्ग हैं, कम-त्याय का मांग है 
एव निवृत्तिवादो यह मानता है कि विश्व माया है, सारहीन है, 'कुछ नही” में कुछ का मर 
हैँ; अतएव, मनुष्य का चरम लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह सन्‍्यास लेकर अपने मोशन 
की खोज करे तथा छोक का त्याग करके परलोक को सुधारने की चेप्टा मे मग्व हो जाय। 
यह पिछला दृष्टिकोण भारत का सबसे बड़ा झात प्रमाणित हुजा और इसो दर्शत में आा- 
सकत रहने के कारण भारतवासियों ने छोक की उपेक्षा कर दी । कहावत प्रसिद्ध है कि जब 
यूरोप वाले जीवन के ब्यूह मे प्रविष्ट होकर रस और आतनन्‍्द का उपभोग करते रहे, पर 
के लोग, विशेषत भारतवासी, जेंबेरे मे भटकते हुए जीवन के अर्थ की खोज करते रहे हैं। 
भारत का वैदिक काल जीवन के प्रति आस्था का काल या । वैदिक आय मरगोतर 
आरंभ होने वाले जीवन की कल्पना में बहुत ग्रस्त नही थे। तब, उपनिपदों का युग आया 
और समाज में संन्यास की भावना फैलने लगी । किन्तु, उपनिषदो के युग में भी प्रृरति 
का एक आदर्श जनक के व्यक्तित्व में विकसित हुआ जिसका लक्ष्य यह था कि सत्तार का 
कोई भी कर्म इतना गहित नह है कि उसे करते हुए हम मोक्ष से वचित रह जायें। योग को 
भोग में निहित रखो अथवा यह कि सच्चा योग वह है जो भोग के भीतर भी अभुष्ष रहता 
हैं, यह जनक के जीवन की सबसे वडी शिक्षा थी। किन्तु, औौपनिपदिक विचारधारा से जब 
बौद्ध और जैन धर्म निकछे, तव उन्होने संन्यास को बहुत अधिक महत्त्व दे डाला एव ढोका- 
बना का महत्त्व उसी परिमाण में न्यून हो यया । तव से भारतयासी करे को होते, यदस्य 
को मलिन तथा सन्यास्त को देदीप्यमान कर्म समझने के आदी द्वो गये । बौठ हि रा 
विचारधाराओ का प्रभाव हिन्दुत्व पर भी पडा और उसी के फलस्वरूप जला 
टीका, निवृत्ति की सिद्धि के लिये, की जाने छगी | परिणाम यह हुआ कि हजादों वर तक 
यह सुनते-सुनते कि याहंस्थ्य हीन एवं सन्‍्यास उच्च धर्म है, भारत के गृहत्य मी दिया 
से संन्यासो हो गये एवं समाज में फैले हुए अविचारों तथा देश पर जाने वालो व 
का सामना करने की अपेक्षा वे सदैव मन्दिरों में आरतो सजाने तथा प्राघायासरेक तो 
खोजने को अपना महत्‌ कर्म मानने लगे । 


घोया अध्याय पर 


लिस्ठु, उन्नोसदी सदी में, जो साम्दृतिक नशेस्थान हुआ, उससे भारतीयों की औवे 
खुद गयी और थे रपप्ट देसने लगे कि संपूर्ण इतिहास मे उसका सबसे बडा दोष इसी निवृत्ति 
बी उपासना थी। अतरव, इस नवोत्यान के सभी सेताओ ने यह घोषणा को कि प्रवृत्ति 
डा मार्स जीवन पर विजय का मार्स है एव जो भी नियृत्ति को ओर जाता हैं वह, वास्तव 

पलायनया री होकर जीवन मे भाग रहा है। वेदान्त को छोग सस्यास का पन्‍य मानते आये 

थे। किस्तु, रवामी विवेकानन्द के मुख से वही वेदान्त घोर कर्मनिष्ठा का समर्थक मन 
कर उतरा तथा हिन्दुत्व का सारा दर्शन उनकी वाणी में प्रवृत्तिवारो हो उठा। किन्तु, इस 
दिप्ना में दर्शन के स्तर पर, सबसे बद्य काम लोकमान्य बालगगाधर तिलक ने किया जिनका 
गीता-विपयक प्रथ, कर्म योगशास्त्र, अभिनव हिन्दुत्व का सर्वश्रेष्ठ आचार-ग्रथ माता 
जाता है । वास्तव में, राममोहन से लेकर विवेकानन्द तक, भारतीय दर्शन में जो विपुल 
मयन हुआ पा, कम-पोग-पास्त्र में हम उसका तक॑स्म्मत दार्शनिक रूप देखते हूं। यह ग्रत्य 
हिन्दुत्व की उस अवस्या का परिचायक है, जबकि यूरोरीम संस्कृति की टकराहद से उठने 
वाला कपन समाप्त हो जाता है एव हिन्दुत्व नवीन जन्म ग्रहण करके अपने अनुयायियों को 
नयी परिस्थितियों से छोहा छेते का उपदेश देता हूँ 

स्वामी विवेकानन्द जौर तिलक समकालोन थे। किन्तु, स्वामी जो, प्रधानत , धर्म 
के भनुष्य थे एवं उनका उद्देश्य मनुष्प-मनुष्य को समीप लाकर विश्व-मानव के जन्म को 
सभव बनाना था। अंतश॒व, विश्व-मानवता के जो गुण उन्हें भासित हुए, उन्हे हिन्दुत्व में 
अतिष्टित करने को प्रक्रिया से ही उन्होने हिन्दुत्व का सुधार किया । किन्तु, तिलक जी, प्रधा- 
नतः, समाज और राजनीति के पुश्प थे तथा विश्ववाद से उन्हे अधिक प्रेम नही था । वे 
हिन्दुजों की पतनपीलता से दुःज़ी थे। वे पराधीनता से क्षुब्ध थे। दे हिन्दू-जाति की निवृत्ति 
भावना से आकुछ और उसकी कत्तंव्य-विमुखता से अधीर थे । अतएव, गीता की व्याख्या 
के बहाने उन्होने समस्त हिन्दू दर्शन को मथ कर उसे नवीन कर दिया तथा हिन्दू-जाति में वह्‌ 
प्रेरणा भर दी, जिससे मनुप्य प्रतिकूछ परिस्यितियों पर विजय पाता हैं, जिससे कर्तंव्या- 
कत्तेव्य के निश्चय में दार्शनिक सूक्ष्मताएँ उसके मार्य का अवरोध नहीं कर सकतो तथा 
जिससे बह परिस्थितियों के अनुसार धर्माधर्म का ठोक-टीक समाधान कर पाता है । 
हिन्दुनों की पराजयो में से अनेक का कारण यह था कि व्यवहार और धर्म में द्वव उपस्थित 
होने पर हिन्दू किंकर्त व्यविमूड़ हो जाते थे । तिछकजो ने कर्मयोगशास्त्र के द्वारा हिन्दुओं की 
यह दिधा दूर कर दी एवं उन्हें इस ग्रोग्य बना दिया कि ऐसे द्वइ के समय वे धर्म के 
व्यावहारिक पक्ष का सहारा छे से । 

वेद, वेदान्त और गीता, ये हिन्दुओ के प्रधान ग्रय रहे हे तथा समय-समय पर 
हिन्दुत्व के भीतर जो भी सन्त और सुधारक उत्पन्न हुए, उनमें से कइयो ने इन तीनों पर 
डीकाएँ छिख कर हिन्दुत्द को उस दिशा की ओर मोइने की कोशिश को जिघर वे उसे छे 
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जाना चाहते ये। तिलकजी ने इन तीनो में से केवछ गोता को डिया, क्योकि बेर और वेदन्त 
के अपेक्षाइत पीछे छूट जाते पर भी, योता का, हिन्दुओं के पर-घर मे, प्रचार या ओर उयही 
व्यास्था के द्वारा ही ति़्कजी हिन्दुओं के भीतर नयी मानसिकता उत्पन्न झरना घाही पे । 

बौद्ध धरम के पतन के बाद, भारतवर्ष में, वैदिक परम के जो अनेक सप्रयाय उत्पन्न 
हुए (जैमे अ्वंतवादी, विश्विष्टाईंतवादी और द्व॑त तथा अ्तवादी) उनमें से प्रत्येक सप्रशर 
के प्रवर्तक-आवार्य ने प्रस्थानप्रयी पर टीडाएँ छिसी थी। इनमें से धकरानावंहत दोहानो 
का भारत में व्यापक प्रचार हुआ, प्रत्यूतू, कहना यह चाहिये कि बौद्ध पर्मं के दलन के बार, 
हिन्दुत्व का जो रूप प्रचलित दुआ बह वही था, जिसका आस्यान शकराबाएं ने तिया था। 
किन्तु, झकर भी वैदिक धर्म के प्रवृत्तिमार्गों रूप को जनता के समझ नहों ला सके । उस्ोने 
श्रुति-स्मृति-सम्मत वैदिक घर की रक्षा करते हुए जिन दारयंनिक जियारों को उत्थान 
दिया, थे नियृत्ति के विचार थे। उन्होंने जिस पमं को जनता के सम्मुस रसा, बढ उपलियर्श 
का सन्पास-पर्मं था। स्मृतियां में गृहस्थ के जो कर्तंन्य बताए गये है, उस्हें गहराबाई ने 
आवरयक तो बताया, डिन्‍्तु, उन्होंने बढ़ भी कहा कि “इल कर्मों का आयरण सदन 
करते रहना चाहिये, क्योकि इनका त्याग करके, अन्त में, सन्याग लिये यिना मो ता 
मिल सता । इसका कारण यह है कि कर्म और गान, अपकार और प्रकाय्म के समा 
परम्पर विरोदी दे, इसलिये, सव कर्मों और बालनाओं मे छूटे बिता धद्य-जात को पुर 7 
सही हो सझती ।" यही निवृत्ति का मार्य दूँ और इसी को सम्याय-निष्ठा तवा गाननी छा 
भी कहते ई । धकराचाय ने उपनिय३ और उह्यसूत्र भी टीहाओं में इसों जान-मार्य दा 
निरूपण किया तथा गौता पर जो धाझर भाष्य देँ बढ़ भी यदी मिक्षा देता है ढिगाठा झा 
मार्य सन्यास का माय है, ससारज्याय और कर्म-स्यास का मार्ग ५ूँ। गोता तर पलिलर 6 
डिसी गयो थो तय, धायद, वह सनन्‍्यास का समर्थन नहीं करयो दी। हिल, बकराबारईय हे 
उसको जो व्यास्या प्रस्तुत की उससे सभी के ददय पर यद गाए बैड गयी दि गौ ए का साददे 
पैयल थोय और जान का उपदेस है तवा उससे प्रयुस्त योग का जप गागारि॥ कर्ज बट 
बैपेठ साथता और समाधि है। तिलकजी का विबमार दूँ दि “गोला के है [वि विंग 
हप को निशत़ बादर करके उसे निवूति-याये का साबदविक कप गाडश माय | दाग 
हो हिला है ।" 
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रामानुजाचार्ये ने भेंद तो किया, परंतु, आचार-दृष्टि से उन्होने भक्ति ही को अन्तिम करत्तंव्य 
माना है। इससे वर्णाश्रम-विहित सांसारिक कर्मों का मरण-ध्वेन्त किया जाना गौण हो जाता 
है और यह कहा जा सकता हैं कि गीता का रामानुजीय तात्पम भी, एक प्रकार थे, कर्म- 
सन्यास-विपयक ही है । कारण यह है कि कर्माचरण से चित्त-शुद्धि होने के बाद ज्ञान की 
प्राप्ति होने पर, चतुर्याश्मम स्वीकार करके ब्रह्म-चिन्तन में निमग्न रहता या प्रेमपूर्वक 
निस्‍्मीम वासुदेव-भवित में तत्पर रहना, कर्मयोग की दृष्टि से, एक ही बात है। ये दोनों मार्ग 
निवृत्ति-विषयक ही हैं ।” इसी प्रकार, मध्वाचार्य ने भी अपने मौता-भाष्य में यह बताया 
कि, यद्यपि, गीता में निप्काम कर्म के महत्त्व का वर्णन है, तयाप्रि वह केदछ साथन है; अतिम 
निष्ठा तो केवल भवित हैं। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना और न करना समान द्वो 
जाता हैँ । और गद्दी हाल वल्लभाचार्यजी का रहा, क्योकि उन्होंने भी पुष्टि-मार्य में 
परमात्मा के अनुग्रह को ही सव कुछ माना एवं “सर्व धर्मात्‌ परित्यज्य मामेक झरणं ब्रज” 
वाले श्लोक से यह अर्थ निकाला कि भगवद्नुग्रह प्राप्त होने पर कर्म की आवश्यकता 
नही रह जाती हूँ । 
गौता की टीकाओ में महात्मा ज्ञानेश्वर-कृत भाष्य (ज्ञानेश्वरी) का भी बड़ा नाम 
है। किन्तु, ज्ञानेश्वर महाराज का नी यही कहना हैं कि गीता में सामारिक कर्मों का समर्थन 
नहीं है। वह, मुस्यत', योग का ग्रन्थ है और भगवान ने अर्जुन को स्ंतोभावेन योगी द्वीने की 
शिक्षा दी है । शानेइवर स्वय योगी थे, जतएंय, योग को उन्होने 'पमराज' कहा हूँ एरं यद 
मानों हूँ कि गीता की सदसे बडी शिक्षा योग हो है । 
साराश यह कि हिल्दू-पर्म के जितने नी आवायं हुए, उनमें से किसी ने भो यह नदीं 

षहा कि गृहस्थ के कम भो पामिक कर्म हो सकते हैँ जदथया यह हि मृदस्थ भी अपने आप में 

पूर्ण मनुप्य हैं । परपरा से एक दात देश में चछी आ रही थी कि जीवन का परम छुदय 

मोक्ष हैँ और मोक्ष सन्‍्यान से प्राप्त होता है। स्पष्ट हो, यह निद्धान्त गृहस्य के पद को नीचे 

के जाने बा मिद्धात हैं । ग्राहेस्थ्य को छोय बढुत दुछ जनिवाय होतता ऊँ रूप में देसते ये 

ठया प्रत्येग गृहस्प के सन में यह भाव रहता था कि कई उसे सुपोव मिझे कि वढ़्‌ सन्पामों 

हो जाय । भक्तों और योपियो ने सत्यास के स्थान पर नवित जोर योय को जवइप प्रतिष्य्ति 

किया, रिन्‍नु, जहाँ तक सासारिक शमों बा सबंध या, सभी ने उन्हें त्याग्य ही दतारा। योगों 

णौर सम्यासी तो प्रत्यक्ष ही गृट्स्प-्ययं से दूर थे । रह गये भरत, सो, उनमें नी कर्म येष्टा 

उद्धामठा तक जा ही नही सकती यो, क्योक्ति भकत के दृइर में नो पह कामना वो रदतो दो 

थो कि बाल-बल्दों को बिनता और साखारिद वर्गों के बाठ से 
मुक्त पाये, उसके छिये उठना हो ऊच्छा होगा । मृत्यों को दृष्टि से देखें ठो सन्‍्दास, मकित 
ओर दोग, ये सभी पन्‍्च यूटस्त के मूल्य जो गियने दाऊे से, 


करोडि, झर $ सब यढू मात 
ऋर घलते ये कि दाट्स्प्य निदिदत हुए से त्यास्प हैं। हाँ, राटरप्प को ऐड कर ब्यक्ति झया 
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करे, इस सबंध में उनके जऊम-अछग सिद्धान्त अवश्य ये । एक तो गृहस्थों को संन्य। 
बनाना चाहता था, दूसरा योगी और तीतरा भक्त । किन्तु, कोई भी पन्थ कर्मठ गृहस्य 
योगी, सन्यासी अथवा भक्त के समकक्ष मानने को पैयार नही था। यह अवस्था, बहुत के 
उपनिपदों के समय से आ रही थी । यौद्धों ने उसके जहर को और भी बढ़ा दिया थ 
तथा शकराचार्य और उनके बाद के वैप्णवाचार्य, यद्यपि, यह सोचते होगे कि निवृत्ति 
ग्राह्म बताकर हिन्दुत्व की ये रक्षा कर रहे है, किन्तु, दर्शन के भीतर जो विप पहुँच ग 
था उससे हिन्दुओ की रक्षा इनमे से कोई भी नहीं कर सका । यह कार्य विवेकानन्द अं 
उनसे भी अधिक, लोकमान्य तिलक के लिये रुका हुआ था तथा इसमे कोई सन्देह नहीं 
हिन्दुत्व के भीतर भ्रविप्ट जिस कालकूट को किसी भी तत्त्वचितक की दृष्टि नही देख से 
थी, उसे तिलक की आँसों ने देस लिया | तिछकजी से उसे केवल देखा ही नहीं, प्र 
अपनी प्रसर वृद्धि से उसे उन्होने दुर भी कर दिया। इसीलिये, हमारा मत हैं कि गीता एं 
बार तो भगवान कृष्ण के मुस से कही गई। किन्तु, दुसरी वार उसका सच्चा आस्यान हो 
मान्य ने ही किया है । इन दोनो के बीच की अन्य सारी टीकाएँ और व्याध्याएँ गीता 
सत्यपर केवल वादल बन कर छाती रही है । 

स॒दियो से चली आती हुई परपराओ के विरुद्ध गीता रहस्य' मे तिलकजी ने सुल' 
घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नही, प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। “भारतीय युद्ध 
आरंभ होने के पहले जब कुद्कषेत्र मे दोनो पक्षो की सेनाएँ लड़ाई के लिये सुसज्जित हो ग 
थी और जब एक-दूसरे पर दस्त्र चलने ही वाल्य था कि इतने मे अर्जुन ब्रह्म-शान की बई 
बड़ी वाले बतछाने छया और विमनस्क होकर संन्यास लेने को तैयार हो गया। तभी,उ' 
क्षात्र-धर्म में प्रवृत्त करने के लिये भगवान ने गीता का उपदेश दिया है।  : *** भगवान ् 
कृष्ण का यह उद्देश्य नही था कि अजुँन सन्यास-दीक्षा लेकर और वैरागी बव कर भी 
माँगता फिरे या लेंगोटी छगा कर और नीम के पत्ते खाकर मृत्यु-पर्यन्‍्त हिमाठय में योगा 
भ्यास साधता रहे | भगवान का यह भी उद्देश्य नही था कि अर्जुन घनुप-बाण को फेक 
और हाथ मे वीणा तथा मृदंग लेकर कुरुक्षेत्र की घर्म-भूमि में उपस्थित भारतीय क्षा्* 
समाज के सामने, भगवज्नाम का उच्चारण करता हुआ, वृहन्नला के समान और एक वा. 
अपना नाच दिसावे।” योग और भक्तित में अकर्प्यता का जो पुट है, उसकी ओर दि 
जाति,का ध्याव पहले-पहल तिलक जो ने ही आहृप्ट किया। ऊपर के उदरण मे योग 


और भवित पर जो सूक्ष्म व्यम्य है, वे तिलक महाराज के इसी दृष्डिकोय को अभिलत 


करते है। जीवय के 

निवृत्तिवादियों नें हिन्दुओ को पग-पण पर अहिंसा वरतने को कहा था, 09 कर्माकर्म 
आनन्द से मुख फेर लेने का उपदेश दिया था एवं ससार को निस्सार बता कर उसके हर 
से तटस्थ रहने की शिक्षा दी थी। परिणाम यह हुआ कि उच्च मातवता की सोज के 
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करते हिन्दू सामान्य मानवता भी खो बैठे । जस्याय का प्रतिकार, पराधीनता का उच्छेदन 
और स्वानिमात को रक्षा, ये महान्‌ उद्देश्य है, किन्तु, अति घामिक मनुष्य के लिये ये कर्म 


झचिकर महीं कहे दा । परोपकार के निमित्त आत्म-नाध का बरण यदि श्रेष्ठ कर्म हे 
सो फिर परम यही है कि हम पर चाहे जो बीते, किल्तु, हम हाथ नही उठायेगे। हिन्दुन्जाति 
इस जदि घामिवता के महाजाल में फेसी हुई थी | तिलक जो ने पहले-पहल उसके सामने 
घमे या व्याक्‍रगरिक प्रश्त उपस्यित छिया भर उसे यह सात समसायी कि धर्म बढ़ी नहीं 
है जो स्मृतियों में लिगा दुआ हैं, प्रत्युवू, योग्य उपायो के द्वारा जात्म-रक्षा का प्रयास एवं 
अन्याय वा विरोध भी धमं का ही अग है । “किसी की हिंसा मत करो, नोति से चलो, 
सच घोलों, गुर जौर बडो का सम्मान करो, चोरी और व्यभिचार मत करो इत्यादि”, सब 
धर्मों में पाये जाने बाली साधारण जाज़ानों का यद्दि प्रात किया जाय तो कत्तंब्य- 
अवात्तेग्य के झगड़े में पडने की वया जायश्यकता हैं ? परतु, इसके विरुद्ध यह भी प्रश्व किया 
जा सपता है कि प्र तक इस ससार के सब छोग उउत आज्ञाओं के अनुसार बर्ताव करने 
नहीं छगते हैं! तथ तक सज्जनों को कया करना चाहिए ? क्या ये छोग जपने सदाचार के 
कारण दुष्ट जनो के फरे में अपने को फ्ँसा छे ? या अपनी रक्षा के छिये “जैसे को तैसा * 
होकर उन छोगों का प्रतिकार परें ।१ यद्यपि उतत साधारण नियमों को नित्य और प्रमाण- 
भूत मान भी लें, तथापि कार्यकर्ताओं को अनेक वार ऐसे मौके आते है कि उस समय उक्त 
साधारण नियमो में से दो था अधिक नियम एकदम छागू होते है । उस समय 'यह करे या 
बहू करूँ इस चिता में पड कर मनुष्य पायल-सा हो जाता हैं। . .  - अहिसा परम सब धर्मों 
में श्रेष्ठ माता गया हैं, परन्तु अब कल्पना कीजिए कि हमारी जान छेनें के लिये या हमारी 
स्त्री या कन्या पर बलात्कार करने के लिये जथवा हमारे घर में जाग लगाने के लिये 
गा हमारा धन छीनने के लिये कोई दुप्ट मनुष्य हाथ में शस्त्र छेकर तैयार हो जाय और 
उस समय हमारी रक्षा करने वाला कोई ने हो तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? 
गया 'अहिसा परमो पर्म.” कहकर ऐसे आततायी मनुष्य की उपेक्षा की जाय ? या यदि वह 
सीधी तरह नदी माने तो ययाशक्षि उसका शासन किया जाय ? मनुजी कहते है -- 
गुर्वा बालवढ़ो वा ब्राक्मणं बा बहुशुतम्‌ । भाततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ । 


अर्थात्‌ ऐसे आततायी था दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले, किन्तु यह विचार न 
करे कि वह गुरु हैं, बूडा है, बालक है या विद्यान्‌ ब्राह्मण है। शास्त्रकार कहते हैं (मनु० 
<।३५०) कि ऐसे समय हत्या करने का पाप ह॒त्या करने बाछे को नहीं छगता, आततायी 
मनुष्य अपने ही अधर्म से मारा जाता है । . - - - इस जगत्‌ में ऐसे-ऐसे सूक्ष्म जन्तु है जिनका 
अस्तित्व, ययपि, नैत्रों से दीख नही पड़ता, तथापि तरक॑ से सिद्ध है। ऐसे जन्तु इतने हैँ कि हम 








१- शठम्‌ प्रति शादू्‌यं इति तिलक: । श्र प्रत्यपि सत्य इति गान्बि'। (गाधीसूत्रम्‌) 
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अपनी आँखों की पछक हिलावें, उतने ही से उन जन्तुओं का नाश हो जाता है। ऐसी बवस्वा 
में यदि हम मुस से कहते रहें कि “हिंसा मत करो, हिंसा मत करो' तो उससे कया छाम 
होगा ? ..... अहिंसा धर्म के साथ क्षमा, दया, शान्ति आदि गुण शास्त्रों में कहे गये हैं 
परन्तु, सद समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहने वाले मनुप्यों के बाल- 
बच्चों को भी दुप्ट छोग हरण किये बिना नही रहेंगे । . . . . « न श्रेयः सतत तेजो न 
नित्य श्रेयसी क्षमा । तस्माप्नित्यं क्षमा तात पडितेरपवादिता ” ।* 
गाँवी-युग के भारतीयों को तिछकजी का यह कर्माकर्म-विचार अपूर्ण दीखता है। 
अपूर्ण इसलिये कि कर्तव्य की जिस कल्पना का आख्यान तिलकजी ने किया हैं, वह बहुत 
दिनो से ससार में आचरित होती रही है और उसी का यह परिणाम है कि ससार में बुद्ध 
आज भी चल रहे हैँ । सभी छोग यदि यही सोचे कि मुझे जो आँखें दिखायेगा उसकी आँखें 
निकाल छूंगा तो फिर युद्ध की इति हो चुकी ! किन्तु, दूसरा प्रइन यह है कि व्यक्ति तो 
दूसरों को अपनी आँखे निकाल लेने दे, किन्तु, क्या समाज को भी उसका अनुकरण करना 
चाहिए ? परन्तु, यदि सभी समाज एक-से उन्मत्त रहे तो विश्व में शाति कैसे आयेगी ? 
प्रदन बड़ा विकट है। यह प्राचीन असिद्रत पाछन करने के समान है । यह ज्वालाओ में बैठ 
कर यह दिखाने का प्रयास करना है कि मै जल नही रहा हैँ! गाँधीजी का प्रयोग नप्ट नही 
हुआ। उससे जो परिणाम निकले हूँ, उन्हें पायेय मान कर स्वत॒त्र भारत की वैदेशिक वीति 
चल रही है। शकाएँ अव भी है । किन्तु, यह प्रयोग बड़ी-वड़ी संभावनाओं से मी युक्त है। 
इसके विपरीत, तिलकजी-ने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया या वह भी अभी नष्ट नहीं हुआ है 
भारत के वाहर तो आज भी उसी नीति का बोलबाला है। 
ये आज की वाते है। किन्तु, जिस समय तिलक जी का आविर्भाव हुआ, उस समय 
तिलक के ये उपदेश वीरता, निर्भीकता और सचाई के सब से बड़े उपदेश थे। हि" 
जाति छोकमान्य की चिर ऋणी रहेगो कि निवृत्ति का आरुस छुड़ा कर उन्होने उसे पति 
कै पथ पर लगा दिया । जातियाँ जैसे दर्शवो में विश्वास करती हैं, उनका स्वभाव 60203 
ही हो जाता है , उनका आचरण और साहित्य भी वही रूप छे छेता है। यही कारण है कि 
जब कि हमारा अधिकाश प्राचौन साहित्य हमें जीवन से विमुख करने का काम करता या 
आज का सारा-का-सारा भारतीय साहित्य मनुष्यों को जीवन पर विजय प्राप्त करते को 
प्रेरणा दे रहा है। 
योग झब्द का सामान्य अर्थ भारत में प्राणायाम और हृठन्योग किया जाता पा 
- तिलकजी ने ही यह बतछाया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। “योगी और क्मंयोगी, दो 
*. में समानाथक है और इनका अर्थ युक्त से कर्म करने वाला होता है। बड़े नारी 


१. ग्रोता-रहस्थ। 
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कर्मयोग घरद था प्रयोग करने के बरछे, गोता सौर मद्यामारत में छोटेन्गे योग शब्द 
का ही जधिक उपयोग किया गया है।_.. मदाभारत में भी योग और ज्ञान, दोनो शब्दों 
के विषय में स्पष्ट लिखा है, प्रवृति्क्षणों योग ज्ञान सन्‍्यास-लक्षणम्‌ ।' , .. . . जश्वघोष 
ने आपने बद बरिए में यह दिसहाने के लिये कि गृहस्वाधथम में रह कर भी मोशन की प्राप्ति 
कसे नी जा सकती है, जनक का उदाहरण दिया है। जनक के दिसलायें हुए मार्ग का नाम 
योग है । इसलिये, गीता के योग धब्द का भी यदी जर्य ऊूमाना चाहिए। क्योकि गीता के 
अनुसार (३।२० ) जनक या ही मार्ग उसमें प्रतिघादित किया गया है।” 
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एथ्बी का स्वर्गीकरण : मह्दायोगी अरविन्द 


दिल्यू गेहयाल को दियरख अधूरा रद आय यदि उससें भरकर डी माउतारा 
उतल्हेग नहीं दो। डिस्सु, उतरी साधना का विस्देषण भागास नहीं हू। मौधिक गिमात के 
दोज में आउम्गटीन के साये5 पवार की स्याउदा विनी इडोर हू, अप्यात्म के धेत्र में थरविद 
ह दी दुकद गिउ हुई हूँ । अरदित/ 





के म्णिमानय भर अतिमासस की स्पास्या भी उतनी 
सारम में, भंगरेवी के कवि ओर विल्तक एया देश के अतायी राजनीतिक सता ये। कुझ- 
बितू उनकी आस्यात्यिक सापना हद भी, भीवर-भीतर, पछ रद्वी थी! थे तेजस्वी प्रकार 
भी पे और एक समय उसके वत्र कर मागरम्‌ ते देश के भीवर उ्र राष्ट्रीयता के उद्बोपत 
की दिख्जा में बढ़ा दी अदृभृत काम किया था । जाज देश के जो भी यढ़ेनूगे मेता जीरित हैं 
उसके हुइयों में 'यन्दे मातरम्‌' दारा दी देश-मत्रि। की पहली हिलओर उठी थी । अरविद 
पर आाडयारी होने का आरोप करके सरकार से उन पर मुकदमा भी घढाया पा 
किन्‍्तु, उस मुझदमे थे थे निर्दोष एड गये । इसी बौच, उनके भीतर आप्यात्िक प्रेरपाएँ 
चद्युद्ध दो उठी एवं उन्होंने राजनीति झो छोड़ कर आप्पात्मिक साथनाओं में अपने को 
मग्त कर दिया। 

अरबिन्द के क्षायिर्भाय का का भारत में राष्ट्रीयता के लारभिक ताप का काठ 
दा। यूरोप को आगमन और सपरूु से हिन्दुत्य में जो फॉपरपी जयी थी, वह अब सल 
हो घुकी पी एवं कुछ तो पुरातत्व मी प्रगति से भारत के उज्ज्यठ अतीत के साकार हो उठते 
के कारण, भोर कुछ दयानर्द भौर विपेकानर के द्वारा भारतयात्तियों में स्वाभिमात 02५ 
के प्रयात से, हिन्दू अब यूरोप फे सामने मस्तक झुराने के बदले, गय॑ से सिर तानने लगे ये। 
यहू यह समय था जब इटली के राष्ट्रीय नेता में जिनी के विचार भारत में जोर से फैले 
छगे थे और भारतवासियों का भी यह विश्वास हो चला था कि प्रत्येक जाति का का 
कोई सदेश होता हैँ जिसे समग्र विश्य को उसे देना ही चाहिए। मैजिनी का लक सर 
जातियाँ जब तक पराधीन रहती हैं, उनका व्यवितत्व दबा रहता हैं तथा जो सदेश उनेे 
पास निहित है उनकी अभिव्यक्ति पराधीनता के काल में नही की जा सकती। इसलिये, 
आवश्यक हूँ कि जातियाँ पराधीनता से मुक्त पायें और तब विश्य के निमित्त ३2628 
जो सदेश् हूँ उन्हें अपने आचरणो के द्वारा जभिव्यवत करें। भारतवासी डा 5 नहीं 
यूरोप की उन्नति , यद्यपि, इछापनीय और काम्य है, किन्तु, वह मनुष्य का सम्पूर्ण पबाहिए 
हो सकती। मनुष्य का सम्पूर्ण ध्येय तो अपने चोकोर व्यक्तित्व का निर्माण होता चा हा 
जिससे कि वह बाहर और भीतर के, दोनों जगतो में सम्पक्‌ रूप से अपना विकाल 
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सके। मूरोर में वाह्मनसमृद्धि बहुत काझी थी, डिन्तु, भीतर से व रिक्त दीस रहा था। 
अवाय, भारत के विचारतों में यह चेतना जगते लगी झि, हो न हो, मनुष्य की पीडाजी का 
समाधान उसके आम्यतर विझास से होगा जौर यह आम्यतर उिसमस केयल भारत दे 
सत्रता हैं। तभी से, भारत के कवि, दिचारक और सत यह सकेत देते जा रहे हैँ कि यूरोप का 
बनुप्ररण हमे बाही सावधान रह कर करना है, कही ऐसा न हो कि अपने यापको यूरोपीय 
बनाने के प्रयास में, भारतवासी उन मूल्यों को ही सो बैडें जो भारत के अपने मूल्य हैं, जिनका 
प्रयोग भारत में सदियों से होता जाया हैं और जिनकी ओर चचठता से पीडित विश्व इस 
बाशा से देस रहा है, मानो इन मूल्यों की स्वीकृति से उनकी पीडाएँ मिट सकती हो । 
विश्ययाद की बल्पनां बा सूत्रपात भारत में राममोहन राय ने किया था और 

वियेवशनन्द में जाकर यह बल्पना प्रत्यक्ष रूप छे चुकी थी। परमद्स रामएप्ण ने, बारी- 
बारी गे, इग्छाम, ईमाइयत जौर हिन्दुत्व के अनेक प्यों कौ साधना करके यह अनुभव 
प्राप्त कर छिया था कि सभी धरम समान हैं तया सब के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक 
उत्थान हो सबता है। वस्तुत , राममोहन से छेकर रामहुष्ण तक हिन्दुत्व ने अपने भीतर 
जो संशोधन स्पीकार किया उससे उसकी प्राचीनता की परते झर गयी थी और वह विश्व 
परम की भूमिका वन गया था । भारतीय सुधारको की विशेषता यह रही है कि हिन्दुत्व का 
सुधार उन्होने दस दृष्टि से नहीं किया कि उन्हें केवछ भारतीय समस्यालों का समाधान 
करना था, प्रत्युत्‌, इस दृष्टि से कि हिन्दुत्व का नवीन रूप उपस्थित करके वे समग्र विश्व 
को यह सरेश देना चाहते थे कि यदि अपनी विविधताओं में सामजस्य चाहते हो तो इसका 
मार्ग बह है जिसे भारत ने अपनाया हैं तथा यदि आधिभोतिक समूद्धियो के बीच भी तुम्हारे 
मन को शाति नद्दी मिछती तो कुछ उस पथ पर भी विचार दरो जिसे हयारो बर्प से भारत- 

बापियों ने जुगा रखा है । 

श्री अरबिन्द पर पिवेकातन्द और रामरप्ण, दोनी का प्रभाव था, किन्तु, अपनी 

समस्त बौद्धिकता को लिये हुए भी, थे विवेकातन्द से अधिक रामहृष्ण के समान थे । सन्त 

तो पिवैबगनन्द भी थे, किन्तु, भगवान का भरोसा करने से अधिर वे मनुप्य के भीतर कर्म- 

भावना को जगाना चाटते थे | किन्तु, अरविन्द में दिव्य शवित के भरोसे काम करने का 

भाव क्षयिक था। विवेकानन्द की दृष्टि भारत के आपिभौतिक उत्थान पर थी और उन्होंने 

घर्म को यह कट्कर ग्राह्म बनाना चाहा था कि धर्म आधिभौतिक उन्नति का बाधक नही है । 

आरंभ में, जरविन्द भो, कदाचित्‌, यही चाहते थे, किन्तु, साधता-मन्दिर मे पहुंचते ही उनकी 

दृष्टि भारत से विकछ कर मानव-जाति पर जा पड़ी जौर वे उन दुर्वताओ के मूल में पदुँच 

गये जिनके कारण मनुप्य शोपण करता हैं, छोभ में जाकर दूसरो को दु स देता है, दूसरो को 

अपनी पराथीनता में ऱता है, तथा विदिघ इच्छाओं की आधीनता मे रह कर स्वय भी 

दु खी तथा जद्यान्त रहता है। विश्वसीड़ाजों का निदान और समाधान घोषित करते हुए 


५२० संत्कृति फे चार अध्याय 


उन्होंने कहा कि “मानवन्जाति की मुबित का मार्ग यह हैं कि व्यवित और समाज के भीतर 
जो संभावनाएं छिपी हुई है उनका विकास, आज की अपेक्षा अधिक सावधानता एवं अधिक 
विवेक से, किया जाय । यू रोप को कुशल यह मानने में है कि मनुप्य-जीवन का हषष्य 
आध्यात्मिक है। इसी प्रकार, एशिया का कल्याण यह स्वीकार करने में है कि जीवन और मन 
की भोतिक स्थितियाँ सत्य है, वयोकि उनके विना जीवन के आध्यात्मिक ध्येय को कार में 
परिणत करने का अधिकार नही मिल सकता । मनुष्य की चिन्तन-शक्ति के सामने सबसे वडी 
समस्या यह है कि वह इस बात का पता लगाये कि मानव-जीवन का सम्यक्‌ आदर्श क्या हो 
सकता है तथा भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सम्यक्‌ सामजस्य स्थापित करने का 
उपाय वया है ? मनुष्य के भीतर प्राचीन काल से जो सनातन सत्य गूजता आया है, उसे जनि- 
व्यक्ति मिलनी चाहिए, जिससे वह हमारी आधिभीतिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सके, 
उनके भीतर अपनी ध्याप्तियाँ फैला सके। मनोवैज्ञानिक आत्मानुशासन तथा आत्म-विकात 
के गभीर साथन कया हो सकते हैँ, इन पर मनुष्य को विचार करना है तथा उनके विकास हे 
अपन मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक जीवन को इस योग्य वनाना हैँ कि उनके द्वारा जीवन के 
आध्यात्मिक ध्येय की अभिव्यक्ति हो सके ।” 
अरविन्द को सारा विश्व रूपान्तरण की अवस्था से गुजरता दिखायी पड़ा। उन्होने 
कहा है कि इस रूपान्तरण के वेग का केन्द्र, यद्यपि, प्रगतिशील यूरोप है, किन्तु, पूर्वी वि 
भी इस मंथनशील विचार-समुद्र की ओर बड़ी ही तेजी से खिंचता जा रहा हैँ तथा इस क्रम 
में पुराने विचार और पुरानी संस्याएँ टूटती जा रही हैं । “कोई भी देश या जाति जब 
विश्व से अलग नही रह सकती । इस युग की प्रधान समस्या यह है कि मनुष्य की भावी 
प्रगति आधुनिक जगत्‌ को आधिक एवं आधिभौतिक बुद्धि के नेतृत्व में होगी यो पश्चिम 
का गुण हैँ अथवा उस आध्यात्मिक सस्कृति और ज्ञान के अनुशासन मे जो बुद्धि से ऊँची जौर 
आधिक विचारों से श्रेष्ठ है।” अरविन्द आधिभौतिकता का तिरस्कार नही करते, न यूरोप 
की समृद्धियों को ही वे दुगुंण मानते हैं। उनका मत है कि जैसे सारा ससार वदरू रहा है 
उसी प्रकार, भारत को भी बदलना चाहिए। भारत भौतिक समृद्धि से हीन है, या, 
उसके जर्जर झरीर में आध्यात्मिकता का तेज वास करता हैं । यह देश यदि परिचिम की 
शक्तियों को ग्रहण करे और अपनी शक्तियों का भी विनाश नही होने दे, तो उसके भीतर वे 
जिस सस्कृति का उदय होगा वह अखिल विश्व के लिये कल्याणकारिणी होगी। वास्तव मैं 
वही संस्कृति विदव की अगली सस्कृति बनेगी । ता से देखते 
बुद्धि को विकास का आवश्यक सोयान्‌ मानते हुए भी अरविन्द उसे यंका च्ै के 
. हैं। आज की बुद्धि मनुध्य के सारे ध्यात को आथिक और भौतिक जीवन पर केद्धित कि 
हुए हैं। परिणाम यह है कि मनुष्य एक प्रकार की सुतम्य वर्बरता के गत्ते कै कयारे पर आ हे 
है। भनुष्य के भीतर भविष्य की कल्पना मुरक्षा ययी हैं, उसके सामने अध्यात्म की झाँकी- 
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नही रह गयी है, यह अपने आगे के मार्य को देसते मे असमर्य हो रहा हैं। उसकी मानसिक 
शक्तियों का प्रवल विकास अवश्य हुआ है, किन्तु, ये झक्ितियाँ मानव के उस अहूं की दासी 
हो रही हैं जो स्वय अवा है, जो स्वयं अधी इच्छाओं और वासनाओ के इमारों पर नाच रहा 
है। विज्ञान ने मनुष्य के चरणों पर जो अपरिमेय मक्िति रस दी है उससे मनुष्य का आधि- 
भौतिक नोवन तो एक हो गया है, किन्तु, उसके आम्यतर जोवन की एकता का मार्ग उसे 
नही सूत्र रहा है। उलटे, मतुप्प का सारा जीवन इच्छाओ की बे चैनी और विचारो के कोला- 
हल पति पूर्ण है। ससार में सर्वत्र व्यक्ित, समाज और राष्ट्र सुप, आनन्द और सतोप प्राप्त 
करने के परस्पर-विरोधी अधिकारों को लेकर आपस मे टकरा रहे हैँ। ससार में तरह-तरह 
के नारे सुनायी पड रहे हूँ जोर लोग प्रत्येक नारे के लिये मरते और मारने को तैयार है तया 
सब के सव इसो प्म में उत्साह दिसला रहे हूँ, मातो, उनका आदशे, राचमुच, सबसे 
महान्‌ हो। 
आंदर् और विचारों की इस अराजकता से विश्व को ऊपर ले जाने या जो मागे 
अरविन्द को दिखायी पड़ा हूँ वह विकास को महान्‌ प्रक्रिया का मार्ग है। अरविन्श यह नदी 
मानते कि छोटे-मीटे उपदेशों जपदा आचरण के सामाम्य नियमों पर शोर देने से मनुष्य 
सुधर सकता है। उन विश्वास है, जिस प्रहार भूत से जीवन और सोयन ये मानस को 
उर्तात हुई, उसी प्रबार, मानस से अब अतिमानस मा विकास होना चादिए | मानस 
कयवा बुद्धि के स्तर पर मनुष्य यथेप्ट समय तक रह घुका, अब विकास की प्रक्रियाजी में उसे 
एक ओर नया कदम उठाना घाहिए। यह कदम जिस स्ठर पर पड़ने वाला हैँ उसका नाम 
अरविन्द भ्रतिमानसत का स्तर देते है, जहाँ पहुँच कर मनध्य को यह समझने का प्रयत्न करना 
नही पडेगा कि प्रत्येक अन्य मनुष्य उसका जपता ही जय है, प्रत्यृगु, इस सत्य को बढ़ खप 
जनुभव कर छेगा। 
अतिमानस॑ बी बल्पना कया है, यह बात झाखानी ये समपारी नदी जा सकती । यह, 
कदाजित्‌, वह जवरथा है जद मनुप्य को दातडारों सूचता को स्थिति से ऊपर उठ जायगी, 
जद मवप्प तकों से विसो दात को समसने के ददऊे उसे प्रत्यक्ष रूर से यान छेंगा जैसे दम 
आँपोन्देसों चीज को बुद्धि की इकिया से झससने की जावस्यकता का यनुभव नहीं करते 
है। थउिमानस के उदर होने पर मानस समाप्त हो जादगा, ऐसी बाव नदी दूँ। मनृष्य मत 
से निपल कर डोव-कोटि में जाश और सोचने को रक्त पाकर दह बोर-करटि से नों ऊपर 
उठबर मातवछोटडि मे डा यदा है। छिर दो, नव उस $ झाप है और रोब तो वह हूँ दो + 
किल्दु, उसता स्मकितत्द एशुडी से छिछ हो गधा दूँ इयोडकि प्रशु सोब नहीं सडक, छोर, 
मनुष्य सोड सता हैं। सोचने को झकित ही झातस हैं और गातस यादेखाननों # भी 
साय रटेंटा । दिल्‍्तु झानस वो धकिर्शो ऊन रत को दिएय सोचने 
भा आये रहा हैं। उविदानस हो सापकता रह होडो कि बतुख्द योचते में गाटो रद 
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नही रह गयी है, यह जपने आगे के मार्ग को देसने में असमर्य हो रहा है। उसकी मानसिक 
शक्तियों का प्रवल् विकास अवश्य हुआ है, किन्तु, ये झक्तियाँ मानव के उस अह की दासी 
हो रही है जी स्वय अवा है, थो स्वय अधी इच्छाओं और वासनाओ के इसारों पर नाच रहा 
है। विज्ञान ने मनुष्य के चरणों पर जो अपरिमेय ध्व्ित रस दी है उससे मनुप्य का आधि* 
भौतिक जोवन तो एक हो गया है, किन्तु, उतके आम्यतर जोवन की एकता का मार्ग उसे 
नही सूझ रहा है। उछटे, मनुष्य का सारा जीवन इच्छाओ की बेचैनी और विचारों के कोछा* 
हल से पूर्ण है। समार में सर्वत्र व्यवित, समाज और राष्ट्र सुख, आनन्द और रातोप प्राप्त 
करने के परस्पर-विरोधी अधिकारो को छेकर आपस में टकरा रहे हैँ । ससार में तरह-तरह 
के नारे सुनायी पड़ रहे हैं और लोग प्रत्येक नारे के लिये मरने और मारने को तैयार है तथा 
सब के सब इसी प्रम में उत्साह दिखला रहे है, मानो, उनका आदर्श, सचमुच, सबसे 
महान्‌ हो। 
आदर्श और विचारो की इस अराजकता से विश्व को ऊपर ले जाने का जो मांगे 
अरविन्द को दिखायी पड़ा है वह विकास की महान्‌ प्रक्रिया का मार्ग हैं। अरविन्द यह नहीं 
मानते कि छोटे-मोदे उपदेशो अथवा आचरण के सामान्य नियमो पर जोर देने से भनुष्य 
सुघर सकता है । उनका विश्वास है, जिस प्रकार भूत से जीवन और जीवन से मानस को 
उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार, मानस से अब अतिमातस का विकास होना चाहिएं । मानस 
अथवा बुद्धि के स्तर पर मनुष्य यथेप्ट समय तक रह चुका, अद विकास की प्रक्रियाओ में उसे 
एक और नया कदम उठाना चाहिए। मह कदम जिस स्तर पर पड़ने वार हैं उसका नाम 
अरविन्द अतिमानत्त का स्तर देते है, जहाँ पहुँच कर मनप्य की यह समझने का प्रयत्व करना 
नहीं पड़ेगा कि प्रत्येक अन्य मनुप्य उसका अपना हो अश्ज है, प्रत्युत्‌, इस सत्य को वह स्वयं 
अनुभव कर लेगा। 
अतिमानस की कल्पना क्या हैं, यह बात आसानी से समझायी नही जा सकती। यह, 
कदाचित्‌, वह अवस्या हैं जब मनुप्य की जानकारी सूचना की स्थिति से ऊपर उठ जायेगी, 
जव भनप्य तकों से किसो बात को समझने के बदले उसे प्रत्यक्ष रूप से जान छेगा जैसे हम 
आँखो-देखी चीज को वुद्धि की प्रक्रिया से समझने की आवश्यकता का अनुभव नही करते 
है। अतिमानस के उदय होने पर मानस समाप्त हो जायगा, ऐसी बात नही है। मनृष्य भूत 
से निकल कर जोव-कोटि में आया और सोचने की धविति पाकर बह जीव-कोटि से नी ऊपर 
उठ कर मानव-कोटि म॑ आ गया है। फिर भी, भूत उसके साय है जौर जीव तो वह है हो। 
हिन्तु, उसका व्यक्तित्व पशुजों से निन्न हो यया हैं क्योकि पशु सोच नहीं सकते, और, 
मनुष्य सोच सकता है। सोचने की शक्ति हो मानस हैं और मानस अतिमानसो के भी 
साथ रहेंगा। किन्तु मानस की शक्तियाँ सीमित है और मन अज्ञान की दिशा में नी सोचने 
का आदी रहा है । अतिमानस को सार्थकता यह होगी कि मनुष्य सौचने में गछती नहीं 


५२२ संस्कृति के चार अध्याय 


करेगा, प्रत्युत्‌, कहना यह चाहिये कि उसका प्रत्ये ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का रूप ले छेना तन 
से मन को भूछ करने का अवसर ही नही मिलेगा । इसी स्थिति की ओर सऊेत करो द्रर 
भरविन्द कहते हैं, “व्यक्तियों में सर्ववा नवीन चेतना का सचार करो; उनके अध्तिल के 
समग्र रूप को यदलो जिसमे पृथ्वी पर नये जीवन का समारन हो सऊे।' 

स्पष्ट हो, मनुप्य-समान को इस स्थिति में छे जाने के लिये उन मूल्यों को कम कर 
पकडने को आवश्यकता है जिनके प्रतीक धर्म और अध्यात्म हूँ। पमंद्ीन बुद्धि की आरापना 
से जो फल निकलते है, उनका स्थाद संसार काफी छे चुका। इस आराधना में और रेर व 
छूगे रहने का परिघाम सर्य-विनाश होगा । जतएय, अरविन्द मनुष्पों के सामने दो रिक 
रणते हूँ। निरे तह जौर बुद्धि पर आश्रित होने का परिणाम तुमने देत छिया। अर हुए 
उन सभावनाओं की भी परीक्षा करो जिनऊे पास तक मनुष्य श्ाम्यात्मिक प्रूत्तियों को 
जगा कर जा सकता है। बुद्धि सोमित है। वह जब भी किसी वस्तु की परीक्षा करतो है, उसमे 
अड़य रह कर करती है। इसमे वस्तुजों के आम्यतर सवधो का उसे पता नहों पठा और 


>> 5 
धपित से एकाकार होकर पिश्य के जाम्यतर अर्थ तऊ पहुँचने का मार्ग सबसे सदी मार्ग 
बुद्धि फे विदद्ध अरपिन्द की साय से बड़ी शा इस बात को छेऊर 4 हि युद्धि ये जन रत 
पतद्‌ पर या ज्ञान ह्वोता है। गाय ही, यूद्धि विस्छेषण की पदति पर पछती है एरं यर्छुबा से 
सरिष्ट ज्ञान उसे प्राप्त नदी हो पाता। वस्तुओं के विस्लिप्ट एवं बिभया रूयो को जर्य 84 
सत्य नद्दी मानते । ऊर्हें वे अशास्तयरिक वास्तविकता या नाम देते एूँ। इगीडिये, दिगाव हो 
उपडल्िियों मे उन्हें सवोष नही है। ये सारी उपलब्धियां विभाजन के दोय मे पुरे दै। अर 
में, यारा जीरन, निसिझ बद्याप्ट एक दूँ जोर इस एकर्य का ज्ञान अप्यात्मयाधि। गाद4 
या सद॒दि से ही दोग दै। 
सारा पर जरविस्द को थबछ भपि३ या भी कारघ यदी टू हि इसे में जा राग 
भर सेठ हुए तो उनझा सत्दास्वेघय था मार्ग बुद्धि नह, मंरृद्धि डा झार्ग पा, ड्ि 2 
नहीं, सरदेघद डा मार्ग या। उन्होंने दिये सत्य को प्रात्व दिया, यथो इस्टिया हो गर 7! 
१. “मे गा नाम है नो डुछ नदी झबवा है, वो साले डी धािय का ४ हि 
ई. हिन5, दयक में हुए बात नदी दागा। उ खो हुछ शिप धरे परप दर दल 8४४ 
में ड़ बा ये पूपघद छादा हे यमन दे दव भो, दस मरित वा एड उपर | | 
किदाएरिड व्यय धर के रन में दावभौन मन्‍्र ही ए | ब हर ढो योटित स्यव घट पति 
है। ०, बा बदौम याद रा व दी उप परिबर वर हूं, ने उस दो २६ पर 2२० ६7 
मर पे है।* | धादारग शा 
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में उप डिया। केयड 7ह जौर उपर को वे जपरए रात थे छोर याए को जद वे 
किए भो नटी सुझते ये । ९ 
झगडिन्त में भो 








डृघ्य जाप बे दुखा हा खाड़ कर फय इगता हो ४ 


मार्गी समान है वि इश्य सादा है बट सागर 





बर ओर लिस्मार है पा सबब गुस वा रेस यह 
है को मृ ए्‌ क॑ उपशारा धर व ह है. आप उलित यह है हि हम गृग्य के सोम में से प्ें 
तथा जीयते बी डी कवर दब पार पद शा रस्पी है उन्हें छोड़ी हो घड़े जापे। अरधिरर 
सोनी बे सा पे बग माल ते हुए भी मनूय की सोना आये जाने का उपदेश रे। हैं। गास्यिरा- 
मर्द से तर विएमाल है। भेइ ने बड़ रह है हि. निचे रार पर (जड़ 7र में) पढ़ सोया 
हुआ है, अबापन अपरां बदचास वा नाइग्स हि हुए है । विलय, उसकी जयजा भो 
सस्पिदान-र बह घरगां है । खदबारी और बे रासो दाना के सार्ग सोमि। और अपूर्ण देँ। 
जड़वार भारमा बो दि भूत बा दिदार है । इसो पवार, नियुति या थे शग्पयाद भूत के 
विद भास्सा बॉ डियाहे बहा रा सजा हैं। सबया बढ़ दै| कि जाएगा या सतत दोकर 
परंलझने बा एापा उतना ही उन है दिनता भूत या द्वष्य रा महू आाप्रद कि बद जात्मा की 
इस उद़ान था सौँचा था आपार दवेया। 

ये ुए रपूल बा दे जा जरदिर्द सा 











$ पाठक की पय में आसानी मे जा जाती 


है। हित, हमारा विचार यह हे कि इसने से अरबिन्इ की बट मद्बत्ता सिद्ध नदी द्ीती, निराका 
अनुमान उनकी भुयन-ख्याविती कौवि से होता एै। अरविन्द जन-गापारण के सत या दां- 





निक मट्टी हैं, ते सामान्य पाठक उन्हें अपना यधि दी मान सकता दे। थे उतर दिद्वानों, चितकों 
ओर दार्भनिकों के विधारक और सन्त थे यो प्रत्येक देश में यहाँ को जनता के वैचारिक नेता 
समसे जाते हैं, जो मानयता के नवनोत और विश्व-विचारो के स्तन दूँ । अतएय, मनुष्य की 
समस्याला का उन्होंने कोई ने कोई ऐसा समाधान जय्य उपर्थित बिया द्ोगा जो अब 
तक विसी भी गत, सापक या उपदेष्टा को दियायी नही पड़ा था। 

मनुष्य की समस्याएँ दो प्रकार को हूँ। एक समस्या घटीर की है, जिसका समरापान 








१. /नारत में सहज भान का उर॒भय पहले हुआ और बौद्धिक धवितयों का विकास 
बाई को, जय दर्शन जोर वितान रचने वा समय आया ! वैदिक युग की पीठ पर ही भारत 
में बह युग आया जिसे हम दर्घन और बौद्धिऊता के: विस्फोट का काल कह सकते हूँ । डिस्तु 
इस युग में भो विचारों के आधार थाश्यात्मिक थे एवं जिन साध्यात्मिक सत्यों को छोग 
पहुंछे राहन शान से जाग चुके थे, उत्द्वी से परिचय जब वे नये ढग से बुद्धि द्वारा कर रहे वे” 

(आर्य से) 
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रोटी ओर वस्त्र तथा अन्य आधिभोतिक सुविधाएँ मानी जा सकती है। किन्तु, सव प्रकार से 
सुखी मनुष्य भी दु.ख, दौ्मनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है । इस 
समस्या का समाधान न तो रोटी और वस्त्र, न मोदर और महल ही हो सकते है। प्राचीत जौर 
मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को अमुखे 
मानता था। इसी से, उस समय अध्यात्म-विद्या का सभी देशो में विकास हुआ | तव विभान 
का उत्थान हुआ और मनुप्य मानने ऊुगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नही जा सकता, 
डाफ्टर के सटे यस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं 
है, अथवा है तो ऐसा है, जिसकी और मनुप्य को ध्यान नही देना चाहिए। और विज्ञान ब्यो- 
ज्यों नयी विजय प्राप्त करता गया, त्यो-त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गये, एहाँ 
तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने छगी कि अपनी बातों को वे, नहाँ 
तक संभव हो, विज्ञान की भाषा में रखें। किन्तु, विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की प्राछवत 
समस्याएं दूर नहीं हुईं | वह आज भी दुःखो है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरणप 
का शिकार होता हूँ तया सबसे वड़ो वात तो यह है कि पहले जिन सुलयों की छोग कत्तना भी 
नहीं कर सकते थे, उन सुखो के शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चचल, विपण्ण जौर अशात 
है तथा उतना अशान्त है जितना पहले के युग मे, शायद ही, कोई होता हो । अवएब+ बिह॒कीं 
पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाघान विज्ञान भी नही हैँ, पयोकि 
विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाय, आन्तरिक संतोप में वृद्धि नही होती, उल्टे, 
दिनों-दिन उसकी मात्रा घटती जाती है । 
भौविकता,विज्ञान और बुद्धिवाद के विरुद्ध, विश्व भर में जो गहन गंभीर बिता-बाय 
फूटी है, अरविन्द उसी घारा के ऋषि हैं) सत्तार विज्ञान को पाकर धर्म से अलग हो गया पी / 
अब उसे दिखलायी पड़ने लगा कि विज्ञान भी ययेप्ट नही हैं। ससार के सामने यह समस्या 
नही हैं कि धर्म और विज्ञान में से हम किसे ले और किसे छोड़ दें, अत्युतु, उसकी समस्या गा 
रूप यह है कि कोन वह उपाय है जिससे धर्म वैज्ञानिक तया विज्ञान घारमिक बनाया जा सके। 
एक बात और हैं कि जब से ससार में व्यकित और समाज को छेकर दद्व छिड़ा हैं, एव दे 
हमारी प्रत्येक समस्या के साथ यह प्रश्त भी उपस्थित होने ऊगा है कि समाधान व्यक्ति के 
छिये खोजा जाय या समष्टि के लिये । प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में, प्राय, प्रत्येक देश 
के लोग वैयक्तिक मुक्ति को मानव-जीवन का सबसे बडा छद्य मानते थे। किन्तु, उप्ीक्ती 
सदी में जाकर माक्स ने कहा कि व्यवित की मुक्ति की कल्पना हास्यास्पद और निरी मूर्सेत, 
निरे स्वा्य की वात है। मुक्ति, वास्तव में, समाज की होनी चाहिए। माद्स की इस घोषणा 
का विश्व के विचारकों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्पयन्‍समूहे को 
प्रधानता देने छगे। किन्तु, समूह तो निराकार होता हैं। उसके सुख और दुख को वत्तता 
कंसे की साय ? समूह दुखी है, इसका सामान्य ज्व तो यही होता है कि उसमें रहने बात्य 
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स्यक्ति दु खी है। और समाज सुसी है, इसका भी अर्थ इतना ही होता है कि उसमे रहने वाला 
ब्यक्ति सुखी है। अतएवं, भारत में एक नया सदेश मुसरित हुआ। गाँवीजी ने कहा कि 
समाज की मुक्ति की कल्पना केवल कल्पना ही हो सकती है। वास्तव में, मुक्ति समाज की 
नही, व्यक्ति की हो होतो है। हाँ, वैयवितक मुत्रित की खोज का उपाय यह नही है कि मनुष्य 
ससार छोडकर वन या गुफा में घला जाय, प्रत्युतु, यह कि समाज में रह कर उसकी सेवा 
करे और समाज-सेवा का भी अर्थ समाज में बसने वाले व्यवितयो की ही सेवा है। 
अरविन्द इन सभी धरातलो से ऊपर उठे हुए है । वैयक्तिक मुद्दित की उन्हें परवाह 
नहीं है, न वे यही मानते ह्‌ कि मुक्ति मृत्यु के उपरान्त ही पायी जा सकती है । केवल वैयक्तिक 
मुक्ति की आशा में साधना और समाज-सेवा करने मे जो नैतिक दोप है, वे उससे भो भछी- 
भांति परिचित है तथा वैयक्तिक मु्दित के सथान को वे जीवन का बहुत बडा आदर्श नहीं 
मानते। बल्कि, उतका विचार है कि मोक्ष के रूप में जिस दिव्य जीवन की कल्पना अब तक 
होती आयी है, वह इसी देह से भोगा जा सकता है, वह इसी पृथ्वी पर उतारा जा सकता है । 
समाज-मैवा का उपयोग चाहे जितना बडा समझा जाय, अरविन्द उसे भी मनुष्य की समस्या 
का मौलिक समाधान नही मानते । सम्राज-सैवा दया का कार्य है, इसलिये, वह सत्कर्म माना 
जाता है, किन्तु, समाज-सेवियों की चाहे जितनी बड़ी सेना प्रस्तुत कर छो जाय, व्यक्ति को 
बे रोग और शोक सताते ही रहेगे, जिनसे आक्रात हो जाने पर उसे समाज-सेवी की 
आवश्यकता होती है। उत्तम सरकार, उत्तम शासन, शाति-रक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
और मनुष्यों में सदुगुणो का प्रचार, ये सभी अच्छे और आवश्यक कार्य हैं, किन्तु, वे भी, मानव 
को समस्याजो के अन्तिम समाधान नही हैँ । इत सगठतो का उतना ही महत्व है जितता 
उन पहरेदारों का जो किसी ऐसे गाँव पर पहरा देते हैं जिसके निवासी स्वेच्छया उपद्वों 
से अलग नहीं रह सकते । जरविन्द भनुष्यों के स्वभाव में आमूल परिवत्तन चाहने हैं और 
इसके लिये उन्हें संगठन और सदुपदेश् बहुत ही अयवेप्द छगते हू कदाचित्‌, यही कारप 
है जब कि अन्य धर्माचायों और सतो के उपदेश जग से सकाछित मिलते हूँ, पाडियेरी 
से ऐसी कोई भी पुस्तक नही निकली हूँ जिसमें जरविन्द के उपदेश सगृद्ीत हो । 
अरविन्द की शिक्षा छोदे-छोटे उपदेधों में नही, प्रत्युतु, कठोर-सुद्र्ष साथना मैं 
विद्यमान है। जहाँ कपड़ा फट जाय, वहाँ पैवन्द छूगाना आवश्यक हों जाता है ओर, व॑सें,पैदद 
छगाना फरटेहाल पूमने से बच्छा काम भी है। किन्तु, जरविन्द, कदाचित्‌ , मह मानते हैँ कि 
मानवता के वस्त्र बिल्कुल चियड़े-चियड़े हो गये है जौर आवश्यक हैं कि उसे कोई नया परि- 
धान दिया जाम। यह नया परिधान अतिमानस की अवठारणा और जतिमानव का विवास 
है। अरविन्द की दृष्टि में मानवता की समस्याओं ढा उचित समाधान यह हू कि मनुष्य जिस 
बोद्धिक स्तर पर दैठा हुआ है, उससे ऊपर उठकर वह एक नयो भूमि पर बनस्पित होने का 
भअयास करे जो अतिमानस को भूमि है। जाज का मनुष्य जितने भो कडुप और अत्याचार 
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तो जरविन्द ने घूम-घूमकर उपदेश देने के बदले अपने को एक आाश्षम में क्‍यों बन्द 
कर लिया ? यह प्रस्‍न अत्यन्त स्वाभाविक है। किन्तु, उसका उत्तर भी कम समीचीन नही 
है। अपती साथनाओ के द्वारा अरविन्द को यह दिसलायी पडा कि विकास की दो गतियाँ 
है। एक तो यह है कि नीचे के धरातल पर के जीव ऊपर उठने का प्रयास करते हूँ । किन्तु, 
ऊपर के धरातल पर णो चित्‌-शक्ति है, वह भी नीचे थावा चाहती है । अर्थात्‌, परमात्मा 
की कपा और मनुप्य के प्रयात, इन दोनो के योग के बिना मनुष्य का विकास नही होता। 
अरविन्द की यह भी मान्यता है कि एक या अनेक ध्यक्ति यदि चाहें तो वे अपनी साधना के 
द्वारा चितू-शमित को नीचे उतरने को प्रेरित या थाध्य कर सकते हैं । क्योकि विश्व के सभी 
मनुष्यों को साधना जौर तपस्या में लगाना असभव है, इसलिये, अरविन्द ने अपने तथा अपने 
आश्रमवासी शिषप्यों के ऊपर यह भार रसा कि वे साथनापूर्वक दिव्य जीवन को पृथ्वी पर 
अवतरित होने को वाध्य करें। और इस साधना का जो मार्ग उन्होने निर्धारित किया है, 
उसका भाम योग हैं--बह योग नही जो हठयोग का पर्याय है, प्रत्युत्‌, वह योग जिसमे कर्म, 
ज्ञान और भपित, तीनो समाहित है । अरविन्द सरिलप्ट-योग के पक्षपाती है जिसमें साधक 
अपने कर्मों को निर्मल रख कर तभा सत्य का शुद्ध ज्ञान लिये हुए सपूर्ण भावावेग से परमात्मा 
का चिन्तन थौर ध्यान करता है । कर्म, ज्ञान और भक्त के इस सइलछेपण से भो मही शिक्षा 
विकलती है कि अरविन्द भूत (दव्य), जीवन और मस्तिष्क, इन तीनो को दिव्य बना कर 
इसी जीवन में दिव्य जीवन की अवतारणा करना चाहते ये। 


स्थर्ग का भूसीकरण : महात्मा गाँधी का प्रयोग 


महात्मा गाँधी ने भारतीय संस्कृति में इतनी अधिक दिश्ाओं में प्रकाश डाछा है 
इनके समस्त अवदान का सम्यक्‌ मूल्य निर्धारित करना अभी किसी के लिये संभव 
दीखता। खान-पान, रहन-सहन, भाव-विचार, भाषा और शैली, परिच्छेद और परिष 
काव्य और चित्रकारी, दर्शन और सामाजिक व्यवहार, एवं धर्म-कर्म, राष्ट्रीयता और ज॑ 
रॉप्ट्रीयवा, भारत में आज जो भी आचार या विचार प्रचलित है, उनमें से प्रत्येक पर व 
ने कही गाँधी जी की छाप है । यहाँ तक कि उनके आलोचकों और विरोधियों में 
ऐसे अनेक छोय हैं, जिनको पोशाक नही तो खान-पान में, विचार नहीं तो साः 
जिक जाचार में, महात्मा गाँधी का प्रभाव मौजूद हैं । आज का भारत गाँवी का भारत 
और गाँधी नाम आज के भारत का पूरा पर्याय है, इसमें कोई संदेह नही । भाँपी जी के 
भहाव्यापक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए यह सरल कार्य नही है कि हिन्दू नपोत्पात' 
पृष्ठ-भूमि पर उनका समग्र रूप आँका जा सके। जन्म और विकास तो उनका भी सारएृठि 
नवोत्यान के कारण ही हुआ, किन्तु काछ को खीच कर वे यरबस अपनी दिशा की ओर 
गये । महापुरुषों के सकेत पर इतिहास अपना रूप बदछता है। किन्तु, घूंकि प्रकरण य 
हिन्दू-नवोत्यान की व्याप्तियो के विश्लेषण का उपस्थित है, इसलिये, उसी के पृष्ठामा 
दर हम महात्मा जी के विचारो और प्रयोगों को समझने की चेप्टा करेंगे । 

ससार का ध्यान गाँचीजी की ओर इसलिये जाइप्ट हुआ कि उन्होने पशु-्यऊ फ घम। 
बआत्म-ल का झस्त्र निकाछ्य। तोपों और मसण्तीनयनों का सामना करने के लिये सहिसा 
माश्नय लिया। दिन्‍्तु, सोचने को बात यह है कि अहिंसा का आय उन्होंने लिया वर्षो : 
बया इसलिये कि अंगरेजो के विदद्ध हिंसा का आश्रय छेकर वे मारत को स्वाधीन नदी कै 
सकते ये ? अयवा इसलिये कि मानव-समाज को वे यह शिक्षा देता चाहते थे कि मनुष्य व 
तक पाशविक सापनो का प्रयोग करने को बाध्य है, तव ठक वह पूरा मनुष्य बहलाने वा बरि 
कारी नहीं हो सकता ? पहली बात जदहिसा को दित्तंव्यविमूद एवं निष्पाय स्वत 
सापन बनाती है जिसका अर्थ यद होता हैं कि वो्ें जब हमारे पास नदी है, दर सरदार 
दी सदी । डिन्‍्सु, दूसरी बात हिंसा को मनुष्य के शिशास का खापन बताआ दे; 
उसके झूप को निर्मेछ बनाने या उपाय सिद्ध करतो है। यह सच दूँ कि गाँधी जो के नेत्र मं 
जब भारतवामी पिटेन से सपप कर रदे ये, ठव उनमें से अपिराश का मंदी मात्र दा डि 
स्िया सापत घर है जिसरा उठ स्व हमने इसडिये डिया है हि दिस सापतों मे बा 
के सामना करने को हमें सुदिघा लौर सुप्ोग नदी हैं। झिल्हे, रमम गंदी शो इफ 
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विचार हो नही मानते थे । अधिसा को मैंवा कर दे भारत को स्वाधीन करने के पक्षपाती 
महों थे। भारोय स्याधीदता बटूत बडा रक्ष्य थो, किन्तु, उससे भी बडा घ्येय, मानव- 
मस्यनाय में परिएलेन राम्रा पा, मनुष्य को यह विश्वास दिलाना था कि जिन घ्येयी की प्राप्ति 
के डिये पढ़े परावित्र साथनों का सहारा छेता है, वे ध्वेघ सानवोचित साधनों से भी प्राप्त 
किये जा संतरे है। गांदी जी का मुख्य उद्देश्य अपने देशगासियों के कप्टो का निधारण नही, 
प्ररयुत, मनुष्य के पाशरीकरण बा असरोध पा । घूषा, फ्रोध और आवेद, यह पशुओ को भी 
होगा है और ये भी अपने प्रतिक्णी का सामना उन श्प्रों से करते हैं, जो प्रकृति की 
ओर से उस्हें मित्र हुए है । मनृप्य पशु से भिन्न है, अतएय, उचित है कि वह अपने आवेगों 
पर तियक्रण रसेगाये, और जपने दैनिक जोवन की समस्याओं के सुलझाने में उन उपायो से 
प्यास ले, जा पशुओं के लिए पुलम, किन्तु, मनृप्य के लिए सुलभ हैं। 
अश्न उठता है कि गधी जी ने ऐसा निश्चय क्यो क्रिया ? और जटिसा का यह प्रयोग 
विसी अन्‍य देश में आरभ नटी होकर भारत में ही क्यो आरभ हुआ ? बहुत से लोग इस प्रस्त 
को यह पह कर टाल देंगे कि यह आव स्मिक बात थी। किन्तु, आकस्मिक बात यह थी नही। 
बह है, सत्याग्रह अ्धवा सवितय अबना की कल्पना अमेरिका के चिन्तक थुरो ने भी 
बी पी सौर इसकी योडी-्बहुत झऊक छूस के सन्‍त साहित्यकार टाट्सटाय को भी भिछठ चुकी 
थी। गांधी जी पुरो और टाल्सटाय, दोनी के विचारो से परिचित भें । यहाँ अपने देघ् में भी 
गाँपी जी है पूर्व, भरविन्द सविनय अवनां और थसंहयोग का सुझाव देश के सामने 
रस घुके थे।१ फिर भी, बात रह जाती हैं कि इसका प्रयोग सबसे पहले भारत ने ही 
बयो जिया ? 




















१. एक वार थ्री गोपालकृप्ण योखछे ने अरविन्द के अनुयायी राष्ट्रवादियों पर 
यह आक्षेप लगाया कि उनके आशय श्वातियुवत हैं या नही, इसमें हमे सदेह है। इसके उत्तर 
में भरविन्द ने अपने एक भाषण में कहा था कि “हम तो जनता से कह चुके हैँ कि शातिमय 
उपायों से स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। हमने कह है कि अपना सहायक आप होकर 
दम सविनय-अवजा के साधन से स्व॒राज्य प्राप्त कर सकते हैं । सविनय अवज्ञा के दो अर्थ 
हैं। एक अर्थ तो यह है कि कुछ बातो में हम देश की सरकार से तब तक असहंयोग करेंगे, 
जब तऊ कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमे प्राप्त नही हो जाता, दूसरा यह कि असहयोग 
के श्रम में यदि हम पर दमन होने छगे तो उसका प्रतिकार हम हिसा से नही करके कष्ट 
सहिष्णुता, सविनय अवेरोध और कानूनी तरीको से करेगे। अपने नौजवानो से हमने यह तो 
नहीं कहा हैं कि जब आयाचार हो तब तुम प्रतिशोध छो । हमने तो यही कहा है कि दमन 
की वेदनाओं को सहन करो 47" (श्रीयुत्‌ रगनाथ दिवाकर-झत “महामोगी' से) 
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है तया यूरोप में आधिभौतिक सुखों का चाहे जैसा भी अम्बार लग गया हो, किन्तु, हम उन 
मूल्यो के उत्तराधिकारी हैं, जिन्हे ऊंची मानवता वरण करती है । इस चेतना के जन्म ले 
छेने पर उसी के निप्कपे-स्वरूप भारत में राजनीतिक राष्ट्रोयता का जन्म हुआ यह भी ध्यान 
देने की बात है कि भारत में सास्कृतिक राष्ट्रीयता के उन्नायक धामिक व्यवित थे । 
हिन्दुत्व के घाभिक पक्ष पर विधर्मियों के प्रह्मर से यह देश जगा था। अतएव, धार्मिक व्यक्ति, 
ही इस जागरण के आदि उप्नायक हुएं। यही कारण था कि उनके अनुसधानों और उपदेशों 
से जो सस्क्ृति उत्पन्न हुई, वह धमे के स्तर से नीचे नही उतरी। व उसने आधिभोतिक उन्नति 
के प्रस्ताव को उचित से अधिक भद्ृत्व दिया । हमारे नवोत्यान की सारी प्रक्रिया का 
श्रम कुछ इस ढंग का रहा है, मानो, भगवान भारत की आध्यात्मिक साधनाओं को फिर से 
जीवित करके दोष विश्व के सामने कोई समाधान उपस्थित कर रहे ही । और इसमें कोई सदेहू 
नही कि नवोत्थान के भीतर से भविष्य की ओर प्रगति करती हुई भारत की प्राचीन परपरा 
ने महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व और प्रयोग में अपनी परिणति प्राप्त की। ऐसा छरूगता हैँ 
मानो, माँधी जी के जन्म और विकास को सभव बनाने के छिये ही राममोट्ल राय ने सासकू- 
तिक जागरण का आरभ किया था। रुगभग सौ वर्षों तक इस आध्यात्मिक देश ने जो आत्म 
मथन कियां, पराधीनता की गलानि को धोने के छिये अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का जो चितत और 
ध्यात किया, गाँधी जी उसी तपस्या के मरदान बन कर प्रकट हुए। नवोत्यान से प्रेरित मारत 
अपनी भी स्वापीनता खोज रहा था और विश्व की समस्याओ का समाथान भी | मद्वात्मा 
गाँधी मे उसकी दीनो कामनाएं पूर्ण की । 

गाँधी जी न तो दयानन्द और यरविन्द के समान मेघावी ५डित एवं बदुपढित विदानू 
थे, न॑ उनमें विवेकानन्द की तेजस्विता थी। अपने समग्र जीवन में उन्होंने कोई भो ऐसी 
बात नहीं बही, जो उनके पूर्ववर्त्ती छोगो ने न बढ़ी ही ।१ किन्तु, साधनापू्वक उन्होंने सभी 
प्राचीन सत्यो को अपने जीवन में उतार कर ससार के सामने यह उदाहरण उपस्यित रिया 
कि जो उपदेश अनन्त बाछ से दिये जा रहे है, वे सचमुच ही, जीवन में उतारे जाने के योग्य 
है। गौधी जो से पहले देः सठो और सुपारफो से पुस्तकोय ज्ञान के बेड पर अथवा अनुभवों 
के आधार पर जितनो भी अच्छी बातें कही थी, गाँधी जो ने उन सद पर आरचरघ करके 
मनुप्यता को चोरा दिया और उसके नीतर इस जाया को जात कर दिया कि दुर्घठ से दु्छ 
मनुष्य भी चाहे तो मानवता के चरम-शिसर पर पहुँच सरता है। शानी समर में बहुद 
हुए थे। गाँधी जी ने यह बतठाया हि मनुप्प को सापंकता जानने में नहीं, करने में है । 





१. नये छिदातों को जन्त देने का दावा में नहों करता। मैने तो दैवठ बपले ढंग 
घर सनातव सप्यो को दैनिझ जोदन और समस्याओं पर छामू करने का प्रयाय डिया हू । 
(हरिजन, रे८ मा, १९३६ ६०) । 
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संसार की बातें तो जाने ही दीजिये, अपने इस धर्मप्राण देश में भी लोग यही समझते 
आये थे कि जीवन की सारी भूमि धर्म की भूमि नही है। उपनिपदो के युग में तया बौद्ों जोर 
जैनों के उदयकार में धर्म को वरण करने वाला व्यक्ति गृहस्थी छोड़ कर संन्यास के लेता 
था। उस समय समझा यह जाता था कि गृहस्थ और राजा के कर्त्तव्य सदा धार्मिक नही हो 
सकते, म उनका धामिक होना अनिवार्य है । धर्म तो एक विश्येप प्रकार की साधना है जिसका 
सहारा परलोक के लिये अथवा मोक्ष-प्राप्ति के लिये लिया जाता है। जब भक्ति का काल आय 
तब भी धर्म जीवन-व्यापी कत्तंव्य का स्थान न ले सका। जनक-जैसे योगी का आदर पुस्तकी 
में था, किन्तु, वह अपवाद समझा जाता था। उपेक्षा और अपवाद के अन्धकार से उस आदर्स 
का उद्धार गीता-रहस्य में तिलक जी ने किया, किन्तु, वे उसका प्रयोग सामाजिक धरातल पर 
नही कर सके । ससार के देशो मे भी, किसी भी समय, किसी संत या सुधारक ने पर्म को 
समस्त जीवन और समाज पर लागू करने का प्रयत्त किया था या नही, यह नहीं कढाजां 
सकता । विचार, कदाचित्‌, कइ्यों के मन में उठे होगे, किन्तु, गाँधी जी का महत्व यह है हि 
उन्होंने धर्म को जीवन व्यापी बनाने का दुस्साहसी प्रयोग केवछ अपने यैयकितिक जीवन में ही 
भही, अपने पास आये हुए सारे समाज पर किया। अरविन्द और गाँधी में यही भेद हूँ। भर" 
बिन्द ने मानव समाज की समस्याओं का यह निदान किया है कि समस्‍्याएँ मनुष्य की वृद्धि 
से निकली है और इनका समाधान यह है कि मानव-समाज बुद्धि के स्तर से उठ कर अतिमानतत 
की अवस्था में पहुँच जाय। किन्तु, उनकी अतिमानस की कल्पना क्या है, यह समझने मे 
भनुष्य असमर्थ था, अतः, अरविन्द और उनके शिप्यों ने अतिमानस की अवतारधों की 
दायित्व अपने ऊपर लेकर तपस्या आरंभ कर दी । निदान तो गाँधी जी का भी बदुत हुए 
यही है, जो अरविन्द का है, किन्तु समाधान में दोनो महात्माओं में भेद है। अरविन्द का उमा” 
धान अतिमानस का विकास है। गांधी जी मनुष्य में धर्म की भावता जया कर उसकी पीघई 
दूर करना चाहते है 
गांधी जी ने वार-यार कहा पा कि मनुष्य का जस्म धर्म की साथता के लिये होता | 
और जपने जोवन का उद्देश्य भी वे परम की दी उपासना मालने थे । “मेरा उद्देश्य पातिऊ ( 
डिम्तु, मानयता से एकाकार हुए बिना मैं पर्म-पालन का मार्य नहीं देखता । एसी कार्य * 
लिये मैंने राजनीति का क्षेत्र चुना है वयोकि इन क्षेत्र में मनुष्यों से एकारार होते की गवाझत 
हैं। मनुष्य की भारी चेप्टाएँ, उसकी सारी पवृत्तियाँ एड हैं, समाज और राजतोदि हे पर्व 
अछगे रखा जाय, यह मनव नहीं है । जो मनुष्य में क्रियाशीकता है, वद्दी उसडा पर्म ही रा! 
जो धमे मनुष्य के दैनिक कार्यों मे जल्य होता दूँ, उसमे मेगा परिचय नदी है।” 
जोरन और समाज के घामिक तया पर्न-निरपे्ष (सेसयुलर) तत्वी € गीप 47 
ती से उिभाजऊ रेसा चठी आ रही थी, गांधी जी ने इस रेसा हो मिद्य दिया। इगी( 


दिन 
ने उसे सट्य मार्ये का जास्वान करते दुए कट्टा या, “जहे-सह शेर सो परिवर्षा, जोनओ ई 
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सो पूजा”, उसौ प्रकार, गाँधी जी ने अपने जाचरण से यह सिद्ध कर दिया कि धर्म 
किसी खास दिन, किसी लग्न विशेष का कृत्य नही हैं, प्त्युत्‌, वह मनुष्य के अत्येक काये में 
विद्यमान रह सकता हूँ । यहाँ तक कि राजनीति भी धर्म की अभिव्यक्तित का उपयुक्त 
आष्यम हो सकती है। शिक्षा, सस्क्ृति, कला, विज्ञान, व्यापार और उद्योग तया सामा- 
जिक आन्दोलन, गाँधी जी सबका आध्यात्मीकरण चाहते थे और इन क्षेत्रों में उन्होंने जो 
भऔ प्रयोग किये, उन सदमे उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पष्ट था | विवेकानन्द और 
अरविन्द के समान ही, वे भी मानते थे कि केवल आधिभौतिक विजयो, ओर उपलब्धियों 
वर अवध्थित सम्यता न तो शातिदायिनी हो सकती है, न उसमे स्थायित्त्त ही आ सकता 
है । शाति और स्पायित्तव उसमें तब आयेगा, जब धर्म में बह पूर्णरूपेण ब्याप्त हो जाय । 
जीवन धर्म से वियुक्त होने पर नीचे गिर जाता है और जब धर्म से उसका मेल होता है, 
बह ऊपर को उठने छगता है । अतएव, गाँधी जी जीवन के घामिऊ और पर्म-निरपेद 
तत्वों के बीच कोई भेद रहने देना नही चाहते थे । 
योग और प्राणायाम, पूजा और होम, यज्ञ और तपस्या तथा समार से अलग रहकर 

शकान्त साधना के द्वारा वेयक्तिक मुविल खोजने की परपरा सारे समसार में थी। कुछ लोग 
से भी हुए जिन्‍्होने वगव्य और सगीत के माध्यम से अपने मोश् की सोज की । झिन्‍्नु, गांधी 
जीसे पूर्व किसी को भी यह नही सूझा या कि राजनीतिक आन्दोलन एव समाज-ीया के कार्य 
भी वैयक्तिक मुक्ति के साधन हो सबते हूँ। इस प्रकार की शिक्षा जनक के जोवत से अयश्य 
लिकाछी जा सकती पी। किन्तु, उस शिक्षा को अपने जोवन में चरिताय करने बाला पुए्प 
सही आया पा । छोकमान्य तिछक ने भी गीता-रहस्थ में जनरक-मार्य को ही गौता वा मार्से 
बताया या । किन्नु, ख्यवहार में उस मार्य को प्रत्यक्ष करने का वास गाँधीजी के लिए रुका 
हुआ था | जब उन्होने जपना प्रयोग आरन किया, समार आश्चर्य से चरित रह गया 
फिर भी, गाधीजों बा यह प्रयोग भारतीय परपरा के पुन सजीबित होने का स्वाभाविक 
परिषाम था। झात के स्तर पर रामहप्प, विवेकानन्द, लोकमान्य और जरबिन्द ते जो दर्शन 
तैयार विदा पा, कम की नूमि में उसका वही रूप हो सकता था, जो गाँधों जो के द्वायों 
श्राप्त हुआ | मुक्ति तो व्यक्ति बी हो होठो है, डिल्लु, उसे खोजने का मार्ग कमेन्दास सथा 
चंराग्प नही है, परत्युत्‌, सदडी मुक्दि दे: लिये धद्धापूरं बच्ट महने से हो व्यक्ति भरता मो४ 
आप्त कर सकता है। “में सत्य गा विनस सेवक हूं। में जात्म-वान प्राप्त करने को यधौर हू 
में इसो जोवन में मो चाहता हूँ मेरो राष्ट्र-ेवा मेरे जाध्यात्दिक सापना है, विस & द्वारा 
से अपनी जास्‍्मा दो घरीर के दस्पन से रुस्ठ कएनता चाहता हैं। दिएद के नरदर राग्य को सूपे 
कामना नहीं। मे तो उस स्वर्ग-राज्य के लिये साधना में छीन है, जिसे सुक्ति कहे हैँ। अपने 
अ्ेंप वो घाप्ति के लिये रुा-सेदन को मुझे <रावश्यरठा नही दोखवी । गुझा तो फेरे भोवर 
भी मौदुद है, पहि उसे मे जान प्राऊ। गुद्यदादो योदो नी हशाई महक को कक्तता में सब 
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सझता है, रिन्तु, राजमह का वासी जनक ऐसी कल्यनाओं से मुक्त है। शरीर गुफा में कौर 
मन मंसार में रद्द तो गुफायासी को भी शाति नहीं मिल समती । किन्तु, महलों के घाऊ-विवय 
के भीतर बसने याछे जनक को ऐसी श्ञाति प्राप्त हो सउती है जिसे वे हो जानते है जिन्हे 
शाति मिल घुको हूं। मेरे छिये तो मोझ का मार्ग स्वदेश एवं निसिछ् मानवता की सेवा का 
ही मार्म है। मेरी यात्रा मो भौर सनातन धाति की ओर है। देश-भक्ति तो इस यात्रा का 
पंच हूँ । इसीलिये, मेरी दृष्टि में राजनीति धर्म से होन नही हो सकती । राजनीति को सेव 
धर्म की आपीनता में घडना चाहिए । पर्म-हीन राजनीति मृत्यु-पाञ्य के समान है क्योकि 
उससे आत्मा का हनन होता है ।/* 
घाणवय और मैकियावेलौ-जैसे पंडितो की राजनीति गाँधी जी को राजनीति नहीं 
है । घाणकय और मैकियावेली उस राजनीति के व्यास्याता है, जिसमें छल-प्रपच, मिध्या- 
जापण, और दॉवि-ेंच, ये सभी दुर्गुण,गुण समझे जाते हैं। राजनीति की झक्ति अत्यंत व्यापक 
हो उठी हूँ । प्रत्येक देश के असं स्य मानवों का भाग्य आज राजनीति के हायो निर्धीत हो रहा 
हैँ और यह सारी की सारी राजनीति ईर्ष्या, द्वेप, छल-प्रपच और असत्य पर आधारित है। 
सबसे विचित्र बात तो यह हूँ कि अपने वैमक्तिक जीवन में हम भूँठ बोलें तो छोग हमारी 
आउोचना करते है, किन्तु, राजनीति में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मच से झूठ बोलने वाले 
राजपुरुष का स्वागत तुमुल करतल ध्वनि से किया जाता है। यह मनुष्यता के घोर पतन की 
दृष्टात है । जब तक राजनीति का यह रूप प्रचलित है, विश्वैकता की कल्पना, कल्पना ही 
रहेगी और विज्ञान की क्षक्तियों का प्रयोग मनुष्य की हानि के लिये होता ही जायेगा। इस- 
लिये, गाँधी जी ने धर्म को जीवन-व्यापक बना कर संसार के सामने यह्‌ प्रस्ताव रखा कि राज॑- 
नीति एवं अर्थ-नीति भी धर्म एवं आचरण-शास्त्र के ही अंग हैं। राजनीति, अर्य और अधि 
कार-सचय का साधन नही, प्रत्युत्‌, मानवता को ऊपर उठाने का मार्य हैं। मनुष्यों के पार 
स्परिक सबंधो को सुधार कर उन्हे सुखी वनाने का साधन है। गाँधी जी की राजनीति छल 
प्रपंच का पर्याय ने होकर मनुष्य के धर्माचरण का ही एक रूप हूँ। वह अधिकारों के हपियानें 
को अपना मुख्य ध्येय नही मानती, प्रत्युत्‌, उसका उद्देश्य मानवीय धरातल को उन्नत वनावा 
तथा भनुष्यों के वीच स्वतंत्रता एव वन्धुत्व की भावना को उद्दीप्त करना है । राजनीति 
जीवन के मलिन प्रसंगों की स्वामिनी एवं सतों और सुघारकों के व्यग्य की पात्री समझी जाती 
थी। किन्तु, गाँधी जी ने अपने प्रयोगो के द्वारा, उसे सनुष्यों को आध्यात्मिक गार्भीय एव 
सामाजिक सामझ्जस्य तक छे जाने का साथन बना दिया। 


अहिंसा 
अहिंसा की शिक्षा भारत के लिये पुरानी चीज है । केवल बौद्ध और जैन यर्मों मे ही 
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हैं, तय मनुष्य की याणी और जिला भो सत्यवादिनी हो उठती हू। जिस मनुप्प में निखित 
मानवता के छिये हादिए प्रेम नदी दोगा, उसके विचार, याणी और कार्य, सत्य से परिचाहित 
नही होगे। मनुष्य सत्य इस छिये बोलता है कि जन्‍्य मनुष्यों के प्रति उसमें सादर और प्रेम 
है। किसी से प्रेम भी करना तथा वाणी धर किया क दारा उसे घोसा भी देना, ये परस्पर, 
पिरोपी बातें हैं। जहा प्रेम है, सत्य यद्ी नियाग करता है तथा जह प्रेम और सत्य रहते है, 
पहाँ क्रिया निड्िचत रूप से भद्दिसामयी हो याती हूँ । 

गांधीजी की अठिया परोषी, देपी या असत्य-सेवी व्यगित की अद्विसा नही है। इसलिये, 
ये जोवन भर में एक बार भी उन छोगो से सहमत नही हो सके, जो अहिसा को सिद्धात नहीं 
मान कर केवल नोति मानते थे। अर्दिसा को गाथीजी ने उपयोगिता के छोन में आऊर ग्रहण 
नहीं किया था, प्रत्युतू, इस भाव से कि यह मनुष्य का एकमात्र धरम है। जैसे हिंसा पशुओं 
फा स्वाभाविक परम समझी याती हैं। पशुणों की तरह वात-बात पर हूछ मारना मनुष्य का 
धर्म नही हो सकता । उसकी गरिमा इस बात में है कि वह अपने ऊपर ऊँची नैतिकता का 
नियंप्रण स्वीकार करे जिसका पशुजों को ज्ञान भी नहीं है । अंगरेजो के विरद्ध अपने सपर्प में 
थे पशु और मनुष्य के सप्प का रूपक देखते ये । “भेंगरेज हमारे सघर्ष को वस्दूको के घरातक 
पर छे आना चाहते हैं, वयोकि बन्‍्दूकें उनके पास है, जिन्हे वे चछा सकते हैं, किन्तु, हम तो 
उसी घरातछ पर डट कर छड़ेगे, जिस धरातऊ़ के शस्त्र हमारे पास है और अंगरेजों के पाते 
नही है।" 
गाँधीजी के अहिंसा के प्रयोग पर एक समय सारा सय्ार हँसता था और बड़े-बड़े 
छोग यह कह कर शका से सिर हिलाया करते थे कि इतिहास में कभी भी तो अहिसिक काति 
नही हुई। किन्तु, अहिसा में जो दक्ति छिपी है, उसे केवल गांधी जी की दृष्टि देस सकती 
थी। “सच्ची अहिसा भय नही, प्रेम से जन्म छेती है, निस्सहायता नही, सामर्थ्ये से उसने 
होती है । जिस सहिष्णुता में क्रोध नही, द्वेप नही और न निस्सहायता का भाव हैं, उसके 
समक्ष बडी-से-बडी शक्तियों को भी झुकना ही पडेगा।” चूंकि अहिसा के पीछे द्वेप और दुर्न- 
बना न हो कर प्रतिपक्षी के प्रति भी प्रेम ही रहता है, इसलिये गाँधीजी का उपदेश या कि 
सत्याग्रहियो को इस भाव से सत्याग्रह नही करना चाहिए कि उन्हें प्रतिपक्षी को नीचा दिखाना 
है, वरन्‌, इस भाव से कि प्रतिपक्षी के हृदय की कटुता हटा कर उसके भीतर सदुभावना को 
जन्म देना है। अहिंसा वह साधन है जिससे सर्प के दोनो पक्षो का कल्याण होता है, दोनो के 
भीतर ऊँची मानवता स्फूटित होती है। याँधीजी की अहिंसा केवछ हनन से विरति का नाग 
नही है। “अहिंसा हृदय की गहराई से आनी चाहिए अतएव, यह आवश्यक है कि सत्यापही 
के मन में घृणा, क्रोध और प्रतिकार की भावना न रहे | जो भीतर तो इन दुभविनाओं को 
छिपाए हुए है और वाहर केवल भय के मारे हिंसक प्रहार करने से घवराता है, वह सच्ची 
अहिंसा का पालक नही है। उसे तो दंभी और कायर समझना चाहिए ।” अहिंसा, वास्तव में 
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धक्तिधाली और बोर का गध है, कायरों वा नही । गाँवीजों ने कहा है, “मेरी अहिसा 
अत वियाधील सक्ति है। उसमे हायरता तो कया, दुर्बढता के लिये भो स्थान नही हैं 
सही नहीं प्रत्युत्‌. गाँधी जो तो यह कटते हैं कि “जहाँ सारा चुनाव केयठ कायरता और 
सा के बीच सोमित हों, वहाँ में हिला का समर्थन करूंगा ।/ * 
अनेकान्तवादी दृष्टिकोण 
गाँधों जो के बचन ओर प्रयोग से जो अनुमान निकलता है, उसके जनुसार, हिसा 
केबल रपतपात करने अथवा दूसरी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचाने में नहीं हूँ । 
उसवा एक जिटत रूप दुराघरही होना भी हैं। जपते मतवाद पर अहझारपूर्वक अड जाना भी 
हैं। भारत में अहिंसा के सबसे बड़े प्रयोगता जैन मुनि हुए है, जिन्‍्हीने मनृष्प फो केवऊ वाणी 
क्षौर बाय॑ से ही नही, प्रत्युतू, विचारो से भी अहिसे बनाने का प्रयत्न किया। किसी भी बात 
धर यह मान कर अड जाना कि यही सत्य है, तपा बाऊो छोग जो कुछ कहते है, वह सबका सब 
झूठ भौर निराधार है, विधारों की सबसे भयानक हिंसा है । मनुप्यों को इस हिंसा के पाप 
से बचाने के लिये ही जैन मृतियों ने अनेकान्तवाद का सिद्धात निकाला जिसके अनुसार 
प्रत्येक सत्य के थनेक पक्ष माने जाते है, तपा हम जब जिस पक्ष को देपते है, तब हमे वही पक्ष 
सत्य जान पडता है। थनेबान्तयादी दर्शन की उपादेयता यह है कि वह मनुप्य को दुराग्रही 
होने मे बचाता है, उसे यह शिक्षा देता हूँ कि केवल तुम्ही ठीक हो, ऐसी बात नही है, शायद, 
वे छोग भी सत्य ही बह रहे हो जो तुम्हारा विरोध करते हूँ । भाषा की दृष्टि से अनेकान्तवादी 
मनुध्य स्याद्ांदी होता हैं, बयोकि, वह यह नही कह कर कि “यही सत्य हूँ” सदेव यह कहना 
चाहता हैं कि “शायद यह सत्य हो ।” भारतोय साथको की अहिसा-भावना स्याद्वाद में अपने 
चरम उत्कप पर पहुंची, क्योकि, यह दर्न मनुष्य के भीतर वोड्धिक अहिंसा को प्रतिप्टित' 
करता हैं, मसार मे जो अनेक मतवाद फले हुए हैं, उनके भीतर सामजस्य को जन्म देता है, 
तथा वैचारिक भूमि पर जो कोछाहुल और कटुता उत्पन्न होती है, उससे विचारको के मस्तिप्क 
को मुक्त रखता है । 
अनेवान्तवाद जैन दर्घेनों में सोया हुआ था। भारतवासी, जैसे, अपने दर्शन की अन्य 
बाते भूल चुके थे, वैसे ही, अनेकान्तबाद का यह दुर्लभ सिद्धात भी उनकी आँखों से भोझरकू 
हो गया था। किन्तु, नवोत्यान के कम मे जैसे हमारे अनेक अन्य प्राचीन सत्यो ने दुवारे जन्म 
लिया, वैसे ही, गाँधी जी में जाकर अनेकान्तवाद ने भी नवजीवन प्राप्त किया। सपूर्ण सत्य 
क्या है, इसे जानता बड़ा ही कठिन हू) तात्तविक दृष्टि से यही कहा जा सकता है 
कि प्रत्येक सत्यान्वेपी सत्य के जिस पक्ष के दर्शन करता है, वह उसी की बातें वोलता है । 
इसीलिये, सत्य के मार्ग पर आये हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह 
१६ धीरेन्धमोहन दत्त-हृत 'फिलासाफी आवू गाँधी” से 
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होगे क्योकि उन्होने भी कह्ष था कि “मेरे पिता के यहाँ अनेक मकान हैँ। मै किसी भी मकान 
को तोड़ने नहीं आया, भ्रत्यूत्‌, सबकी रक्षा और पूर्णता मैरा उद्देश्य हैं।” जब तक ससार के 
विचारक और घासक स्याद्वादी भाषा का प्रयोग नही सीखते, तब तक न तो ससार के धर्मों 
में एकता होगी, न विश्व कै विचार और मतवाद एक होगे । सह-अस्तित्व, सह-जीवन और 
पंचशील, इन सबका आधार अनेकान्तवाद ही हो सकता है । 


गाँधो और अरविन्द 


गाँधी जी के नाम के साथ महारमा की उपाधि पहले पहल रवीन्द्रनाथ ने लगायी थी। 
रवि दावू धर्म के पुरुष तो थे, किन्तु, वैराग्य (जीवन के आनन्द को त्याज्य मानने के अर्थ में ) 
से उन्हे विरक्ति थी। यही दृष्टिकोण नवोत्यान के सभी हिन्दू मेताओं का था। नवोत्यान 
से प्रवृत्तिमार्गी दर्शन को उत्तेजना मिली थी, एव धर्म की इस नयी व्याख्या में इस बात पर 
जोर नही था कि मसार असार है, इसलिये, हमें जपनी वैयक्तिक मुक्ति की खोज के छिये 
जगलछो मे भाग जाना चाहिए एवं कामिनी और कचन का परित्याग करके प्राणायाम और 
समाधि में लीन हो जाना चाहिए । इसके विपरीत, जनता में यह भाव जगाया जा रहा था 
कि जीवन सत्य है एव जीवन के क्षेत्र में जो नाना कत्तंन्य हमारे सामने आते है, उन्हे सम्पर्‌ 
विधि से सम्पन्न करके ही हम अपनी मुक्ति भी खोज सकते हैं। हाँ, 'त्येन त्यक्तेन भुजीया:! 
बाला औपनिपदिक सदेश फिर से सजीव हो उठा था जिसके परिणामस्वरूप, सस्कृति के 
नेता यह वह रहे थे कि भारत की कुछ वेराग्य-साघना और यूरोप का उद्दाम भोगवाद, ये 
दोनो ही अतिवादी दृष्टिकोण है। उचित यह है कि हम दोनों के बोच कोई समन्वय स्यापित 
करें और मध्यम-मार्ग वा सहारा छें । यह विचार के धरातल पर की कल्पना थी। व्यावहा- 
रिक जीदन में तो यही दिखायी पडता कि ब्रह्म-समाजियो में से अधिबाश लोग, जन्मना 
धनिक वर्ण के होने के बारण, त्याग करने पर भी त्याग के कष्टो को नहीं जान सके । 
परमहस रामइृप्ण ने सुखो को त्याग दिया और दयान॑न्‍्द सम्यास के प्राचीन आदर्श पर ही 
घलते रहे । हाँ, विदेबानन्द ने सन्यास बा नया आदर्श अवश्य स्थापित झिया जिसमें 
सम्यामी कौमायं और द्रह्मचर्य दा पाउन करते हुए नी बहुत कुछ गृहस्थो के ही समान पे, 
गयोकि वे ध्यान और ममाधि में थोश हो समय छगाते थे; बाकी उनका काम ससार की 
सेदा करना या जो परोपवारी गृहस्प भी वरते रहते है। महपि अरविन्द में जाकर सम्यास 
ने एक और परिदत्तंन स्वीवार विया जिससे यैरिक दसन को घनिवादंता जाती रही औौर 
बाठ-बच्चो से अग भागता धर्म-धाषता के लिये अनावश्यक हो गया । 

स्पष्ट ही, नवीन हिन्दुत्य डियो छम्न-विशेष अथदा दिन-विश्येय का परम नहों 
रेह कर ममुप्य के दिननदिन, सघ-सण बा परम होना चाह रहा था । पर्म- 
साधना अडय और दजोवन-यापना जझय, इसमें विरोपानास था एबं ममिनद 
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दुराग्रही नही होता, न वह यही हठ करता है कि मे जो कुछ कह रहा हूँ, वही सत्य है। अपने 
ऊपर एक प्रकार का विरल संदेह, विरोधी और प्रतिपक्षी के मतों के लिये एक्‌ प्रकार की 
अंडा तथा यह भाव कि, कदाचित्‌, प्रतिपक्षी का मत ही ठीक हो, ये अनेकान्तवादी मनुष्य के 
प्रमुख लक्षण है । 

गाँधी जी पर ये सभी लक्षण घटित होते है क्योकि उनकी अहिंसा कायिक और 
वाचिक होने के साथ वौद्धिक भी थी। और इसी बौडिक अहिसा ने उन्हे समझौतावादी एवं 
विरोधियों के प्रति श्रद्धालु बना दिया था। जब गाँधी जी “भारत छोड़ो” आन्दोलन की 
योजना वना रहे थे, सुप्रसिद्ध अमरीकी पत्रकार श्री लुई फिशर ने उनसे पूछा कि “आपके 
इस कार्य से युद्ध मे बाधा पडेगी और अमरीकी जनता को आपका यह आन्दोलन पसद नहीं 
आयेगा। अजब नही कि छोग आपको मित्र-राप्ट्रों का शत्रु समझने लगे।” गाँधी जी यह सुनते 
ही घबरा उठे। उन्होने कहा, “फिश्वर, तुम अपने राष्ट्रपति से कहो कि वे मुझे आरदोलन 
छेड़ने से रोक दें। मैं तो, मुख्यतः, समझौतावादी मनुष्य हूं, क्योकि मुझे कभी भी यह नही 
लगता कि मे ठीक राह पर हूँ।”+ 

चूंकि अनेकान्तवाद से परस्पर-विरोधी वातों के वीच सामंजस्य आता हैं तपा 
विरोधियों के प्रति भी आदर की वृद्धि होती हैं, इसलिये गाँधी जी को यह वाद 
दत्यन्त प्रिय था । उन्होने लिखा है, “मेरा अनुभव है कि अपनी दृष्टि से में सदा 
सत्य ही होता हूँ, किन्तु, मेरे ईमानदार आलोचक तब भी मुझमे गलती देखे 
है । पहले में अपने को सही और उन्हें अज्ञानी मान लेता था। किन्तु, अब मैं मानता हूँ कि 
कि अपनी-अपनी जगह हम दोनों ठीक है । कई अंधों ने हाथी को अलग-अलग टदौठ कर 
उसका जो वर्णन किया था, वह दृष्टात अनेकान्तवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है । इसी 
सिद्धात ने मुझे यह बतलछाया कि मुसलमान की जाँच मुस्लिम दृष्टिकोण से तथा ईताई 
की परीक्षा ईसाई दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। पहले मैं मानता था कि मेरे विरोषी 
अज्ञान में है। आज मै विरोधियों को प्यार करता हूँ क्योकि अब मैं अपने को विरोधियों 
की दृष्टि से भी देख सकता हैं। मेरा अनेकान्तवाद, सत्य और अहिंसा, इन युग 
सिद्धान्तों का ही परिणाम हैँ ।”* + बोलने 

सत्य के किसी एक पक्ष पर अड़ जाना तथा वाद-विवाद में अर्खिं लाल करके गः 
छगना, ये कक्षण छोटे लोगो के ही होते है । जो, कदाचित्‌, सत्य की राह पर भी आवे ही 
नहीं हैं। सत्य के मार्ग पर आया हुआ मनृष्य हठी नही होता । गांधी जो ही नहीं थे । 
ईसामसीह भी हठी नही थे । गाँधी जी के समान ईसामसीह भी अनेकान्तवाद के प्रेमी रहे 


ऑन अमल एप ए पक कक 
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होगे क्योकि उन्होने भी रहा पा कि “मेरे दिता के यहाँ जनेऊ मदन हैं। मैं हिसो भी मरून 
को तोड़ने नहीं आया, प्रत्युत्‌, सबवो रक्षा और पूर्जता मेरा उद्देश्य है ।” जब तक समार के 
[विचारकः और घासक स्थाद्ादी भाषा का प्रयोग नही मीखते, तब तक न तो समार के घरमों 
में एवला होगी, न विश्य के बिचार और मतवाद एक होगे। मह-अम्निर्, सद-्जीइ्न और 
परचनीद, इस सदवा काघार जनेवान्‍्तवाद ही हो सकता है । 





गाधों और अरविन्द 
गाँधी जी ने नाम के साथ महात्मा की उषाधि पहले पहल रवोद्धनाथ ने छगायी पी। 
रवि बादू पं के पुरप तो थे, बिस्तु, वैराम्य (जीवन के आनःद को त्पाज्य मानने के अधथ में ) 
से उन्हें विरवित थी । यही दृष्टिकोण नबोत्पान के सभी हिन्दू नेताओं का था । नपोत्यान 
से प्रवृत्तिमार्गी द्शन को उत्तेजना मिली पी, एवं परम की इस नयी स्पास्या में इस बात पर 
जोर नही था कि समार असार है, इसलिये, हमें अपनी वैमक्तिक मुगित की सोज के लिये 
जगलों में भाग जाना घाहिए एवं कामिनी और कचन का परिष्यांग करफ्रे प्राणायाम और 
समाधि में लोन हो जाना चाहिए । इसके विपरीत, जनता में यह भाव जगाया जा रहा था 
कि जीवन संत्य है एव जीवन के क्षेत्र में जो नाना कत्तेव्य हमारे सामने आते हैँ, उन्हें सम्पक्‌ 
विधि से सम्पन्न करके ही हम अपनी मुक्ति भी खोज समते हैं। हो, त्येन त्यक्तेन भुजीघा:' 
बाझा औपनिपदिक सदेश फिर से सजीव हो उठा था जिसके परिणामस्वरूप, सस्कृति के 
नेता यह बह रहे थे कि भारत की कुच्छ वैराग्य-साधना और यूरोप का उद्दाम भोगवाद, ये 
दोनो ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। उचित मह है कि हम दोनों के बीच कोई समन्वय स्थापित 
करें और मध्यम-मार्ग का सहारा लें । यह विचार के धरातऊ पर की कल्पना थी व्यावहा- 
रिक जीवन में तो यही दिखछायी पढता कि बह्य-समाजियों में से अधिकाश लोग, जन्मना 
धनिक वर्ग के होने के कारण, त्याग करने पर भी त्याग के कंप्टो को नहीं जान सके । 
परमहस रामइृप्प ने सुखो को त्याग दिया और दयानन्द सम्यास के प्राचीन आदर्श पर ही 
चलते रहे । हाँ, विवेकानन्द ने सन्‍्यास का नया आदर्श अवश्य स्थापित किया जिसमें 
सन्यासी कौमार्य और ब्रद्धर्य का पाउन करते हुए नी बहुत कुछ गृहस्थो के ही समान पे, 
वयोकि वे घ्यान और समाधि में थोड़ा ही समय छगाते थे; बाकी उनका काम ससार की 
सेदा करता या छो परोपकारी गृहस्थ भी करते रहते हैँ। महपि अरविन्द में आकर सन्पास 
ने एक और परिवत्तंन स्वीकार किया जिससे गैरिक्‌ वसन की यनिवायंता जाती रही और 
बाऊ-बच्चों से जय भागना धमे-साथना के लिये अनावश्यक हो गया । 
स्पष्ट ही, नवीन हिन्दुत्व किसो छग्न-विशेष अथवा दिन-विशेय का धर्म नहीं 
रह कर मनुष्य के दिन-दिन, द्षण-क्षण का धर्म होना चाह रहा था । धर्म- 
साधना अछूग और जीवन-साथना अछुग, इसमें विरोधाभास था एवं अभिनव 





पुड० संस्कृति के चार अध्याय 


हिन्दुत्त इस विरोध को तोड कर संसार और धर्म को एकाकार कर देता 
चाहता था । इसी प्रयास में, उसने गृहस्थ, ब्रह्म-समाजियो और आयं-समाजियों 
में किंचित्‌ संन्यासवृत्ति जयायी थी । एवं इसी प्रयास में उसने विवेकानन्द के 
संन्यासियों को गाहंस्थ्य के प्रति श्रद्धालु बना दिया था ! अरविन्द-आश्रम में जो संन्याती 
और गृहस्थ एकाकार होकर, एक ही साथना मे प्रवृत्त हुए, उसके पीछे भी अभिनव हिन्दुत्व 
का यही प्रभाव काम कर रहा था, एवं इसी प्रेरणा से गाँधी जी ने समाज-सेवा एवं उच्च नैतिक 
आचरण को धर्म का एकमात्र आधार मान लिया एवं सनन्‍्यासी और गृहस्थ का भेद मिट 
कर, उन्होने यह घोषणा की कि धर्म मे वैरागी के छिये एक और सन्यासी के लिये दूसरा मार्ग 
नही है । अरविन्द और गाँधी में उद्देश्य की समानता है । केवल उनके साधनों में हो भेद 
है। और साधन-मेद से ही उनके उद्देश्य विभिन्न दिखायी देते है । दोनों का मूल उद्देश्य 
भानव-स्वभाव को निर्मछ बना कर आज की अपेक्षा अधिक सुन्दर, सुखद और पवित्र विश 
का निर्माण करना है। हाँ, अरविन्द यह कहते है कि नया विश्व अस्तित्व में तव आयेगा, जब 
मनुष्य मानस की स्थिति से उठ कर अतिमानस की स्थिति में पहुंचेमा  अतएव, उनका 
उद्देश्य पृथ्वी को उठा कर स्वर्ग तक छे जाना अथवा भूमि का स्वर्गकरण हैं । इसके विप- 
रीत, गाँधी जी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने आपको सुधार ले तो स्वर्ग स्वयमेव 
पृथ्वी पर उतर पड़ेगा। अतएव, गाँधी जी का उद्देश्य स्व को ही भूमि पर छाना जयवा स्व 
का भूमीकरण है । 

परन्तु, यह तो केवल भाषा का भेद है । मूल घ्येय तो पृथ्वी को स्वग बनाता ही है 
अब चाहे स्वर पृथ्वी पर उतरे, अथवा पृथ्वी ही स्व पहुँच जाय । इस ध्येय का सामाजिक 
रूप यह हैं कि धर्म को चन्दन, कंठी, माला, पूजा, होम और मंदिर तक ही सीमित नही रहवा 
चाहिए। प्रत्युत्‌, उसे समग्र जीवन को अपनी गोद मे उठा छेना चाहिए। धर्म की स्थापता 
संन्यासी और जीवन की साधना गृहस्थ करें, यह उचित स्थिति नही है। आदर्श समाज वह 
होगा, जिसके सन्यासी भी गृहस्थ और गृहस्थ भी सन्यासी होगे अथवा दोनो के बीच कोई भेद 
नही रह जायगा। धर्म को जीवन-व्यापी बनाने का यह उद्देश्य प्राचीन काल में भी 08 पा 
जिसके प्रमाण जनक हुए है। मध्यकालीन भारत में भी वीर-शैव-संप्रदाय इसी उद्द्स्य को 
लेकर चला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन्यास का आदर्श इस संत्रदाय के गृहस्यो ता 
भी आदर हो गया । 


नारी ओर वैराग्य 
भाँधी जी के प्रयोगों में घर को जीवन-ब्यापी वनाने की साधना ने और भी प्रगठि है 
गांधी जी वैरागी के वैरागी और गृहस्व के गृहस्य थे । रवि बाबू ने छिसा है कि गाँवी हित 
स्वय वैंरायी हैं, किन्तु, यृहस्थों के आनन्द में वे वाघा डालना नहीं चाहते । वे स्वय निर्षत 


च्ौया अध्याय घुड़र 


और दरिद्ग है, किन्तु, सबको “सुली एवं सपन्‍्न बनाने की दिशा मैं वे सबसे अधिक क्रिया- 
घोल है। वे घोर रूप से फातिकारी है, किन्तु, काति के पक्ष में वे जिन शक्तियों को जाग्रत 
करते है, उन्हे अपने नियत्रण में भी रखते है। वे एक साथ प्रतिमापुजक और प्रतिमाभजक 
भी है। मूत्तियों को मथास्थान रफते हुए वे आरघको को उच्च स्तर पर छे जाकर प्रति- 
माजों के दर्शन करने की शिक्षा देंते है। वे वर्णाथम के विध्वासी हैं, किन्तु जाति-प्रथा को चूर्ण 
किये जा रहे है । काम-भादना को वे भी मनुष्य बे चेतिक प्रगति का बाबक मानते हैं 
किन्तु, दाल्सटाय को भांति वे सौदर्य और नारी को सदेह से नही देखते। भ्रत्युत्‌, उनकी 
भान्यता है कि नारियो के लिये आदर और कोमछता का भाव पुरुप-चरित्र का सर्वश्रेष्ठ 
शुण है। गाँधी जी की सबसे बडी विशेषता यह है कि जो सुधार बे दूसरों को सिखाते है, उन 
भुघारों की कीमत पहले वे आप चुका देते है। गाँधी जी में सभी महान्‌ गुण है, किन्तु, उनका 
स्यक्तित्व उनके गुणों से भी अधिक महान्‌ है ।" 
किन्तु, इतना होते हुए भी, गाँधी जी की याद हमारे मतों में उत लोगो की याद 
जग देती है, जो जीवन के आनन्द को मनुप्य का शत्रु समझते थे, जो नारी को तपझकिति 
की भक्षणी बहते ये और यह जो मानते थे कि शरीर की पुष्टि से आत्मा की दुर्बलता 
में बुद्धि होतो है ।१ उनका सारा दृष्टिकोण सदाचार-सेवी और पवित्रतावादी था तथा वे 
काब्य, सगीत, चित्र और मूत्ति कछाओ में से भी केवऊ उसे ही ग्रहण करते थे, जो शिव और 
सत्य या। सौदर्य और आनन्द, उनके दर्शन में ऊँचा तो बया, उचित स्थान भी नहीं प्राप्त 
कर सके। 
विन्तु, यहाँ यह याद रखना होगा कि पवित्रतावाद और संदाचार-भियता गाँधी जी 
की घटक नहीं थी, बल्कि, ये सिद्धान्त उनके जीवन-दर्शन से निकड़े ये ) सत्य और अहिंसा 
उनके दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त हूँ, किन्तु, सत्य जौर अहिंसा का पालन सभी छोगे 
नही कर सकते । इनका सम्यक्‌ पान करने के लिये पद्विडारों का शमन आवश्यक है। 
पड विबारों मे नो झांधी जी बाम को जत्यन्त प्रदल मानते थे क्योकि छोमे और फोध तव 
ठक जीते नही जा सकते जब ठक बाम द्य में नही आ जाय उन्होने छिखा है कि “बरह्मचर्द 





१. आत्मा जैसे-जैसे पाप से मुक्ति पाती है, शरीर दैसे हो वैसे, नीरोग होता जाता 
हैं । किन्तु, नीरोग धरीर वा अर्थ यहाँ घक्तिशाली घरीर नही है । शक्तिशाली बात्मा 
बा वात दुर्देल शरीर में हो होता हे। जात्मा को शक्ति ज्यो-ज्यो, बढ़ती है, झरीर का व 
स्पोस्पो पद्दा जाता है। इसलिये, पूर्ण रूप से चोरोग घरीर दुईल और क्षोण हो सकता हूँ 
पब्लियादी शरीर में तो, प्रा४:, रोष ही दसठे है। रोग न नी हो, तब भो बी शरोर को 
रोग बी छ:ूत आसानी से छूग जाती है। डिन्‍्तु, नौसेग शरीर को रोगो की छू नही दगती। 


(नवजोदन, ५ जून, १९२४६.) 
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मे मे धदुदर हूँ हि विद विदा व६ विएयरं दर व सही हैं, उह गर्ग 
बाधबाजा दर विदवप दही 47 बड़ द/॥. जिला की जदेवडी कई जगा । काम नहीं दे 
लेडित,बादना वदिव॒प जितु। विडय डे वा बेदी (4 । विद्दानरियंय डा एह उपाय 
मम्राधा डा हाय दूँ । इतये भी बढ़ा उपाप बहू दी कया है हम दरा वर मेने को सझमाते 
एड दि भाउन परुख घधेर का आवम रखना है, भविन्यीज ऊ सवार लेता नह्ठी ॥ 
बायु वा हुए सवैर-यारच दिये दी देते है, कार डे विप्रित सदी ।. परत भी दम कह 
प्यास दुशाने को पीते है। दो डिए मोजव भी छुपाजूत्ति डे भार से दी झिदा जाना चादिए। 

(सरमोडत, ५ यूद, !१२४६-) 


चोौयर अध्याय पुडे३ 


! कि यदि मनुष्य को धरम के मारे पर आना है दो उसे इंद्रिय-निप्रह करना ही होगा, वयोकि 
इं्ियों से मिप्त, मनुष्य कुछ है ही नहीं । इस्दियाँ खुल कर हरियाली चरती फिरे और मनुप्य 
का मन धर्म के भार्ग पर आडूढ़ रहे, यह कल्पना ही परस्पर विरोधी है। मनुष्य के सामने 
दो से अधिक विकल्प नही है। या तो वह इन्द्रियो की दासता स्वीकार कर के और जिघर 
जिधर इन्द्ियाँ जाने को कहे, उधर-उधर भागता फिरे। अथवा इंद्रियों को वश में छाकर 
बहू धर्म के पालन मे तत्पर हो । इद्रियो की उल्लघता पशु-धर्मे है और जो व्यक्ति भी 
इख्धियों को अनियत्रित रखने का पक्षपाती है, उसे यह भी मानना चाहिए कि मनुष्य पशु 
से भिन्न गही है, न पशु से अधिक दूर भागने को उसे चेष्य ही करनी चाहिए। किन्तु, जो 
लोग यह मानते है कि मनुष्य पशु से भिन्न प्राणी है, उन्हें, इस्द्रिय-निग्रह को माने बिना 
चारा नहीं है, क्योकि इन्द्रियो को नियत्रण में रख कर ही मनुष्य पशुता से दूर जा सकता 
हैं। इन्द्रियों का उह्याम नृत्य, पशुता का प्रमाण है। इन्द्रियों को घाट मे बाँध कर चलाना 
यह मनुप्पता है, यह मनुप्य की सस्कृति है। 
नर-नारी वा पारस्परिक सबध सदा से विवाद का विपय रहा हैं। सच पूछिये तो 
नारी ग्हस्प-जीवन का प्रतीक है। इसीलिये, जय-जब प्रवृत्ति का उत्थान हुआ, नारी और 
गृहस्प, दोनो की पद-मर्यादा में वृद्धि हुई । किन्तु, अपने देश में दो वैदिक काल को छोड़ कर, 
प्राय., सदेव निवृत्ति का ही वोछवाछा रहा। अतएव, नारी की मर्यादा यहाँ सदैव दबी रही। 
समाज में प्रतिष्ठा उनकी थी जो वैयक्तिक मुक्ति के लिये वैराग्य छे लेते थे। नारी बैरागियो 
के,किसी काम को चीज नहीं यो । अतएव, सभी सत उसे पाए की छान बताते गये । बुद्ध, 
और महावीर ने भिक्षुणी होने बाग अधिकार देकर नारियो को नरो के समकक्ष अवष्य माना 
बिन्तु, जिस बारण नारी पाप की खान मानी जाती थी, उसका विलाप भी दोनो धर्मों मे 
मिछता है। नारियों को निक्षुणी होने का अधिकार देकर बुद्ध ने विठाप किया--“आनन्द [ 
जोपर्म मैने चछाया था, वह प्रौच सहक्न वर्ष दक चलने वाछा था, किन्तु अब वह केवल 
पाँच सौ दर्प तक चढेगा, क्योकि नारियो को मैने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है।! 
और हुआ भी यही । बुद्ध देद के पांच सो वर्ष बाद हो, महायान सप्रदाय निकला (यद्यपि 
इसडा दायित्व निक्षुणियों पर नही था) और बोद-मत धोरे-घौरे हिन्दुत्व के अक में लौटने 
छगा । ठीक इसी समय, उंनो में दिगम्बर-सप्रदाय का प्रवत्तन हुआ, जिसके आचार्यों ने 
मुनि-पर्म में यह सशोपन उपस्थित किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यथे है क्योकि 
'ैफनोलि में जन्मे दिता उन्हें मुक्ति नही मिलेगी । कदीर आदि भतो ने विवाह करके यह 
वदिलव्यग्र मदस्य आटा हि गृहस्थ-दीवन धर्म-साथना का वाघक नहीं हूँ, न नारी धर्म का 
शत्रु है किन्‍्नु, नि्ृत्ति-नाद के उदय होते ही दे भो बहने छगे कि :--- 
चारो तो हम हूँ करो, दद ना किया विचार, 
जब जानी तद परिहरो, नारी महा दिकार। 


पुडड संस्कृति के चार अध्याय 


इसके विपरीत पाइचात्य जगत्‌ में जनमे हुए उदार विचारों का यह परिणाम हुआ कि 
नारी अपनी स्वाधीनता के लिये संघर्ष करने लगी और नारी के जागते ही पुरुष इ/ 
ब्लानि से भर गया कि संपूर्ण इतिहास में नारी पर वह अत्याचार ही तो करता आया है 
स्वतत्रता का वास्तविक अर्थ आथिक स्वाघीनता है । मारी जब तक यह स्वाधीनता नहीं 
प्राप्त करती, उसका यह दावा झूठा है कि वह स्वतंत्र है। किन्तु, पुरुष यह नही चाहता 
कि नारी आधिक दृष्टि से स्वतंत्र हो; क्योकि उसका कामुक सस्कार इस बात को वर्दाश्त 
नही कर सकता कि नारियाँ खेतो में जायें, कारखानों में काम करें और इस प्रकार अपने 
रंग को मद्धिम एवं अपनी चमडी को खुरदुरी बना छें। इसलिये, पुरुष कहता है, “मेरी महीने 
भर की कमाई तुम्हारे चरणो पर अपित है, तुम जिस तरह चाहो, इसे खर्च करो ! खेतों 
और कारखानो मे जाने की तुम्हे आवश्यकता क्या है ?” और प्रत्येक देश में नारी इस 
उत्कोच को सहपे स्वीकार कर रही है । वह मग्न है यह प्रशस्ति सुन कर कि नारी रूप है, 
मारी सुधा और चाँदनी है, नारी पुरुष के गछे में मन्दार की माला है, उसकी बाहों में 
झलती हुई जूही की लड़ी है। कवियो और दाझं निकों ने भी नारी को एक उत्कोच यह कह 
कर दिया हूँ कि वह पुरुष की प्रेरणा का उत्स है, नारी का प्रेम पाकर मनुष्य बडे-वड़े काम 
कर डालता हैं । यह नारी-समस्या का समाधान नही है। नारियाँ यह सुन कर प्रसन्न क्यो 
होती है कि वे पुरुषों के प्रेरणा-त्लोत हैं, उनकी झक्ति और प्रताप के केन्द्र है। कया नारियो 
का सारा जीवन केवल पुरुषों को प्रेरित करने के लिये है, क्या उसका अपना कोई ध्येय 
नही हो सकता ? क्‍या नरो के समान नारियो को अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कला 
है ? और यदि उनका जन्म पुरुषों में प्रेरणा भरने को है तो यया वे आत्म-विकास के ढिये 
पुरुषों से वैसी ही प्रेरणा पाने का दावा नही कर सकती ? ये प्रश्न है, जितका समाधान 
नारियो को खोजना चाहिए । किन्तु, सदियो के कुसस्कारों के कारण नाटियों की ध्याते 
इस ओर नही जा रहा है। युद्ध रोकने और वस्तुओं का उत्पादन बढाने के कामो में नारियों 
की दिलचस्पी नही दीखती । वे पुष्प-प्रदर्शनी आयोजित करती हैं और वन-ठन कर समाज 
में सुरभि बिखेर कर अपने अस्तित्व की इतिश्री मान छेती है । 

हमारा विचार है कि नर नारी के संबंधों पर जैसा निश्चित निदान गाँवी जी और 
मास ने दिया है, वैसा और कोई विचारक नही दे सका। ये दोनो नेता तर-नारी को सहज 
एवं समान दृष्टि से देखते हैं ओर यह मानते है कि जिस क्षेत्र में एक की विजम है, उसे 
दूसरे को भी विजय मिल सकती है। खेत और कछ-कारखाने, ये दोनो के क्षेत्र हैं। गाते 
ओर विज्ञान, इन पर भी दोनों का समान अधिकार हैं । प्रकृति ने नर और नारी की रबता 
ण्थ्र्क्ी चत्व से की है। अतएव, एक के लिये जो सहज और संभाव्य हैं, वह दूसरे कै 

४ - नहीं हो सकता। हो, मातृत्द एक ऐसा गुय अवश्य हैँ जिसके कार्य 
भी श्रेष्ठ हो जाती हैं । 


चोया अध्याय पड५ 


फरक यह हैं कि भौतिकवादी होने के कारण माव्से को अपने समाधान पर पहुँचने 
में कठिनाई नहीं हुई । नर-मारी के बीच जिन वयरणों से प्राचीन सत और सुधारक 
भय की स्थिति देखते थे, उन कारणो को मास्संवादी मानते ही नही | इसीलिये, विवाह 
उनकी दृष्टि में अनिवायं सस्या नहीं है, ने ब्रह्मचयं, पातित्रत, अथवा एकपतनीज्त की ही 
वे जोवन का कोई दु्लून गुण मानते हैँ। और, स्पष्ट ही, इन परंपरागत मूल्यो से यदि हम 
आँखे मूंद लें तो माक्स वादी समाधान नर-नारी समस्या का पूरा समाधान है। 
किन्तु, गाँधी जी इन मूल्यों से आँखें नही मूँद सकते । यदि वे आँखे मूंद ले तो उवका 
सारा दर्शन, पृथ्वी पर स्व की अवतारणा की उनकी सारी कल्पना क्षण भर में ढह 
पढ़ेंगी । मनुष्य के सुपार या माय सत्य और अहिसा का मार्ग है, और सत्य एवं अहिंसा का 
सम्यक्टू पालन काम को नियत्रित किये बिना नही हो सकता । गाँधी जी के भीतर प्राचीन 
परपरा के संत और आधुनिक विचारक, दोनो विद्यमान हे। विचारक का कहना है कि 
नर भौर नारी के संब ध बये स्वाभाविकता प्रदान करो। सत को भय है कि स्वाभाविकता के 
प्रचलित अध से तो दोनो कमर के दास हो जायेगे और दोतो में सत्य एवं अहिसा की भावना 
दुबंस पड़ जायगी । इसलिये, गांधीजी मध्य मार्ग पर आते है । उनका कहना हैं कि नर और 
नारी, दोनो का अस्तित्व एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और दोनों अपने अपने व्यक्तित्व का 
विकास करने को जन्म छेते हैं। यदि रूप, सौदर्य तथा आधिभौतिक सुखों के छोभ में 
आकर वे एक-दूसरे से मिलते हैं, तो यह ऊँचा मिलन नही हैं ।१ व्याकुछता तो दोनों मे 
आत्म-विकास के टिये ही होनी चाहिए जिसका साधन समाज-सेवा और स्वार्थ-ए्याग है। हाँ, 
विचारों में एकता अथवा उद्देश्यों में समानता होने के कारण, वे यदि एक-दूसरे के समीप 
आना चाहे तो विद्ाह भी कर सकते हैं। किन्तु, विवाह के उपरान्त बाल-बच्चे उत्पन्न 
करना कोई ऊँचा ध्येय नही है । एक तो इससे जन-सख्या में अनुचित वृद्धि होती है । दूसरे, 
बाल-बेच्चों को वृद्धि से समाज-सेवी की सेवा की योग्यता न्‍्यून पड़ जाती है । अतएव, नर- 
नारी को या तो विवाह ही नही करना चाहिए अथवा करना अनिवायय हो वो दोनो का आनन्द 
55 आल 2 
१. कहते है, जब कोई मुवक और युवती आपस में सदिग्ध संवंध जोड बैठते थे, 
तब गाँधी जी उनका इछाज करने को युवती का माया मुँडवा देते ये और दोदो को दो विभिन्न 
दिल्ाओं में काम पर भेज देते थे । मुवती के माथे के वाल उतरवा देने में, शायद, उनका 
यह भाव था कि प्रेमी इस नारी को भी देखे और समझे कि वह प्रेम-पात्री रह गयी हैँ या नही । 
साज-शरगार, प्रसाधन और बनाव, इन्हे वे नारी के व्यक्तित्व को छिपाने वाठा आवरप 
समझते थे। उनकी इच्छा थी कि पुरुष नारी के उस मूल व्यक्तित्व को प्यार करना सीखे 
जो प्रसाधवों के नीचे हैं, जो यौवन और जरा से जलिप्त और अप्रभावित रहता हैं । 
लेसक 


॥६ धुत बाएं अप्दाा 


दिऊ दिखते उठा बाधा पे थबोए का बस्‍व-8 होना चरटटिरक रंग, शरावोली 
| का इ ४ 744 नो खरनाती को बढ घाढ़ ३३ हैं बौह पर्दे दरण्यद गमइभ भी 
व टै।र हद वी ४ रेड कर्व के पू मे द्ग झथीदी पर जित है हि उसने झा 
पदड ही कर या हू दो सदा । विदाई तय कई बदाद इ नरहों है, इगठिदे, 4 रिगिह डा 
पार 8 8 व व है । उसको बसस्दया दे हि सूकित मे दु7 रटये के कारग मनु डा पुनर्दन्‍ 
हट २हय एकल मे जरैर मा दिस (7 दे डे काराद वर दिराड करवा &ै। सर-ारी, शेता, 
एज हैं और रएडी को सदर (डे व जाल मा: $ (4 मारना कह, बदुए प्रारन रा 
| वाइ्दुंकद जार पे हि सर वीत्ाएे वरसपर पुड-दुपर $ पूरद है, उस गिदाव 
हो दी और पक, दलों ने, पडागा दरों सदन इद दि हें । 


धर्म को जनुमति 

इंजन हि हाँची जी को लौच वा जी से छो, किए है, उसने उन $ अगठी झुप पर ३0 
वी दरदा रप5 दा 4 दिया रो उनड़े मोजनन्यान $ बार मे, एव दाने , उठ रहा दे। पड़ी 
गदाधीन डरते वो हे जदवा जर्द राख्प रबादित इससे वाले मद्रापुरयों की पति में शिझ् 
दम दापीवी का डोडडी ई नहीं सेझदा सर ॥ रजनी का पात अत्यरो छोटा दूंथा 
परध्स धादर बा कमी था गो झवा है? दधी जी राजनोदि $ पुरप नदी ये। ये परम + नेठा, 
पड हे एदार# नौर से मूच्या के मश्यापक पे। उन वार्तयिस रूप के विपय में दूं 
काई घर रहा हो सो दो गंदा हूँ, गाँधी जी को ईइप कोई मम नहीं पा । बदले 
जीविश हुए हे था परम के परिषान में छिप कर घरते पे; गॉपीवी शुद्ध पामिक मनृत्य 
बरदे राजनीयि के देप में रटूलां पड़ा । 

डिन्ते, गांधीजी का पे वदा था, इसे हम उसी आगानी से नहीं समझ सकते जिसे 
पती में हुछ जन्‍्प पर्मापायों का धर्म हमारी समझ में जा याठा है उनरा परम रियो 
बुछ से लिया हुआ पर्म सदी था, ने उन्दो् सेत्रदाय- 'पिद्येष के परम को अपना घर्म माता 
के प्राधीन धर्मेन्य्थों का भी प्राधीन अं थे ज्यों कय त्यों ग्रहण से कर सके। 
परम की किसी भी ऐसी व्याक्ष्या को मानने से इनकार करता हूँ जो सहाविद्ानोंकी 
पर भी नैतिक भावना ओर युद्धि के विरुद्ध है ।/ “मेरा परम हिल्दू-पर्म नही, बहकि 
पम है जो द्विददुएय से भी आगे जाता है, जो हिन्दुर्त के भीतर के सत्यो पर आपारित हैं 
श-क्षण पवित्रता प्रदान करने वाला हैँ, जो आत्मा को तर तक बेच रसता हूँ यब ते 
[हू परमात्मा से एकाफार भे हो जाय । किसी को भो इस धोखे में नही रहता 

» गांधीजी प्रत्येक नर को अर्दधनारीश्यर और प्रत्येक नारी को अद्धनरेश्दरी 
दा घाहते थे, ऐसा हमारा अनुमान है । इसीलिये, उनके नर चरखा कातते है और 
है नायियाँ फाबड़े चछाने को केवल पुरुष का कार्य सही मानती ।--छेखक 









चौया अधष्पाय पड७ 


चाहिए कि सस्ट्टत में जो कुछ लिखा है एवं शास्त्रों में जो कुछ मुद्रित है, उसे आँख मूँद कर 
मानना हो धर्म है। नैतिकता के मूछ सिद्धात और सुनियोजित वुद्धि के जो विरुद्ध हैँ, उसे 
नही मानना ही धर्म है, चाढ़े वह कितना भी प्राचीन क्‍यों न ही ।” 
भास्कृतिक नवोत्यान के साय भारत में बुद्धिवाद की जो लद्दर उठी, उसे गाँधी जी ने 
सर्वतोभाषेन ग्रहण किया + किन्तु, उनका बुद्धिवाद उन्हे यह समझाने में असमर्य रहा कि 
जो कुछ दृश्य है, वद्दी सत्य है, तथा अदृश्य और अगोचर की ओर विवेकशीलछ मनुष्य को 
ध्यान ही नहीं देना चाहिए । प्रत्युत, उन्होने अगोचर और अदृश्य को अपनी प्रेरणा का 
मूल स्रोत माना तथा सभी कठोर परीक्षाओ के अवसर पर अपनी आत्मा के भीतर दे इसी 
अगोचर और अदृश्य की आवाज सुन कर शाति पाते रहे। 
गाँधी जी के सभी घामिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले ये, इसलिये, उनकी 
भाषा में वही बैधकता और सचाई मिलती है, जो उपनिपदो में दिखायी देती है, जो वुद्ध और 
ईसा तथा परमहस रामकृष्ण के उद्गारो में भरी हुई हैँ। पुस्तकीय और तर्क-सम्मत घान 
में सचाई की वह आग नही होती जो अनुभव-जनित ज्ञान में होती हैं। गाँधी जी ने धामिक 
सत्यों को सीखा नही, अपने ही जीवन में उनकी अनुभूति भी की थी। इसलिये, उनके विचारो 
में कही-कही वह विरोधाभास भी है, जो उपनिषदो में मिलता है! उदाहरण के लिये सुस्पप्ट 
इब्दों में यह बताना वडा कठिन हूँ कि गाँधीजी द्वैतवादी था अद्वैववादी थे अथवा उनकी 
भक्ति साकार या निराकार पर थी। वे अपने को वैष्णव कहते थे और राम नाम कै जप तथा 
कीत्त॑न में उनका बडा विश्वास था। यहाँ तक कि, अन्त में आकर, उनका विश्वास हो गया 
था कि रामथघुन से पाप तो क्या, शारीरिक रोग भी छूट जाते हैं । पराकाप्ठा यह हुई कि 
हत्यारे की गोलियाँ खाकर जव वे गिरे, तब भी उनके मुख से “हे राम”, ये दो शब्द अनामास 
ही निकल पड़े । वल्कि, अतायास तो इसे कटना ही नही चाहिए। जनम-जनम मुनि जतन 
कराही, अन्त राम कहि आवत नाही ।९ किन्तु, अन्त में भी उन के मुख से अपने जाराष्य 
का नाम निकछ त्तकना, यही बतछाता हूँ कि जीवन भर वे किस तैयारी मे रहे थे । गांघी जी 
बंग जीवन महान्‌ था, किन्तु उनकी मृत्यु, उससे भी महान्‌ निकछो । ईपता जब शूछी पर 
चढाये गये, तब वे छोग भी अपना द्वृदय टटोलने को वाघ्य हुए जो जीवन भर उनकी उपेण्ा 
करते आये थे । छुछ ऐसी ही बाद गांधीजी के साथ भी हुई हैँ । उनका सारा जीवन ही ईरवर 
के प्रति उनकी गहन भास्था की अभिव्यक्ति या। यदि इसमें कहो कुछ को र-कसर रह गयी 
थी, तो उसे उनकी मृत्यु ने पूरा कर दिया। 
किन्तु, जिस राम का नाम गाँधी जी आजीवन जपते रहे, तथा जिसका नाम छेते हुए 
उन्होनें अपने प्राण त्यागे, वह राम कौन था, यह विवाद का विषय है। “मेरे राम, हमारी 


१. तुलसीदास 


प्ड्ड संस्कृति के चार अध्याय 


प्रार्थनाओ के राम, ऐतिहासिक राम नहीं है, वे दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा 
है । वे तो सनातन है, वे अजन्मा हैं, वे अद्वितीय है । मैं उन्ही की पूजा करता हूँ। उन 
सहायता और वरदान भाँगता हूँ। वे सबके है । इसलिये, मै यह समझ नही पाता कि' 
मुसलमान या अन्य व्यक्ति उनका नाम लेने पर आपत्ति क्यों करता है । ईश्वर को वह 
न माने, यह संभव है, किन्तु, राम को जगह वह अल्लाह, या खुदा का नाम तो छे ही सः 
हैँ ।”* यह गाँधी जी के राम का एक पक्ष है। उनके राम विषयक विद्वास का दुसरा 
तब सामने आया,जब एक जिज्ञासु ने उनसे यह प्रश्न किया कि “कहने को तो आप यह क 
हैं कि आपके राम दाशरथि राम नही है । फिर ऐसा क्‍यों है कि आपकी प्रार्थना मे सी 
राम और राजा राम छब्द बार-वार आते है ? ”” इस प्रइन के उत्तर में गाँ धीजी ने हरिजन 
एक टिप्पणी लिखी कि “यह ठीक है कि रामघुन के क्रम मे सीताराम और राजाराम ९ 
बार-बार आते है, किन्तु, घ्यात देने की वात यह है कि राम से अधिक शक्तिशाली उन 
नाम है।* हिन्दू धर्म तो महा सिन्धु के समान है, जिसमे असख्य बहुमूल्य मोती भरे ' 
हैं।...... - इस धर्म में ईइवर के अनेक नाम है। हजारों लोग, असंदिग्ध रूप से, राम और इए 
को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते है तथा यह विश्वास करते है कि वे ईश्वर के अवतार पे 
इतिहास, कल्पना और सत्य, हिन्दुत्व मे सव मिल कर एकाकार हो गये हैं । इनमें से किः 
एक को तोड कर अलग करना दुःसाध्य कर्म हैं । ईश्वर के जितने भी नाम और रूपब 
गये है, मैने निराकार एवं सर्वव्यापी राम को उन सबका प्रतीक मान लिया है। इसहि' 
राम को सोतापति अथवा दशरथपुत्र, जो चाहो, कहो, मेरे लिये तो वह सर्वे शवितमान्‌ तस् 
है, जिसका नाम यदि हृदय में अकित हो जाय तो मानसिक, नतिक और शारीरिक कप 
क्षण में दूर हो जाते है” 

राम को नियकार मानते हुए भी, गांधी जी वैष्णव-प्रेणी के भवत थे। शाकर मतढ 
शून्यवाद और ज्ञान-मार्गे उन्हे पसंद नही था । शकर के विपरीत, गाँधीजी का प्रपति और 
शरणागति में अटछ विश्वास था, एवं शुद्ध, अन्त.करण से वे अपने को सब वह 4 
निस्सहाय मान कर केवल निराकार राम की $पा के मरोसे जीते ये। में सभी छक्षप ६ 
अथवा विशिष्टाईत विश्वासी वैष्णव भक्तों में देखे जाते है एवं, सिद्धातता, देसा जाय तो, 
गाँधीजी इसी प्रकार के भक्त थे। किन्तु, कहदी-कही उन्होने अद्व॑तवादी होने का भी दावा डिया 
है। “मै अद्वंतवादी हूँ तथा मैं दैंठवाद का भी समर्यंत कर सकता हूँ | ससार क्षप-रर्म 
परिवर्तित हो रहा है, बवएव, यह असत्य हैँ, इसका स्थायी अस्तित्व नही दूँ । डिक 





१. हरिजत, २८ जप्ैछ, १९४६ ई० शि 
३. छरों कहाँ सगि नाम बड़ाई। राम न सरुहि नाम युव गाई। >-दुलसोशत 
३- हरिजन, र जून, १९४६ ई० 


बोर अध्याय पड्र 


सार से शोई ऐसा भी तर्द है जो परिद्तित्र नहीं होता । इसलिये, ससार को सत्य भी 
बड़ सत्रते है। खिव साय भी है. और असत्य भो, यह मानने में मुझ्ते कोई आपत्ति 
मेह्ी दीसरी। आएव, से अनेकान्तवादों या स्याद्ादी बढ़े तो कह सकता है । 
विन्‍्तु, मैस स्यागाद भी पद्चितों का नहीं हो कर मेरा अपना ही हआ 
पर्मामा ने सूप्टि बनायी था नहों, इस सनातन प्रश्न पर भी उनके विचार अनेकान्त- 

चांदी थे “मैं उते रचदिएा भी मानता हें और रचना से तटश्य भी । जैनो के मच से मै 
ईइबर बी सटस्थाश वा समर्थन बरता हैं और रामानुज के मच से उसकी रचयित्री शवित 
बा । याराद में, हम अगेय को शेय बनाने का प्रयास कर रहे है, इसीलिये, हमारी वाणी 
हुपरशने छंगपी हैं, निश्चित रूप से वुछ बठने में बढ़ असमर्थ हो जाती है और हम 
पररपर-विरोधी बा भी बालने छगते है ।* 

परमार्मां पो सर्वास्मरादी साधक, फुलो, सदियों, पद्ाडो, छताओं और समुद्रों 
इत्यादि में सिझमिलाने देखतां है। रहस्ययादी अपनी समाधि में अदृश्य वास्तविकता 
मा रपर्श बरता है और सारारोपागर भरा पत्थर की प्रतिमाओं में भी ईश्वर की 
प्रत्यक्ष मूर्ति के दर्शन करता है। डिन्‍्तु, गांधीजी ने परमात्मा के दर्शन सदाचार में किये । 
“हृप्वर यह अपरिभाषेय पदार्थ हैं जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, किन्तु जिसे हम 
जान नहीं सकते । मेरे लिये ईश्यर सत्य और प्रेम है, नेतिकता और सदाचार है । बह जीवन 
और प्रकाश का उत्स हूँ, किन्तु, वह इनसे भी परे है। ईश्वर आत्मा की आवाज हूँ। वह्‌ 
नास्तिकों की नास्तिकता भी है। किन्तु, वाणी और तर्क की पहुँच के वह परे है। जो 
उसका स्पर्ध चाहता है, उसके छिये वह साकार है। जो श्रद्धावान्‌ और विश्वासी हैं, उनके 
डिये वह केवछ अस्तित्व मात्र है ।"२ 

भवित जोर रहस्यपाद के भ्रति इस युग की श्रद्धा नही रह गयी हैँ। यद्यपि लोग बुद्धि 
को अपूर्ण बहने ढुये हैं, किन्तु, वे प्रत्येक वस्तु की परीक्षा बुद्धि से ही करते है क्योकि मनुष्य 
के पास अभी भर कोई उपाय नही हूँ । और बुद्धि रहस्यवाद एवं भवित को समझ नहीं 
पाती, बह उन्हें मन्‍्द उन्माद की स्थिति कह कर छुट्टी छे लेती हे। ऐसे शकालु युग के लिये 
गाँधीजी का सदेश हूँ कि ईश्वर सदाचार का स्वरूप है । तुम नैतिक धर्म का पालन करो, 
भगवान तुम्दे आप से आप शआ्राप्त हो जायगा। “जो जपने जीवन में प्रमाण प्ोजता हूँ उसे 
अपने भीतर श्रद्धा और जीवित धर्म का पालन करना चाहिए ! किन्तु, श्रदा और विश्वास 
भी वाह्म प्रमाणो से सिद्ध नद्ठी किये जा सकते ) अतएव, ऐसे व्यक्ति को सृष्टि के नैतिक 

















१. यंग इण्डिया, २१ जनवरी, १९२६ ई. 
३. यग इण्डिया, २१ जुछाई, १९४६ ई. 
३. यग्र इण्डिया, ३ मार्च, १९२५ ई. 


पुषु० संस्कृति के चार अध्याय 


शासन में विश्वास करना चाहिए, सत्य और प्रेम के नियमों मे आस्था रसनी चाहिए। 
»- »- जो ईश्वर केवल बुद्धि को संतुप्ट करता है, वह ईश्वर नही है। ईइवर का ईरत 
भक्त के हृदय पर शासन करने तथा उसे परिवत्तित करने में हैं। अपने भयत के क्षुद मे 
क्षुद्र कार्यों में भी उसे अपना रूप दिखलछाना ही चाहिए ।” 

ग्राँधीजी वैष्णव-श्रेणी के भक्त थे और नाम कीर्तन में उनका अठल विश्वास पा।* 
किन्तु, धर्म की अभिव्यक्ति वे केवल नाम-कीर्तन और घ्यान को ही नही मानते थे । भरत 
हैँ तो नाम-कीर्तेन करेगा ही, परमात्मा का घ्यान घरेगा ही । किन्तु, ये साधन अधिक 
महत्त्व नही रखते । गाँधी-मत में धर्म की वास्तविक अभिव्यवित सदाचार है । जो सदा 
चारी नही है, वह गाँधी-मत से घारमिक भी नही माना जा सकता। “धर्म कहते है, जी 
के स्थान पर ईश्वर को स्वीकार करने को । ईइदर को स्वोकृति का अर हूँ प्रेम, मय 
और विवेक को हृदय पर शासन करने देना तथा स्वार्थपरता, दुरिघ्छा, अज्ञान और अशिर 
तथा काम और क्रोध को दूर करना। धरम का वास्तविक निचोड़ नैतिकता के पालन में है। 
धर्म और नैतिकता परस्पर अविच्छिन्न हैं। फिर भी, बोये गये बीज के छिये जल जो महंत 
रखता हैँ, नैतिकता के लिये धर्म का वही महत्व है । किन्तु, नैतिकता के विकास से भी पर्म 
की वृद्धि होती है। अपने भीतर में जितनी ही पवित्रता छाता हूँ, ईश्वर मुझे उतता हो मो 
मालूम होता है ॥” 

सदाचार के समान ही, गाँधीजी प्रार्थना में पुरे जस्तित्व से विश्वास करते ये । 
उनका सारा जीवन ही प्रायंनामय था, कृष्णाएंण और आत्म-निषेदन के भागों से पर पा। 
“प्रार्थना घर्मं का निचोड़ हैं ॥ प्रार्थना याचना नहीं हैं। यह तो आत्मा की आताजा 
नाम है | प्रार्थना दैनिक दुबंछताओ की स्वीकृति है। प्रार्थना हृदय के भीतर चलने वादे अु* 
सधानों का नाम है । यह जात्म-शुद्धि का आट्वान है, मह विनम्रता को निमत्रथ देना है। 
भह मनुष्यों के दुःस में भागीदार बनने की भी तेयारी है ।/* 

बस्तुत', गाँधी-पर्म न तो कोई एक धर्म है, न वह विस्व में प्रचलित पर्मों से मित्र 
है । सभी पर्म जहाँ से उतप्न होते है, माँधीजी उस उत्स के आमने-यामने से थे । और 





१- मनुष्य चादे जिस रोग से भी ग्रस्त हो गया हो, दइ्य के भोतर मे रह राव 
का नाम छे तो उसके सभी रोग छूट जायेंगे। (हरियनत, ३ मार्च, १९०६ ६) 

आप किसी मिदान्तवारी से बाते नहीं कर रहे हैं, डिल्तु, उससे जिसने, यो हुए 
बहता है, उसरा जीवन के प्रत्येक क्षय में अनुमर झिया दूँ। अद तो, श्विर्ठि मई दे हि? जीए4 
का प्रशद भे दी दे जाय, प्राथना और जप का प्रगाह नहीं बड़ सहया। तह ही 
आप्मा को सुनिदियत थाउस्यकता हूँ। (हरियन, २५ मई, १९३९ ६ ) 


३. द्वा्यता थर्नों या झब्दो को कमरत नहीं दूँ। पड वर्पदीव मंत्रों थे गया 








पप० प्रेरक ति क भार अध्याय 


मांगते मे विःदाध करता चार्ट, शरद जोर ब्रेम है विउमा में आस्या सतो इहि। 
का दीकर झुद ३ बिक गे डुन्द क रात है, ददू सिर नहों है। रसरहा जि हि 
भा है दुरव पर शादत करने या यये व लितिये करने में हूँ। नाते जल दे 
हुए काका में औ दस बता रूप दिउदाला हो घादि! ।/ 
दजोजी वप्यद थेगी # भरड थे और सास हो नरम उतता अत विसव पा! 
कि, पर्व को समिस्तकिठ वे के वह नामलो ने जोर ध्यात को ही नही मात मे पा 
है ता वामनो उन करेदा हो, परमा मो का ध्यान परया दी । हित, मे मार के 
महूरद सही रेल 9 । रो परचम मे पे को बराक अभिम्मति यशवार हैं। सो ई 
चात गरों हू, बढ़ दधो-सर थे घानिं भी नदी माना था सड़ग। /पर्म बह है बल 
हे कदात पर दैंदेवर को सवोकार करते हो । ईररर की रो हति वा अरे है के 
और दियेड की दुरव वर गायन काने देवा क्या रे ग्यायरा, दुरिण्णि, जह़व और #४ 
कपा काम जोर छोष $ दर करता । पर्व की वास्तरिक निषोड़ वी वकिता के पर से 
परम और ने विदा बरहयर नविस्िम ह। किर भी, दोे गये रौज के हिये जत जो मत 
रखता है, वैविकती के लिये पर्म का यद़ी महारव हू। किन्‍्तु, नैतिकता के सिर हे 
की बूद्ि होती है। अपने भीतर में ियनी हो परिवता छात्रा हैं, इसर मुझे उठता हि 
माहूस होता हूँ ।7 है डे पे। 
सदाघार के समान ही, गापीओं म्रायेना में पुरे अध्तिल से किखाई 
उनका सादा जीवन दी आ्रपसामप था, इष्घायेंघ और आत्म-मियेदन के भावों से 4. &# 
“श्रार्थता धर्म का नियोड़ दै। प्रार्थना माचता सदी है । यद तो आत्मा की टी 
माम है। प्रायना देलिक दुर्बछृताओं की स्वोकृति दै। प्रार्यना हुए के भीवर चले झ्ञाहै 
सपानों का नाम दै। मद आात्म-शुद्धि का आटवान है, यह विनश्नता की विमवय 
महू सनुष्पो के दुःख में भागोदार बनने की भी तैयारी है ।/ ९ बति हि 
यहसुतः, गॉंपी-पर्म न तो कोई एक धर्म है, न यह विश्व में प्रचलित वे (और 
है। सभी पर्म जद से उत्पन्न होते है, गांधीजी उस उत्स के आमनेसामते तई 














ण्य 

१- मनुष्य चादे जिस रोग से भी ग्रस्त हो गया हो, देय के भीतर ३ 
माय नाम छे तो उसके सभी रोग छूट जायेंगे । (हरिजन, हे मार्च, १६९४६ ई 

आप किसी स्रिडान्तवादी से बाते नही कर रहे है, किन्तु, उससे 
कहता है, उसका जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव किया हैं। अब तो हे 
का प्रवाह भले ही रुक जाय, प्रार्थाा और जप का कक 
आत्मा की सुनिश्चित आवश्यकता है। (हरिजन, २५ श 

३ प्रार्थना क्रवणों या छ्ब्दों की कसरत न 


चोया अध्याय पप१ 


सभी धर्म मनुष्य को जहाँ ले जाना चाहते है, गाँधीजी उस मजिल के भी पास थे। वस्तुत', 
गाँवी-धर्मं दह धर्म है जिसमे प्रत्येक धर्म को घामिकता मे वृद्धि होती है। अच्छा गाँधी-मार्गी 
अच्छा हिन्दू भो है तथा अच्छा मुसलमान और जच्छा त्रिस्तान भी। ईसाई धमे-प्रचारकों 
को (लूदय बारके एक बार गांधीजी ने कहा था, “तुम हमे लया धर्म सिखाने को इतने आतुर 
बयो हो ? हमे अच्छा हिन्दू बनाओ, अच्छे नर-नारी बनाओ, यही यथेप्ट है। नाम के परि- 
वत्तंन से हृदय तो परिवत्तित नहो होगा । झब्दों के बदले यदि जीवन बोलना आरभ कर 
दे तो वह श्रेष्ठ है ।” 
गांधीजी ने जैसे वुनियादी-शिक्षा की योजना निकाली, वैसे ही, उनका धर्म भी 
बुनियादी धर्म था। बुनियादी धर्म में आध्यात्मिक स्वीकृति होती है, वौद्धिक समर्थन नहीं। 
उसमें हादिक भवित के कारण एकरूपता आतो है, अनुप्ठानों की एकता के कारण नही । 
बुनियादी धर्म वह है जिसमे सनी धर्मों के मल है, जहाँ से सभी तदियो को पानी जा रहा है । 





भी नहीं हैँ । राम-नाम का जाप चाहे जितना भो करो, यदि उससे पात्मा 
आन्दोलित नहीं होती, तो वह ब्यवव॑ है। प्रार्यता में नि शब्द हृदय का होना जच्छा है, किन्तु, 
हृदयहीन शब्दों का होना खराद हूँ। भूसा मनुप्य जैसे भोजन से जी भर कर थानन्द छेता 
है, भूजी आत्मा, उसी प्रकार, प्रार्थना से सतोप प्राप्त करती हैं। (यय इब्डिया, २३ 
जनवरी, १९३० ई.) 3 


विश्वदर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


जिस सांस्कृतिक नवोत्यान के सत परमहंस रामकृष्ण, कवि रवीद्धताय और कर्म- 
गीगी महात्मा गाँवी हुए, उसके अग्रतिम दार्घनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत के 
नीपियों का लक्षण रहा हैं कि वे जब भी भारतीय द्शव को नया रूप देना अथवा उसकी 
यी व्याख्या करना चाहते है, तब वे प्रस्थानत्रयी (गीता, उपनिषद और वब्रह्ममूत्र*) 
ग व्यास््या करते है। प्रस्थानत्रयी में भारतवर्ष की श्रेष्ठतम दार्शनिक अनुभूतियाँ सचित 
[। और ये अनुभूतियाँ केवल पुस्तकों में ही सीमित नही है, उनका सार भारतवात्तियो 
$ रक्त में मिश्रित है, उनके स्वभाव में समाया हुआ है, उनके विचारों और भावों के 
ल में प्रतिष्ठित है। धर्म यहाँ वह है जो सतों के जीवन में दिखलायी पड़ता है, जैसा कि 
प्रमकृष्ण और गाँधी के जीवन में वह, अभी हाछ मे दिखलायी पड़ा था। किन्तु, 
रन हमारा गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में हैं । श्री सर्वपल्ली रावाकृप्णन ने प्राचीन 
शंनाचार्यों के समान गीता जौर प्रमुख उपनिषदो की व्याख्या लिखी है। ब्रह्म-मृत्र की 
वतंत्र व्याख्या, यद्यपि वे नही लिख पाये है, किन्तु, ब्रह्म-सूत्र के झाकर भाष्य की व्याल्या 
| उनके सभी ग्रथ ओत-प्रोत है। अतएव, प्रस्थानत्रयी की व्याख्या का कार्य उन्होने एक प्रकार 
| पूरा कर दिया है और भारतीय विचारों के इतिहास में वे उस सरणी में गिदे जा सकते 
ै, जो शकर ओर रामानुज की सरणी हूँ । 
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन्‌ १८८८ ई० में दक्षिण भारत की छोटी सो 
गरी तिरूपति में हुआ था। तिरूपति आज भी धामिक तीर्थ यात्रा का केन्द्र है। उनके माता- 
पता धर्म-सेवी और ईश्वर भक्त थे। राधाकृष्णन जी की सारी शिक्षा-दीक्षा ईसाई मे 
चारक स्कूलों और कारेजों में हुई । आरंभ मे वे छूथर मिशन हाई स्कूछ, विरूपति में 
ढते थे। फिर बे वेल्लोर के उरही कालेज मे गये,और अन्त में, क्रिश्वियन कालेज, मद्राठ में 
न्होने अपनी ऊँची शिक्षा समाप्त की। अतएव, कहा जा सकता हैं कि उनका बचपत और 
त्र-जीवन ऐसे वातावरण में बीता जो धर्म का वातावरण था तथा जहाँ अदृध्य शक्ति के 


३ “उपनिषद भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न-भिन्न समय में बनाये गये हैं, इसडिय, 
नमें कही-कही विचार-विभिन्नता भी आ गयी है। इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये 
| बादरायणाचार्य ने अपने वेदान्त-सृत्रो में सब उपनियदों की विचारस्यता कर दीईह। 
र इसी कारण, वेदान्त-सूत भी उपनिपदों के समाव ही प्रमाण मारने जाते हैं। इन्‍दी 
दान्त-पूतों का दूसरा नाम ब्रह्मन॒थ अयवा दारोसिक सूत्र हैं ।”.. (गौवा-र्ृस्प) 


चौथा अध्याय प्परे 


अस्तित्व की बात विवाद नही, विश्वास की चीज थी। इन्हीं कारणों से श्री राधाकृष्णन 
को दर्शन वी उपलब्धि विश्ान या इतिहास के द्वारा नही होकर, धर्म के द्वार हुई और इन्हीं 
कररपों से बे आधिभौतिक कोछाहछ से भरे हुए काल में भी आत्मा का स्वर बन कर विश्व 
के समक्ष आये । 
राममोहन राम, रामकृष्ण, दयानन्‍्द, विवेकासन्द, रवीन्द्र, याँवी, तिलक भौर 
अरविन्द के समान, थी राधाकृष्णन्‌ भी उप्नीसबी सदी मे होने वाले सास्कृतिक महा जागरण 
को देन है। भारतीय सस्क्षृति और हिन्दू धर्म को चुनौती यूरोप से आयी घी, अंगरेजी पढे-लिखे 
लोगों से आयी थी। अतएवं राममोहन, केशवचन्द्र, एनी बीसेट, विवेकानन्द और अरविंद के 
द्वारा अभिनव हिन्दुत्व की ओर से जो भी तक दिये गये थे, उनके श्रोता, मुख्यत यूरोपीय 
दिद्वान्‌ अथवा जेंगरेणो पढें-लिखे भारतवासी थे । रामकृप्ण, दयानन्द और विलक तथा 
गाँधी, इनके प्रघान श्रोता, भारतवासो अवश्य थे, परन्तु उनके सदेश भी विश्व भर के विचा- 
रको के पास पहुंचे । यह बडा कार्य मा। किन्तु घुद्ध विद्या के क्षत्र मे उससे भी बडा. कार्य 
अभी अपूरा पद्म था । यूरोप के प्राच्य विद्या-विध्वारदों को भारत के अतीत के विषय में जो 
उत्मुरुता जगी थी, उसी के परिणामस्वरूप, भारत का अतीत ज्ञान प्रकाश में आया था और 
उसी प्रक्रिया में, भारतबासी भी अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति, गौरव अनुभव करने लगे थे । 
किन्तु, यूरोप को भाषा में भारत को समस्त साधना का वृत्तात अभी भस्तुत नही हो पाया 
पा। ने यूरोप बालो को यही शात हो पाया था कि यूरोपीय विचारों को कसौटी पर मारतीय 
धर्म बोर दर्शन कहाँ तक खरे उतरते है। यह कार्य श्री राधाकृष्णन ने पूरा किया और भारत 
को अभिनव ब्यास्था करने के क्रम मे, उन्होने पाइचात्य जयत्‌ की भी विधिदत्‌ ध्याख्या कर 
दी। इस प्रकार, तुलनात्मक दर्शन वा जन्म, थी राधाइप्पन के ग्रथो में हुआ और उन्ही 


के प्रथी से प्रत्येफ देश के विचारकों में यह भाव जाग्रत हुआ कि विश्व-दर्शन को रचना 
असनव नहीं, सभव वां है ।* 





१ एक शताब्दी से नो कुछ ढम वर्ष हुए होगे कि पूर्व और पश्चिम के दीच व्या- 
करण और भाषा-विज्ञान वो छोड़ कर एकता वा और कोई मार्ग नही था। किन्तु, दद से एक 
प्रमुस परिवर्तन आदा है, जिसरी गति दिन दिन दड़ती जा रहो है। पूर्ों विश्व अब यह मानने 
छगा है कि उसके अपने नूस्यों को रक्षा के लिये भी पश्चिमी वितान पर अधिज्ञार करना 
आाइश्पक हैँ। पट्टी नही, परत्युत, विज्ञान के पोछे जो दार्थनिस् मुद्दा होती हैं, उसे जार्मसान्‌ 
करने से पुई ही दार्यनिरवा नो अपिर इसझयगी । और परिचनी विश्य के भोतर यद 
मारना दी है कि पूर्व $ दास जो आप्यात्मिक गहराइयों है, उन्हे दोक से समझ डेने रे 





इद्ाणित्‌, दइिचिनों डदपू को इतिश्रगिठा को आापा-पारो से चाघ मिल सड्ता हूँ तथा उसे 
शाह एव यन्दरिक शावि शप्ठ हो मद ठी है। घिखशय बह रामी तो रहा है, किल्लु, जो उसे 


पड संस्कृति के चार अध्याय 


विचारों की जननी शंका है और दर्शन सात्त्विक सदेह से जन्म छेता है। प्रचलित मतों 
बेपय में जब शका उठने छगती हैं, तभी विचारकों को सोचने की उत्तेजना मिलती है। 
न की मुद्रा मे पहुँचने के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य में शका करने का साहस हो। 
गकृष्णन्‌ ईश्वर-भवत माता-पिता के पुत्र थे और हिन्दुत्व के श्रति उनमें आरभ सेही 
पर का भाव था। किन्तु, हिन्दुत्व पर दारनिक ढंग से विचार करने को वे इसलिये वाध्य 
कि स्कूलो और काछेजों मे ईसाई धर्म-प्रचारकों ने उनकी घामिक श्रद्धा को ठेस पहुँचायी, 
हिन्दुत्व के विषय में उनके मन में शका डाल दी। श्री राधाकृष्णन्‌ ने अपनी “खडित 
त्म-कथा” में स्वय लिखा है कि ईसाई धर्म-प्रचारक सस्थाओ के शिक्षको ने मुझे श्रद्धा 
।बना कर शिज्ञासा की उस प्राथमिक अवस्था में डाल दिया जहाँ से सभी दर्शनों का जन्म 
ग है । वे छोग दर्शन के शिक्षक, व्यास्याता और टीकाकार थे । वे रह रह कर ईसाई 
बार और जीवन-पद्धति की भी दुह्मई देते ये । किन्तु, सही अर में वे सत्य के प्रेमी या अखे- 
नही थे। भारतीय विचारधारा की कड़ी आलोचनाएँ करके उन्होने मेरी श्रद्धा को विच- 
त कर दिया और परंपरा के उन स्तभो को हिंला डाला जिनका मै सहारा लिये हुए था। ! 
द्रा के बिचलित होते ही श्री राधाकृष्णन्‌ की शका जाग्रत हो गयी और उन्होने देखा कि 
चअपि, हिन्दुत्व विचारो की स्वतंत्रता एव मन के अनुशासन के सिद्धातों को तक से दिद्ध 
ये हुए है, वया यद्यपि, उसकी अन्तर्देशिनी दृष्टि, मूल ध्येय और विचारों के ढाँवे हमें 
ज भी पसद है, तथापि, उसने अपने सुदीर्घ जीवन मे अनेक रूढ़ियो एव मन-गढ़त सिद्धातो 
* रचना कर डाली हैँ, जिनसे आत्मा के जीवन का मुक्त प्रसार असंभव हो गया हैं। इसके 
वा, हम एक ऐसे युग म॒ जी रहे है, जव ससार भर के विचार हमे उत्तराधिकार के रूप में 
पे आप प्राप्त हो गये है । भांति-भाँति के दर्शनों और धर्मों का ऐतिहासिक नान हमारे 
तर संचित हो गया है। हम देखते है कि हमसे पूर्व असख्य छोगो ने सृष्टि एवं परोक्ष सत्ता 
विषय में वे ही प्रश्न उठाय है, जो हमे उठते है और उनमें से प्रत्येक इन प्रनो के उन्ही 
तरों को अन्तिम मानता है, जो स्वय मुझे सुझे है। अनुमानों की इस असस्यता को देखे 
[, यदि हम ईमानदार हो तो, हमारे लिये यह मानना कठिन हो जाता है कि सत्य केबठ 


आध विदय की अनुभूतियों और 


प्त नही हो सकी है ।......आज तक आधा विश्व दूसरे आ' 
संपूर्ण विश्व की अपेशा 


त्तर्दशिनी शक्तियों को ग्रहण करने में असमर्थ रहने के कारण, 


रेद्र रहा है। किन्तु, भव वह अवस्था समाप्त हो रही है और छोग प्रत्येक सस्‍्टूति की 
र में इस परिध्यि्ति 


'दिप्टताओं को ग्रहण करने को ओर अग्रसर हो रहे हैं । ससार भ 
। छाने का सर्वाधिक श्रेय राघाकृष्णन्‌ को है । से) 
(हीरक-जयन्ती पर परपित ग्रथ “रावाइृप्पन्‌” की बिता 
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चौया अध्याय प्प५ 


चही है जो हमें दिखायी देता है तथा बाकी लोग असत्य कह रहे है। इन अत्यन्त विरोधी 
अनुमानो का सामना करते ही, हम या तो परपरा से जा चिपकते हूँ अथवा, फिर शकावादी 
बन जाते हैं ऐसे ही विचारो ने हिन्दू धर्म का आलोचनात्मक अध्ययन करने को मुझे बाध्य 
क्र दिया ॥/* 
जौर हिन्दू-धर्म का विधिवत्‌ अध्ययन करते-करते श्री राधाक्ृप्णन्‌ भी उसी निष्कर्प 
पर पहुँचे जिस पर विवेकानन्द, गाँदी, रवीन्द्र और अरविन्द पहुँचे थ। भारतीय धर्म 
गहित नही, पुनीत है । धर्म मनुष्य का झत्रु नही, मित्र है। धर्म को जो अपयश्ष प्राप्त हुआ 
वह इस कारण नही कि धर्म में बुराई है, प्रत्युत, इस कारण कि बुरे मनृष्यो ने धर्म का 
दुष्प्रयोग किया है । वस्तुत , यूरोप की जाधिभौतिकता मनुष्य के सम्पूर्ण कल्याण का मार्ग 
नही है। कल्याणमय वह तभी हो सकती है जद उसके साथ धर्म का सयोग हो । “भारतीय 
ज्ञान केवछ भारतीय राष्ट्र के ही पुनरत्यान के छिये आवश्यक नही, प्रत्युत, वह मनुप्य- 
जाति मात्र के पुन शिक्षण के लिये भी जरूरी है ॥/* 
यह राधाकृष्णन्‌ की विचारधारा का एक पक्ष हैं। किन्तु, ये भारतीय समाज के 

सुधारक मात्र नही हूँ । सच पूछिये तो भारतीय मुधारक राममोहन, केझवचद्र, दयाननद, 

विवेबानन्द और तिलक ही हुए हूं। गांधी और परविन्द तथा रवीद्धनाथ या ध्येय भारतीय 

समाज से अधिक मानव जाति बा सुधार सथवा रूपान्तरण था। बिश्ववाद थी जो भावना 

गाँपोजो के कर्मयोग, अरविन्द की साधना औौर रवीर्द्र के याय्य में प्रतिफलित हुई, राधा- 

कृष्णन ने उसवा सम्पूर्ण दश्शन भस्तुत किया हैँ । और इस दर्शन को रचना करने में उन्हें 

गौधी, रवीन्द्र और अरविन्द की अनुभूतियों से सहायता भी मिली है। गांधीजी के सदृश 

राधाइप्णन भी जीवन के बुछ क्षेत्री बो धामिक योर कुछ को परमनिरपेश्त नहीं मानते । 





१. फँगमेट्स आव्‌ ए बन्‍्फेंयन 

और भी, 

में भी हिल्दुत्व भा अनिमानों था और मेरा यह अभिमान स्दामों विवेकानन्द रे 
बलुत्व और उद्गारों से और भी हरशेप्त हो उदय दा। मिशनरी स्कुझे जौर बाड़ेयों 
में हिदुप्र के प्रति जो बतदि बिया जाता था. उससे मेरा रह जश्विमाव तिदमिय उठा | 
भे बह दाद मानने बो तैयार नही था कि डिय टिल्यू योषियों और उपदेष्टाजों ने झार 


वो प्रारोव सल्तृति वो हरारे लिये झुगा रखा हैँ और जिन हो राइना बा एरिपान हदारा 
समरत ह्ञान है, स्वर दे हो अधारिक स्यरित ये । 





(राई सर्च झार टू. प) । 
२. ईसाई हाकोचगो को घुनोदी से हे दिरफदित होडर मे छलिदुर बा गिदिश 
अष्दयन बस्के रह पता छट्ाने बो इस्हुव हुडा हूँ डि हनारे ए् बा दिठना जय मूद और 


बिना आज ही दझीरिज है । (हाई सर्च ऋरट्र ४) 


५५६ संस्कृति के चार अध्याय 


धर्म का प्रवेश वे जीवन के भ्रत्येक कार्य में चाहते है। इसी प्रकार, जैसे अरविन्द का यह 
विश्वास था कि मनुष्य का कल्याण आत्मा के धरातल पर आसीन होने में है, मानस से परे 
अतिमानस की स्थिति को प्राप्त करने में है, वैसे ही, राघाकृष्णन्‌ भी जात्मा के जीवन 
को मनुप्य का काम्य बताते हूँ एव ज्ञान से आगे बढ़ कर सम्यक्‌ ज्ञान अथवा सहज ज्ञात के 
उपयोग को उसका श्रेष्ठ साधन कहते हैं। और जिस विश्ववाद के स्वप्न खीद्ध की 
रनाओं में मेंडछाते मिलते है उन स्वप्नों को दार्शनिक आकार देकर राधाकृप्पत्‌ ने 
विश्ववाद की कल्पना को स्थायी वना दिया है । 
रवीन्धनाथ के विपय में यह प्राय', कहा जाता है कि वे केवक भारतीय संस्कृति की 
उपज नही थे, प्रत्यत, उनकी उत्पत्ति के पीछे यूरोपीय ज्ञानधारा का भी हाथ था । किन्‍्तु, 
यह उक्ति रवि बाबू पर जितनी छामू है, उससे अधिक वह श्री राधाकृष्णन पर छागू की 
जा सकती हूँ । उनका आविभवव भारतीय विचारधारा के ब्यास्याता के रूप में हुआ, 
किन्तु, पाश्चात्य विचारधारा का भी उन्होने थोड़ा आख्यान नही किया हैँ । वस्तुत', उनके 
उद्भव के पीछे पूर्वी और पश्चिमी, दौनो विश्वों की दार्शनिकता का हाथ रहा हैँ । उन्होंवे 
भारत की व्याख्या यू रोप के सामने और यूरोप का आख्यान भारत के समक्ष किया हैं। किन्तु, 
इतने से ही उनको महत्ता को इतिश्री नही हो जाती । इससे आगे बढ़ कर उन्हीने यूरोप 
और भारत अथवा पूर्व एव पश्चिम की विचारथाराजो के बीच एक समन्वय का सपाव 
किया है, एक सामंजस्य का पता छगाया है एवं दोनों विश्वों की विचारघाराणों को उन्होने 
सुस्पप्ट सामाजिकता प्रदान की है । पूर्व और पश्चिम के ढंद्व को उन्होने आत्मा और भत 
के दद्ध का रूप दिया एवं, इस प्रक्रिया में, उन्होने परिचम के उन गुणों की भी सहायता री 
जो आत्मा के पक्षपाती एवं भूववाद के विरुद्ध थे । साथ ही, आधिभौतिक तम्पता का 
कुरूपताओ पर प्रह्मर करते हुए उन्होने उन रूढियों एवं पापण्डों को भी नहीं छोड़ा जा 
भारत या पूर्वी जगत्‌ में धर्म का गछा दवाये हुए है । विश्व की दार्शनिक विचारपारा का 
उन्होंने एक नया मोड दिया है, संसार के चितकों को उन्होने एक नयी उत्तेजना दी है हि 
पश्चिम जिस उच्च दर्शन का अभिमान करता हैं, पूर्वी घगत्‌ के पास भी वैसा दर्शन वियमान' 
है और विश्व का कल्याण एक ऐसे सामाजिक दर्घन को सड़ा करने में है जिसमें पूर्वी नौर 
पश्चिमी, दोनों ही दर्सनों के श्रेप्ठ तत्व समन्वित हो । ससार के कोछाहछ में उन्होने सास 





१. माक्ते और उनके अनुयायी जिन घ्येयो को प्राप्त करना चाहते है, विस ह॒ सद्यरी 
घृषा का शमन चाहते है, उसके छिये भी, हमें आध्यात्मिक जागरण की ताइस्वरत 
है। अभिनय विश्व में एफ़ठा और गति भरने के लिये यह आवश्यक हैं कि इस विश हो 

त्मक पेरघा सुधीर हो ! जध्यात्मिा के आपार पर ही ट्म सामाजिक कार 
को पूरा कर सकते है।”” (रिलोजन एवम सोसाइटी ) 


चौया अध्याय ५५७ 


तिक समन्वय को माधुरी का सवार किया है जिससे विश्व-दर्शन को उर्पत्ति दिनो-दिन 
सभव होतो जा रही हूँ | विज्ञान के चछते ससार सिक्रुड कर छोटा हो गया है ! एक देश 
का ज्ञान दूसरे देश के छोगी तक अनायास पहुँच रहा है ) विचारों की टकराहट से एक 
नमी चेतना उत्पन्न हुई हैं कि मनुष्य-जाति एक है, वह एक समान आचरण करती हुई एक 
ही दिल्या की ओर जा रहो हैं । आदमी पूर्व का हो या पश्चिम का, उसकी दध्ारीरिक 
जावश्यकताएँ एक हे, उसकी आत्मिक आवश्यकताएँ परस्पर समान है। देशों की दीवारें 
खीच कर हम मनुप्य को मनुष्प से अलग नही रख सकते । प्रत्येक देश के मनुष्य की जिज्ञासा, 
इन दीवारो से ऊपर उठ कर एक ही दिशा की ओर भ्रधावित हो रही है । “सभी मनुष्यों 
की मतोदशाएँ और रौतियाँ अब एक हो मानव-चेतना के अग है । मनुष्य का दर्शक मनुष्य 
है। क्षितिज पर एक नये मानवतावाद का उदय हो चुका हूँ । इस वार बह भेदभाव से ऊपर 
उठ कर समग्र मानव जाति का आलिगन करेगा ।”* 
शाधाइप्णन ने वार-वार कहा है कि जिस विश्व-दर्शन का जन्म अभी नही हो पाया 
हूँ उसका जन्म होना ख्ाहिएं। विश्व-चेतना आकार छे चुकी है। नयी पीढ़ी का सब से बड़ा 
कत्तेंथ्य यह हूँ कि वह इस बेतना में आत्मा का प्रवेश कराये । हमें ऐसे आद्शों एवं ऐसी 
सस्याओं को अस्तित्व में लाना हूँ जिनके भीतर से विश्वात्मा अपनी अभिव्यक्ति कर सके । 
उनका ध्येय विश्व-जोवन को एक नये साँचे मे ढालना, मनुष्य को जीने का एक नया ढंग 
सिखाना हैं एव इस कार में दे पूर्वी धर्मों, विश्ेषतत , हिन्दू-धर्म और बौद्ध मद के कुछ अमर 
सत्यो का बड़ा महत्व मानते है । 
राघाकृष्णन भारत के सास्कृतिक नवोत्यान की उपज हैं । जब भारत में अंगरेजी 
राज जम गया, ईसाई जौर अंगरेजी पड़े-छिखे भारतवासी हिन्दुत्व की निन्‍नदा करने छगे। 
इस निन्‍्दा के कुछ क्षीण उत्तर ब्रद्म-समाजियो और धियासाकिस्द लोगो ने दिये, किन्तु, 
बाद को देयानत्द, विवेकानन्द और छठिछक ने जो उत्तर दिया वह काफ़ी कड़ा था । प्रत्युत, 
यह उत्तर हिन्दुत्व की जोर से प्रत्यात्रमण का प्रतीक था और ऐसे ही उत्तर देते-देते भारत- 
वासो पपनो सस्दृति के अभिमान में आ गये। आधुनिक भारत राजनीतिक एड सास्ट्तिक, 
दोनों ही दृष्टियों से पूर्व जोर पश्चिम कय युद-छ्षेत्र रहा है। राधावप्णन जा घन्म इसी रूपपँ 
से हुजा। कुछ छोग इस जागरण को अतीत का पुनरुज्जीवन (रिवाइवछ ) कह कर इसकी 
मद्धत्ता को कम करते हैं। किन्तु, यह जतीत वा पुनरुज्जीवन मात्र नही या। "देसना यह ््‌ 
कि भत्तीत को खीच कर वर्तमान की भूमि पर छातबे वाछे छोय कौन ये ? ये वे लोग ये 
जिन्‍्होने ऊँची शिक्षा पायी थी, जो भेगरेजो के विश्वदिद्यायो से तेजस्दी होकर निकले 
पे। इन्ही पाश्चात्यड य॒ के पडितो ने अतीत को नयी ब्यास्या करके उसे पर्तेमान के जनु- 








१. ईस्ट रिछीजन एण्ड देस्टर्न घाट | 


पपट संस्कृति के चार अध्याय 


रूप वनाया । अतएव, भारत में अतीत ने वर्तमान को अपना विरोधी नही माना, उसने 
उस पर अपना आधिपत्य ही जमाना चाहा। सास्कृतिक जागरण के क्रम में भारत के अतीत 
मे भारत के वर्तमान के साथ सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर लिया वस्तुत', अतीत 
और वतंमान के वीच का यह समन्वय भारत में पूर्व और पश्चिम का ही समन्वय था ! इस 
समन्वय की अभिव्यक्ति कला, साहित्य आदि में होती आ रही थी। किन्तु, दर्शन के स्तर 
पर इस समन्वय को मू त्तिमान रूप श्री राधाकृष्णन ने प्रदान किया ।/* 
राधाकृष्णन अतीत की उपेक्षा नही सिखाते । परपराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीदी 
को बाँवने वाली कड़ियाँ होती है । प्रगति उन्ही विचारों के भीतर से जन्म छेती है जिन्हे 
वह कुचछती-सी जान पड़ती हैं । जीवन की यात्रा अतीत को त्याग कर नही होती जीवन 
तो अतीत को मान कर ही चलता है । जीवन अतीत को लेकर भविष्य की चादर बुनता हैं 
और, इसी वुनावट के क्रम में, अतीत का पुनर्जेन्म होता रहता हूँ । मुख्य बात यह है कि हम 
थाद भी रखें और नयी रचना भी करते जायें। उपेक्षा न तो पूर्व की करनी है, न पश्चिम को, 
न तो वत्तमान की करनी है, न अतीत की । अतीत से विलकुल छित्न होना किसी के लिये भी 
संभव नही होता, म कोई छौट कर अतीत में पहुँच ही सकता है। पूर्वी जगत्‌ में परिचम का 
आग्रमन वापस जाने को नही, वल्कि यहाँ ठहरने को हुआ है । इसी प्रकार, पूर्व ने पश्चिम 
को जो आध्यात्मिक उत्तेजना दी है, वह भी वहाँ की सस्कृति को अनुप्राणित करने वाडी है। 
राधाकृष्णन का सदेश है कि मनुष्य का भावी कल्याण इसमें है. कि वह अतीत और ब्तमान 
तथा पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय का पता छगाये तथा सामंजस्य स्थापित करे। जब 
तक एक देश के लोग दूसरे देश के लोगो से नही मिल सकते थे, तब तक देश-देश में जातीय 
दर्शन रचे जाने का थोड़ा-वहुंत औचित्य था। किन्तु, अब जव विचारों के आदान-पदान में 
कोई वाधा नही रह गयी है, तब राष्ट्रीय दर्शनो का क्या औचित्य हो सकता है ? मवप्य 
मात्र को आध्यात्मिक जावश्यकता यदि एक है तो उसका दर्शन भी एक होना ही चाहिएं। 
और श्री राधाकृष्णन ने अब तक जो कुछ भी लिखा है, वह इसी विश्व दर्शन का आस्यान रद 
राधाकृष्णन का जन्म-काल भारत में पूर्व और पश्चिम के विवाद का काल या, किन्तु, 
राधाकृष्णन इस विवाद में किसी के भी पक्षपाती नही हुए | विश्व-मानव की समस्याओं 
का हाल उन्होने केवल पुस्तकों से नही जाना, वल्कि, अपने विश्व-भ्रमण के क्रम में वे उनते 
सीधा परिचय प्राप्त करते गये । अन्ततोगत्वा, वे इस निष्कर्प पर जा पहुंचे कि दोप यूरात 
का नही, प्रत्युत, उस दृष्टिकोण का है जिसकी अथीनता में आकर मनुष्य शरीर के सुप का 
अपना सर्वस्व मान बैठता है । दोष उस विचारधारा का है जिसने मनुष्य को अपनी पाला 
की भूमि से उस़ाड़ कर अछग कर दिया हैं। अतएव, मनुष्य को आत्मा की ओर उन्मृस 
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करने का बाय उनत्ा सब से प्रिय बार्य हो उठा । राधाकृष्णन दर्शन को केवल मानसिक 
व्यायाम का साथत नदी मानते 4 उनग्य विश्यास है.कि दर्शव भी-मनुप्य को समकालीन 
आवश्यकता से जन्म छेता है जोर उसका उद्देश्य मनुष्यों की जिनासा वा. समाधाव सोजना 
जया उन्हें सतुष्ट करना। तुप्ट करना है। इसोडिये, राधाकृष्णन ने जो कुछ छिसा हैं वह केवल वुद्धि 
'को तुष्दि के लिये नहीं है, प्रत्युत, उससे मानवात्मा को भी सतोप प्राप्त होता है। वे एक 
साथ दार्शनिक, कवि और सत एवं सुधारक है । इसीलिये, उनके ठेखो से जीवन की गति 
मिलती है, मन को प्रेरणा एवं घाभिक भावों को स्फू्ति प्राप्त होती है। उनका दर्शन तक 
से निकल कर तक में ही बिलीन नही होता, प्रत्युत, वह मनुप्य के हृदय मे प्रवेश करता है । 
दे सोद्देश्य दासनिक हैं एवं उनका उद्देश्य मनुष्य मात्र को शाति प्रदान करना है। “जो छाखो 
लाख मनृष्य धार्मिक दृष्टि से विस्थापित हो गये हैँ और शरणार्थी की भाँति कछा, विज्ञान, 
फासिस्टवाद, नाजोवाद अयवा मानवताबाद एवं साम्यवाद के अस्थायी झ्लिविरी मे आश्रय 
खोज रहे है, उनके भीतर जाध्यात्मिक मूल्यो के प्रति आस्था जगाना मेरा सब से प्रिय कार्य 
रहा है। रोग-मुक्ति का प्रथम सोपान विचारी की उस विश्वखड्ता को ठीक से समझना हूँ 
जिसमें करोड़ो मानव फंसे हुए है। शका और नास्तिकता की प्रवृत्ति को सब से बड़ी उत्तेजना' 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि से मिली है, टेकबाछाजी (प्रौद्योगिकी) पर आधारित सम्यता 
से मिली है। मनृप्य की सामाजिक चेतना जाप्रत हो गयी हैं और वह वाह्माचारी से प्रसित 
कृत्रिम धर्म का विरोध कर रही है ।/ 
राधाकृष्णन ने विनाव का अनादर नही किया है, किन्तु, उसके जी दोप है उनकी 
उन्होने खुल कर भर्त्मना की है। मनुष्य का ध्यान ईश्वर, आत्मा और धर्म से हटाने में विज्ञान 
ने वया अशदान दिया है, इसे दिखल्यते हुए बे कहते हूँ कि वायलाजी (जीव-विज्ञान) का 
आध्यात्मिक प्रभाव यह हुआ है कि मनुष्य किसी भी कार्य मे अपने को स्वाधीन नही मानता । 
उसका विश्वास हैं कि प्राकृतिक नियमों की अवीनता में जैसे अन्य जीव चलते है, मनुष्य भी 
उसी अकार चलता हैं। परिस्थितियाँ जैसी होगी, मनुष्य के कार्य भी वैसे ही होते जायेंगे । 
अग्नि से जैसे भौर जोव तप्त होते है, बसे ही मनुप्य को भी तप्त होना पड़ेगा । वासनाएँ 
जैसे अन्य जीवो को अपना दास बना छेती हूँ, मनुष्य के जाये भी उसके सिवा और कोई 
चारा नही हैं। इसी प्रकार, मनोविज्ञान ने मनुष्य को यह शिक्षा दी हूँ कि समान भवस्था में 
भी बह स्वाथीन नही है । ऊपर ज्ञात और चेतना की जैसी भी रोशनी फैली हुई हो, मातव- 
मन में पशुता के आवेग ज्यो-के-्त्यों वर्तेमान ईं जौर मनुष्य के सारे कार्य इन्ही भावेगो से 
परिचालित हूंते हैं। मनुष्य वातावरण का बन्दी हैं। उसमें कोई ऐसी प्वित नही है जिससे 
वह वातावरण का अवरोब या उससे जपनो रक्षा कर सके। विज्ञान की पृष्ठभूमि पर निमित 
अभिनव नौति-शास्त्र का नी कहना है कि सनातन या नित्य कहछाने योग्य कोई नैतिक मूल्य 
नहीं है । नैतिक मूल्य भी वादलो के समान क्षणनगृर होते है और जो परिस्यितियाँ उनमें 
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परिवत्तन छाती हूँ, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं हैं। तया अभिनव तत्वनात की 
मान्यता है कि जो बस्तु इच्धियों के द्वारा अयवा वैन्नानिक शायनों के माध्यम से देसी या 
परसी नही जा सकती, बढ़ सत्य नदी मानी जानी चाहिए । जिस तत्नज्ञान में आत्मा और 
परमात्मा को ठेकर विचार चलता है, उसे सभिनय तत्वजानी अटकछ या अनुमान कहते है 
कविता और उपन्यास की भाँि घर्मं जौर तत्वज्ञान भी विद्या के अंग अवश्य है, किन्तु, वे 
केवल भावाभिव्यकित के माध्यम है, उनसे शान की तृपा धान्त नदी होती । मानो, इतनी 
निराध्चा काफी नदी है, अतएय, विनान यह भी कद्ता है कि एक दिन विश्व की गति समाप्त 
हो जायगी सब कुछ निर्जोव हो जायगा। 
विनान ने आधिमौतिक गुख्तो में तो काफी वृद्धि की, किन्तु, मनुष्य के मत को उसने 
विपण्ण बना डाछा। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि के ध्येय और उद्देश्य को अविचारणीय बता- 
कर उसने मनुष्य को, मानों, यह शिक्षा दी है कि तुम्हारा काम जनमना, वढनता, कमाना 
और खर्च करना, सन्तान उत्पादन करके वृद्ध होना और फिर इस विश्वास को लेकर मर 
जाना है कि मनुप्य-घरीर भी प्रकृति-परिचालित यंत्र है और इस यत्र की आवश्यकतायों 
की पूत्ति के जतिरिक्त मानव-जीयन का और कोई ध्येय नही है । 
इतना होते हुए भो, राधाकृप्णन विश्ववादिता को विज्ञान की बहुत बड़ी देन मानते 
है। जैसे देश-देश में अनेक धर्म एक-दूसरे से आगे निकर जाने को वेचैन है, वैसी प्रतियोगिता 
विज्ञान में नही है। चाहे जिस किसो देश में वैज्ञानिक अनुसबान या आविष्कार होता हो, 
सारे विश्व के वैज्ञानिक उसे अपने क्षेत्र की प्रगति मानते हैं । भौगोलिक दृष्टि से भी विज्ञान 
सार्वभौम विद्या है, वयोकि इसका प्रचार सारे विश्व मे है। प्रकृति चूंकि एक है, इसलिये, 
विज्ञान भी एक ही हो सकता है । सा्वभौम मानव-जाति का आविर्भाव हो, यह विज्ञान की 
भी सामाजिक अभिडापा है! यही नही, प्रत्युत, विज्ञान की सारी शर्वितयों के विषय भें 
राधाकृष्णन बडे ही उत्साह से बोलते हैं । “कृषि और उद्योग मे वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग 
से जीवन म अदुभूत क्राति उपस्यित हो गयी है। यदि हम चाहे तो अब संसार से क्ुधा, अभाव 
दरिद्रता, रोग और अशिक्षा को निफाल वाहर करने मे सफल हो सकते है । किन्तु, में डा 
संसार में यदि आज भी वर्तमान है तो इसका कारण यह हूँ कि हम अन्यायपूर्ण सामाजिक, 
राजनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सवधो को कायम रखने के लिये वैज्ञातिक बक्तियों का 
दुरुपयोग कर रहे है। गलती विज्ञान और टेकनॉलाजी मे नही, मनुष्य के सामाजिक और 
सास्क्ृतिक जीवन में हैँ । गलती की असली जगह मनुष्य का औद्योगिक और उपयोगिता- 
वादी दृष्टिकोण है, उसका शक्ति, सुविधा और विलासिता का सिद्धान्त है।” राधाईप्णन 
इस बात को भी नजर-अन्दाज नही करते कि आज का औसत वैज्ञानिक औसत 
व्यक्ति से अधिक ईमानदार हूँ । यही नही, प्रत्युत, आधुनिक विस्व में समाज की शाति 
के, प्राय; सारे कार्य ऐसे ही छोगो के नेतृत्व मे पूरे किये गये हैं, जिनकी दषप्टि घामिक रही 
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हो या नही, किल्तु, बह वेडाविक पवश्य थी। राघाकृष्णन मानते है कि धामिकता 
मनुप्य की बाधा नही है । 
जैसे मनुष्य विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है, वैसे ही, उसने धर्म का भी दुरुपयोग 
ही किश है, क्णेकि आज को दुनिया में हम सब-के-सब नास्तिक है । हमारा ईश्वरीय 
मत्ता में विश्वास, हमारी प्रूजा और प्रार्थना, ये सब कृत्रिम आचार हैं। जब हम पूजा करते 
द्वोते हैं तब भी हमारा ध्यान पूजा में नही होकर कही और होता हूँ। हमारा प्रत्येक कर्म 
इस बात की गदाही देता है कि हम ईश्वर में विश्वास नही करते | हम परमात्मा के सामने 
नही मुक कर ससार के सामने झुकते हैँ । दुनिया मे ऐसी कोई चीज नही है जो ईश्वर की 
अपेक्षा हमें अधिक पसन्द न हो। राधाकृष्णन कहते है कि यदि हम धामिक होने का दावा 
करते है तो धर्म को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए । यदि जीवन धर्ममय नही है तो 
फिर धर्म निर्जीव सिद्धान्तमात्र रह जाता है । 
ऐसा क्यो हो रहा है? पहली बात तो यह है कि धर्म को हमने गंभीरता से ग्रहण नही 
कियां, उसकी अनिवार्यता में हमारा विश्वास नही है । जिन्होने धर्म को गरभीरता से ग्रहण 
किया भी हूँ, उनका व्यक्तित्व फटा हुआ है और इसी विभक्त व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब वे 
इस समय विश्व में देखते हूँ । वे ससार को दो भागो मे बाँटते हैं। विश्व-जीवन का एक भाग 
बह है जो ईश्वरमय हैँ, जिसमें सभी जीव एक हैँ, जिसके अणु-अणु में धर्म का वास है। 
किन्तृ, जो व्यवसाय और जीविका का ससार है, उसे वे ईश्वर से विमुक्त मान कर चलते 
है तथा यह समझते हूँ कि इस व्यवसायी विश्व में अग्मान्ति और सघर्ष, विरोध और दुराव 
तथा छल और प्रपच, सभी क्षम्य है । ऐसे छोग, वस्तुत', पछायनवादी कहे जायेंगे। वे व्यव- 
साय की दुनिया में जब॑ थक जाते है, तभो, कैवे् विश्राम पाने को धर्म की दुनिया में आते 
हैं और अपनी वैयक्तिक साथना और अनुमान को घमम वय सपूर्ण रूप मान कर संतुष्ट 
णाते है । 
राधाकृष्णन का कहना है कि जीवन का ऐसा विभाजन नही चछ सकता । यह तो 
धर्म ज़ौर अधर्म के दीच समझोते का उदाहरण होगा। धर्म संपूर्ण जीवन की पद्धति है, 
वह नश्वर में अविनश्वर तथा अचिर में चिर का अनुसन्धान है । धर्म जीवन का स्वभाव 
हैँ । ऐसा नही द्वो सकता कि हम कुछ काय॑ तो पं को उपस्थिति में करें और शेष कार्यो 
के समय उसे भुा दें । धर्म ज्ञान और विश्वास से अधिक कर्म और आचरण में वसता 
हैँ । यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते है, ठो हमारे आधरण में इस विश्वास 
का प्रमाण मिलना ही चाहिए। 
विज्ञान के प्रति कदु हुए विना राघाकृष्णन मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहते हैं 
कि वहू विज्ञान का उपयोग सर्वजन-कत्याण के लिये कर सके । किन्तु, उनका मत है कि 
जब धक मनृप्प मात्मा को वही पहचाठता, एवं पारमिक मूल्यों को अपने भोवर प्रतिष्चित 
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नही करता, तब तक उसमे विज्ञान के कल्याणकारी उपयोग की योग्यता नहीं आयेगी 
विज्ञान को छोड़ें या न छोड़ें, मनुष्य के आगे यह प्रशइव नही है । प्रश्न यह है कि वैधानिक 
साथनो के प्रयोग से आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा 
सकता है ? राधाकृष्णन का निश्चित उत्तर है कि यह कार्म मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों 
को जगाये विना सम्पन्न नहीं किया जा सकता । “हमारे विचारों की प्रेरणा ईइवरीय 
होनी चाहिए । हमारे संकल्पो का आरंभ ईश्वरीय इच्छा में होना चाहिए । हमारी 
भावनाणों को ईइवरीय आनन्द से एकाकार होना चाहिए। सत्य, शिव और सुन्दर के जिस 
समन्वित व्यक्तित्व को हम ईश्वर का नाम देते आये है, उसका अधिक से अधिक सामीष्य 
भ्राप्त करना मानव-जीवन का उद्देश्य है। अपने आपको ईश्वरीय सत्ता के स्तर तक छे 
जाना, यह मनुप्य का श्रेष्ठतम ध्येय है । 
जिस प्रकार, अरविन्द ने मानवन्जाति के अतिन्मानव-जाति में रूपांतरल को 
मभनुध्यों को सारी समस्याओं का समाधान माना है, उसी प्रकार, राधाकृष्णन भी वैज्ञानिक 
मनुष्य के भीतर धार्मिक मनृष्य को जगा कर सार में संमृद्धि, सौख्य और श्ञाति छावा 
चाहते है । “ईश्वरीय सत्ता कै समीप अथवा शान्ति और सामंजस्थ की स्थिति तक विरछे 
ही छोग पहुँचे हैं। किन्तु, ये लोग उस उच्चता के साक्षी हैं जहाँ तक मानवता गमन कर 
सकती है तथा ये ही छोग यह संकेत देते है कि मनुष्य को कौन रूप लेना चाहिए। ये 
आध्यात्मिक व्यक्ति मनुष्य की उस नयी जाति का पूर्वाभास दे गये है, जिसका उदय और 
आविर्भाव अवश्यम्भावी है। जो उपलब्धि कुछ एक व्यक्तियों के लिये संभव है, वह सब के 
लिये संभव होनी चाहिए, प्रत्युत्‌ यह ध्रुव है कि, कभी न कभी, समग्र सानवन्जाति उत्त 
उपलब्धि को प्राप्त करेगी । आज तक हम व्यक्तियों को ईश्वर का अवतार मानते आये हैं । 
किन्तु, ईश्वरावतार की अनुभूति जब व्यक्ति में नही होकर, सारे समूह में होने लगेगी, 
तभी नयी मानवता का आविभवि होगा, तभी आज की मानवता किसी उज्ज्वलतर मानवता 
में रुपातरित होगी, तभी मनुष्य का पुतर्जन्म होगा और तभी ससार की तवीन रचना संभव 
होगी। आध्यात्मिक मनुष्य का आविर्भाव विश्व का अगला सौभाग्य हैं। यही आध्यात्मिक 
आदक्ध हमारे भीतर रचनात्मक शक्तियों का रक्षण करेगा, निष्प्राण बुद्धि से हमें रक्षा 
और त्राण देया तथा हमारी वासनाओं को रचनात्मक रूप देकर मन, आचरण और 
आत्मा से हमें एक बना कर विश्व-बन्धुत्व को संभव बनाया ।" 
अरविन्द का विश्लेषण यह है कि आदि में केवछ भूत या द्रव्य था। उससे जीव की 
उत्पत्ति हुई और जीव से मस्तिष्क उत्पन्न हुआ। मनुष्य अभी मत्तिप्क के घरात पर हूँ, 
किन्तु, यह उसके विकास का अन्तिम सोपान नही है । उसे मानस के स्तर से उठ कर अति- 
मानस की अवस्था में पहुंचना चाहिए। कुछ इसो प्रकार का विस्ठेषण थी राघाकृप्यत का 
भी है। वे भी कहते है कि “व्यखों वर्ष के विफास्त के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह मानने 
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बा साहस नहीं होता कि मस्तिप्कघारी जीव आर्पात्‌ं चिन्तक-मनुप्य के आविर्भाव 
के साथ विकास की प्रक्रिया समाप्त हो गयी । उपतिपदों का कथन हैं कि अभी और भी 
सोपान है जिन पर भनुप्य को जपना पाँव रखना हूँ । जानवरों में जो चालाको की प्रवृत्ति 
पी, यही बढ़ कर मनुप्यो की पूर्वप्रदर्शिनी दृष्टि हो मयी अब मनुष्य की आत्मचेतना को 
विकसित होकर व्यापक दृष्टि अथवा ज्योतिर्मयी विशाल बेतना में रूपातरित होना हैं। 
बुढ्ि में जो द्वत्द और अशान्ति हैं, उससे जाये बढ़ कर हमें सपूर्ण सत्य को अधिदत करना 
है । सेट पाल के अनुसार, आत्मा का श्रेप्ठवम फठ बानन्द है। हम इसी आनन्द की स्थिति 
में पहुँचने वाले है । आज के बौद्धिक मनुष्य मोर आगामी नाध्यात्मिक मनुष्य में बद्दी भेद 
होगा जो पशुओे और आज के मनुष्पो में हैँ जघवा जो भेद पौधी और पशुओं के बीच देसा 
जा सकता हूँ। मनुष्प का व्यक्तित्व ऐतिहातिक प्रत्निया का परिणाम हैं। हम जो थे उसी 
से हमारा आज वा रूप विकसित हुणा हैं। पूर्वजो ने जो कुछ सोचा, जो कुछ भी अनुभव किया, 
जो भी सकलप या आधरण किया, उन सववा परिणाम थाज व मनुप्प है। यदि वर्तमान 
मनुप्य कै विचार और भाव सकुचित रहते हैं, तो उसके बरिकास में वादा पड़ेगी । इसके विप 
रीत, यदि हम अपने अह की सकीर्णता वा त्याग करते है, जपना दृदय सब के र्ये उन्मुक्त 
करते हूँ, अपने भीतर के आनन्द और प्रेम को उमड़ कर दूसरों को भियोने देते हैं, तो इससे 
हमारे विकास की प्रक्रिया तेज हो जायगी।. - .. . - भाध्यत्मिक जीपन मानय-जीयन को 
अस्वीड्वति में नही, वरन्‌ उसी पूर्णता में है ।”* 
पति-मानव की कल्पता पहले पहल नीत्से ने की पी और उसो ने वहा था कि मनुष्य 
के सामत झँसा मर्कंद दीसता हैं, बति-मनृप्प के सामने मनुष्य भी वैद़ा ही शुद् द्वोगा । 
डिन्लुं, उसवा विश्यात था कि जीदयो में सबसे ऊपर वही उठता हूँ जो सदते तधिझ वरान्‌ 
हो । बतएवं, उसपरी पएपना भा सतिन्मानव अधिवायक या ठानाशाह हो यथा । परवि- 
मानव की दूसरी कल्पना थी अरविन्द ने वी है ओर कटा है कि क्ति-मानद कोई एक व्यश्ति 
नहीं होगा, वरन्‌, मानवों बी वर्तमान जाति ही बदझ कर घति-मानतो को थाति दो 
जीयगी । किन्तु, अति-मातव हो बवठारणा गा प्यणर उत्टोदें रति-शनस हे प्रराय 
बा भनुष्यों में उबतरित होने जो माना हैं। राघाइ्घन ऐसी दिचो भी बज़्पना में विदशास 
नही करते | इस दिल्‍्दु पर दे अरदिन्द से अधिक दाँधोजो के समर पह़ये है औौर रह मानते 
है कि पशुदिकारों से रघ बर परम गो राह पर घलने दो जो शिक्षा परपय ने दो है, सनृष्प 
की ए्ररति और उद्धार बी दही राह हैं। दिव्ारो के दंपन से मुक्त होइर परम > कार्य 
घटना, इसे हो दे ध्वाप्पात्तिक एम बह्ते है । रनुप्प यो पर वा झात नहीं है, 
मानते । उसके दिलाप बा बारघ यह है झि मनुप्य पे को सदस कर भी रखश झावरघ 
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नहीं कर रहा है। “क्या हम सदेव, इसी प्रकार, ऊँचे ध्येयों को सामने रख कर नीच कर्म 
करते जायेंगे ? क्‍या हमारा यही भाग्य हैं कि हमारा व्यक्तित्व विभक्व रह जाय ? हम 
सा्वभीम मानवीय सस्कृति के आदर्श को सामने रखते हुए ऐसी गहित नौतियों का पाठन 
क्यों करते है जिनसे सार्वभौम वर्बरता का प्रचार होता हो ? हम अपने भीवर उत्त चाह 
और स्वार्थहीनता को व्यों नही जगा सकते, उस व्यापक उदारता और विद्याल दृष्टि को 
क्यों नही छा सकते जिससे हमारे सारे कार्य न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आप से 
आप होते जाये ? हमारी पीढ़ी से पहले किसी भी पीढ़ी को उतने साधन उपलब्ध नही पे 
जितने हमें है । किन्तु, नानाविध रोगो से पीड़ित रहने के कारण, धृणा, अहंकार, वासना, 
मूखंता और स्वार्थंपरता का दास होने के कारण, हमने पृथ्वी के समस्त वरदावों को अभि- 
शापों मे परिणत कर रखा है। मनुष्य जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे तो 
यही दीखता हैँ कि विनाश से वह बच नही सकेगा । उसके सामने केवल दो विकत्प हैं। 
या तो उसे परिवर्तित होना है अथवा वह विनष्ट हो जायगा। मनुप्य का वर्तमान रूप विकास 
की लिखावट का अन्तिम शब्द नही' है) यदि वह परिवर्तित नही होता, यदि वह नये वि 
से सामंजस्य विठाने के लिये अपनी संस्थाओं तथा अपने आप को नही बदछता तो वह 
विनष्ट हो जायगा और उसके स्थान पर किसी ऐसी जाति (योनि या स्पेसीज ) के जोर 
उत्पन्न हो जायेंगे, जिनमें शरीर की अपेक्षा आत्मा प्रधान होगी। यदि मनुष्य वह कार नहीं 
कर सकता जिसकी उससे अपेक्षा है, तो इस कार्य को करने वाले अन्य योनि के जीव उसने 
होकर रहेगे । * 

उन्होने अन्यत्र भी लिखा है, “मनुप्य अब भी रचना की प्रिया में है। आर हैं 
जो मानव-जीवन उपलब्ध है वह कच्चा माल है। इससे मानव का भावी जीवन ग्रततु/ 
होना चाहिए । अकल्पित पूर्णता, अरक्षित स्वतंश्रत्ता और अपूर्व आनन्द मनुष्पन्जाति ढ़ों 
पहुँच के भीतर हैं, यदि हम उन्हे प्राप्त करने को तैयार हों । हमें कार्यक्रमों और पोषधानी 
की आवश्यकता नहीं है। हम तो आत्मा की वह शवित चाहते हैं, जिससे वासना पर वियतर्त 
द्ोठा हैं और लोभ तया छोलुपता पर लगाम पड़ती है ।/* “नयी सम्यता का त्पमा३ 
वैज्ञानिक, मन मानवतावादी और दृष्टि धर्म-निरपेक्ष है! शतार्दियों के रीति-रिवाओं १९ 
जो विश्व अवस्थित हैं, उसे यह सम्यता उखाड़ती जा रहो है, जिससे समाज में अगरातिं 
और व्याकुछता वृद्धि पर है। किन्तु, जो विरव प्रकट होते वाला है, वढ़ वासनाओं और 
आवश्यक्ताजों, अभिलापाओ और चेप्टाओं मात्र का विश्व नदी होगा। अतएर मु 
की क्रियाओं पर आत्मा का नियंत्रण लमना ही चाहिए । अन्यविश्यायों के त्याग और 





१. ट्विट जनेंल, १९३६ ई०॥ 
२ ईस्ट रिखोजन एप्ड वेस्ट थोट । 
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विश्वासोके छिन्त हो जाने से जो स्थान रिक्त हो गया हैं, उसे आध्यात्मिकता से पूर्ण 
करना होगा ।/ 


आत्मा का घम्म 


राधाउृप्णन के दर्शन का सारा लक्ष्य मनुष्य को यह विश्वास दिलाना है कि वह 
केवल शरीर नही, आत्मा भी है, प्रत्युत्‌, घरीर की सब से बडी सार्थकता वे यह मानते हैं 
कि उसकी क्रियाओं और चेप्टाओ के द्वारा आत्मा की अभिव्यक्ति हो। अतएव, धर्म उनके 
दर्शन का केन्द्र-बिन्दु दन गया हैं। किन्तु, राधाकृष्णन का उद्देश्य मनुष्य को उस धर्म की 
शिक्षा देना नही है जो घरममं-प्रन्यो में आख्यात है अथवा जिसे छेकर सप्रदाय खड़ा किया जाता 
है अथवा जो पर्मगुरु-विशेष के उद्गारो से सीमित होता है । वेद, कुरान, वाइविछ, जेन्दा- 
बेस्ता और त्रिपथ्को में जो अलग-अलग धामिक पथ बताये गये हैँ, उसमे से कोई भी पथ 
राधाकृष्णन का प्रतिपाद्य नही है। प्रत्युत, वे उस धर्म पर जोर देते है जो इन सभी धर्मों के 
मूल में निहित हैं, जिसे लेकर सच्चे ईसाई, सच्चे हिन्दू और सच्चे मुसठमान, परस्पर विवाद 
नही करके, घार्मिकता के एक ध्येय के सामने, एक समान अवनत हो जाते हूँ । धियोसाफी 
जिन गुणों को ऊपर उठा कर सभो घम्मों को एक करना चाहती थी, वे गुण राधाकृष्णन 
द्वारा आस्यात धर्म में विद्यमान हे । रामकृष्ण ओर अरविन्द ने घर्मों की जिस एकता की 
अनुभूति की थी, वह राघाइप्णन के दर््षत में अनेक तकों से भली-भाँति पुष्ट हो कर 
प्रत्यक्ष हो गयी हैं। सच पूछिये तो राघाकृष्णन दार्शनिक से अधिक पर्म-प्रवर्तक हैं, क्योकि 
दर्शनों का तो उन्होंने इतिहास ही लिखा हैं। उनकी अपनी उद्भावना एक नवीन धर्म की 
स्थापना है जिसे वे धर्म-ग्रन्थो का पर्म नही कह कर आत्मा का धर्म कहते हैं । 

यह आत्मा का घर्म वया हूँ ? प्रत्येक धर्म में सत्य का धोध करते-करते हमे जब और 
कुछ नही यूझ्तता तव हम बाइबिल या कुरान अथवा गीता या वेद से एक वावय उठा कर 
कह बैठते हैं कि हम जो कहना चाहते है, उसका प्रमाण यह हैँ! यह ढय प्रमाणवादी धर्म का हैं, 
जिसके उज्ज्वलतम उदाहरण ईसाई मत और इस्लाम है। पर्म ग्रन्यो से प्रमाण उद्धृत करके 
सत्य को जबरदस्ती मनवाने की प्रवृत्ति हिन्दुत्त और बौद्धमत में भी है, किन्तु, हिन्दुत्व में 
इस भ्रवृत्ति का प्रावल्य नही हैं । अनेक वादों, मत-मतान्तरों एवं पयो का जन्मदाता होने 
के कारण, हिन्दुत्व प्रमाणो पर कम भरोसा करता हूँ । वह, मुस्यत , मुकत-चितको का धर्म 
हूँ । इसीलिये, हिन्दुत्व राघाकृप्णन के आत्मा के धर्म की कल्पना का ही पर्याय है। भात्मा 
के धर्म की जावश्यकता, कदाबित्‌, इस कारण अनुमूत हुईं कि पैंगम्व रो थोर धर्म-प्रवत्तेकों 
की प्रत्येक उक्ति को स्वत: प्रमाण माव कर चुलने से मनुष्य को बुद्धि कुष्ठित होती हूँ । जेसे 
इतिहास, विज्ञान आदि विद्याजों में कोई भी वात इसलिये सत्य नद्वी मानी जाती कि किसी 
महाविद्यान्‌ ने उसे कहा है, उसी प्रकार, धर्म में भी कोई बात केदल इसलिये सत्य नहीं मानी 
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जानी चाहिए कि वह वेद, कुरान या वाइविल में लिखी हुई है। घर्मं का भी एक पक्ष वुद्धि और 
विचार का विषय है तया जो बात बुद्धि में नहीं आती हो, उसे नही मानना ही धर्म है। अन्या 
होकर किसी प्राचीन विचार से चिपके रहने की अपेक्षा झंकालु होकर घामिक सत्ों का 
शोध करने को राघाकृष्णन घामिकता का अधिक श्रेष्ठ रूप मानते हैं । उन्होने कई स्थानों 
पर बुद्ध के इस वचन को दुहराया है कि मेरे वचतों को इसलिये मत मातो कि मैने कहा है, 
बल्कि, इसलिये कि वे तुम्हारी बुद्धि से भी मान्य है । 

इससे यह प्रइन उठता है कि तव धामिक सप्रदाय जो यह दावा करते हैं कि उनके धरम 
ईश्वर के द्वारा आख्यात या प्रदत्त * तथा उनके घमंग्रंय ईइवर ने वनाये है, वह वात सत्य है 
या नहीं । राधाकृष्णन यह नही कहते कि धर्म ईश्वर की देन नही है अथवा धर्मग्रयों का परोक्ष 
सत्ता से कोई संबंध नही है । निदिष्यासव और समाधि में जाकर ही मनुप्य ईश्वर का 
साक्षात्‌कार करता है और ऐसे ही व्यक्तियों की अनुभूतियाँ धर्म-प्रंथों का आधार हैं। अतएव, 
धर्मग्रंयो के भीतर ईश्वरीय अनुभूति अवश्य है, क्योकि समाधि की अवस्था में केवल मनुप्य 
ही ईश्वर तक नही पहुँचता, वरन्‌ ईश्वर भी मनुष्य के पास पहुँच जाता हे। इन अनुमूवियाँ 
को सामने रखें तो सभी धर्म सत्य है, प्रत्युत, सभी धर्म एक ही धर्म हैं और इसी धर्म को 90828 


नही होकर सभी धर्मों में व्याप्त है और राधाकृष्णन इसी दर्णव को ऊपर उठाना चाहते हैं। 
घामिक आचार, अनुष्ठान, व्रत और साधन तथा पूजा की पद्धतियाँ, ये गौण विषय है, इतकी 
स्थान अनुभूति के घरातल से नीचे पड़ता है। आज विश्व के धर्मों में जो भेद है, उतके भीतर 
जो भयानक प्रतियोगिता चल रही है, वह इस कारण नही कि एक धर्म ईश्वर की रवता 
तथा अन्य ध्मे मनुष्य के निर्माण है, वरनू, इसलिये कि, यद्यपि, सभी धर्म मनुष्य और ईश्वर 
के घ्यानीय साक्षात्कार से ही उत्न्न होते है, किन्तु, उनके संगठन भिन्न हो जाते हैं, उनके 
अनुष्ठानो और वाद्याचारों में भिन्नता आ जाती है । वे पुजा और प्रार्यना की पद्धतियाँ 
भी अलग-अलग वना डालते हैँ। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह होती है कि इस 


की माला तथा हम संस्कृत में मत्र पढ़े या अरबी में। राधाकृष्णन धर्म के वाह्म आचारों को 
कोई महत्व नही देते । वे शकर-मत के प्रवक्त समयंक और निराकार ब्रह्म के विश्वास हैं 
उनका कहना हूँ कि ऊँचाई पर पहुंचने के बाद ब्रह्म तिराकार ही दिजायी देता 00202 
वह साफार होता है तथा उससे भी नीचे जाने पर हम उसके जववारो की कत्सता को भी सत्य हु 
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स्तर की त्रियायें हैं। ऊँचा धर्म आचारो और अनुष्ठानो मे नही बसता। वह मन की एकाग्रता 
बर समाधि में जगता है। वह उस आन्तरिक एकान्त में चमकता है जहाँ हम ईश्वर से एफा- 
कार होते की चेप्टा करते हूँ । धर्म को भाषा औपचारिक प्रार्थना और स्तोत्र नही, भ्रत्युत, 
आत्मिक अनुभूति होती हैँ और धर्म का दर्षन भी सनातन दर्शन है जो तकों से अधिक अनु- 
भूतियों पर आधारित होता है। बुद्धि का प्रत्येक क्षेत्र शका का क्षेत्र है। बुद्धि का प्रत्येक तक 
स्वय को काटने वाऊे किसी अन्य तक॑ को जन्म देता है। किन्तु, प्रत्येक मनुष्य को, कही न कही 
पहुँच कर अपने जापका विश्वास करना ही पडता हूँ । हम जब भी ऊँची मानसिक स्थिति 
में होते है, हमें लगता है, मानो, हम अपने आपसे किसी वडी सत्ता के सपर्क में आ गये हो और, 
मानों, यह सत्ता ही सबसे वडी दास्तविकता हो। मनुष्य के इस आन्तरिक प्रसार को राघा- 
कृष्णन धर्म का सस्ते बड़ा छक्षण मानते हैं । 
समार में जितने भी धर्म या धर्मझास्त्र है, उनका एकमात्र उद्देश्य मनुप्य को मानसिक 
सतुझन देना हूँ, दुविधा, दृद्च, वेदता और धीक से उसे मुक्त फरना है, मतुप्य के भीतर एक 
ऐसी शाति को उत्पन्न करना हूँ, जिसे सदेह विचलित न कर सके, जिसे शकाएँ हिला नहीं 
सके । अपने आध्यात्मिक धर्म के द्वारा राधाकृष्णन सभी धर्मों को इसी लक्ष्य की ओर प्रेरित 
करना चाहते है । “धर्म को पकड़ कर रहो, धर्मों को जाने दो” यह शिक्षा राधाकृष्णन ने 
श्वीद्धनाय के दर्शन से निकाली है, किन्तु, यही शिक्षा उनके अपने दर्शन से भी उद्भूत होती 
हे 
किन्तु, धर्म के द्वारा वे मनुप्य के नीतर जो अनुभूति जगाना चाहते हैं, मनुष्य को जिसे 
छोक में छे जाना चाहते है, उसका साधन बुद्धि नही, सहज या सम्यर्‌ ज्ञान है । सामान्य अर्य 
में दर्शन बुद्धि पर आश्रित विद्या हैँ, अतएव, राघाइृष्णन दर्शन को भी अपूर्ण मानते हैं। 
“दर्शन हमें गन्तब्य देश के द्वार तक छे जाता है, किन्तु, उस देश में वह हमारा प्रवेध नही 
करा सकता उसके लिये तो आध्यात्मिक दृष्टि अयवा जनुभूति का सहारा छेना होगा। 
संसार के उन्‍्यवार में हम अबोध बच्चों के समान भटक रहे है। हमें अपनी प्रद्नति का ज्ञान 
नही है । हम मिथ्या भय और मिथ्या आशा से परिचाछित हो रहे है । इसीलिगे, उस प्रकाश 
की आवश्यकता बहुत घड जाती हूँ जो हमें वासनाजों के तिमिर से मुउ्त कर सके, जो हमें 
सत्य का दर्शन कया सके ।* “सत्य का वास दृद्धि के स्तर से परे, वड़ो गहराई में हैं। इस 
गहराई तक हम केवल निदिध्यासत और समाधि के द्वारा ही पहुँच सकते है । विंतन हमें 
बहुत दूर तक छे जानें में असमर्थ हैं। जिसको हम झवित पहले है, वह वस्तुत', ज्ञान नही, 
श्रद्धा नौर विश्वास के अधिकार में हूँ ।/ “चदि हम हृदय से विश्वास करें तो जवास्तविक 
और जसत्य भी सत्य का रूप छे लेते है, पद्पि, यह स्थिति टिकाऊ नहीं होती ।” 





१. इंडियन फिल्यसाफ़ी, भाय १ 
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भौतिकवादियों के यहाँ तर्क और बुद्धि का जितना आदर है, रावाइृप्णन संवुद्धि या 
सम्पक्‌ ज्ञान के उतने ही विश्वासी है । किन्तु, यह संवुद्धि या सम्यक्‌ ज्ञान क्या हैं, इसे छेकर 
काफी विवाद रहा हैँ । अवश्य हो, राधाकृष्णन इसका प्रयोग उस शक्ति के पर्याय के रुप में 
करते है, जिससे योगियो को अलौकिक बातों का ज्ञान होता है, जिससे उपनिषद के ऋषियों 
को सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का पता चला था, जिससे कवियों और कलाकारों को जड़ में छिपे 
हुए चेतन के सौदय का साक्षात्‌कार होता हैं, जिससे विज्ञान-वेत्ता आविप्कार और द्रष्टा- 
पुरुष महत्‌ सत्य के दर्शन करते है । तकों का सहारा लिये बिता भी मनुष्य एक प्रकार का शत 
प्राप्त कर छेता है जो सत्य हैं। पश्चु बिना सोचे-समझे आसन्न सकट को भाँप जाते है, यह 
उनकी सहज प्रवृत्ति या इंसटिवट है । पैगम्वरों पर सत्य अनायास प्रकट हो जाता है, गिसे 
दैवी प्रत्यक्षीकरण या रिवीलिशन कहते हैं। इसी प्रकार, प्रत्येक मनुप्य के भीतर एक शरिि 
होती है जो उसे तकों के विना सत्य का ज्ञान करा देती है ! राधाकृष्णन इस सत्य के विश्वारी 
हैं एव उनका विचार हैँ कि इस शक्ति को जाग्रत किये बिना मनुष्य उन दोपो से उद्धार नही 
पा सकता , जो वृद्धि के दोप है।इस सहज ज्ञान को सुस्पप्ट करने के लिये उन्होने बहुत लिता 
हैं, किन्तु, वह इतना सुस्पष्ट अब भी नही है कि सभी बुद्धिवादी उसे स्वीकार कर ले | वस्तुतः 
संबुद्धि या सहज-बुद्धि सामान्य बुद्धि का अतिक्रमण करने वाली झवित हूँ, अतएंव, उत्की 
व्याप्तियाँ बुद्धि की भाषा से ठीक से समझी भी नही जा सकती । सहज-चुद्धि में बुद्धि का 
विरोध नही है, प्त्युत्‌, वह बुद्धि के समस्त गुणो को लेती हुई भी बुद्धि से आये तक जाती है। ' 
इसलिये, राधाकृष्णन ने उसका नाम 'सम्यक्‌ ज्ञान रखा है। “सहज ज्ञान विचारों पे मुर्गी 
नही, भ्रत्युत, उन पर प्रवछता से आधारित होता है। वस्तुत', हमारे सोचने की प्रतिया मे 
सम्यक्‌ चिन्तन की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है | यह विचार की प्रकिया के साथ कदम 
से कदम मिला कर चलनेवाली शवित है, किन्तु, विचार वस्तु के बाहरी रूप तक ही पहुई 
पाते है, जवकि सम्पक्‌ ज्ञान की शक्ति उसके भीतर की वास्तविकता को देख लेती है। समय 
ज्ञान का स्फुरण बहुत काल के अध्ययन, मनत, विड्लेपण और निदिध्यासन के परिणामस्वह्त 
होता है, भवएवं, उसका रूप संहिलप्ट होता हैं तथा वह बुद्धि के उस रूप से थेप्ठ होता 
जिसका कार्य केवल विश्लेषण करना है। पूर्ण और अंश के दीच जो संवध है, वही से 
ज्ञान और सम्यक्‌ शान के बीच में रहता है।”* “कोई शतरज खेल रहा हो या गणित की 
समस्या सुलझ्षा रहा हो, किन्तु, जहाँ भी विचारों में केन्द्रित गति काम करती हैं, वहाँ विचारा 





१. ययपि सहज ज्ञान वृद्धि के परे है, किन्तु, उससे वृद्धि का विरोध नहीं होता! 
इसका नाम सम्पक्‌ ज्ञान या पूर्ण ज्ञान है। विचारपूर्वक प्रगति करने वाला ज्ञान तैयारी मार 
हूँ, जिसमे हमें सम्पक्‌ अनुभूति प्राप्त करनी है। (आयडियहिस्ट व्यू आँव्‌ छाइफ) 

२. स्पिरिट आँवब्‌ मेन 


घछोदा अप्याय ५६९ 





बय झाे-प्रपर्भन सम्यक कान ही बरता है 3 कर आदिकारों के कास 
बंद जब विप्रम से नी घड़े । ऋदि' आपरत। ने भीवर विचारों के इतसे गहरे आन्‍्रेलत 
आअ>द्राओे है वि येतय॑ के विय प्रण में नहीं रखे झॉ सब वे । हस विकार तो सम्दरू जान 
प्रमाहित बरने ने समय हमें हरे से राम लेना पट या है ।"* 
६ रणा एकाप्र-चिकन से होती है एक ही विएय पर दित-गाप ध्यान 
में छते शाने से होती हैं।  निदिस्यासत हि"0 ४2 खाने को उस प्रकिया 
माम है जिसमें मनुष्य सम्पूर्ण मरितष्र सुधा समझ धरीर मे सोचता हटा है। सम्यक्‌ चित 
सहिफ्ट पिन है प्र चित्त हैं। यह चिंतन बी बह प्रजिया हैं श्मिस सभी एन्दियाँ संपूर्ण, 
बुद्धि समग्र चना बरपुत खसाशो अशिरय विघारोंसे संपादित हाग रहए है । घरीर वा 
बट जययर नी है जा मत था जमा वे नियत्रण से पर ही । घतोरं तानिश पट गे मनुष्य 
मा धारा स्यूविकय एव है :सर जवयव मन और दिछ उस एक ही स्यक्ि के भिप्त-भिन्न 
पक्ष है। बुद्धि से जा खिघार तैयार होता हैं उसे मनुष्य थे जर्मन में टूइना पादिर जिससे 
वि उसके घेतन और जचइन, दाना ही अच, उतरा विधार थे अनुप्राधित ही सके । एन३ और 
विधार, दाना को सलुष्य 4े मास में मिझ जाना हैं। मानव-मनोदिशान था यदी परिदर्तन, 
मनुष्य हे ख्यविएतव बा यही हूपा-तरण, र्नास्‍मक बटाता हैं। रचना मनुष्य की यह मान" 
सिक प्रजिया ई जिससे यह अपनी अपरिणित एवं निगूढ़ जात्मा रो जानने में समर्थ होता 
है "९ 

राषावृष्णन $ समरत दशन था ध्येय मानव-यभाव में जाध्यात्मिरता को सर्वा- 
पिड़ मदूत्व देना है । मनुप्य भी रचना में हम द्वव्य, जीवन और मस्तिष्क को प्रमुस पाते 
है, किन्‍्तु, मनुष्य इनमें से कई नी वस्तु नही है। वह इन तीनो के योग से भी भागे की चोज है। 
जब तक मनुष्य के भीतर यह चेतना उत्पन्न नही होतो कि वह और बुछ न होकर यात्मा 
हैं, तब तब, ससार वो समस्याओं वा सच्चा समाधान उसे नही मिलेगा। 

राषाहप्णन धकर के जनुयायी है और सृष्टि के विपय में उनकी भी मान्यता हू कि 
यह परमात्मा की छीडा वा प्रत्यक्षीकरण है । इस छीछा-प्रसार के भीतर से जीव ब्रह्म के साप 
एवता की अनुनृति करे, यहा उनके द्वारा समयधित धर्म का ध्येय हैं। किस्तु, इस प्येय-प्राष्ति 
पा मार्ग वे देह-दइत, निवृत्ति या संन्यास को नहीं मानते, प्रत्युतू, गांधीजी के समान ही 
उबता भी लिश्चित गत हैं कि सभी मनुष्यों के साय आत्मवत्‌ स्यवहार करना, विश्व को 
अधिक शिव और जधिक सुन्दर बनाने की चेप्टा करना तथा सबके प्रति निच्छल प्रेम और 
विश्वास वा व्यवहार करना, ये ही वे मार्ग हैं जिनसे हम जोव और ब्रह्म की एकता के भाव 








बे इठपरबरपह हा 





सम्यद शान ब। 











३. आयडियलिस्ट ब्यू आँवू छाइफ 
२. ईसटर्न रिलीजन एण्ड वेह्टन थांट 


घ७० संस्कृति के चार अध्याय 


को अपने आचरणों द्वारा अभिव्यकत कर सकते हैं। पर्मं जीवन के अनेक भागों में से एक न 
भ्रत्युतु, वह जीवन का एकमात्र मार्ग है। धर्म बाह्माचारों का पाठन या धर्मंग्रंथों की आज्ञा 
का निर्वाह नही है। वह इस भावना की अभिव्यवित है कि सारा विदव ईइवरत्व से युकत 
एवं विश्व भर के साथ हमें वही बर्ताव करना चाहिए जो बर्ताव ईश्वर के साथ किये जाने 
योग्य है। “यदि हम मह मान छे कि विश्व का मूछ ईश्वर में नही है, वो यह संसार निर 
कताओ का आगार वन जायगा ।” धर्म सासारिक कर्मों से विरक्ति नहों सिखाता। वह केक 
यह शिक्षा देता है कि कर्म करते हुए उससे तटस्थ रहो। “धर्म उन कर्मों को मानता है जो 
व्यक्ति के द्वारा किये णाते हैं, जिसमें स्वार्थ का छवलेश नही है, जो उस ईश्वरीय केन्द्र पे एव 
कार हो गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति में है, जो प्रत्येक वस्तु के भीतर प्रच्छन्न है।” जिस व्यक्ति 
फछाझ्ा के प्रति आसवित नही है, उसी के कर्म प्रभावोत्यादक होतें है। धामिक दृष्टि से वि 
भए कम कर्म हैं भी और नही भी हैं । कर्म वे इसलिये होते है कि उनसे ऐसा फल निकछता। 
ऐसा परिणाम प्रकट होता है, जो सबके लिये कल्याणकारी है। और कर्म वे इसलिये नः 
होते कि कर्ता की आसवित उनके फलों में नही होती । “सच्चे घर्मं का लक्षण यह है कि उठ 
कर्त्ता कर्मे करता हुआ भी कर्म से भिन्न होता है। उसका लक्ष्य आत्मा की शक्ति द्वारा जीव 
को नियत्रित रखना हैँ ।” 


निवृत्ति और हिन्दू धर्म 


हिन्दुत्व के विषय में पाइचात्य जगत्‌ के विद्वान यह कहते है कि उसमें निवृत्ति क 
प्रधानता है। किन्तु, राधाकृष्णन इस आरोप को नही मावते। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ केवः् 
संसार-त्याग और वैराग्य से ही नही आ जाती । उन्हे प्राप्त करने का मार्गें विश्व-सेवा की भे 
कार्य है। “जिस जीवन मे सेवा-भावना, यज्ञ और आत्म-त्याग की भ्रचुरता है, उसी के माध्यम 
से आध्यात्मिक शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। वर्षों की एकान्त साधना के बाद बुद्ध को 
चुद्धत्व की प्राप्ति हुई, किन्तु, बुद्ध का शेप जीवन सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में ही 
व्यतीत हुआ। महायान-धर्म का तो सिद्धात ही है कि मुक्त पुरुष में मी ढु खी माववता के लिये 
दया का भाव शेप रहता है। गाँधीजी धर्म के मनुष्य थे, विश्व को छोड़ कर उन्होने 
अपनी मुक्ति अन्यत नही खोजी। ........... सेवा की क्रियात्मक भावना आध्यात्मिक जीवव की 
ही अंग है ।” हु 

राधाकृष्णन ने गांधीजी के सिद्धान्तों और उनके अयोगों की काफी प्रशंसा की हैं! 
वे गीता की भी प्रवृत्तिमार्गी व्याख्या का समर्थन करते है। गीता केवछ सिद्धान्वों का आख्याव 
न करके व्यावहारिक धर्म को प्रधानता देती हैं। गौता के अनुसार, मनुष्य के सामाजिक 

*और नागरिक कर्तव्य हो धर्म के क्रिया-क्षेत्र हैं, धर्म-कार्य के वास्तविक अवसर हैं। धर्म 
< जिससे सासारिक अम्युदय और आध्यात्मिक उन्नति, दोनों ही प्राप्त होते हैं । 


छोदा मप्याय प्ज? 


विटा श्यणात अम्दप्यति खेप्रगा तु यू से धरम 


लिशयय सब प मनुष्य बे बचे छार्ना: 








बह रटमरगढ नहों 
प्रैजत के क्‍्लंब्यों और 
सब वो माया या निस्‍्गार सानने के रो के झूई में 
क बाबर बे रती है डिसलेता उपयोग यरब हस प्राण कर सगे हैं।* 
जि जु,वदानित, वे यंदाडी दे सदस्य घह न शी मानते कि मुक्ति को एक 
मात्र मार्ग दि्यन्यरां भा सा है ॥ दिश्म-लेद्रा बा झहरब शरागद्धदत 


ध। 











ध्यत इसाटये रगेकार 
जरत है मै विम्य अभी दु सखी, घरत, एक झा गाया बाई में प्र है मोर, अपने 
बर्षमान रह पे से, घट जाध्या मदर जीवन ने ऋ#नुत॒ठ नहीं है। जार संप्रेने रिंग को पर्म 
मे पवदार परर्न मे िये हमे रोगानाय में सज्मम शाना घाहिए। किन्तु, गढ़ 
क्षणर घादी बाई नहीं है। विषय यढि प्रद्धा जी छीटा है को इसे परदिय थानरश से समत्यित 
बरतें के दिये धामिक स्यकित को भी बा निशा रात्रा हो घाहिए। “उय्धषि मनुष्य 
बा अब्तिस ध्येय ईपयर के राप एदरर की जनुभूति है. फिर भी, दह साय है 6 सामाजिक 
और सार तक जीवन के व ए ढौ 4 मनुष्य के 4ंघशिर बिगाग + माय में अपिझ बापारें 
एपरिया परत है। अतएय, हमारा पर््ष॑स्य है वि हम सामाजिक समदनी को ऐसा रूप देने 
सपा उस *घ बी पायम रस जा प्रयास बे जिससे सब्ये अप में मातयोय जीवन के विकास 
में बम से बम बाधा पड़ती हूँ। सामार्जिक जोयन के जिन प्रदोननों में जाकर मनुष्य अपा 
और जजाती बन जाता है, दाशिस्पटीन और पुर बन जाता है, उन्हें दूर करफे हम व्यवित 
थी सच्ची उद्वति वाद्वार सोते है। प्रत्येक मनुष्य, घादे वह उिसी भी जाति या वर्ण या हो, 
ईश्वर थी संतान हूँ एवं ईश्यर ने अपनी कल्पना के अनुसार उसकी रचना की हैं। अतएवं, 
मनुष्य था व्यवितत्य अत्यन्त पर्वित्र वरतु हैं। स्यकित को महू शपिकार हैँ कि वह अपना 
विवास अपने स्वभावानुसार करता जाये। पिल्तु, उस कपिवार के साथ कत्तंव्य भी सम 
है। हम समाज में राजनीति और बानून वी जो पद्धति चछाते हूँ, उस पद्धति में व्यक्त के 
अपिवार पी रक्षा और कत्तंव्य के पालन का पूरा जयकाश रहना चादिए। हमारे समाज का 
दया ऐसा हाता चाहिए जिनसे मानवीय जाद्यों को उपछृब्धि में सभी व्यक्तियों को सुविधा 
एवं सुयोग प्राप्त ही ।/* 

राधाएउप्थन धर्म को निष्कियता से सबद्ध नदी मानते । धर्म की वास्तविक शिक्षा 
निष्मियता नहूं।, प्रत्युत, विश्व को सुन्दर एवं शिव बनाने का थक प्रयास है । धर्म के विषय 
में, समाज में जा उपेक्षा औौर उदागीनता थआ गयी हूँ, उसका कारण, सामान्यत' यह समझा 
जाता है कि पर्म-साथना में छगे हुए छोगो ने जीवन बा अनादर कर दिया। राधाकृष्णन 

















१. राघाहृप्णन-टत “द भगवदुगीता” | 
३. फँगमेट्स आवू ए वम्फ्रेशच 
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कहते है कि यह अनादर इसलिये नही हुआ कि छोग पर्माराधन में लगे हुए ये, प्रत्युत इसलिये 
कि वे धर्म के तत्त्व को छोड कर उसके उपचार में जा फंसे थे।” “धर्म के वाह्मावारों को पर्म 
समझ लेने के कारण ही, समाज का विवेक मूच्छित (अनेस्थेटाइज्ड) हो गया है । उसे किर से 
जाग्रत करना होगा । वत्तं मान काल में समाज में न्याय और प्रकाश छेने वाले कार्यों का 
नेतृत्व संतों नही, नास्तिकों के हाथ में अवश्य रहा है । किन्तु, धर्मो के इतिहास बतलाते 
है कि पहले एसे कार्य घामिक व्यक्ति ही किया करते थे। यद्यपि वे लोग ध्यान और समाधि 
में रहते थे, किन्तु, समाज मे जागृति की छहर भी उन्ही के व्यक्तित्व से उठती थी। धर्म की 
यह परंपरा, जिसके नवीनतम प्रतिनिधि माँधीजी थे, फिर से जाग्रत किये जाने के योग्य हैं।” 

व्यक्ति और समाज के वीच राधाकृष्णन ने विलक्षण सामजस्य का संघान किया है। 
व्यक्ति का ध्येय परमात्मा से एकाकार होना है, किन्तु, इस ध्येय की प्राप्ति के लिये व्यकि 
को ऐसा समाज चाहिए, जिसमें इस ध्येय का उचित मूल्य समझा जा सके और जो वैयक्तिक 
मुक्ति खोजने वालो को अनुकूलता प्रदान कर सके ।” प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य है और 
समाज में उसे अन्य व्यक्तियों से मिलकर काम करना है। किन्तु, रामाज में रहता हुआ भा. 
प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति है, उसकी अपनी भावनायें और आकाक्षाएँ होती है, उसकी अपनी 


से बातें करता है । इसी एकांत जीवन में ऐसे सपने होते हैं जो समाज को ज्ञात नहीं होते, 
ऐसे विचार होते है जिनकी भाषा नही मिलती और ऐसी शान्ति होती है, जिसे कोई भंग नहीं 
कर सकता |. . . भारतोय चिन्तकों का उपदेश्व है कि तुम आात्मवत बनो । आत्मबत बनना 
अपने आप मे स्थिर होने का नाम है, समूह की धारा में विछोन होने से अपने आपको बचाने 
का काम है, यह उन छोयों की संगति में डूबने से बचे रहना है, जो “आत्मद्टता' हैँ, जिर्दोर् 
अपनी आत्माओं को निहत या आहत कर रसा है, जो विश्व के प्रपच में आतवत होकर 
अपने आपसे दूर हो गये है। बाहर कही कोई दुर्लभ पदार्थ नही है कि धर्म पर चढ़ कर हम 
उसे प्राप्त कर ले। घर्म प्राप्त करना नहीं, केवल होना है । आध्यात्मिक जीवन कोई प्रूे 
नही हैं, जिसका हमें हठ सोचना है। यह तो वास्तविकता है जिसका हमें अनुमद करता है। 
प्रकाश के धरावछ पर अभिनव जन्म ग्रहण करना, यही आध्यात्मिक अनुभूति है» 
राघाहृप्णन ने जिस धर्म का आख्यान किया हैं, बह वाह्मचारों से कोई स्ंध 22 
रखता । वह एक साय हिन्दुत्व भी है, ईमाइयत भी और इस्छाम भी | सत्य, शिव और 
सुन्दर, ये तीस गुण मनुष्प में नही, ईर्वर में ही होते है। गसार में तो हम यदी देसते हैं हि 
कुनैन शिव होने पर भी मुन्दर नही होती,व मरीचिऊा सुन्दर होते हुए भी सत्य कढ़ी जा रा 
है। किन्तु, ईश्वर के सभी सूघ एक साय सत्य, सुन्दर और शिव दी।े दूँ। मनुष्य कर गुर 
होऊर ईइयर का सामीष्य प्राप्त करता है, तव उसमें भी सत्य, शिर और युल्दर का सयाप ६ 
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जाता हैं। राधाकृष्णन मनुप्य के इसी शुद्ध रूप के कल्पक हैं ओर शुद्धि का मार्य वे यह बताते है 
कि मनुष्य अपने आप में प्रवेश करे। मनुष्य जब तक अपने आप तक नहीं पहुँचता, ईश्वर तक 
पहुँचने की उसकी कल्पना ही व्यर्थ है। ईश्वर सभी स्थानों पर है, किन्तु, सभी स्थान मनुष्य 
के भीतर नही है। मनुष्य के भीतर तो एक ही बिन्दु है जहाँ ईश्वर उससे बाते कर सकता है 
और यह बिन्दु उ्तकी आत्मा के केन्द्र मे अवस्थित है । इसी बिन्दु पर ईश्वर हमारी प्रतीक्षा 
करता है, हमें अपने दर्भन देता हैं और हमसे खुल कर वाते करता है । इस विन्दु पर अधिक 
से अधिक काल तक ठहरने को राधाऊृप्णन ने आत्मा का धर्म कहा हैँ । व्यक्ति अपने एकात, 
अपनी निस्सगता से जो वर्ताव करता है, वही उसका धमम है । “यदि तुम कमी भी एकान्त या 
निस्सग नही रहते तो तुम कभी भी धार्मिक नही होते हो। एकान्त हो तो वह स्थान है जहाँ 
हम ईश्वरीय ज्योति जगाने को वर्तिका रखते है १ 
राधाकृष्णन ने जिस आध्यात्मिक धर्म को भनुष्य के लिये विहित बताया है, उसका 
साधन वे रहस्यवाद को मानते है और,इस प्रक्रिया मे,वे बुद्धि से ऊपर सहज बुद्धि के प्रयोग को 
अनिवाय॑ कहते है। जीवन में धार्मिकता का उदय होने से मनन, ध्यान और निदिष्यासन के 
अभ्यास तै,बुद्धि सपोजित होकर सहज या सम्यक्‌ बुद्धि वन जाती है और तब उसी के प्रसाद- 
स्वरूप मनुप्य को आात्मज्ञान प्राप्त होता है । परमात्मा का ज्ञान केवल बुद्धि से नही होता । 
यह तभी प्राप्त होता हैं जद मनुष्य की बुद्धि और कल्पना, दृदय और सकल्फ, सक्षेप्र में, उसका 
साय अस्तित्व क्रियाश्ीज हो उठता है । ईश्वर आन्तरिक अनुभूति में प्रत्यक्ष होता है, वाहर' 
हम जिस पक््ति से अन्य वस्तुओं को (आंबजर्वेशन) देखते है, उत्से ईश्वर देखा नही जा 
सकता । आत्मज्ञान सा ईश्वर का साक्षात्कार भनुष्य को तब होता है, जद वह अपनी 
इच्छा को ईश्वर की इच्छा में विल्लीन कर देता हैँ, जढ वह समम्र और अनुशासन से अपने 
जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध बता डालता हूँ ॥* 
रहस्यवाद 
चूंकि रहस्यवादी अनुभूति का साधन ज्ञान नही , परम या सम्यक्‌ ज्ञान हैं इसलिये, 
आज के बुद्धिवादी रहस्यवाद को धक्का से देखते है। रहस्पवादी संठो को फ्रायड ने वोदिक 
पागछ (इनेटेलेबचुअल किटौन) वट्या हैं। दूसरे अनेक बुद्धिवादियों वा बहना हूँ कि 
रहस्यवाद सुनहले भावादेद में वस्नुज्ो को धूमिडता से देखने को प्रवृत्ति हूँ । यह मानव 
१. जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नही होता कि उसके भीतर को सबसे बड़ों वास्त- 
विकता उसकी जात्मा हैँ और नपेरे में इसो आत्मा को दूंडते हुए वह व्याजुल हो रहा हैं, 
तब तक उसे धाति नही मिलेयी 4 --राघाकृष्णन 
२. रिप्लाई दू विशटिक्स 
जब उपनिषद यह बहती हैं कि मनुष्य को बौद्धिक से उठ कर आध्यात्मिक देवता 
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मस्तिष्क के परस्पर-विरोधी विर्वासों को सही वताने का बहाना है) यह विचारों की 
विश्युखलताओं को गौरव प्रदान करने का उपाय हैं। राधाकृष्णन कहते है कि 
बुद्धिवादियों ने जो इतनी बातें कही हूँ, रहस्यवाद उनमें से एक भी नहीं है। यह तो 
केवल इस भाव को स्वीकृति है कि सृष्टि के भीतर रहस्यात्मकता विद्यमान है। बुद्धि के 
साधनों से भी तो अब तक यही विदित हुआ है कि सारी सृष्टि रहस्ययुक्त हैँ। फिर 
रहस्यवाद निन्‍्दवीय कैसे हो जाता है ? यदि मनुष्य उतना ही होता जितना बाहर पे 
बह दिखायी देता है, तो रहस्य की कोई वात ही नही होती । यदि विश्व उतना ही 
होता जितना इद्वियो और वुद्धि के साधनों से उसका पता चलता हूँ तो रहस्य की कोई वात 
नही थी । किन्तु, स्थिति यही समाप्त नही हो जाती। विज्ञान के स्पर्श से परे और बुद्धि की 
पहुँच से दुर भी एक वास्तविकता हैं जो परिवर्तित नही होती । बुद्धिवादी चेतना के भीतर से 
हम अपने आपको देख नही सकते । इस चेतना से हम वही तक देख पाते है जहाँ तक परिवर्तन 
का क्रम चलता है। हम क्षण-क्षण परिवतित हो रहे है,-बुद्धि इसे देख छेती है। किन्तु, हमारे 
समस्त परिवतंन के नीचे एक और तत्त्व हैँ जो सनातन है, जो परिवर्तित नही होता । 
यह जचरज का विपय है और इसमें आश्चर्यमग्न होने की शक्ति ही किसी और नाम के 
अभाव मे रहस्यवादी क्षक्ति कहला रही है। जो इस रहस्य से अपरिचित है, रहस्पवाद को वह 
समझ नही पायेगा । 

इसीलिये, रहस्यवाद प्रकृतिवादी सिद्धातों को नहीं मानता क्योकि ये सिद्धात 
ईंइवर को सत्ता को नही मालते | इसीलिये, रहस्यवाद उन मूढ-धर्मों (डागमेटिक धरम के 
अर्थ में) के विरुद्ध है, क्योकि ये धर्म दावा करते हैँ कि सृष्टि के सभी रहस्य उर्ें ज्ञात 
हैं। “धर्म का जारंभ ही इस चेतना से होता हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा ही नही 
है। इसे आधार देने वाला जीवन कोई और हैँ जो हमारे सीमित जीवन से कही विस्तृत मोर 
महान्‌ है। धर्मे मनुप्य के इसी वृहत जीवन के अनुसधान की भ्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में 


में पहुंचना चाहिए, तव इसका अर्थ यह होता है कि उसे अपनी चेतना का प्रसार करना चाहिये। 
इस प्रकार से भय, शका, विरह और मृत्यु का नाश होता है । बौद्धिक से आध्यात्मिक में पहुं- 
चने का अर्थ है विच्छेद और ढद्ध से उठ कर स्वतत्रता और प्रेम के छोक में पहुंचना, अज्ञान 
से ज्ञान की भूमि में जाना। यह ज्ञान केवल उन्हें प्राप्त होता है जिनका केवल हृदय ही पवित्र 
नही,अपितु , बुद्धि नौ शुद्ध है बुद्धि के शुद्ध होने से ही पूर्व-प्रह और मिव्या-घारणाओं का 
नाथ होता है । बिना किसी माव्यम के मूल-वास्तविकता को जान लेता, यही ईश्वर से 
परिचित होना है। यह उपलब्बि होतो तव हैँ जब चेतना परिवर्तित हो जाती है, जब मनुष्य 
कषेभीतर बाला मनुष्य दुवारे जन्म छेता है। इस परिवर्तन के लक्षण हैं प्रकाशित वुद्धि, रूपा- 
न्तरित हृदय और परिवर्तित सकल्प । (फयमेंट्स जाव्‌ ए कन्फघन) 


चौया अध्याय प्ण्ष 


धमं किसी भी पथ, किसो भी सप्रदाय या धर्म-शास्त्र को सत्य का अन्तिम उद्धोप नही मान 
सकता |” प्रगतिवादी विज्ञान और धर्म,दोनो ही रहस्यवादी की अग्राह्म होगे, क्यीकि दोनो 
ही रहस्पों का उन्मूलन कर देते हैं। और जोदय में आकर वैज्ञानिक भी वैसा ही दुराग्रहू दिखला 
सकता हैं, जैसा दुराग्रह धमंवाले दिखाते हैं । जो अविश्लिप्ट है, जो अपिरचित है और अज्नात 
है, उसके समक्ष चकित होने को योग्यता, यदि धर्म में नही रही तो धर्म भी तुच्छ है। रहस्प- 
वादी ध्यक्षित धर्म के विश्वेपन्ञ हैं क्योकि उनका प्रयास ईश्वर को अपने सामने देखने 
के लिये हूँ।परपरा और इतिहास की दृष्टि से ईश्वरत्व का जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह 
रहस्यवादियों का काम्य नही है। रहस्यवादी धर्म में ईश्वर की सत्ता तकंसिद्ध वास्तविकता 
बा रूप नही छेती, प्रत्युत, वह ऐसी विद्यमान वास्तविक बन जातो है जिस पर सभी ज्ञान 
और सनी मूल्य अवस्थित होते हैँ । वर्सों (8८8$०४) ने जिसे “मुक्त धर्म' कहा है, वह यही 
रहस्यवादी धर्म है, जो ईश्वर की वेयक्तिक अनुभूति पर सबसे अधिक जोर देता हूँ, जो 
रखयित्री शक्ति से सीधा सम्पर्क स्थापित करने को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताता है। मुक्त धर्म के 
विपरीत, मुद्रित अथवा बुद्ध पर्म वे है, जिनमें अनुभूति की जगह आज्ञा की प्रधानता होती है, 
जितम चिंतन के बदले प्रमाण का महत्व समझा जाता हैं । वास्तव में, ऐसे धर्म उन बच्ची 
के छिये है जो जीवन से डरे हुए है जिनके प्रवोध के लिये आप्त थाबयों की उपयोगिता 
हैं। “मानवता अपनो उन्नति के भार से ही कुचछो जाकर अधमरी हो रही है, इसका 
ब्राण उस मुक्त घर्म के वरण करने में है, जिसके सहारे हम आध्यात्म के स्रोत में प्रवेश 
पाकर अपनी आत्मा का अवयाहत कर सबते हैँ ।” 
रहस्पवाद का और भी विश्लेषण करते हुए रायाइष्णन ने छिसा है कि पैस्कछ ने 
विश्वान के तीन साथन माने हैं ।९ पहला साधन अम्यास या रिवाज (कस्टम), दूसरा 
सापने तकंबुद्धि (रीजन), और तीसरा साधन प्रेरणा (इस्पिरेशन) हुँ । वास्तव में, 
मे मन की तीन धक्तियों के नाम है, जिन्हें हम इद्विय, बुद्धि ओर सहज बुद्धि का नाम दे सकते 
है। बचपन को आरभिक अवस्था में मनुष्य इद्िय-जनित ज्ञान से ही परिचालित होता है, 
क्योकि बुद्धि तव तक जविकसित रहती हू। मौवन में हम इद्रिय-जनित ('इम्पडसिय ) शान 
के स्तर से उठ कर द्वंदात्मक (डायडेविटकछ) बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाते हैं और तर से 
परसे बिना विसी नी वस्तु को स्वीवार नही करते। किन्तु, परिपवद जवस्था में पहुँचने पर 


३. ईसटर्न रिलोजन एण्ड वेस्टर्न घाट 

३. शान के कई प्रजार हैं। ध्यटिनसवा बयने है कि इद्िियो दया हम जो जान ग्रटूप 
करते है, वह मानरी घरातल के नीचे का ज्ञान (परसेप्चुअल हूं ), तर्रों ठाय हम जो ज्ञान 
ग्रहण करते है, वह हमारे पराठछ डे साथ है। डिन्तु, बाध्यात्तिक स्ठर मनुप्प के स्तर से 
ऊँचा पड़ता हैं । (फेगमेंट्स आग ए ढन्द्रेयन 


५७६ घंक्कति के घार अप्याप 


हमारा अनुभग जिस्लुत हो जाता हूँ और हम सत्य को एफ ऐसी समन्विठ बुद्धि से ग्रहण करते 
ईं जो मारे मपूर्णे नल्तित्प मे ब्याप्त होती हूँ। यह समस्वित बुद्धि बहुत कुछ सम्पक्‌ बुद्ध 
का दी प्रतिरुप है। सम्पर्‌ बुद्धि में संसल्प और भावना, दोनों ही, सप्निविष्ट होते हैं, हिन्‍तु, 
उसी प्राप्ति पढोर बौद्धिक प्रयाग के बिना नहीं को जा सवतो। पर्मं भी इसी तरह, वो 
पफार था माना जा सरता हूँ प्रापमिफ पम यद हूँ जो इद्िय-जनित ज्ञान को आपार मानता 
हैं। वैचारिक (रेपेक्टिय) धर्म बह है जो बौद्धिक चिकित्सा से पुष्ट हो पाता है। किन्तु, 
सगे श्रेष्ठ पर्म रद्स्पया दे परम हैँ, जिसकी अनुभूति सम्पक्‌ बुद्धि से की जाती है। रहस्व- 
यादी परम समग्र भस्तित्य के द्वारा जनुभूत पम है । इसी कारण, यह मनुष्प की सभी जिज्ञा- 
साभो का समाधान देता है। रहस्थयादी बुद्धि को संतोष, सौंदयंग्रोप्रात्मक प्रवृत्ति को शाति 
और नंतिक अभिलापाओं को पूर्णता प्रदान करने याठा पर्म हूं। रहस्यवाद बौद्धिकता का 
विरोषी नदी, उसे अपने भौतर आत्मसात्‌ करने वाला धर्म है। बुद्ध और घंकर रहस्यवादी 
थे । किन्तु, उनमें पैविमता भो थी ओर पाष्टित्य भी, उनमें घोच भो मा और अपकार 
को घीरने थाली शक्ति भी । पैगम्दरी धर्म कठोर होते है। उनमें मुद्धोत्तेजना होती है। 
मे समसोता करने फो तैयार नही होते । न उनमें सहिष्णुता ही होती है, जो धर्म का पहला 
छद्ाण द्ोना चाहिये। किन्तु, रहस्यवादी परम त्यागमय होता है। परछोक को बह सामने 
रस कर घलता हूँ तया उसका स्वभाव शान्तिमय होता हूं । 

जिस मानवोय विकास का अगला कदम अरविन्द अतिमानस की भूमि को मानते 
हैं, उसकी प्रक्षिया का अगला सोपान राधाकृष्णन के अनुसार, रहस्यवाद है इस स्पठ पर 
यदि गाँधी, अरविन्द और राधाकृष्णन की तुलना करें तो गाँधी का मत यह होगा कि मनुष्य 
के आचार को सुधारो जिससे वह विफास को दिशा में और आगे बढ़े । अरविन्द का उपदेश 
होगा कि मनुष्य को अति-मनुष्य में रूपातरित करो | और राधाकृष्णन कहेंगे कि मनुष्य 
को शरीर के प्रलोभन से मुक्त करके आत्मा की ओर उन्मुख करो, उसे अपनी गहराइयों 
के साय एकाफार होने दो ।९ मही धामिक अथवा सहज ज्ञानात्मक अनुभूति सम्पूर्ण 
विकास की चोटी है। यही अनुभूति मानव-जोवन का सब से वड़ा राज्याभिषेक है। यह 





३. धामिक भावना वह हूँ जो हमें ईश्वर पर निर्भर रहने, उसको उपासना करने 
और उसका रोब मानते को प्रेरित करती है। किन्तु, आध्यात्मिक अनुभूति इससे भिन्न 
वस्तु है। यह आतउन्दोन्‍्माद की स्थिति है जिसमें हमारा सारा अस्तित्व डूब जाता हैं। 
व्यक्ति चाहे तो चेतना की बाहरी परतों में से प्रत्येक को, एक के बाद एक, तोड़ कर गिरा 
दे और सब के भीतर स्थित जीवन के केन्द्र में प्रविष्ट हो जाय। यहाँ अंपकार के घेरे में जो * 
भानन्दमय प्रकाश हैं उसमें व्यक्ति अकेले विहार कर सकता है-- (फ्ंगमेंट्स आब्‌ ए 


कन्फेशन) । 


चौया अध्याय ७७ 


अनुभूति विकास के सभी संघर्षों, सभी प्रयासो की पूर्णता है । यही आकर दा्॑निकों का 
वह सघान समाप्त होता है जो उस वास्तविकता को लक्ष्य करके किया जा रहा है जिसमें 
सभी विचारों को शाति मिलती है ।. . . .. यदि आत्मा की चेतन अवस्था बौद्धिक अनु- 
मूति का गुण है, तो आनन्दमयी अवस्था को विशेषता आत्म-विस्मृति होती है । विश्व के 
दु खो, प्रासो ओर चेप्टाओ से विमुक्ति तभी प्राप्त हो सकतो है जब बिमुक्त आत्मा पृहत्‌ 
आत्मा में विलीन हो जाय । ईश्वर के समक्ष सपूर्ण समर्पण और ईश्वरीय इच्छा को अपनी 
इच्छा से एकाकार करने की योग्यता, ये ही वे गुण है जो मनृष्य को सच्ची क्षाति दे सकते 
हैं।* 
हिन्दू पमं, स्वभावतः, निवृत्तिवादी हैं और अन्य धर्म, स्वभावत', प्रवृत्तिवादी हू, 
इस मत को भी राधाकृष्णन नहीं मानते । उनका विचार हूँ कि हिन्दुत्व में उतनी ही 
निवृत्ति है जितनी अन्य धर्मों में देखी जा सकती हैं। वस्तुत' सभी धर्म अति सासारिकता 
का विरोध करते आये हैं । जब तक मनुष्यों पर धर्म का प्रभाव रहा, समाज में अशिक्षा 
ओर अन्धविश्वासो के रहते हुए भी, आज को अपेक्षा अधिक शाति और सद्भाव था। किन्तु, 
ज्यो-ज्यों ज्ञान की वृद्धि हुई और धर्म का अनादर बढ़ा, त्यो-त्यों समाज में अशाति की भी वृद्धि 
होती गयी । हाल में, पश्चिमी जगत्‌ ने विज्ञान और टेकनीक में जो आश्चयंजनक उन्नति 
की हैं, समाज में सुधार और राजनीति में जो भ्रगति की है उससे वहाँ का पर्मं प्रवृत्तिमार्गी 
कहा जाने छगा है । ढिन्‍्ठु, सम्यता हूँ क्‍या ? या पाश्चात्य सम्यता ही सम्पता का एक- 
भात्र मानदड़ हैं? क्या पश्चिम की उन्नति और पूर्व का पतन धर्म के कारण हुआ हूँ ? कया 
पश्चिम और पूर्द के छोग अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में धर्म के पय-प्रदर्शन में 
चल रहे हैँ ? रोगो और वासताओ की जो छीडा पश्चिम में चल रहो हैं, वह पा पर्म की 
देन हैं ?और क्या तीन-चार सौ वर्षो के पूर्व, पश्चिम और पूर्व के धर्मों में वहो भेद या लो 
आज दिखाई दे रहा हैं ? बात यह हैं कि कार्यकारी मनुष्य (एक्जेक्यूटिव मैन) वैद्यारिक 
(रेफ्लेक्टिव) मनुप्य से बहुत आगे निकल गया हू । आवश्यवेता इस बात की हैं कि जीवन 
के आध्यात्मिक मूल्य और गहनता में वृद्धि छायी जाय । ससार को याद नदी, आद्पों 
को काम में छाने का उत्साह चाहिये; विश्ववाद वा आदर काफो पुराना हैँ। दह समार 
के कार्यक्रम [एजेण्डा) में बहुत दिनो से पड़ा हुजा है | पर, वह आत्मा वटों है जो घरोौर 
को सजीव करे ? स्वयं पर्म को पुन्जन्म लेना है । यदि विश्व भर के मनुष्य एक होकर 
आगे नही बढ़ते तो पृथ्दी पर दूसरा तिमिराच्छप्न युय छाकर रहेगा ।/१ 
विवेकानन्द ओर तिलक जी इस दाव से चितित थे कि पमं कटी भारतवासियों को 
१- द रेन आव्‌ रिलोजन इन कटेम्परेरी झिडासझी । 
३. ईस्टर्न रिलीजन एण्ड वेस्टर्न घाट 


प७८ संस्कृति के चार अध्याय 


निष्किय न बना डाले  अतएव, उन्होने बार-वार यह बतलाने की चैप्टा की कि हिन्दुत्व 
निवृत्तिवादी नही है, न धर्म से सांसारिक कर्मों का विरोध ही होता है। यह चिता राधा- 
कृप्णन मे भी प्रत्यक्ष है। किन्तु वे सत्य के दूसरे पक्ष को भी नहीं भूले। धर्म का 
वास्तविक गुण यह है कि वह मनुष्य को सासारिकता में विलीन होने से बचाता हैं । यदि 
धर्म अपने इस स्वभाव को छोड़ दे तो आविभौतिक शक्तियाँ उसका गला घोट डाछेगी। 
“धर्म ने सस्ार के साथ समझौता कर लिया, यह बुरा हुआ। धर्म बहुत अभिक प्रवृत्तिमार्गी 
हो गया है ।१ पहले जीवन का प्रत्येक क्षेत्र धर्म से सेवित था, किन्तु, आगे चल कर धर्म ने 
विभाजन स्वीकार कर लिया । “मैं आत्मा की मुक्ति का साधन हूँ और राजनीति समाज 
की मुक्ति का दूत, यह मान कर धर्म राजनीति से अलग हो गया । इस प्रकार, धर्म ने 
सम्यता को उसके सबसे बडे शत्रु के हवाले कर दिया है ।”* कल्याण का मार्ग यह है कि 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रवेश हो । राजनीति चाहे कितनी भी मलिन हो, किन्तु, 
आज के युग मे अधिक से अधिक मनुष्यों से संवंध बनाये रखने का काम वही कर 
रही है । अतएव, इस युग मे राजनीति धर्म की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन वन सकती 
है । वस्तुतः राजनीति के भीतर जब तक धर्म की स्थापना नही होगी, ससार को धार्मिक 
मूल्यों के लाभ दिखायी नही देगे।'”३ 
जिस धर्म की व्याख्या श्री राधाकृष्णन ने की है, वह सत्य और थान्ति के अनुसधाव 
का नाम है, वैयक्तिक अथवा सामाजिक अधिकार एवं समृद्धि से उसका कोई प्रयोजन नही है। 
किन्तु, दूसरे ही क्षण, वे कहते हैं कि जो छोग सासारिक अधिकारो को छोड़ कर आत्मा का 
ध्यान करने को ही एकमात्र धर्म समझते है, वे भी मनुष्य के सामने दोपी है, क्योकि असंस्य 
मानवो के प्राति उनका जो कत्तंव्य है, उसका पालन बे नही कर रहे हूँ । “धर्म का थारम 
व्यप्टि से होता है, किन्तु, उसकी परिणति समष्टि मे होनी चाहिये।” गाधीजी का विश्वात्त 
था कि वैयक्तिक मुक्ति का परंपरागत आदर्श आज भी सत्य है और प्रत्येक मनुष्य को 
चाहिये कि वह अपने मोक्ष के लिये प्रयास करे। किन्तु, गान्धीजी का यह भी कहना था 
कि वैयक्तिक मोक्ष का साधन समाज का त्याग नही, प्रत्युत्‌ उसकी सेवा का कार्य है। 





१- भविष्य तो अज्ञात है, किन्तु, अतीत यह चेतावनी देता है कि संसार अन्त में 
उन्ही की शरण आ जाता है जो अ-ससारी है, जो लछोक में रह कर भी उसमें आसक्त नहीं 
होते। (ईस्ट रिल्यीजन एण्ड वेस्टर्न थाट) ई 


२- वही 
३. विश्ववधुत्व के आदर्श को मानने वाले धर्म की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के लिये 


जितना सफल माध्यम राजनीति हो सकती है, उतना और कुछ नदी । 
(एजुकेशन, परालिटिक्स एण्ड वार) 
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बहुत दुछ इसी प्रश्यर, राधाहप्णन भो जनकत्याण को धर्म का मार्य मानते है। उनके मता- 
नुसार केवल ध्यान और समाधि ययेप्ट नही है । मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो करत्तंव्य है वहू 
भी पर्म वा ही भग है। 
राधाहप्घन वा उद्वँश्य समाज को ऐसी जवस्था म पहुंचाना हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति 
आध्यात्मिक भावों से प्रेरित हो, जह प्रत्येक व्यक्ित प्रत्येक अन्य व्यक्ति को आत्मरूप समझ 
कर उसयता आदर और उससे प्रेम करें। उन्होंने धुद्धि के रग-रेशो को ठीक से पहचान 
डिया है और, निश्चित रूप से, वे इस निष्कर्ष पर आ गये है कि बुद्धि काफी नही है। केवल 
भारत ही नहीं, भपितु, समग्र विध्य को आज जिस वस्नु की आवश्यकता हैँ, वह आध्यात्म 
के संपूर्ण जागरण बा बाम हैं। जिनके पाँव उसड़ गये है, उनके पाँव आध्यात्मिक विश्वासो 
से दृढ़ होगे। जो युग सक्रमण-वाल से यूजर रहा है, उसकी आशा आध्यात्म हैं। आज ससार 
में जो कोडाहछ छा रहा हैं, वह अगछ, में, मनुष्यों के भीतर छाये हुए मानसिक कोछाहल का 
प्रतिब्िम्व हैं। मनुप्य को थात्मा में विभाजन के विवयस भर गये हैं। हमने मान रसा है कि 
मनुष्य के सारे कत्तंव्य या तो बौद्धिक है या नैतिक । इसी ल्यि, लोग इस विश्वास में हैं कि 
विभान अपवा धर्म-निरपेक्ष मानयताबाद के जाधार पर विश्व की नयी सृष्टि की जा सकती 
है। मनुष्य ने धर्म के केन्द्र गे अपने को विच्छिप्त कर लिया हूँ औौर अपनी बौद्धिक शर्बितियो के 
आधार पर वह एक नये समाज की रचना के प्रयास में है। मनुष्य का सारा विश्वास ईस बात 
पर केन्द्रित हो गया है कि सत्य वह है जो प्रमाणित किया जा सके | जो चीज थाही नहीं जा 
सती, जो चौज मणित के भीतर जाँची नही जा सकती, वह असत्य हूँ । हमारी आत्मा की 
गहूराई से जो अस्पप्ट आवाज आती हैं, उसे लोग अवैज्ञानिक कल्पना का नाम देते हूँ। . ... 
धर्म को थे कविता की एक किस्म कहते हैं (सतायना), धर्म को वे पौराणिक अन्धविश्वास 
बहते है (त्रोसे) तथा धर्म को वे पतनश्लीछ समाज का नशा बतलछाते है (छेनिन) । इनकी 
दृष्टि में आध्यात्मिक जीवन छल हूँ, प्रवचना और स्वप्न हूं «। अत्येक व्यक्ति अपना 
प्रगम्बर आप बन रहा हूँ । परिणाम यह हूँ कि कोई भी किसी दूसरे की वात समझ नहीं 
पाता। ... ....हम जिस दुनिया में जी रहे हे, वह व्‌ द्विवादी पैगम्वरो की दुनिया हैँ, वह स्वार्थ 
में डूबे हुए व्यक्तियों की दुनिया हूँ, वह ऐसी दुनिया है जिसमें भौद्योगिकता और पूंजीवार 
से सिकली हुई एक भयानक आविक पद्धति राज कर रहो हू, जिसमें तकवौकी सफठताओं 
और वाहरी जीतो की धूम हूँ, जिसमें श्वारीरिक सुविधाओं और पाद्मविक विल्ञप्तिता की 
सामग्रियों की बाढ़ है, जहाँ सा जनिक जीवन में भी, अनिय बित लिप्सा वय अनन्त साम्राज्य 
है, जहाँ पाशविकता और रवतपात का सहारा छेकर ताना थाही फैल रही हैँ, जहाँ नास्तिकता 
का आदर तथा धर्म जौर आत्मा की उपेक्षा सबसे बड़ा आचार हूं, जहाँ कोई भी चीज स्थिर 
नहीं है, जहाँ कोई नी विवार दृडता नद्ठी रखता और जहाँ मनुष्य के पास भरोसा नाम को 
कोई भी चीज शेप नही है । . ... जिन्दगी कार्नविक या सरकेस का ऐसा रूप के रहो है, 
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जिसका न तो कोई ढाँचा दिखायी देता है, न कोई लय ओर न कोई ताल ।......मनुष्य के भीतर 
बसने वाले ईश्वरीय रूप की उपेक्षा करने से आदमी बीमार हो गया है, उसकी आत्मा 
रूग्ण हो गयी हूँ । विचार और सकल्प को ताकपर रख कर अज्ञात लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना 
संतोपदायी कार्य नही कहा जा सकता। शारीरिक आवश्यकताओं की पूत्ति हो जाने पर भी 
मनुष्य को शाति नही मिल सकती । तब भी कड़्‌ वाहट उसके मन को उद्वेलित करेगी, उसकी 
शांति को भंग करेगी । प्रकृति इतनी पालतू तो बनायी नही जा सकती कि वह पग-पग पर 
मनुष्य की आज्ञा में चछे ...जव तक पूर्णता के दर्शन नही होते, जब तक सनातनता की झाँकी 
नही मिलती, तव तक मन की शाति बहुत दूर की आशा रहेगी। सुखों की जननी सुरक्षा 
की भावना है और यह भावना प्रकृति पर मानवीय आधिपत्य से आने वाली नही हैँ। 
इसके लिये हमे वस्तुओं पर नही, अपने आप पर स्वामित्व पाना होगा ।* 


मुस्लिम नवोत्थान 


हिन्दुत्व की तुलना में इस्लाम अन्तर्राष्ट्रीय धर्म है, क्योकि मुसलमान कुछ-कुछ 
सारे संसार में फैले हुए हूँ और, सब के बीच, एक प्रकार की धामिक एकता का तार अनुस्यूत 
हूँ । देशो के हिसाब से मुसठमानो की सबसे अधिक सख्या (लूगभग ७ करोड) इन्डो« 
नैश्िया में हैँ। पाकिस्तान में उनकी संख्या ६ करोड़ ६० लाख ओर भारत में ४ करोड ३० 
छाख है| इस प्रकार, विभाजन के वाद भी, भारत तीसरा देश हैँ जहाँ मुसलमानों की सख्या 
सर्वाधिक हूँ। टर्की में मुसठमान १ करोड ७० लाख, ईजिप्ट में १ करोड ६० लाख, ईरान 
में १ करोड ३० छाख, अफगानिस्तान में १ करोड, ईराक में कोई ४५ लाख और सउदी 
अरब में कोई ३५ छाख हूं । किन्तु, उनकी सख्या इतनी ही नही हैं। मुसछमान चीन 
(२ करोड ५० लाख), श्याम ( ५ लाख), हिन्ददीन (४ लछास), श्रौलका (५ छास), 
फिलिपाइन्स ( ३ छास), यूडान (२० छाख ), फ़रासीसी गिती (२० छाख ),पुतंगालो मिनी 
(२ लाख) , पुर्वगाली पूर्वी अफ़ीका (१० छाख से कुछ कम ) जौर मदागास्कर (७ छास), 
में भी हूँ । इसके सिवा, यूरोप मे भी उनकी सल्या नमष्य नही है। यूगोस्लाविया में वे १५ 
छाख, अलवानिया में ७॥ लाख, बठ्येरिया में ८ छास, रूमानिया में २ छास, यूनान में 
१॥ लाऊ, फ़ास में १॥ छास तथा पोलेड में १२ हजार हूँ। इस प्रवार की उतकी छिटपुद 
आबादी समसार के और देशो में भी हूँ 4१ अनुमान यह है कि सारे ससार में कोई तीस करोड़ 
मुसऊमान बसते हैं । 
अटारहवी सदी के बाद से जैसे एशिया पर यूरोप वा जातक रहा है, दुछ वसा दो 
थातक मध्यवाल्लीत यूरोप पर एशिया वा था और यह आतक हिन्दुओं, बौदों, बनेप्रयू- 
सियस-पर्मावठदियों बा नही, प्रत्युत्‌ इस्डाम के धर्म योदाओं वा या। मगरोद-जाति के 
इस्लाम में दीक्षित होते ही, मुवठमानों की तलवार एक बार फिर चमक उठो यऔर वे यूरोप 
को ओर बढ़ने उसे । “१५वो सदी के अन्त में पारचात्य सम्यठा परिचमो और वेन्द्रीय यूरोप 
तक ही सीमित थी और वह सुरानी दरों के साथ केवछ रक्षापरक युद्ध लड़ रटी थी एवं 
उस युद्ध वा नी कीई अनुकूछ परिषाम दिखाई नही देवा थां। रूस मगोछ-ताठारो के पैरों 
के नीचे पडा था और तु छोग द्शिण-यूवव से जागे बड़ वर यूरोप वी छाती पर पाँव रखने 
की त॑याये में थे । एशिया, उत्तरी अझोद्या और पूर्वी यूरोप को अपनी जधीनता में रखें 





१. द इस्लाम टु-इं--डेखक ए. जे. आरदंसी तथा मुस्छिम्स इन इंडिया (पवायद 
मूचना-विभाग, भारत-सर्वार) । 
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हुए, तूरानी बर्वर-समूह इतना अजेय था कि यूरोपीय सम्यता अपनी रक्षा के लिये दीवार 
से पीठ लगा कर जूझ रही थी ।”* किन्तु, इसी समय, यूरोप में रिनासाँ (नवोत्यान) की 
लहर उठी और ईसाई विद्वान विज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे। यह ऐसा समय था जबकि 
एशियाई देशो के छोग तो रूढियों और अन्धविश्वासों में अधिकाधिक जकड़े जा रहे थे, 
किन्तु, यूरोप के लोग इन कुसंस्कारों से छूटने लगे थे। पूर्व में तो धर्म के नाम पर अन्य- 
विश्वासो का अन्धकार छाया हुआ था, किन्तु, पश्चिमी क्षितिज पर विज्ञान का वालन्सूय 
उदय ले रहा था। स्पष्ट ही, पासा पलटने का समय आ गया था। एशिया की इस्लामी तलवार 
ने यूरोप को शारीरिक वर से दवोच रखा था। अव यूरोप बुद्धि के वल से अपनी पराजय 
का बदला चुकाने वाला था। रिनासा के फलस्वरूप, यूरोप में ज्ञान की नई जागृति हो उठी और 
लगभग इसी समय कोलम्बस ने अमरीका तथा वास्को द गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का 
पता छंगा लिया। यही से यूरोप के विश्व-नेतृत्व का श्रीयणेश् होता हैं। विज्ञान ने यूरोप 
के भीतर ज्ञान के अद्भुत चक्षु खोल दिये एवं कोलम्बस तथा गामा के अनुसधानों ने उसे 
समुद्र का सम्राट बना दिया। यूरोप के छोग व्यापार के लिये सारे ससार में फैलने छगे और 
सारे ससार का धन निचुड कर धीरे-धीरे यूरोप पहुंचने लगा । घन से सुविधा बढ़ती हैं और 
जीवन की सुविधाओ से ज्ञान-विज्ञान, शक्ति और संस्कार, सबकी वृद्धि होती है। यूरोप में 
भी इन सभी गुणो की वृद्धि हुई और उसी परिमाण में एशिया के ये गुण छीजते गये। वतीजा 
यह हुआ कि इस्लाम की चमकती हुई तलवार भोथी पड़ गयी और वड़े-बड़े वीर और 
सुलतान यह समझ ही न सके कि यूरोप की इस बढती का मुकाबला कंसे किया जाय। 
जिसके आतक से यू रोप सदियों पीड़ित रहा, उसी के हाथ की तलवार को ज्ञान और वाणिस्य 
से कुंठित करके, उसने, मानो, इस सत्य को फिर से प्रमाणित कर दिया कि बल उसी के पास 
होता है जो वुद्धिका स्वामी है तथा जातियाँ जैसे सस्कारों मे जीती है, उनके कत्तंव्य भी 
वैसे ही हो जाते है । 
उन्नीसवी सदी के आते-आते, यूरोप और इस्ल्यमी राज्यों का कोई मुकाबला नहीं 
रह गया। कहाँ इस्लाम के एशियाई राज्य, जो अन्धविश्वासो में डूबे हुए जौर विलासिता 
में विभोर थे। और कहाँ यूरोप का वह रूप जो औद्योगिक क्राति और रिनासो के प्रभाव प्ते 
पूर्णतः, जागरूक और चैतन्य था, जिसके हाथ में विज्ञान ने नयी-नयी झवितयाँ घर दी यी, 
जो आविष्कारो और अनुसंधानों के द्वारा शकृति के तमाम रहस्यों को उथेड़ कर देस रहा 
था तथा जिसके भीतर यह भावना जम रही थी कि एशिया के छोग असम्यता की अवस्था 
में है तथा यूरोप सबसे ऊँचे मानवी का देश हैं ? परिणाम बह्ी हुआ जिसकी आशा की 
जा सकती थी। एक-एक कर सभी इस्लामी देश यूरोप की अधीनता में चछे गये । इंग्लैप्ड 
ने भारत और ईजिप्ट को जीत लिया। रूस कौकेशस के पार जाकर मध्य एशिया का स्वामी 
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बन बैठा, फ्राम ने उतरी अफीका को अधिकृत किया । हालेण्ड ने इण्डोनेशिया को दसा 
बताया एक इस्लाम के दारा अधिकृत और भी सारे भूमाग किसी न किसी यूरोपीय शक्ति 
के गुलाम हो गये । इस्ल्दाम के प्रति यूरोप का यह द्वोह-भाव प्रधम विश्व-युद्ध के अन्त में 
होने बाली मपि-वार्ता में और भी प्रत्यक्ष हुआ जबकि सस्धि के शर्तेनामें के अनुसार टर्की 
बा अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया और ससार में कोई भी ऐसा इस्लामी राज्य नहीं 
रह गया जो अपने को रवाधीन बह सके । 
यूरोप के एश्षिया में आगमन के समय, भारत मे हिन्दुओ का जैसा हाल था, सारे ससार 
में मुसलमानों की उससे थच्छो स्थिति नही थी। सच पूछिये तो यूरोप के उत्थान के समय 
सारा एशिया सोया हुला पा। हिन्दुओं की वह गरिमा शेष हो चुकी थी जिसके कारण उन्होने 
दर्मन, गणित, ज्योतिष, वे्यक, कछा-कौशल और कारीगरी में उतनी उन्नति की थी । 
चीनियों में वह वार्यशीलता और उत्साह नहीं रह गया था जिसके कारण प्राचीन विश्व में 
उन्होंने अनेक वस्तुओं (कागज, बारूद, चीनी बनाने की कछा आदि) का आविप्कार 
किया घा। और इस्लाम भी अपने मूछ रूप से हट कर बहुत विक्ृत हो गया था। “जैसे 
मुसलमानों की अन्य शकितियाँ छीज चुकी थी, वेसे ही, उतका धर्म भी विकृत हो गया था। 
मुहम्मद के कठोर एकेश्वरवाद पर जब अन्ध विश्वास एवं अकर्मप्य रहस्यवाद की मोदी 
परतें जम चुकी थी | जनता मूढ हो चुकी थी। अब वह मस्जिद जाने को भी उत्सुक नही थी । 
उसकी जगह अब वह जादू, मन्तर, सगुन और इस्तखारे में ज्यादा यकीन रखने लगी 
भरी । वह चमत्कार दिखाने बाछे फकीरो को अपना धर्म-गुरु मानती थी एव पीरो और 
ओऔलियों की क्रो की पूजा करने की ओर उसका अत्यधिक झुकाव था। कुरान के नैतिक 
नियम तो विद्यमान थे, किन्तु, अब या तो उनकी उपेक्षा की जा रही थी अयवा अवज्ञा | 
धाराब और अफीम का प्रचार, प्राय , हर एक घर में था। वेश्यावृत्ति का प्रचलन बेतरह बढ़ 
गया था। मवका और मदीना जैसे पवित्र नगरो में भी दुराचार के अड्डे बन चुके थे । 
नबी ने जिस तीर्य-यात्रा को जीवन का परम धर्म बतछाया था, वही अब पापाधार का 
साधन बन गयी थी। सक्षेप में, इस्छाम के भीतर से उसकी रूह निकछ चुकी यी। जो वच 
गया या, वह प्राणहीन छिलका मात्र था, अन्ध विश्वासों और रूढ़ियो का कचरा मात्र था । 
इसे समय, यदि मृहम्मद पृथ्वी पर आये होते, तो निश्चय ही, वे अपने अनुयाधियों को 
बतपरस्त काफिर के सिवा कुछ और नही समझते ।” १ 
किन्तु, जब अन्धकार सघन हो रहा था और इस्छामी जनता मूल-घर्मं से अछग हट 
कर रूढियों और अन्धविश्वासो में जकडी जा रही थो, ठीक उसी समय, इस्लाम का प्राचीन 
तैज बाहर निकछा और इस्लाम के जन्म स्थान, जरब के रेगिस्तान में, एक धामिक आन्दोलन 
उठ खडा हुआ जिससे रूढियो और कुरीतियो को झाड़ गिराने मे इस्व्यम को बहुत बड़ी 
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सहायठ मिली । इतिहास मे यह आन्दोलन यहावी आन्दोलन के नाम से विल्यात है। 


बहावी आन्दोलन 


वहाबी आन्दोलन के प्रवत्तंक मुहम्मद इब्न अब्दुछ याहुव थे जिनका जन्म रत 
१७०० ई. के करोव अरब देश के नज्द प्रात में हुआ घा । स्टोडार्ड ने लिखा है कि इस्ला 
के इस विश्वव्यापी पतन के काल में भी, नज्द ही ऐसा प्रांत था जहाँ छोग पूर्ण रूप 
पतित नही हुए थे तथा जहाँ अब भी घममं का दीपक झिलमिला रहा या । अब्दुल वहा 
वचपन से ही विचारशील थे । उन्होने वचपन में ही हज को यात्रा की थी तथा मदी 
में काफी साल रह कर उन्होने इस्छाम के मौलिक साहित्य का अध्ययन भी किया था 
इस्लाम का गंभीर अध्ययन करते-करते उनका ध्यान तत्कालीन इस्लाम के पतन प 
गया और रूढियों, अन्धविश्वासों, एव कुरीतियों के विरुद्ध उनके भीतर सात््विक क्रोध ः 
भाव भर गये | सन्‌ १७४० ई. तक उन्होने खुल कर अपने मतों का प्रचार नही किया, किस 
उसके बाद, अपने पिता की मृत्यु होते ही उनके भीतर से सुधार की धारा फूट पड़ी 
“जीवन के भीतरी और बाहरी विलछासो की उन्होने कड़े शब्दो में निन्‍्दा प्रारम्भ की । पीरो 
ओऔलियों तथा अन्य मानवो की पूजा एवं उनकी कब्रो की आारायना के खिलाफ उन्होंने 
युद्ध-घोपणा कर दी । तसब्वुफ और सूफी मत की आलोचना वे इसलिये करने छगे कि सूफी 
इस्लाम के नियमो का उल्लघन करते थे । फ़कीरों एवं साधुओं की पूजा को वे घृणित पाप 
बताने लगे । उलमाओ के द्वारा कुरान की की जाने वाली व्याल्याओ को उन्होने अमान्य 
बताया और लोगों से यह कहा कि कुरान का अथे तुम्हें सुन्नत के प्रसण में समझना चाहिए 
और पंडितो के मतवाद के फेरे में नहो पड़ना चाहिए । कुरान का, कल्पता से जो अर्थ 
लगाया जाता था, उन्होने बिल्कुल रोक दिया एवं परंपरा से जो अर्थ मान्य समझा 
जाता था, उसे ही उन्होने प्रामाणिक ठहराया । बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने 
को बदल कर युगानुरूप वनने के लिये इस्लाम ने जो भी प्रयास किये थे, उन्हे बहाव ने एक 
बारगी काट दिया और समाज को उन्होने छौटा कर उस स्थान पर छे जाना चाहा जो 
इस्लाम की आरंभिक पवित्रता का स्थान था ।/* 

टर्की के सुलवान मुराद ने तम्बाकू पीने पर रोक लगा रखी थी। एक दूसरे सुछताव ने 
काफी पीने की मनाही कर रखी थी। ये धामिक नहीं, राजकीय फरमान थे। अब्दुल वहाव 
ने रोकों की जो धामिक सूची तैयार की, उसमें तम्बाकू और काफी ही नही, बल्कि संगोतः 
रेशम, सोना, चांदी और हीरे भी आ गये क्योकि ये सामग्रियाँ भी विछासिता की यो। बुजुर्गों 
की कब्रो की कौन कहे, हजरत मुहम्मद की कब्र पर जाकर प्रूजा करने को भी उन्होनें झिर्क 
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करार दिया।* मूदसोरी इस्लाम में पाप ममझी जाती पी, किन्तु इस पाप से फायदा उठाने 
चाठे छोगो की बसी नही थी। अब्दुल वहाब इस पाप पर अग्नि के वेग से टूटे और इस प्रकार, 
धामिक जनता के साथ-साथ वे निर्धन मुसछमानों के भी श्रद्धा-भाजन हो उठे । 
सारी गरीब जनता अब्दुल वहाब की पूजा करने लगी, किन्तु, अमीरो का वर्ग 
भीतर-भीतर उनसे जलने छगा । उलछमा और मुल्ले तो सदा धनवानो का साथ देते रहे 
है। जब उन्होंने देखा कि धनिक वर्ग वहाब के विरुद्ध है, ठव उलमाओ ने वहाव को काफिर 
बताना शुरू किया । किन्तु, बहाव बरद चूकने चाऊे थे ? जनता तो उनके साथ थी। उन्होने 
भी उछमाओं को काफिर पोषित कर दिया और उनके विरुद्ध धमं-युद्ध की घोषणा करदी । 
किल्‍्तु, इन विरोधों के बावजूद उन्होंने अपने घामिक आचरण में कभी भी शिधिलता 
नही आने दी । वे केवऊ उपदेष्टा नही थे, वे जो कुछ बोछते थे, वही करते भी थे। कुरान 
की सारी कषजाएँ उन्हे मान्य थी । वे अपने को खुदा का बन्दा मात्र मानते थे और यह 
बहना कभी नहीं भूलते थे कि “मेरी बातो पर भी सोच-समझ कर ही विश्वास करो। में 
भी इसान हूं और मेरी बातें भी गलत हो सकती है ।” 
अब्दुल वहाब के आन्दी लन वा उद्देश्य इस्लाम के उस रूप को वापस लाना था जिसकी 
रचना हजरत मुहम्मद ने और जिसका विकास आरभ के चार खलीफो ने किया था। 
आरभिक इस्लाम ईश्वर के सिवा और किसी की पूजा नही करता था। उसमे वैराग्य-वृत्ति 
का अभाव था। उसमें सामाजिक कुरीतियाँ नही थी, न उसमे मुसलमान-मुसलछमान में कोई 
भेद था। अब्दुल बहाव चाहते थे कि नबी और आरभ के खलीफो के बाद से इस्लाम में जो 
रूढियाँ बनती भायी है एव समय-समय पर, इस्झ्मम के सिद्धातो की जो युगानुरूप नयी-नयी 
व्याख्याएँ की गयी है, वे सारी की सारी अमान्य कर दी जायें और इस्लाम का वही रुप सर्वे 
भ्रचलित किया जाय जिसका भ्रवत्तन नवी ने किया था। यह अतीत की ओर चलने का सकेत 
था। यह इस्छाम को घसीट कर फिर से सातवी सदी मे छे जाने का आग्रह था। वहावी 
आन्दोलन की इस प्रवृत्ति पर खीज कर छार्ड क्रोमर ने छिखा है कि /इस्छ्ाम सुधारों का 
विरोधी है; यानी सुधरा हुआ इस्लाम, इस्ठाम नही, कोई और चीज हूँ ।”* इस्छाम के 
सबध मे फ्रासीसी दाशंनिक रेनान ([स८०३७) के भी, प्रायः ऐसे ही विचार है। किन्तु, 
यह दोप सिर्फ इस्लाम में हो नही है । और भी धर्म हैं जो इस दोप से पीडित हैं । बात यह 
१. आगे चल कर वहावियो ने मुहम्मद साहब की कब्र को भी तोड़ डाा और 
उसमें सदियों से जो चढावे चढ़े थे, उन्हे छूट छिया। काबे की जरी कालीन भी वे छट ले गये । 
और तीर्थ यात्रियों को तो वे इस कदर लूटने लगे कि थोड़े दिनो के छिये हज की यात्रा 
द्वी बन्द हो गयो थी | 


२. "एफ व्यामा०0 ७८ मललमालत; ताड़ावड क्‍0 409; उर्लगाा९३ [अब 2० 0पदु्क 
पर, 4६ के ३०ा०८७(०३ ल5८.। (१०४०१ 258) (४०) ७५ [ताप प०क०) 


प५८र संस्कृति के चार अध्याय 


हूँ कि कला-कौशल, इतिहास, दर्शन और विज्ञान को उन्नति का मार्ग यह समझा जाता हैं 
कि छोग गलत वातों को छोड कर सही बातों में विश्वास करें। किस्तु, धर्म के मामले मे 
उन्नति का मार्ग कुछ और हो जाता है । जनता की मूढ घारणा यह होती है कि इतिहास, 
दर्शन और विज्ञान में गलतियाँ हो सकती है, जिन्हे छोड़ कर सही बातों को अपना लेवा 
डीक हूँ। किन्तु, धर्म का सच्चा रूप तो वही हो सकता है जिसका आख्यान उसके मूल-प्रवर्तक 
ने किया हैं। परिणामतः, रिनासाँ, नवोत्यान या घामिक जागरण के समय लोग आँख मूंद 
कर पीछे की ओर चलने छगते है। हिन्दुत्व के जागरण के क्रम मे भी यही हुआ। यहाँ भी 
राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द ने (विज्येपतः स्वामी जी ने) जनता से कहा 
कि धर्म तुम्हारा वह हैं जिसका आख्यान वेदों ने किया है, वह नहीं जिसका वर्णन शास्त्रों 
और पुराणों में मिलता हैं। कुछ यही भाव इस्लामी सुधारको में भी रहा हैं। अब्दुल वहाद 
से बहुत पूर्व, प्रायः चौदहवी सदी में अरब मे ब्ले-तिमेया नाम के सुधारक हुए ये। उनवा 
भी यही भाव था और सारी जिन्दगी वे छोगो को इस बात के लिये सजा दिलवाते रहे कि 
उन्होने इस्लाम के परंपरागत नियमो का उल्लूघन किया था। 
जब से नज्द के सऊद-खान्दान के सरदार मोहम्मद, अब्दुल वहाब के श्िप्य हुए, 
वहावियों का जोर बहुत अधिक बढ गया और वे धर्म के माथ राजनीतिक प्रभुतता का गठ- 
बन्धन करके सारे संसार के मुसलमानों को एक छत्र के नीचे छातें का स्वप्न देखने लगे। 
अब्दुल बहाव की मृत्यु (सन्‌ १७८७ ई.) के वाद, सऊद वहावी-सप्रदाय के नेता 
हुए। प्रतिष्ठा में उनका राज्य अबूवक्र या हजरत उमर की खिलाफत की याद दिलाने 
लगा, क्योकि मुसलमान उन्हें अपना धामिक गुर भी मानते थे तथा राजनीतिक नेता भी । 
सऊद का देहान्त सन्‌ १८१४ ई. में हुआ । किन्तु, तब तक वहाव-सप्रदाय शवित और 
धार्मिक प्रतिष्ठा में इतना उन्नत हो चुका था कि छोग उसे प्राचीन खिलाफत का सहज 
उत्तराधिकारी मानने लगे थे। 
चूंकि वहावी लोग सऊद राज्य को सिल्यफत का उत्तराधिकारी बनाना घाहते 
थे, इसलिये, टर्की के सुलवान से उनका विरोध हो गया, क्योकि सिछाफत का जोहदा अभी 
टर्की के ही सुल्तान के पास था। ढर्को का सुछतान जानता या कि वहावियो में जो धार्निक 
उन्माद है, उसके सामने कोई भी मुस्लिम देश घुटने टेक सकवा है। अतएव, सुरुतान ने 
अल्वानिया के मोहम्मद अली से सन्धि की और यूरोपीय वन्दूको के सहारे उसने वहावियों 
मिट्टी चूमने को छाचार कर दिया । 3203 
किन्तु, यह वहावियो की सामरिक पराजय मात्र थी। आध्यात्मिक दृष्टि से तो है 
अब भी मूसऊमानों के घामिक नेता बने हुए थे। इस्लाम को प्राचीन गरिमा पर फिर्से 
अवस्थित करने का स्वप्न वहावी लोग हमेशा, मुसलमानों में फेलाते रहे और मरा में हज 
करने को जो भी मुसलमान जाते, उनके जरिये वहावियों का यह संदेश आखानीं से 


घोया अध्याय प८७ 


बिध्य के 





गिनेचोने में पहुँचा रहा । 
भारत में बहावी आन्दोलन 

मंतर जाने याठे टाजियों के द्वारा ही इस ज्ान्दोलन का सदेश अरव से भारत पहुँचा । 
अरब, सीरिया, मिश्र और ईरान में इस्लाम जिस दुरवस्था में जा फेसा था, भारत में उसकी 
में अच्छी अयस्थां नहीं धी। हिस्दू-समाज से जो छोग निकल कर इस्लाम मे दीक्षित 
हुए थे, वे जपते साथ हिन्दुओ को बहुत सी तयाकथित कुरीतियाँ भी छे गये थे। रत पीर 
णौर पज पीर बी पूजा मृसत्म्मानों मे भी थो, जो हिन्दुओं के सत्यनारायण पूजन की याद 
दिल्ाती थी । मन्दिरों में हिन्दुओ के समान, भारत के मुसठमान भी कब्रो की पूजा करते 
थे, वह मिप्नतें मांगते और चढौया चढाते थे। गाँवों में मुस्लिम जनता भी चेचक से बचने 
के लिये घीवठा माता को पूजा करती थी एवं सुख-वृद्धि के छोभ से अनेक देवी-देवताओं 
को पूजती थी। हिन्दुओं का सगुन-विचार, सधवा स्त्रियों का सिदूर ऊगाना तथा नथ और 
धंस बी चूदी पहनना एवं दहेज और श्राद्ध, ये सारे आचार, हिन्दुणो के समान, मुसलमानों 
में भी प्रचलित हो गये थे (ता अब भी प्रचछित हैं ) । यही नही, प्रत्युत्‌, हिन्दुजो की जाति- 
प्रथा भी मुसलमानों में घुसी और ये भी शरीफ़ और रछील जातो मे बेंट गये। सक्षेप में, 
उलमा भौर मुल्झा तथा मुदृठी भर जागरूक मुसलमान चाहे जैसे भी रहते हो, किन्तु, 
मुस्लिम जन-साधारण के रस्म-रिवाज, रहन-सहन और विश्वास, अधिकतर, वे ही थे जो 
उनके पड़ोसी हिन्दुओं में फंडे हुए थे । यह हमारी सामासिक सस्कृति की सामग्री थी 
जिसे दोनो जातियो के छोग प्यार मे देखते थे। अब तक किसी भी मुसलमान को यह नही सूझा 
था कि ये कुरीतियाँ है भर इनके विरुद्ध जावाज बुलन्द की जानी चाहिए। किल्तु, अरब के 
बहावी थान्दोलन का सकेत पाकर भारत के भी उलमा इस्लाम को कुरीतियो से मुक्त 
करने के काम में लग गये । यद्यपि, इस वात का उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं था कि सुधारों 
के जरिये वे मुसलमानों को हिन्दू-समाज से अछग कर रहे है। * 

सन्‌ १८०४ ई. के लगभग हाजी धारोयत उल्लाह ने बहादुरपुर (जिला फरीदपुर, 

बगाल ) में किसान-आन्दोलन का आरभ किया। उनके जनुयायी फरायजी कहलाते थे । 
इन छोगो ने इस्छाम पर पड़े हुए हिन्दू-प्रभावों को गहित बतछाया और जनता से कहा 
कि इन प्रभावों से निकल कर उस मार्ग पर थाओ जो शुद्ध कुरान का मार्ग हैँ। उन्होंने यह 
भी बहा कि भारत पर अब मुसझमानो का राज्य नहों है, अतएवं, यह दादल-हरब [दब्रु- 
देश) हो गया हैँ । इसलिये, मुसलमानों को चाहिए कि वे इस देश में जुम्मे की नमाज 
पढ़ना छोड़ दें। जो छोग इस उपदेश को मानने पर आमादा हुए, वे बेजुस्मा कहलाने लगे । 

















है, प०-बह लेमछ [आंउक व्यालाडव्प पिया पड सलगतात फमया, 9७5, 007९ (०प्रपणप- 
मक्का --#. 0. 50009 (कवर पशडयाय बय ॥703). 
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शरीयत-उल्लाह की मृत्यु के बाद, उनके बेटे दुघू मियाँ मे उनके उपदेश को जोर- 
'फैछाया तथा दूधू मियाँ के समय में पूर्वी बगाल में बेजम्मा-संग्रदाय की सख्या कार 
हो गयी । 


परन्तु, भारत में वहावी आन्दोलन के सबसे प्रभावश्ञाल्ी मेता रायवरेली के 

अहमद हुए। सन्‌ १८२२ ई. में उन्होने मक्का की तौय॑-यात्रा कौ और वही वे : 

आन्दोलन के मूल प्रवर्तंकों के सपर्क में आये। वही उन्होने यह प्रभाव भी ग्रहण कि 

विलासिता और आराम-तलवी इस्हाम की शिक्षा के विरुद्ध हैं एवं यूरोपीय ज। 

इस्लाम से शत्रुता रखती है। सैयद अहमद ने भारत में भी सारे देश की यात्रा की और 

धमं-वन्धुओं को वताया कि उनका धर्म कितना रूढ़िपूर्ण हो गया है तथा कंसे वे रूढ़िय 

छोड़ कर धर्म के वास्तविक मार्य पर आ सकते है। कुरान और ह॒दीस में जिसका उ 

नही है, उस रीति-रस्म, रिवाज, आचार और विश्वास को उन्होंने इस्लाम-विरोघी : 
एवं कुरान और हदीस की नयी व्याख्याओ को भी उन्होने गलत कहा । उनके भाषण 
भीतर से इस्लाम की आरभिक पवित्रता और गरिमा दर्पण की भांति चमक उठी एवं य 
उन्हें बडे ही आदर से देखने छगी। उनके उपदेश भी मुल्लों और अमीरों के विरुद् पड़ने 
और इन दोनों वर्मों के लोगों ने सैयद अहमद का भी वैसा ही विरोध किया जैसा वि 
उन्होने नज्द में अब्दुछ वहाव का किया या। किन्तु, इन विरोधों से भारत के वहावी: 
दवे । ज्योजज्यों, अमीर-उमरा और उलमा उनका विरोध करते थे, त्यों-यों, जन-साथा 
और अधिक उनके साथ होता जाता था। किन्तु, अन्ततोगत्वा, वहावियों पर शि 
सरकार की झनि-दृष्टि पड़ गयी । सैयद अहमद ने भी एलान किया था कि भारत 
मुसलमानी राज्य नही रहने के कारण यह देश दादल-हरब हो गया हैँ और यहाँ 
मुसलमानों को भी जिहाद का धर्म-सिद्ध अधिकार हैं। किन्तु, धर्म के भोतर से यह राजनी 
झाँक रही थी, इसलिये, वहावियों की अंगरेजों से उन गयी और अंगरेज उनका दमन के 
रूगे, यहाँ तक कि थोड़े हो दिनो में भारत का वहावी-आन्दोलन बिलकुल ठंडा पड़ गया 


भारत में सांप्रदायिकता के इतिहास की खोज करते-करते लोग वहाबी-आन्दोठ 
को भी उसका एक कारण मान छेते है । किन्तु, वहावी-आन्दोलन, ठीक-ठीक साम्रदावि 
नही था। यह ठोक है कि भारत को दारुल-हरव बता कर बहावियो ने सभी मुसलमा 
को संगठित होकर इस्लाम की रक्षा के लिये तैयार होने का उपदेश दिया! किन्तु, य 
बात हिन्दू-विरोदी नहीं कही जा सकती । धर्म-युद्ध का औचित्य भी यह नही या कि भार: 
में हिन्दू बसते थे, वल्कि, यह कि इस देझ पर अंगरेजों का राज्य था। सिक्‍्खों और वगार 
के जमीदारों के खिल्यफ भी वाहवियों के संघर्प का कारण आधिक या, धार्मिक नही | 
“कलकत्ते के पास सन्‌ १८३१ ई. किसानों ने जो विद्रोह किया, उसमें उन्होंने पुरी 
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निष्पक्षता के साथ हिन्दू और मुसलमान,दोनो ही प्रकार के जमीदारों पर धावा किया ।” 
“किसी भी इलाके में वहाबियों के पहुंच जाने से ऐसे सभी वर्गों को खतरा रहता हूँ जिनके 
पास सपत्ति है। पिछले पचास वर्षों से ऐसा हर एक मुल्ला वहाबियो के खिलाफ चिल्लाता 
रहा है जिसके पास मस्जिद की वाडी में दस एकड भी जमीन है ।” पिछली आधी सदी 
में मुल्लाओ ने सैकडो फतवे देकर वहाबियों की निन्‍दा की है ।”* 

घामिक सहानुभूति होते हुए भी, अमीर मुसछमानों ने वहाबियो का विरोध किया । 
सैयद अहमद का भाव चाहे जो रहा हो, किन्तु, व्यवहार मे, वहावी आन्दोलन का आधिक 
पक्ष प्रधान हो गया एवं साम्प्रदायिकता उसमें से कपूर के समान उड़ गयी । और 
आधिक संघर्ष के क्रम में भी, इस आन्दोलन ने निचले तबको के मुसलमानों को निचले 
तबको के हिन्दुजो के खिलाफ नही उभारा, न उन्हे एक होने को कहा। विशेष बात तो यह 
है कि इस आदोलन के सचालको ने धर्म के नाम पर गरीब मुसछमानो को अमीर मुसलमानों 
से एकता स्थापित करने की भी सलाह नहो दी । हाँ, यह कहा जा सकता हैं कि धामिक 
खितन की प्रक्रिया में इस आदोलन ने साप्रदायिकता के उनरव के लिये राह छोड दी 
और बहुत से मुसलमानों को इसने ऐसा बना डाला जिस पर आगामी साप्रदायिक 
आन्दोलनो का प्रभाव पड सकता घा। 








१ स्मिप-ृृत मान इस्ठाम इन इप्डिया' में हृदर-लिखित (द इष्डिडन मुसह- 
मान्च' से उद्धृत । 


इस्लाम ओर अँगरेजी राज 


इस्लाम और ईसाई धर्मों में जो समानता हैँ उसका विवरण अध्याय के आरंभ में 
दिया जा चुका है। धर्म मे जब कुरीतियाँ वढ जाती है तव सुधारकों का जन्म होता है। 
अरब के अब्दुल वहाव ऐसे ही सुधारक थे । किन्तु, भारत में वहाबी-आदोलन इसलिये भी 
छोकप्रिय हुआ कि यहाँ के इस्लाम में जो कुरीतियाँ आ गयी थी, उन्हे लेकर ईसाई परमे- 
प्रचारक हिन्दुत्व के साथ इस्लाम की भी खिल्ली उड़ा रहे थे । और जैसे राममोहनराय, 
केशवर्चद्रसेन और स्वामी दयानन्द ने ईसाई धर्म-प्रचारको का मुंह बन्द करने के लिये 
हिन्दुत्व के संपूर्ण नही, वल्कि, खडित रूप का समर्थन किया। उसी प्रकार, मुस्लिम सुधारको 
नें भी ईसाइयों से मोर्चा लेने को जिस इस्छाम का रूप प्रसिद्ध किया वह परंपरागत इस्हाम 
नही था, बल्कि, उस पर यूरोपीय वुद्धिवाद और मानवतावाद का पूरा प्रभाव था । इस्लाम 
की आलोचना भी ईसाई प्रचारक यही कह कर कर रहे थे कि यह धर्म मानवतावादी 
नही है, कि इस धर्म में परदे का रिवाज हैं, कि यह धर्म स्त्रियों का आदर नही करता है 
और एक पति को कई पत्नियाँ रखने का अधिकार देता हैं, कि यह धर्म धर्म के नाम पर 
युद्ध करने को जायज वतलाता है जो स्वयं भारी अधर्म हूँ तथा इस धर्म में भी बहुतन्सी 
बाते है जो वुद्धिवाद की कसौटी पर खरी नही उतरती है । 

यह आलोचना धर्म की कोई बड़ी आलोचना नही थी, किन्तु, ईसाई छोग इस 
स्थिति में थे कि वे ऐसी आलोचना कर सके । ईसाइयो की श्रेप्ठता हिन्दू और मुसठमात 
इसलिये तो मानने वाले थे नही कि इस्लाम या हिल्दुत्व ईसाइयत से हीन धर्म या। 
हाँ, यह वात जरूर थी कि ईसाई छोग साफ-सुधरे, पढे-लिखें, साहसी और विचारवान्‌ 
थे । साथ ही, वे शासक-जाति के सदस्य थे और इस जाति ने वैज्ञानिक साधनों के कारण 
अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी थी। कल्पना कीजिये कि जब यूरोप में औद्योगिक क्ाति 
नही हुई थी, उस समय यदि यूरोप के किसान ईसाइयत का प्रचार करने के ढिये भार 
आते तो यहाँ के किसानो पर उनका क्या प्रभाव पड़ता । किन्तु, अब वह बात नहीं थी 
ईसाइयत खुद जैसा भी धर्म रही हो, किन्तु, उसके अनुयायी सम्पता में बहुत बढ़ें-चढ़े वे 
और भारतवालों से दे धन, विधा, शक्ति और साधन में, सहज ही, ऊँचे हो गय पे। 


इसलिए, ईसाइयत का रोव और प्रताप भी बढ़ा-चडा था। 

भारत में ईसाइयो ने अधिकतर हिन्दुओ को ही ईसाई वनाया, मुसतमान मिरार 
उन्हें बहुत कम मिले । इसका एक कारण तो यह था कि इस्त्यम में छोटे नौर निर्धन छोगो 
पर भी धार्मिक अत्याचार नहीं था जिससे गरीब मुसलमानों को अपना धर्म बदलसे का 
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जरूरत नहीं हुई । दूसरे, इस्ठाम और ईमसाइयत के बीच यूरोप मे जो सुदीर्ष सघर्प रहा था 
मस्वार ने भी मुसलमानों को सतक रखा । तीसरी बात यह थी कि जैसे ब्रह्म-समाजियो 
ने हिन्दुत्व के भीतर से ईमाइयत से मिल्ते-जुलते एक नवीन धर्म की सृष्टि करके पढें 
हिसें हिखदुओं को ईसाई होने से बचाने की कोशिश को, उसी प्रकार, इस्लाम के सुधारको 
ने पुस्तक रच कर तथा व्यास्यानों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाने का प्रयत्न किया कि इस्लाम 
और ईंसाइयत, प्राय , एक ही धर्म है, उनमें कोई बडा भेद नही हूँ । इसके सिवा, एक 
वारण यह भी रहा कि, आरभ में, मुसलमान अंगरेजी शिक्षा से विदके हुए थे भौर 
अंगरेजी सान-पान, पोशाऊ, विद्या और सस्फार, सबको वे अधाभिक मानते थे । 
अंगरेज और अंगरेजियत से प्रेम 
यूरोरीय विचारधारा, अंग्रेजी शासन और यूरोपीय सस्कार, इनके प्रभाव हिन्दुत्व 
और इस्लाम पर भिन्न-भिन्न रूपो में पड़े । जेंगरेजी भाषा का स्वागत पहले हिन्दुओ ने 
किया। भेंगरेजी सस्कार भी पहले उन्होने ही ग्रहण किया। किन्तु, इसके बाद ही, वे अंगरेजों 
के विरोधी हो गये और उनकी शिक्षा-दीक्षा और सारे अंगरेजी सस्कारों से भारत में 
राष्ट्रीयता बा थाविर्भाव और विकास हुआ। मुसलमानों को, स्वभावत ही, अंगरेज जाति, 
अंगरेजी शासन और यूरोपीय मस्कारो से घृणा थी । अतएव, आरभ मे, वे उनसे बचने की' 
कोशिश करते रहे। मगर, जब वै अेंगरेज, अंगरेजी और अंगरेजियत की ओर झुके तो फिर 
ऐसे झुक कि उनमे से बहुतो ने भारत को भुछा ही दिया और वे अंगरेजों के परम राज- 
भक्त होने में ही भपना और अपने धर्म एव समाज का कल्याण देखने रे । यह परस्पर 
विरोधी बात दीखती हूँ। किन्तु, यह घटना भी अकारण नही घटी । 
बात यह हुई कि अंगरेजो ने भारत का शासन मुसलमानों के हाथ से छीना था, अतएव, 
उनकी शका भी सबसे अधिक मुसछमानो पर ही थी । बाद मे, जब वहावी आन्दोलन उठा 
और सैयद थहमद के नेतृत्व में मुसठमान णेंगरेजों के विरुद्ध सगठित होने तथा भारत को 
झत्रु-देश (दासछ-हरव) बहने छगे तब अंगरेजो की क्षका और भी पुष्ट हो गयी एवं उन्हे 
विश्वास हो गया कि इस्लाम राज्य-विरोधो धर्म है और सारे के सारे मुसलमान अेगरेजी 
शासन के खिलाफ हूँ । दमन के चक्र द्वारा वहावो-आन्दोलन तो दबा दिया गया, किन्तु, 
सके विद्रोही सस्वागर मुस्लिम जनता के हृदय में बने रहे । सन्‌ सत्तावन के गदर के पीछे 
कुछ बहावी सस्कारो का भी हाथ था, ऐसा तत्कालीन अंगरेज शासको और छेखको का 
मत था,। फिर, गदर के मुख्य जपराधी भी मुसलमान ही माने गये जौर गदर के बाद कई 
वर्षों तक मुसलमान सरकार की झनिनदृष्टि के शिकार बने रहे। एक तो अंगरेजी नहीं 
जानने के कारण यो ही मुसछमानो को नौकरियाँ नही मिलती थी, जब उनका सारा संप्रदाय 
ही बागी करार दे दिया गया | अतएव, वे झासन से अलग रखे जाने छगे और सामा- 
जिक क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव घटने छगा । 














प्र२ संस्कृति के चार अध्याय 


दूसरी ओर हिन्दू, पढ़-छिेखकर काफी तैयार हो चुके थे । सरकारी नौकरियों # 
उनकी अधिकता थी । शिक्षा-संस्थाओं में उनका प्राधान्य या । वे नये भारत के नामी लेखक 
विचारक, नेता और पत्रकार थे । उनके भीतर देश को स्वाघीन करने की उम्ग जग चुकी 
थी और सारा का सारा राष्ट्रीय आन्दोलन उनके हाथ में था। ऐसी स्थिति में, मुसलमान 
की अवस्था, सचमुच, वेपनाह थी । अंगरेज उन्हें अपना दुश्मन समझते थे और कल के 
गुलाम हिन्दू आज प्रत्येक क्षेत्र में उनसे आगे निकले जा रहे थे। यूरोपीय विचारों के 
प्रचार से अब तो यह कोई सोच ही नही सकता था कि राष्ट्रीय आन्दोलन सफल हुआ तो 
वहादुरशाह के खानदान के किसी शहजादे को खोज कर भारतवासी उसे अपना बादशाह 
चुनेगे । सबकी माँग यही थी कि भारत को प्रजातत्र के ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए और 
प्रजातंत्र में सत्ता उनके हाथ में होती है जिनका, देश में, बहुमत होता है। मुसलमान, दोनों 
ओर से अपने को समाप्त समझने लगे। यह भारत में इस्छाम के भविष्य की रक्षा की पडी 
थी। यह वह समय था जद मुसलमानों को यह चुनाव करना था कि किस राह पर पाँव परें 
कि हमारा भविष्य कल्याणमय रहे । इतिहास की शिक्षा यह थी कि जिसने तुम्हें अपदस्थ 
किया हूँ, तुम भी उसे अपदस्थ करो । वहावी-आदोलन का सकेत था कि यूरोपीय सस्कारो 
से इस्लाम को रक्षा की जानी चाहिए (उस समय यह भाव तकंसम्मत था, यद्यपि, आज 
इसमें कोई सार नही है)। और गदर की भी शिक्षा यही थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दू 
मुसलमानों को धोखा नही देंगे । किन्तु, इतिहास की इन शिक्षाओं के बावजूद, मुसलमान 
अपनी हिम्मत हार बैठे और सारी सभावनाओं के विपरीत, उन्होने यह तय किया कि 
अंगरेजी पढकर अंगरेजो के यहाँ नौकरियाँ प्राप्त की जायें और राष्ट्रीय आदोलन से पीठ 
फेर कर भेंगरेजो के प्रति राजभक्ति का सबूत दिया जाय। पहला प्रस्ताव तो समयानुतार 
उचित ही था क्योकि सभी भारतवासी वही कर रहे ये । किन्तु, दूसरा प्रस्ताव भविष्य के 
लिये अमंगलकारी सिद्ध हुआ | 
सर संयद अहमद खाँ 
भारत में राजभक्त मुसलमानों के परम नेता सर सैयद अहमदखाँ हुए जिवका 
जन्म दिल्‍ली के एक सैयद-घराने में सन्‌ १८१७ ई. में हुआ था। सच प्रूछिये तो जैसे राम* 
मोहनराय ने आरंभ में ही हिन्दुजों को अंगरेजी पढने की सलाह दी थी, वैसे ही, दिल्ली 
के मुसलमान भी आरंभ में अंगरेजी की ओर काफी झूके घे। जकाउल्टाहसां दिल्‍ली के द्दी 
थे, जिन्‍्होने, आरम में ही, अँगरेजी पढ़ कर गणित और विज्ञान की दरजनों पुस्तक उ् 
में लिखी । असल में, इस काल के मुसलमान भी अंगरेजी को महिमा को नछी भाँति समन्न 
गये ये और वे चाहते थे कि अँंगरेजी में उपलब्ध नवीन ज्ञान उर के द्वारा भारत में फटा 
दिया जाय | ढिन्‍्तु, जकाउल्डाह-जैसे विद्वानों क काम ग्रदर होते हो समाप्त हो गया। 
उसके बाद, मुसलमानों के भीतर जिस भावना ने घर कर छिया, वह अंगरेजो भाग को 


चीया अध्याय प्र३ 


विरोधितों थी। हाँ, गदर के बाद भी, कई व्यक्तियों में जकाउल्लाह के तरीकों की याद 
बनी रही और के मुसलमानों में क्षेंयरेजी कर प्रचार करने के लिये छोटे-मोदे उद्योग करते 
नह 
बलकते के सानमहादुर छतीफ ऐसे हो व्यक्ति थे जिन्होने सन्‌ १८६३ ई में मोहमडन 
क़िट्रेरी सोसाइटी की स्थापना को, जिसके तत्त्वाबान में ऊँचे तबके के मुसलमान 
सामाजिक, राजनीतिक और घामिक विषयों पर न्ेंगरेजी ढग से विचार-विनिमय किया 
करते थे । गदर के बाद, मुसलमानों में जो पस्ती आयी उसका असर नवाव रूतीफ पर 
स्पप्ट पा, वयोकि वे समझते थे कि अंगरेजी सल्तनत इतनी मजबूत हैँ कि वह उस़ाडी नहीं 
जा सकती तथा अकेंगरेजी भाषा से इतने लाभ हैं कि उसकी उपेक्षा भी आत्मघातिनी होगी। 
छतीफ साहद के उद्योग से उस मदस्से में अंगरेजी का प्रवेश हुआ जिसे लाडड हेस्टिग्स ने 
सोछा था। उन्हीं के उद्योग से मुसछ॒मान-लडकों के लिये अनेक स्कूल खोले गये और 
मुस्लिम-जनता अंगरेजी पढ़ने वाले मुसठमान छात्रों की सहायता भी करने लगी । यह 
आन्दोलन अत्यन्त छोटा और सकीर्ण थां, किन्तु, वीज-रूप में यही राज-भक्त के उस बृहत्‌ 
आन्दीलन वा जनक हुआ, जो थागे चल कर सर सैयद अहमद के नेतृत्व में फैलने वाला 
था इसी आदोलन के: नेताओं ने मुल्ठाओ से फतदा लेकर मुसलमानों में यह घोषणा 
करवायी कि भारत दादख-हरब नही, दारल-इस्लाम हैं और जो छोग जुम्मे के दिन सामू- 
हिंक नमाज नहीं पढ़ते वे धर्म के विरुद्ध काम करते है, क्योकि अगरेज बहादुर किसी के धर्म 
में कोई दखल देना नही चाहते । 
स्पप्ट ही, जिन कारणों ने सर सैयद को राज-भवित की ओर प्रेरित किया, उन्ही 
कारणों से लतीफ नी राज-भकित की ओर गये होगे | किन्तु, छठीफ ने जिस बीज का वपन 
मात्र किया था, वह सर सैयद के समय बढ़ कर बडा वृक्ष वन गया। सर सैयद बडे ही कमंठ 
पुरुष थे। बाधाएँ उनका मार्ग नही रोक सकती थी ) उनकी छंगन, उनका अध्यवसाय और 
उनका अडिग विश्वास वेजोड़ था । किन्तु, उनकी सफलता का रहस्य इतना ही नही था 4 
मुख्य वात तो यह थी कि सारी मुस्लिम-जनता ही एक प्रकार को मानसिक पस्ती में थी 
और जो समाधान सर सैयद को मूझा था, वह जनता को भी पसन्द या। मुसकमानो को एक 
ओर तो कुपित शासन से भय था, दूसरी ओर, हिन्दुओं के बहुमत पर आश्वका । यह भी था 
कि हिन्दू मुमलमातो से नाराज नही थे, किन्तु, भैगरेजो का मुसलमानों पर कोप स्पप्ट था। 
विदान, मुसलमानों ने कुपित शासन को असर करने का खार्य चुना । यद्ृपि , उस समय 
उन्हें यह अदेशा भी नही था कि यह मार्ग चछ कर आगे उन्हे अपने देशवासियों में बदनाम 
करेगा । 
२१ साल की उम्र में सर संयद सरकारी नौकरी में दाखिल हुए ? उनकी प्रवृत्ति 
साहित्य की ओर थी और गदर के पूर्व तक उन्होने साहित्य लिखा भी खब | उस समय तक 
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उनकी रघवाओं में जो विचार स्यात हुए दे राज-मरित के विचार नहीं ये, प्रह्युत उतकी 
पोड़ी-रहुत समता बद्वारी बिभारधारा से दी समझो जाती थी। छेडिस, मदर के बाद, 
सेंगरेजों से सुखलमानों पर जो भत्पापार आरंभ किये, उसये ये बिलजुछ पवरा गये और 
कहो दूँ हि भारत में मुगमानों का कोई भरिष्प नदी देस कर एक बार उनके मन में यह 
भाव भी जगा था कि मारत से भाग कर थे म्रिश्र में जा बसें। डिस्तु, दूसरे ही क्षण, 
उन्होंने अपने जापड़ी सेंमराज्ना और यहू सरत्य करओे ये भारत में दी रह गये, चाहे जैसा मी 
ही, अपने पर्म-रस्पुों को उग्र उड़ाने में सारा जीवन लगा दूँगा। 

मुसझमानों को उन्नति के उन्हें दो उपाय झिसायी पढ़ें । एक तो यहू कि 
मुह्लिम जनता में भेंगरेजी भाषा और भेगरेजी शासन के प्रति जो विरोय का भाव हूँ वह 
बिछतुछ दूर कर दिया जाय। दूगया यह कि भेंगरेजी धासन के मन से मुसलमानों पर जगो 
हुई घर निर्मूछ कर दो जाय । मुह्लिम जनता को यह समझते देर नहीं छगी कि भेंगरेजी 
राज में सब ये गुगी छोग थे हूँ यो अेगरेजी के जावडार हैं, क्योकि ये हो लोग अब शासन के 
अधिकारी थौर फर्मचारी पे तथा वाणिज्य-्ययस्ताय में भी ये द्वी प्रथति कर रहे पे 
संगरेजों की धका मिटाने के छिये उन्होंने छेस और फितायें छिसी जिन में उन्होने यह सिद्ध 
किया कि गदर के, मुस्य अपराधी मुसछमान नही थे और ये भी तो उन्होंने आवेश में आ कर 
घलती फी थी जिसके लिग्रे सरकार से उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए ।* एक दूसरी किताव 
छिस फर उन्होने उस मुसछमानों की ग्रिवती ग्रोरव से करवायी निन्‍दोने सदर के समय 
अंग्रेजों का साय दिया या । * यही नही, यहावियों की ओर से भी उन्होने यहो दलील दी कि 
वे अँगरेजों के विरोपी नही, सिर्फ सिक्सों के ध्त्रु ये | मुसलमान विद्रोही हैं, इस वात 
का संडन उन्होने बार-बार किया है और बार-बार कहा हूँ कि इस्छाम आजादी का तरफ- 
दार नही हो सकता। अंगरेज मुसलमानों को छंका फी दृष्टि से नही देखें वस इतना उद्देश्य 
था, जिसकी प्राप्ति के छिये वे आजीवन उद्योग करते रहे । अलीगढ़ में मोहमडन ऐंग्लो- 
ओरियंटल फालेज (जो सन्‌ १८७५ ई. में सुछा और सन्‌ १९२० ई. में मुस्लिम-यूनिदर्सिटी 
में परिणत हो गया) की स्थापना करते हुए उन्होने उसके उद्देश्यों में जहाँ यह बात रखी 
कि “मुसलमान अपने धर्म की रक्षा करते हुए ओंगरेजी पढ़ सके”, वहाँ उसी घोषणापत्र में वे 
सह कहना नही भूले कि “इस संस्था का उद्देश्य मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की सुयोग्य 
अ्रजा बनने के योग्य बनाना है ।“? असल में, सर सैयद ने मध्यवर्गीय मुसलमानों की राज 
भवित बदोर कर अंगरेजो के चरणों म डाऊ दी और, बढले में, उन्हें अंग्रेजों का प्रिय पात्र 

१. असवावे-बगावते-हिन्द, सन्‌ १८५९ ई. 


२० द छायल मोहमडन्स आवू इंडिया, १८६०-६६ ० 
३. बु० खाल पाल अशफबकबाफ जी प्ावाड कण) बयर्ष फर्टाण बजशुंब्घ्फ न फल 


मखाकई 070७०" (माडनें इस्लाम में उद्धृत) । 


चोदा अध्याय प्श्५ 


बना दिया। 

- धरम के क्षेत्र में भी, सर सैयद बहुत बड़े सुधारक थे। जवाती में उन पर वहावी विचारों 
का जो प्रभाव पड़ा था वह टिक नही सका और अन्त में जाकर, उन्होने यह निर्णय किया 
कि इस्लाम को अपनी पुरानी परत तोड कर युगानुरूप बनना ही चाहिए। कुरान शरीफ 
को उन्होने जो टीका लिखी है वह वहुत अश्ो में बुद्धिवादी है। बुद्धिवाद और प्राकृतिकता 

(रीजन और नेचर), इन दो कसौटियो पर जो बातें खरी उतरें, उन्हें ही मातने का 
उनका उपदेश था। कुरान और हदीस में जो चमत्कारपूर्ण अलौकिक बातें है, उनके 
सबंध में सर सैयद का मत था कि या तो वे अछकार की भाषा में कही सयी है जिनका बुद्धि 
गम्य अथे लेना चाहिए अथवा उनका अर्थ आज के मुसलमानों की समझ में नही आने स उन्हें 
निर्विवाद छोड़ देना चाहिए। 

वे परदे के विरोधी और स्त्री-शिक्षा के जवर्देस्त हामी थे। स्त्री-शिक्षा में कुरान की 
बाधा वे नही मानते थे । उनका यह भी दावा था कि कुरान जिहाद (धर्म-युद्ध) और गुलामी- 
श्रथा के भोचित्य को नही स्वीकार करता है । वस्तुत., इस्लाम का साक्षात्कार उन्होने 
यूरोपीय विचारधारा की पृ्ठ-भूमि पर किया था और यूरोप एवं ईसाइयत में जो भी अच्छी 
बाते हैं उन्हें वे इस्लाम के अनुकूल बताते थे । वे सच्चे अर्थों में नवीन युग के नये मनुष्य थे 
और इस्लाम को प्राचीनता से सलग्त करने वाली कोई भी कडी उन्हे पसन्द नहीं थी । 
भूरोप के सामने वे मुसलमान होने के कारण दवने को तैयार नही थे । अत, उन्होंने यह 
दावा रखा कि यू रोपीय कसौटी पर कसने से भी इस्लाम उत्तम पर्म सिद्ध होता है। 

खान-पान, रहन-सहन, सर्गात और सस्कार में भी, अंग्रेजी ढय उन्हें बहुत पसन्द 
था और जो भी नवयुवक अंगरेजियत अपनाता उसकी वे प्रशसा करते थे। सक्षेप में, सर 
सैयद ने केवल भें गरेजी धासन को ही स्वीकार नही किया, धरत्युत्‌, वे चाहते थे कि मुसलमान 
खुले दिल से जंगरेजियत को भी कबूछ कर छ। नयी रोशदी के प्रति अपनी इस रप्तान के 
कारण उन्हें प्राचीनता के प्िप्ट-पेपकों की निन्‍्दा भी सहनी पड़ी ।९ उनके दल को छोग 





१५ सर संयद के आलोचकों में अकबर इल्टहादादो बड़े ही प्रमुख हुए है। वे सर 
सँमद की अंगरेज-भक्ति के ही विरोधी नही, प्रत्युतु, उनके सामाजिक सुधारों के भी द्वोहों 
थे। उनके कितने ही शेर सर सैयद को छष्य करके लिखित दौखते है! पया, 

ईमान बेचने को तो तंयार हूँ हम नो, 
सेशिन, खरीद हो जो अछोयड के भाव से । 
£् >् रु 
हजार शेल ने डाड़ो बड़यपों सन को-सो, 
भयर, दो बात बहाँ मालयो मदन रो-सो ? 


प्र संस्कृति के चार अध्याय 


“नेचरी” (भेंगरेजी के नेचर शब्द से ) तया उन्हें अंगरेजों का भवत कहा करते थे। 
सर सैयद घ॒म्म में अप्राकृतिक नियत्रण को नही मानते थे । इसलिये, ईसाइयत के 
एक पत्नीव्रत वाले विश्वास को उन्होंने गछत कहा और यह दलील पेश्व की चूंकि मनृप्य 
का स्वभाव एकाधिक-त्रियागामी है, इसलिये, इस्लाम यदि चार पत्नियाँ रखने की आजा 
देता हैं तो यह फोई अप्राकृतिक बात नही है । 
सर सैयद ने जिस इस्लाम की व्याख्या पेश की वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार एवं 
दैज्ञानिक प्रगत्ति के सर्वया अनुकूल था तथा मानवतावाद, बुद्धिवाद एवं मूरोप की प्रगति- 
शील विचारधारा से उसका कोई विरोध नही था। 
सर सँयद के राजनीतिक सिद्धान्त उनके राज-भवित वाले सिद्धान्त के नीचे दबे ये। 
अखिल भारतीय काग्रेस का जन्म सन्‌ १८८५ ई. में हुआ था और उस समय अंगरेजो की उस 
पर अक्ृपा नही थी । फिर भी, आरंभ से ही सर सैयद मुसलमानों को यह सलाह देते रहे कि 
कांग्रेस में उनका जाना ठीक नही है । सन्‌ १८८७ ई. के २८ दिसम्बर को काग्रेस का अधि- 
वेशन मद्रास में हो रहा था और उस वर्ष उसके सभापति भी एक मुसलमान सज्जन में। 
ठीक उसी दिन, लखनऊ में सर सैयद ने भाषण दिया कि मुसलमानों को राज-भवित के पथ 
पर आरूढ रह कर अधिक से अधिक सरकारी नोकरियाँ प्राप्त करते रहना चाहिए। मुसल- 
मानों का कांग्रेस में सम्मिलित होना हरगिज ठीक नही हैं । “यदि तुमने अपने ऊपर झका 
करने का अवसर नही दिया तो सरकार तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देगी ।” कर्वत 
ग्राहम को उन्होंने एक पत्र छिखा था कि “तथाकथित राप्ट्रीय काग्रेस के खिलाफ मैने एक 
भारी जिम्मेदारी उठायी हूँ और अभी-अभी 'इडियन युनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसियेशन' 
की स्थापना की हैँ ।”* यही नही, जब यूनान और टर्की में युद्ध आरभ हुआ और “बहे 
इस्छाम तब और कुछ” (पान-इस्लामिज्म) की भावना भारत में फैलने छगी तब 
सर सैयद ने प्राय. मृत्यु-शय्या पर से लेख लिख कर भारत के मुसलमानों को चेतावनी 
दी कि बाहर की बातों का असर वे अपने मन पर न आने दें । इसी लेख में उन्होने यह भी 
कहा कि टर्की का सुलतान विश्व भर के मुसलमानों का खलीफा नही है तथा, कारणवश, 
यदि अंगरेज टर्की से लडाईं भी लड़ते हो, तव भी भारत के मुसलमानों को अँगरेजीं के 
प्रति राज-भकत रहना ही चाहिए। 
सर सैयद में साप्रदायिकता थी या नही, यह सदिग्ध विषय है। वैसे, वे उन्नीतवी 
तालीमे-बुल्तर्रा से ये उम्मोद है जरूर, 
नावे दुल्हन खुशी से खुद अपनो बरात में। 
८ ८ भर 
छुम अंगरेजोदां हो, वो अंगरेजर्दा हैँ । 
१. भाडने इस्लाम इन इडिया 
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उन महापर्व भारीयों में थे जो इस शुद्द भाउनाओं से बहुत ऊँचे थे, जो अपने- 
अपने धर्म पर आस्ढ रहा हुए भी एक दूसरे के प्रेमी और विश्वासी पे । राममोहनराय, 
केशयच हद ,विवकाननद, रानाई, गासले था सर सैयद, रइतम से कोई भी ध्यक्ति साप्रदायिक 
मही था । ये सब छाग हिस्दु-्सुस्टिम-एवला के हामी और विभिन्न जातियों के बीच प्रेम 
और सदुभाव रखने के पक्षपाती थे । असछ में, तब सक भारत छोटे लोगो का देय ही नहीं 
था | यहाँ के नेता और दिद्वान्‌ पढासी के धर्म या नीति री निन्‍्दा करने में सकोच का 
अनुभय करते थे। और यही हाल यहाँ को जनता का भी पा। 

रवासी दध्रासस्द को मृत्यु पर सर सैयद ने जो श्रद्धाजलि अपित की वह उनके द्वदय 
बी विधालता की धोतक घी । जछीगढ़ गालेज स्थापित करने के समय उन्होंने हिन्दुओं से 
भी सहायता प्रहण की थी। वे सामाजिक ऐ्षेत्र में हिर-दुओ और मृसछमानों का पूरा मिलन 
बाहनते थे | सरबारी क्षेत्रों में मुसलमानों को आ बढ़ाने था काम ये अवश्य कर रहे थे, 
यह केबल अपने ध्मं-बन्युओं की रोया थी । उनग्रय स्येय यह नही था कि मुसरूमान 
हिन्दुआ से बिछयुल अरुग हो जायें। 

डकिल्‍्तु, जिस राज-भवित के द्वारा वे मुसलमानों का कल्याण पोज रहे थे, उसी से 
आगे घल कर साप्रदायिकता की डालें फूट निकली । उदाहरण के लिये, यह दलीछ कि 
यदि भेंगरेज भारत से हूटेगे तो यहाँ हिंदुओं और मुसछमानों के बीच पगड़े शुरू हो जायेंगे, 
सबसे पहले उन्ही को भूछी पी । सर सैयद के प्रयत्नो से जय सरकार जौर मुस्लिमन्‍्समाज 
के बीच बा तनाव बुछ कम हुआ, तब राष्ट्रीयता के वातावरण में मुसलमानों की भी राज॑- 
भक्ति बुछ शिविल पड़ने लगी। ऐसे समय, राज-भवित के हिलते हुए पाये को मजबूत करन 
के लिये सर सैयद ने मुसलमानों को हिन्दू-आतक का भी भय दिखाया। मुसलमानों का तब 
तक कोई अछग संगठन नहीं था और सर सैयद भी चाहते थे कि मुसलमान शिक्षा-सस्कृति 
से थागे बढ़ कर राजनीति में न पड़ें । किन्तु, गुलाम देश में राजनीति की प्रेरणा से कोई 
विरछा ही बच पाता हैं ॥ आिर को मुसठमान भी राजनीति की दिशा में इधर-उपर 
जाने छगे । ऐसे समय सन्‌ १८८९ ई में सर सैयद ने अपर इंडिया मोहमडन डिफेंस एसो- 
श्षियेशन की स्थापना की । अनुमान यह होता है कि यह सस्था सर सैयद ने मुसलमानों को 
काग्रेस में जाने से रोकने के लिये दनायी होगी। 

सर सैयद गवर्नेर-जनरलछ की काउसिल के भी सदस्य हुए थे। दुर्भाग्यवश्ल, राज- 
भवित के जीघ्य में आकर वहाँ कभी उन्होने हिन्दुनो और मुसलमानों के छिये अलग-अछूग 
निर्वाचनन्क्षेत्र बनाने की सछाह दी। यह, स्पप्ट ही, साप्रदायिक कृत्य था जिसके जहर का 
अन्दाजा सद सैयद को नही रहा होगा। और तो और, सन्‌ १८५८ ई में सर सैयद ने जेंगरेजो 
को इसलिये फटकारा भी था कि सेना में अंगरेजो ने हिन्दू और मुस्लिम रेजिमेद अलग- 
अछग बयो नही रखे कि हिन्दू वागियों को मुस्लिम और मुस्लिम वागियों को हिन्दू सेना 
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तबाह कर देती। थयो उन्दोने हिन्दुओं और मुगलमानों को एक ही रेजिमेंट में रखकर उन्हें 
दोस्त बनने का मोका दिया ? अचरन की बाए है हि एस भारतवायी के मुस से ऐसी बात 
निकली । यह तो 'बाँटों और राज फरो' की नीति का सुझाव था । यह ठोक उसी एकता 
पर घोट थी जिमे संभव बनाने को हिन्दू और मुसऊमान, दोनों बेकरार रहे हैं। किन्तु, 
दंग पबराहुट का भी कारण था| यह, शायद, उन दिनों की बात है जब सर सैयद भारत 
छोड़ कर मिथ्र घछे जाने के भाव से भयभीत रहे होगे और उस भय से बचने की राह उन्हें 
एक ही दिराछायो पड़ी, जो राज-भरित की राह थो, जो ऐसी-ऐसी विचित्र बातें दोलने को 
राह थी जिन्हें सुन कर अंगरेज भी दुविपा में पड़ जायें। 
सर सैयद के सहयोगी 
सर सैयद ने मुसलमानों के बीच जिस आन्दोछन का सूत्रपात किया, उसकी अनुकूल 
व्याक्ष्या करके उसे आगे बढ़ाने वाले कुछ और छोग भी निकछ आये। चिराग अली ऐसे ही 
विद्वान्‌ पे। उनके छेस सर सैयद के असवार सहजो शस-एजलाफ में अक्सर छपते ये। विशे- 
पत', उनकी चोद ईसाई पर्म-प्रचारकों पर थी जो आये दिन इस्लाम को निन्‍्दा करते रहते 
थे। चिराग अली फे बहुत से निव अँगरेजी में भी थे। उनका उद्देश्य यह सिद्ध करता था कि 
इस्लाम धाति-प्रिय धर्म है, कि धर्म-युद्ध या जिहाद की अनुमति कुरान नही देता, कि रुपय॑ 
नवी ने भी जितनी छड़ाइयाँ छड़ी आत्म-रक्षा के निमित्त लड़ी और किसी को जबरदस्ती 
मुसलमान बनाता उन्हें मंजूर नही था । एक पुस्तक में उन्होंने यह भी दिखलाया था कि 
मूरोप की उप्तति का कारण यह है कि वहाँ के छोग समाज के मामले में धर्म की दुहाई 
नही देते । भारत में भी धर्म का सबध सामाजिक आचारों से नही रहना चाहिए। यह 
अत्यन्त फ्रान्तिकारी उद्गार था, वयोकि इस्छाम केवल वैयक्तिक धर्म ही नहीं है। वह 
अपने अनुयागियों के सारे जीवन के सामाजिक कत्तंव्यों का दर्शव उपस्यित करता है। 
फिर भी, चिरागअली का मत था कि “धर्म के रूप मे इस्लाम सामाजिक पद्धतियों से कोई 
संबंध नहीं रखता । मुसलमानों की नीति और समाज-प्रणाली का उनके धर्म से कोई 
सरोकार नही है ।” स्पष्ट ही, यह नवयुग का प्रभाव था। काझय कि यह प्रभाव सबकी 
स्वीकार हुआ होता। तब, शायद, भारत के टुकड़े नही बनते और हिंदुओं और मु 
मानों की राष्ट्रीय नीति एक हुई होती । 
इस आन्दोलन के दूसरे समर्थक मुहर्सिनमुल्क सैयद मेहदी अली हुए। उन्होने तर 
सँयद की राज-भक्ति और उनके शिक्षा-विपयक सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार किया। इस्टाम 
और कुरान की जो नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत की जा रही थी, उनका उन्होंने जोरदार समर्थते 
किया एव सन्‌ १९०६ ई. में उन्होने, अंगरेजों को खुश करने के लिये यह घोषणा की कि 
टर्की का सुलतान भारतीय मुसलमानों का खलीफा नही है । उसी वर्ष, वे आगाखाँ-शिप्ट- 
१. शकरु०व्पे रेलएाघ्७, 99 एपगडए सै 
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मदठ के साथ बापसराय जी सेवा में इस हार्यना के साथ उपस्थित हुए कि माण्तीय 
मुसझमाना के हित बी रक्षा करने के डि्यि मुस्लिम छोग की स्थापना करने की अनुमति 
दी जाय। 
इग्छाम के नये स्यास्यातानों में प्रोईेसर सलाह असदीन शुराबरुश का भी बढा 
शाम हैं । उनकी दो पुरा द स्पिरिट आवबू्‌ इस्लाम! और 'याट्स आन द प्रेजेन्ट सिु- 
एश्चन! उन दिनो (सन्‌ १९१०-१२) बढ़े ही ऋाव से पढ़ी गयी पीं। उनका कहना पा कि 
“जो धामि और सामाजिक पटति हमें बाज से तेगह सौ वर्ष पूरे प्राप्त हुई थी, बह भाज 
बी अदर्था में भी बिना विसी भीन-मेष के मानी जानी चाहिए, ऐसा दावा करना छपघ का 
डाम हें । टीक से समझने पर कुरान आधप्पात्मिक मार्य-प्रदर्शक मात्र है। वह कुछ 
आध्यारिमक थाइशों को हमारें सामने रखता हूँ। जिन्दगी को शाकी बातों में मुसलमान 
अन्य छोगा के समान द्वी रवतत्र हैं।” शुदाबरुण ने यह भी लिखा है कि “एक ईश्वर में 
विष्दास और मुद्ृग्मद को उसरा दूत मानना” बस, इतना ही इस्लाम का सार हैं। बाकी 
सारी बाने ऐसी है जो बाहर में आयी हैं, जिनमें से अधिकाद रूड़ियाँ और परतें हैं। ईसाइयत 
की गुदाबरुश भूरि-भूरि प्रशमा करते पे और, अवसर, यह दिसलाने की च्रेष्टा करते थे कि 
ईमाईयव और इर्छाम में कोई भेद नहों हैं। यह था उनका धार्मिक पक्ष जो बहुत कुछ 
सर सैयद हो धर्म का ही पर्याय पा। सर रॉयद के समान ही, वे कंट्ृर राजभजत भी थे 
एवं बहते थे कि “राजट्रोह और अराजकता के दऊन में हमें सरकार की सुछ कर सहायता 
करनी चाहिए।” कोई आश्चय नही कि इग्लैंड वाछो को खुदावस्दा की किताबें बहुत पसद 
थायी और वे उन्हें इस्लाम का प्रामाणिक आचाये समझने छगे। 
सर सैयद के एक अन्य सहयोगी जौनपुर के मौलाना करामत अली थे, जिनका 
बिद्ार, बगाल, उड़ीसा और आसाम में बड़ा प्रभाव था। इसी प्रकार, ढाका मदरसा के 
मुख्याचार्य मोठाना ओवेदुल्छाह-अछ-ओबेदी (सुहरावर्दी) सर सैयद के परम भवत और 
सहयोगी थे । इस्लाम की नयी व्याश्या के वे बड़ ही तेजस्वी समर्थक निकछे और इस्लाम के 
जिस सशोधित रूप का सर सैयद प्रचार चाहते थे, उसका ओवेदी ने खूब प्रचार किया। सर 
सैयद के कहने से उन्होंने भी यह फतवा दिया कि भारत दासल-हरव नही हो कर दारुल- 
अमन या दासल-इस्टाम है तथा हर मुसछमान को यह हक हासिल हूँ कि मर्म-ग्रन्यो की 
थाज्ञा के अनुसार वह अपने धर्म का पालन कर सकता है। 
अँगरेजी शिक्षा से प्रेम और बेयरेजी सरकार के प्रत्ति अटल राजभवित, ये सर 
सैयद के प्राशप्रिय सिद्धान्त थे एवं इनका प्रचार उनके सभी शिप्यो और सहयोगियों ने 
बड़े द्वी उत्साह से किया । यद्वी नही, वल्कि, अछीगढ़ का मुस्लिम कालेज, ढाका विश्व- 
विद्यालय (स्थापित १९२० ई.), कलकत्ते का इस्छामिया कालेज (स्थापित १९२१ ई.) 
ठया वैसी अन्य सस्थाएँ सर सँयद के दर्शन का केन्द्र बन गयी और वहाँ से पढ़ कर निकलने 
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पाले अधिकांध सौजयान सर मैयद के सिदान्दों के मूतिमान रूप बन गये। 
मौलाना हालो 

सर सैयद के सहयोगियों में मोछाना अछताफ डुसेन द्ाली का अन्यतम स्थान है । 
हाछी अँगरेजी कम जानते ये, किल्तु, फ़रारसो और उर् के ये थयापारण विद्वान्‌ थे। वे एक 
साथ कषि, रतिदासकार और सफ़ड जीवसी-छेसफ भी मे । ईसाइयों की आलोचना से 
घोट उन्हें भो छगी पो, अतएय, इरछाम को युगानु गूल रूप देने का आन्दोलन उन्हें भी जी ऐ 
पसन्द था । प्लीगढ़ जिस इस्छामी आन्दोलन का केन्द्र बन गया था, उस आन्दोलन के 
हालो आजोवन समर्भक रहे एय इस भान्शेलन को छेकर उन्होने जनेफ कविताएँ भी रची । 
इन रुथिवाओं में मुसहुस्त-नामक उनका काव्य बडा प्रसिद्ध हुआ । जातियों में जब नया 
जीवन उत्पन्न होता हैं तब उसकी सबसे अधिक माधरिक अभिव्यवित काव्य में होती है! 
मुसहस जाग्रत इस्छाम का ऐसा ही काब्य था । सर सयद और उनके सहयोगियों ने भारतीय 
मुसलमानों के भीतर जो नयी जिन्दगों डाछी थी, बह हाली के मुसहस में साकार हो उ्ी 
और जो विचार तताछौन मुह्छिम-विचारकों के दिमाग में उयल-पुयल्त मचा रहे थे उन्हे 
हालो ने अपने काव्य के द्वारा सभी मुसलमानों के दिलो में उतार दिया। इस्लाम नये जमाने 
फा साय देने को तैयार हो, यह नारा था जो हाछी के पूर्व ज जौर समकालीन सुधारक चिल्ला- 
बिल्ला कर छगाते आयें थे, किन्तु, सारी जनता उनका साय देने को तैयार नही थी। हाली 
ने इसी उपदेश को काव्य के भोतर से प्रदान किया, अतएव, जनता उनके रंग म जासावी 
से रग गयी। 

किन्तु, हाली के साथ,इस्लामी जागरण ने एक नया मोड़ पकड़ा। सर सैमद और अन्य 
धारकों के समान हालो ने भी कहा कि मुस्लिम समाज की अवस्था बिलकुल बिगड़ी हुई 
हूँ, किन्तु, यह बात उन्होने इस्छाम की तुलना यूरोप के साथ करके नही कही । वर्ल्कि/ 
तुछना के लिये उन्होने इस्छाम की विगत गरिमा का बखान किया और मसछमानो को 
छलकारा कि तुम कितनी ऊँचाई पर थे और अब किस गत॑ में गिरे हुए हो । हिन्दू-तवोत्याव 
में भी ठीक यही बात हुई थी। राममोहन राय और केशवर्ंद्र तथा रामाडे, ये ईताइयव और 
यूरोपीय बुद्धिवाद से बहुत कुछ वैसे ही भीत थे जैसे सर सैयद अहमद । इंच सभी 
,सुधारको ने अपन धर्म और इतिहास के खडित अथवा संक्ोधित रूपो को लेकर ही आ- 
छीचकों का सामना किया । किन्तु, हाली का स्थान श्रीमती एनी बीसट अथवा उुछ-कु्े 
विवेकासन्द के समान था जिन्‍्होने हिन्दुत्व की महिमा हिन्दुत्व के आधार पर ही बतलायी 
थी । नवोत्थान के काछ म॑ मौलाना हालछी पहले व्यक्ति हैँ जिन्‍्होने मुसलमानों को अपने 
इतिहास की याद दिलायी और बदछो हुईं परिस्थिति में भी उन्हे मस्तक उठा कर घलये 


(की प्रेरणा प्रदान को। अहमद ने भी सवोत्यान की 
हाली के समकालीन उपन्यात्त-लेखक मौछाता नजीर अहमद ने भी नवोत्यान के! 
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सेवा की । किन्तु, उनके भीतर प्रगति का किचित्‌ विरोध भी ध्वनित हुआ। जैसे 
बेंगरेजी पढे-लिखे हिन्दू नौजवानों पर हिन्दुओ के यहाँ नास्तिकता का आरोप था, वैसे ही, 
अंगरेजीदां मुस्लिम नौजवान भी शका की दृष्टि से देखे जाते थे । नजीर अहमद के उप- 
न्यासो मे इस धंकालु दृष्टि के भ्रभाण मिलते है। असल मे, नजीर अहमद के भीतर से मुस्लिम 
समाज का वह अश् बोल रहा था जो प्राचीनता के मोह से अभी नहीं छूटा था तथा जो 
अंगरेजी शिक्षानदीक्षा और सस्कार को अभी थोडी-बहुत शका से देख रहा था | उप« 
न्यास लिखने के सिवा, नजीर अहमद ने कुरान का उर्दू में सफल अनुवाद भी किया। 


मौलाना शिवली नौमानी 


हिन्दू-नवोत्यान का क्रम यह रहा कि हिन्दू पहले तो ईसाई धर्म और यूरोपीय वुद्धि- 
वाद के सामने काँप उठे, फिर, उन्होने अपने अतीत का घ्यान करके आलोचको से मोर्चा 
लिया और, अन्त में, वे अपनी प्राचोन गरिमा पर इतने आसक्त हो उठे कि मन-हो-मन वे 
यूरोप को अपने से हीन समझने छगे । इस्लामी नवोत्थान का भी बहुत कुछ यहीं क्रम रहा 
हूँ। सर सैयद और उनके सहयोगी यूरोप के सामने सास्कृतिक पराजय को मान कर घले 
थे । हाली ने इससे जागे वढ कर मुसलमानों को अपने इतिहास का ध्याव कराया भौर 
भौलाना शिवली ने हाली के इस काम को बहुत आग वडा दिया | सच पूछिये तो हाली सर 
सैयद और मौलाना घिवली के वीच को कडी मात्र थे। 
सर सैयद ने यूरोप को इस्लाम से श्रेप्ठ माना था और इमीलिये, उनका आग्रह था कि 
मुसलमान यूरोप के गुणों को स्वीकार करे और इस्लाम को वह रूप दें जो यूरोप की कमोटी 
पर खरा उतरता हो। मौलाना शिवली ने इस्छाम की जाँच इस्लाम की ही कमौटी 
पर की और यह बताया कि हमें बाहर से कुछ नहीं लेना हैं । इस्ठाम की अपनी 
विरासत ही इतनी बड़ी है कि उसके उद्धार से मुसठमानो का सब कुछ दुरस्त 
हो जायगा । सर सैयद इस्लाम को मोड़ कर उसे नवयुय का वाहन बनाना चाहते 
थे। शिवली का उद्देश्य इस्टाम का सशोधन नही, पुनरद्धार थां। सर सैयद मुसऊमानो को 
सपने प्राचीन इतिहास से छिप्न करके उन्हें नयी कौम का रूप देना चाहते थे, जिसको भाषा 
अँगरेजी और भाव यूरोपीय होते । शिवली को सर सैयद की यह पद्धति बिलबुछ नापसन्द 
थी और उन्होने सर सैयद पर यह आरोप छगाया कि वे इस्ठाम के पूरे इतिहास से जन- 
पिन हैं 
इमशुल-उलमा मुहम्मद शिवछों नौमानों वा जन्म सन्‌ १८५७ ई. में और मृत्यु 
सन्‌ १९१४ ई. में हुई। उर्दू-साहित्य में उनका स्थान बहुत ऊंचा समझा जाता है ॥ वे धर्म 
के प्रबल व्यास्याता, दर्शन के श्रेष्ठ आचाय, इतिहास के प्रवीण छेसक जौर चरित-छेसन 
में अत्यन्त दक्ष पें। वे कवि भी उच्च कोदि के हुए है जौर उर्दू में आदोचना-साहित्य के तो दे 
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जन्मदाता ही समझे जाये दैं। बचपन में उनका विचार बद्धरता की ओर था, इसोडिये, 
बहायी आन्‍्रोलन का उन्दोने सफदन डिया या। उन्होते सरीता जाकर इस्लाम का विधिक 
अध्ययन किया था और सर गैँयद के सपरऊ में जाने के बार ये अछीयढ़ झालेज में अरबों जौर 
फारी के प्राष्यापक भी बनाये गये, जिय पद पर उन्होंने कोई सोलदू वर्ष तक काम किया। 
ललोगड़ में दी उन्दोने मूरोप की वियारधारा का परिचय पाया और यूरोप के डितने हो 
गुणों फा ऊद्दोने सत्कार भी झिया। डिस्तु, बुद्धि को श्रदा डी अपेा श्रेष्ठ उन्होने कमी नहीं 
माता, ने उत्दोंने अपार शान की कभी थ्रेप्ता स्वीकार की। वे इस्छाम के समिति मा 
संशोधित रूप के समयंर नदी पे। उन्दें सारा का सारा इस्लाम दृदय से स्वीकार या। 

“बुद्धि उपयोगी ह#ू; मद जीवन मत्य है; ससार की उसेक्षा सिसाने वाला परम परम 
नहीं है; ' इन बातों फो सर सैयद के समान शियछी भी कयूल करते ये। किन्तु, बुद्धि के फ्रेर 
में पड कर धर्म की अलौकिक बातों का सप्न करने को ये ठैयार नहीं ये । फिर भी, नि 
भदापुरुषों की जीवनियाँ उन्होने छिसी उनमें अमानवीय चमत्कारो को उन्होने स्थात नहीं 
दिया, महू तक कि उनकी पुल्तक के नयी भी मनुष्प के सिया और कुछ नही हैं। जिहाद की 
उन्होंने निन्दा की । परदा-प्रया को उन्होने जायज कहां और, साथ ही स्त्री-शिक्षा को भी 
उन्होने अनियाये बतलाया । लोग सत्य दी कहते हैं कि शिवली बह सेतु हैँ जिस पर प्राचीत 
इस्झाम नयीन इस्छाम से आछिगन करता है । 

अलीगढ़ वाछो की तुलना में शिवछी पिछड़े हुए मुसलमान थे ! किन्तु, तब भी 
उलमाओं को वे भयानक दिपायी दिये और उलछमाओ ने सर्देव उनका विरोध किया। उुछ 
लोगो का यह भी कहना है कि सर सैयद के द्वारा प्रवतित प्रयति को शिवली ने पीछे की ओर 
मोड़ा । किन्तु, कई बातों में कट्टर होते हुए भी, इस्लाम के जागरण को फैलाने के सेय पे वे 
बचित नही किये जा सके। हाली ने मुसलमानों के भीतर अपने प्राचीन इतिहास में अभि- 
रुचि जगायी थी । मोझाना शिवलो ने इस्लाम के सपूर्ण इतिहास को मुसलमानों के जाये 
खोल कर घर दियए । हाली और शिवली ने वह जमीन तैयार की जिसमें आगे चल 
इकबाल की कविता लहलहाने वाली थी। शिवली के ग्रन्यों को पढ़ कर ही मुसलमानों ५ 
अपनी अतीत गरिमा का ज्ञान हुआ ओर उनके भीतर यह तृपा उत्पन्न हुईं कि, 
प्रकार, वह गरिमा हमें फिर से प्राप्त हो जाय । सच पूछिये ठो इकबाल के काव्य उन्ही वृक्षो 
के फल हूँ जिन्हें हाली और शिवली ने उगाया था । 

मौलाना शिवछी का उद्देश्य इस्छाम की गरिमा का केवल मौखिक बखान नहीं था+ 
भ्रत्पुत्‌, इस्लाम के प्राचीन अमर सत्यों को वे दुबारे प्रचलित करना चाहते ये । इसके हियि 
उन्होने नये लेखकों का दल तैयार किया और उन्हें प्रोत्साहन देने को आजमगढ में दाढल- 
मुसन्षिफोन नामक एक सास्क्ृतिक संस्था भी स्थापित की जिसका अ्चलित नाम जब 
'शिवली एकेडेमी हो गया है । 
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स्वाभिमान का उदय 
हाली और शिबली ने इस्लामी नवोत्यान का वह पक्ष पूर्ण कर दिया जो प्रत्येक 
नवोत्यान में कभी न कभी विकसित होता ही है । सर सैयद ने यह बतछाया था कि यूरोपीय 
सस्कृति की तुलना में इस्लाम होन हैं ॥ अतएवं, उसे यूरोप के युप्र प्रहय करने चाहिए । 
हाली और शिबली ने यह इजाफा किया कि यूरोप की ओर जाने कौ कोई खास जरूरत 
नही है, इस्लाम का अपना ही इतिहास इतना प्रोज्ज्वल है कि उसके उद्धार मात्र से मुसल- 
मानो की हालत बिलकुल टीक हो जायगी। किन्तु, विज्ञान और बुद्धिवाद, ये दो यूरोपीय 
तत्व ऐसे थे जिनकी उपयोगिता से मुँह मोडना कटिन था। अतएव, आगे के विचारकों ने 
यह कहना आरभ किया कि इस्लाम को यूरोप से विज्ञान और बुद्धिवाद की भी शिक्षा नहीं 
लेनी है। मे दो तत्व भी इस्लाम में, पहले से ही, विद्यमान है। जरूरत सिर्फ इस बात को है 
कि लोग इस दृष्टि से इस्लाम के इतिहास और धर्मग्रन्यो का अवलोकन करें ॥ यह बहुत कुछ 
वैसी ही बात थी, जैसे आयंसमाजियों का यह कहना कि संसार में जितनी भी विद्याएँ 
प्रचलित हैँ, वेदो में उन सबका भडार है । 
ऐसे लेखकों में मौछाना अमोर अछी प्रमुख थे। सन्‌ १८९१ ई में उनकी प्रसिद्ध 
पुस्तक स्पिरिट आँव इस्लाम प्रकाशित हुई जिसमें उन्होने इस्लाम की नयी ध्यास््या की 
ओर यह बतलाना चाहा कि इस्लाम को ईसाइयत या यूरोप से कुछ भी लेना नही है। यूरोप 
के पास जो भी गुण है, वे इस्लाम में पहले से ही मोजूद हैँ। ईसाई पर्म-प्रचारको ने भारतीय 
धर्मों की जो, कस के, निन्‍्दा की थी, अब भारत के विद्वान उसका जवाब दे रहे थे तथा हिन्दुत्व 
और इस्लाम, दोनों धर्मों की ओर से यह कहां जा रहा था कि हम यूरोप ओर ईसाइयत 
दोनो से श्रेष्ठ है। 
सर संयद ने नवी का जो जीवन-चरित प्रकाशित किया या उसमें उनकी चिन्ता 
यह थी कि कंसे नबी उन गुणो से जलग करके दिखलाये जायें जिनके कारण यूरोप वाछे 
उनकी आछोचना करते थे । अमीर अली ने यह दिखलाया कि नवो और इस्छाम को जिन 
बातो की आलोचना को जाती है, वे बाते बिजकुछ सीपी-सादी, स्वाभाविक पौर बुद्धियम्य 
हूँ। सर संयद ने केवल यह सिद्ध करना चाहा या कि यूरोपीय दृष्टि से भी इस्दाम जाइरपोय 
धर्म है। अमीर अली ने यह बाशा प्रकट को कि इस्लाम को ठीक से समझ लेने पर ईसाई 
जनता भी इस्डाम को कबूल कर सकती हूँ । 
इस्लाम के मध्यकालीन इतिहास में हडरत मुहम्मद का रूप नदी का रूप था, उसमें 
उनके चमत्कारों और अलोकिक शक्तियों पर जोर दिया यया था। सर सैयद ने अलौकिक 
पक्ष को छोड कर नबी के मानदीय युघो पर जोर दिया। किन्‍तु, जमीर अलो ने पैग्रम्बर 
साहब को इस ढग से चित्रित किया कि वे मनुप्य नो समसे जायें और उनके व्यक्तित्व पर वह 
भवित भी बनी रहे जो मघ्यकाल में पचलित यी । अमोर के पंग्रम्बर भी मनुष्य ही हैं, डिन्‍्तु 


सर मोहम्मद इकबाल 


खीर और इकबाल, दोनो भारतीय नवोत्यान के कवि है, एक हिन्दू-नवोत्यान 
और दूसरे मुस्लिम-नवोत्यान के | शुद्ध भारतीय नवोत्यान-जैस। कोई आन्दोलन 
'त॒ में नही उठा जिससे अनुमान होता है कि हिन्दूं और मुस्लिम सस्कृतियाँ मिल कर 
मी बिलदुछ एक नहीं हुईं । राजनीति के मुख से झठ बोली जा सकती है, तक और दर्शन 
सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ तक कि इतिहास की भिथ्या 
स्याओं से भी असत्य की पुष्टि की जा सकती है, किन्तु, कवि की छेखनी असत्य का 
पर्थन नही कर सकती । कविता कवि के हृदय की अनुभूति होती हैं और इस अनुभूति को 
मग्गी सौधे समाज के भीतर से आती हूँ । समाज निराकार प्रतिमा है जिसकी घडकन 
वि के कछेजे में उठती हैं, जिसकी शकाएँ ओर विश्वास कवि के मुख से उद्गोएं होते हैं । 
तएव, रवीन्द्र और इकवाल को स्ामासिक सस्कृति की उससे अधिक अनुभूति नही 
ई जो, सचमुच, अस्तित्व में थी, जिसको अनुभूति केवल राजनीतिज्ञो को ही नही, इस 
श की जनता को भी रही हूं । 
हेषाप आये, हेया अनार्य, हेमाय ध्ाविड़-चोन, 
शक-हेण-दल, पाठान-मोगल एक देहे हछो छीन | 
सामासिक सस्कृति के पक्ष में रवि बावू ने इतना ही लिखा है अथवा उन्होने यदि 
शोर बुछ लिखा हो तो उसको नी गहराई इससे अधिक नही होगी । बाकी, उनकी सारो 
रचनाओं की १्टनूमि वह सास्डृतिक आन्दोलन हैँ जिसके नेता राममोहनराय, केशवचद्र 
सेन भथवा रामकृष्ण हुए है । 
इसी प्रकार, नया शिवाला', 'तरानए-हिन्द! जौर 'तस्दोरे-दई', ये ही कुछ 
बविताएँ है जिनमें इक॒दाल सामासिक सस्कृति के पक्ष में बोलते है।* बाकी उनकी सारो 
रचनाएँ इस्टामी जागरण से जोतप्रोत है। 
और इसके सिंदा और होता भी बया ? जब तक यूरोप वाले भारत नही जाये थे, 
हिन्दू और मुख्रदमान कनी तो एक-दूसरे के प्रेमो और कनी एक-दूसरे से प्रश्नसन्न होकर 
जो रहे थे । किन्तु, यह घत्रुता उभर्ती बम थो। बाइथाह मुसलमान होते ये। हिन्दू रियाया 
इन कर दी रहे ये । शासकों हो भाषा, शासकों का रहन-सहन और लछिदास हिलुओं ने 
ऊपना लिया घा और हिन्दुओं को बहुत-सी बातें मुसलमानों में प्रविष्द हो सयो थी । फिर 





१. एस ठरह के नाद रविशबू गो कविठाओ में ही है ! 
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थे कोमल है, विचारवान हैं, उदार ओर दयाजु हैं तया उनमें वे सभी गुण मौजूद है जो आज 
की दृष्टि से ऊँची मानवता के लक्षण माने जाते हैं। अमीरजली की पुस्तक में इस्लाम को 
शातिप्रियता पर ्ोर दिया गया है। उसमे यह बताया गया है कि इस्छाम ने पमें के नाम 
पर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वे मुसलमानों पर जवर्दस्ती योपी गयी थी। अमीर अछी की 
च्याह््या के अनुसार, इस्छाम जतहनश्ील नहीं हैं । वह स्त्रियों का आदर करता है। उसमें 
प्रजातंत्र का समयंन है । उसमें वैज्ञानिकता और बुद्धिवाद है । ईसाई धर्म-प्रचारकी ने 
कह्दा था कि इस्लाम में स्त्रियों की स्थिति अनादर-युक्त है। सर सैयद का जवाब था कि 
यह इलजाम गलत हूँ । किन्तु, अमीर अली ने बतलाया कि कैसे इस्लाम के उदय के पे 

अर में औरतें पतित अवस्था में थी और कैसे इस्लाम ने उन्हें ऊपर उठा दिया। 

कुछ युगो में इस्लाम की हालत बहुत बिगड़ गयी थी। इसकी टीका करते हुए अमीर 
अली ने बतलाया कि यह इस्लाम का दोप नही था । प्रत्येक धर्म में काल पाकर विकृतियाँ 
उत्पन्न हो जाती है । ऐसी विक्ृतियाँ ईसाइयत में भी उत्पन्न हुई थी। और कई युगों मे कई 

देशों के ईसाई इतने पतित हो गये थे कि उन्हें ईसाई कहना ईसाइयत का अपमान करना है। 

अमीर अली ने इस्लाम का जो चित्र सोचा वह संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्म का चित्र था 
उसके प्रवर्तक ससार के सपूर्ण इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे और मुसलमात संसार के 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य थे। ईसाइयो से इस्लाम की निन्‍दा करके मुसलमानों में आत्महीनता का भाव 
जगाता घाहा था। परन्तु, प्रतिक्रिया ऐसे जोर की हुई कि मुसलमाव अपने को ईसाइयों से 
भी श्रेष्ठ समझने छगे और, ठीक यही भाव, हिन्दुओ के भीतर भी जाग्रत हुआ। 

इस्लाम की प्रशंसा करते-करते छोग भारत और एशिया मात्र की प्रशंसा करने लगे 
और, युगों वाद, उन्हे यह सत्य दिखलायी पड़ा कि जब यूरोप असम्य था, तब सम्यता कीं 
शिक्षा उसने अरब और ईरान से ही पायी थी।१ इसी मनोदण्या मे मुसलमान चिन्तक यह 
भी याद करने छगे कि स्वयं भारतीय सम्यता ने इस्छाम से बहुत कुछ सीखा हूँ। 


१. यह दावा गछत नही था क्योकि अरब में भारत और यूतान से जो ज्ञान पहुँचा हर 
था, वही यूरोप को स्पेद के माध्यम से मिला जहाँ मुसलमानो का राज्य या और इसी ज्ञान 
से यरोप मे सितासाँ की लहर उठी थी। _ कजक 
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रवीन्द्न्‍र और इकबाल, दोनों भारतोय नवोत्यान के कवि है, एक हिन्दू-तवोत्यान 
के और दूसरे मुस्लिम-नवोत्यान के । शुद्ध भारतीय नवोत्यान-जैसा कोई आन्दोलन 
आरत में नही उठा जिसमे अनुमान होता हैँ कि हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियाँ मिल कर 
कभी बिलकुल एक नही हुईं । राजनीति के मुय्र से झठ बोली जा सकती है, तक और दर्शन 
भी सच को घूठ और झूठ को सच सिद्ध कर सकते हूँ, यहाँ तक कि इतिहास की मिथ्या 
ब्याख्याओं से भी असत्य की पुष्टि की जा सकती हैं, किन्तु, कवि की छेखनी असत्य का 
समर्थन नही कर सकती । कविता कवि के हृदय की अनुभूति होती है और इस अनुभूति की 
सामग्री सीये समाज के भीतर से थाती हैं। समाज निराकार प्रतिमा हैँ जिसकी धड़कन 
कवि के कलेजे में उठती है, जिसकी ध्काएँ और विश्वास कवि के मुस से उद्‌गीर्ण होते हैं) 
अतएव, रवीन्द्र और इकबाल को सामासिक सस्कृति को उससे अधिक अनुभूति नहीं 
हुई जो, सचमुच, अस्तित्व में थी, जिसकी अनुभूति केवछ राजनीतिज्नो को ही नहीं, इस 
देश की जनता को भी रही हैं। 
हेपाय आय, हेया अनार, हेयाय ब्राविड़-घोन, 
श्रक-हृण-दल, पाठान-मोगल एक वेहे हो छोन॑। 
सामासिक सस्कृति के पक्ष में रदि बाबू ने इतना ही लिखा हैँ अथवा उन्होने यदि 
और बुछ लिझा हो तो उसकी भी गहराई इससे अधिक नही होगी । वाकी, उनकी सारी 
रचनाओ को पृष्टभूमि वह सास्कृतिक आन्दोलन हूँ जिसके नेता राममोहनराय, केशवचद्र 
सेव अथवा रामकृष्ण हुए हूँ । 
इसी प्रकार, "नया शिवाला', 'तरानए-हिन्द! और तस्वीरे-दर्द', ये ही कुछ 
कविताएँ हैँ जिनमें इकबाल सामासिक मस्द्ृति के पक्ष मे बोलते हैं ।१ थाकी उनकी सारी 
रचनाएँ इस्लामी जागरण से ओतप्रोत है। 
लौर इसके सिवा और होता भी वया ? जब तक यूरोप वाले भारत नही आये थे, 
हिन्दू जौर मुसलमान कभी तो एक-दूसरे के प्रेमी और कभी एक-दूसरे से प्रसन्न होकर 
जी रहे ये । किन्तु, यह शत्रुता उभरती कम थी। वादशाह मुसलमान होते थे। हिन्दू रियाया 
बन कर जो रहे थे । शासको की भाषा, घासको का रहन-सहन और लछिवास हिल्दुओ ने 
अपना लिया था और हिन्दुओ को बहुत-सी बातें मुसलमानों में श्रविप्ट हो गयी थी । फिर 





१५ इस तरह के भाव रविबाबू की कविताओं में नी है । 
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भी, सामासिकता अभी पुष्ट नही हुई थी। ऐसा नहीं हो पाया था कि हिन्दू और मुसठमाद 
अपनी-अपनी विशिष्टताओं को भूछ कर किसी ऐसी विश्विप्टता की ओर देख पाते जो 
समान रूप से दोनो की चीज थी । इसने में, ईसाई घर्मं और यूरोपीय विचार भारत में वा 
धमके जौर उन्होंने हिन्दुत्त और इस्लाम, दोनों पर चोटें करमी शुरू कर दी। यदि समराद 
अकबर की परपरा दूट न मयी ह्वोती तो संभव या कि हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही, 
यूरोप को एक ही जवाब देते । किन्तु, उस परंपरा के दाने बिखर चुके थे और सामासिकता 
की तलवार बड़ी ही पतली और कुन्द पड़ ययी थी। इस पतली सामासिक संस्कृति को लेकर 
सूरोप का सामना करने की हिम्मत ओर सूझ न तो किसी मुसलमान को हुई, न हिन्दू को। 
निदान, एक तो वेद और उपनिपद्‌ ले कर दौड़ा, दूसरा कुरान और हृदीस उठा कर। सब्‌ 
सतावन के गदर के अनुकरण पर संस्कृतियों को भी एक हो कर उठना था। किन्तु, राज- 
नीति के समान तेजी और फुर्ती सस्कृति में नही होती हैँ । राजनीति में रातो-रात लोग 
दुश्मन या दोस्त वन जाते हैं, किन्तु, इस दोस्ती या दुश्मनी का सास्क्ृतिक रूप, वर्षो नही, 
सदियों में पुष्ट होता है । निदान, यूरोप के मुकाबले, सास्कृतिक मोर्चे पर पहुँचते-महुँदते 
हिन्दू और मुसलमान दो हो गये । विस्मय की बात हैं कि आक्रामक तो एक था, किन्तु, जो 
आक्रमण के लक्ष्य थे वे दो शिविरों में बेंटे हुए थे और उससे भी अधिक ग्लानि का विपय 
यह है कि इन दो शिविरों में कोई सलाह-मशविरा नहीं होता या। 

इकवाल और रवीन्द्र, भारतीय संस्कृति की इन्ही दो धाराओं के कवि हुए है और 
प्रत्येक ने उस धारा का बड़ा ही विछक्षण आख्यान किया है जिससे उसका जन्म हुआ था। 
हिन्दुत्व का कवि होने के कारण, रवीद्धताथ कोमल, अहिंसक और परलोक के ग्रेमी है 
और इस्लाम का कवि होने के कारण, इकवाल दरपंशाली तथा आवेश्युवत है एवं वे इहलीकि- 
कता को बढ़ावा देते है । दार्शनिक और, कदाचित रहस्यवादी भी, दोनो ही कवि हैं। 
किन्तु, इकबाल ने गद्य और पद में ईरानी तसब्बुफ पर कठिन प्रह्मर भी किये हैं जिससे 
यह अनुभव होता है कि रहस्यवाद की प्रेरणा उनमें उनकी इच्छा के विरुद्ध आयी होगी। 

इकबाल की कविताओं से, आरंभ में, भारत की सामासिक संस्कृति को वल् मिला 
था, किन्तु, आगे चल कर उन्होने बहुतन्सी ऐसी चीजें भी छिखी जिनसे हमारी 
एकता को व्याघात पहुँचा हैं । नया शिवाला” और 'तस्वीरे-दर्द! छिखने वाला कवि 
शप्ट्रीयता से भाग क्‍यों खड़ा हुआ, इस अरन पर सोचते-सोचते अनेक विचारक अपना 
माथा थाम कर बैठ जाते हूँ । किन्तु, इसमें विस्मय की कोई वात नही है ! सन्त हो या 
सुधारक, कवि हो या तवी, वह उन परिस्थितियों से भाय नही सकता जिनमें उसका जन्म 
या विकास होता है । कवि अपने भाव आकाश से छा है, ऐसा बेवकूफ लोग ही कहा 
करते हैं। कवि भी सामाजिक प्राणी होता है अतएव, उसके सारे भाव समाज के भाव 
द्वोदे है; उसकी सारी शकाएँ समाज की झंकाएं होती है तथा उसके सभी उत्तर.भी समाज 
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को ही लृथ्य करके दिये जाते है । समाज के हृदय में अनेक भाव ऊँपते रहते हैं, अनेक 
आयशाएँ बु रुबुस्ती रहती हैँ, अनेक उम्यें अपनी राह टटोछतोी रहती है । किन्तु, समाज 
को इन सयध्तों, इन आह्याजों और इन उम्रगो का हमेणा प्रत्यक्ष ज्ञान नही रहता, न॑ 
ये भावजाएँ रा जनीधियो एव समाज-धा स्त्रियों को ही दिखत्ययी देती हैं ) किन्तु, कवि इन 
अदृप्य भावनाजों को सुन छेवा है। यही उसकी विश्वेपता हीती है । इसीलिये, वह समाज 
के विबास बा अनिवार्य थत्र समझा छाता है। जिस समाज में कवि उत्पन्न नही होते, वह 
अधों बा ममाज होता है, वह बहरे छोगो का समाज होता है, जो अपनी घधमनी की आवाज 
नहीं सुन पाता । प्रत्येक समाज अपने बबि के आगमन की राह देखता है, क्योकि कवि 
दी बह यत्र है जिससे समय के ताप को ऊँचाई अथवा निचाई मापी जाती है। जब तक 
ब॒वि जन्म नदी छेता, तब॑ तक समाज को यह पता नहीं चलता कि उसकी चेतना किस 
दिशा में जौर किस स्तर तक विकसित हुई है । सोभाग्यशाली हैं वह समाज जिसे ठीक 
समय पर अपना कवि प्राप्त हो जाता है और सौभाग्यशाली है वह कवि जिसका समाज 
जा या बहरा नहीं होता ।॥ आधुनिक मुस्खिम-समाज को अपना प्रतिनिधि-कवि ठीक 
समय पर प्राप्त हो गया और चूंकि वह बहरा समाज नही था, इसलिये, उसने अपने कवि 
से छाभ भी तुरत उठा लिये। 

सर एैयद को समय से भारतीय इस्लाम के भीतर जो आन्दोलन चल रहे थे, वे इस 
बात की दलौल थे कि इस्लाम शौघ दी किसी महाकवि को जन्म देने वाला है। कविता पर 
हाथ वो मौछाना हाछी ने भी डाला, किन्तु, वे इकवाल की पृष्ठभूमि तैयार करके रह गये, 
यद्यपि, यह सत्य है कि हाली के हुए विना इकबाल का होना असभव था। * 





१. उदाहरणार्थ, इस्लाम की गरिमा का आख्यान 'मुसहस' में हुआ और इस बात 
की ओर भी कविता में पहला सकेत हाली का ही मिलता हूँ कि भारतीय इस्लाम में 
हिन्दुत्व की सगति से विकृृतति उत्पन्न हुई हैं। यया, 

थो दीने-हेजाजी का बेबाक बेड़ा, निशाँ जिसका अक्साये-भाऊम में पहुँचा, 
मजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में टटका, न कुलजम में सि्तका। 
किये प॑ सिपर जिसने सातो समुन्दर, दो डूबा दहाने में गया के आकर । 
योर्दी जिससे तौहोद फंला जहाँ में, हुआ जलवागर हक जर्मो-आसमां में, 
रहा शिर्क वाको न बहमो-जमा में, वो बदला गया भा हिन्दोस्ताँ में। “ 
(मृसहस) 
हाछी कहते है, इस्छाम का बेड़ा ग्रगा में आकर डूब गया। इस्लाम का रूप हिन्दु- 
स्ताव में आकर बदल गया । इसी भाव को इकबाल ने और भी सार्मिकता तथा तीखेपन 
से कहा हैँ । जवादे-शिकवा' में इकवाल ने ईश्वर के मुख से मुसलमानों को अनेक फटका 


च्०्८ संस्कृति के चार अध्याय 


इकवाछ को अपने पूर्व पुरुषों से जो प्रेरणाएँ मिली, वे ये थी कि इस्छाम दुरवस्पा 
में है और उसके पुनरुद्वार के लिये बहुत बड़े भ्रयास और वहुत वड़ी कुरवानी की जहुत 
हैं। उद्धार के रास्ते दो बताये गये थे । एक तो यह कि मुसलमान यूरोप से विज्ञान और 
बुद्धिवाद को ग्रहण करें एवं पारछौकिक चिताओं को छोड़ कर इसी छोक में विजयी होने 
के लिये साहस और शूरता से काम लें । और दूसरा यह कि इन गुणों को पाने के लिये 
मुसलमानों को यूरोप की ओर देखने की आवश्यकता नही है। इस्लाम का अपना इतिहात 
ही इतना समृद्ध है कि उसमें से ये सारी शिक्षाएं निकाली जा सकती है। इस पिछली बात 
को प्रभाणित करने के लिये मौलाना शिवली ने इस्लाम के सारे मरिमायुवत इतिहास को 
उर्दू में बखेर दिया था और जिस युग या समाज ने इकवाल को जन्म दिया वह इस इंतिं- 
हास को पढ़ कर भीतर ही भीतर गौरव और जोश से भरा हुआ था। इस पृष्ठभूमि पर 
देखने से इकबाल के सिद्धान्त काफी स्वाभाविक हो जाते है और तव यह भी आश्चर्य नहीं 
हीता कि उन्होने खुदी की अहकारयुक्त फिलासाफी क्‍यों निकाली और क्यों उन्होने रहस्व- 
वाद का तिरस्कार किया। 
सर मोहम्मद इकबाल का जन्म सन्‌ १८७३ ई. में और मृत्यु सन्‌ १९३८ ई. मे हुई। 

थे स्पालकोट (पजाव) के रहने वाले थे। छाहौर से उन्होने एम. ए. पास किया था और 
केम्ब्रिज मे उन्होंने दर्शव का अध्ययन किया तथा म्युनिल से उन्होने डावटरेट की उपाधि 
प्राप्त को । उनके डाक्टरेट का विषय ईरानी रहस्यवाद था। १९०८ ई. में वे भारत लौटे 
और, छाहौर में उन्होने अपनी वरिस्टरी आरभ की । किन्तु, समय उनका कविता और 
दर्शन में ही जाता रहा । सन्‌ १९२२ ई में उन्हे सरकार की ओर से 'सर' का सिताबव 
मिला एवं सन्‌ १९३० ई. में वे मुस्लिम-लीग के सभापति चुने गये । सन्‌ १९२८-२९ ई. में 
मद्रास में उन्होने इस्लाम पर छ. व्याख्यान दिये थे । उन व्याख्यानो से प्रभावित होकर 
लार्ड इरविन ने उन्हे घर्मं और दर्शन पर व्याख्यान देने को आक्सफोर्ड भिजवाया। 

व्याख्यान ही उनके गद्य-लेख है । बाकी उन्होने जो कुछ कहा, कविताओं में ही कहाँ। 

इकवाल राउप्ड-टेबिल-काफेस मे भी मुसलमानों का श्रतितिधित्व करने को बुहार्े 

गये थे । 
आरंभ में इकवाल भी उर्दू के अन्य कवियों के समान गजलें लिखा करते पे और 
सुनवायी है जिनमे एक यह भी है कि सस्क्ृत्ति के क्षेत्र में मुसलमान हिन्दू बन गये हैं कि 
भारतीय प्रतिमा (प्रेमिका) के फेरे में पड़ कर वे ब्राह्मण हो गये हैं। 

बच्चे में तुम हो विसारी तो तमदुदुन में हनूद, 
ये मुसल्माँ है, जिन्हें देख के शरमायें यहूद ! 





बुते-हिस्दी की मृहब्बत में वरहमन भी हैए । (जवाबे-मिकवा) 
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ऋभी-कनी मुशायरों में भी जाते थे । इस्लाम को जागृति पर उनकी श्रद्धा अवश्य थी, किन्तु, 
तब तक उनके विचारों में राष्ट्रीय भी भरपूर थी। वे हिन्दू-मुस्लिम-एकता के हामी 
ओर भारतीय स्पतत्ता के समर्थक थे । तव तक मुसलमानों में यह भाव नही फैला था 
कि इस्लाम की उप्तति और भारत की स्व॒तत्रता परस्पर-विरोधी बातें है। उनका तरानए- 
हिन्द! [सारे जहाँ से जच्छा हिन्दोर्स्ता हमारा) औौर “नया शिवाला' (सच कह दूँ अय 
विरहमन, गर तू बुरा न माने) उन्ही दिनों की रचनाएँ है। बल्कि, उनके 'बांगे-दरा' की 
जधिकादश कविताएँ उनके उन्ही दिनों की यादगार हैं जव वे विचारों की एकागिता में 
नहों पड़े थे।१ 
बॉगे-दरा के भाव हाल के मुसहस को अपेक्षा अधिक भारतीय हैं। हाली ने अपने 
पुरे काव्य में इस्लाम ही इस्लाम लिखा है । इकबाल के 'वाँगे-दरा' का द्वार अधिक विशाल 
हैं। उसमें इस्छाम के साय सिक्स-मत और हिन्दुत्व के भी भाव क्षछक मारते है। 'नानक' 
और “राम' दीपक से लिखी हुईं दो कविताएँ 'बाँगे-दरा' के कवि की राष्ट्रीयता की प्रमाण 
है । वैसे, हिन्दू-मुस्लिम-एकता की दृष्टि से विचार करें, तव भी, 'वाँगेदरा' राप्ट्रीय काव्य 
ठहस्ता है । उसके भीतर ऐसी-ऐसी पक्तियाँ भरी पडी हैं जो किसी ऐसे हृदय से निकछ 
ही नहीं सकती थी जिसमें राष्ट्रीय एकता के लिये मेचंनी व रही हो । तरानए-हिन्द' को 
बाद देकर देखें, तव भी “नया शिवाला' के भाव बड़े ही तेजस्वी ओर पवित्र दीखते हूँ । ये 
भाव उस बेचन कि के हूँ जो हिन्दुो जोर मुसलमानों से यह कद्दना चाहता हूँ कि मन्दिर 
भौर मरिजिद को छेकर तुम जलग क्यो होते द्वो ? तुम्हारा आधार वो वह मिट्टी है जिस पर 
777 5५ क्र उन दिया कभी इस्ल्मम के सबघ में कविताएँ लिसा करते से । 
उन्ही बविदाओं से आकृष्ट होफर “बजुमने-हिमायते-इस्लाम नामक संस्था ने उन्हें जपने 
पहाँ दुढ्ा कर उनका सम्मान किया या। ढिन्तु, वहाँ भी इकबाल ने अपने भाषण में हिन्दू 
मुल्लिम-एकता को आवश्यकता बतद्ायी 
इसी प्रकार 'सर सैयद की छोदहे-तुरबत' पर उन्होने जो कविता छलिखो उसमें 
उनवा बसाप्रदायिक दृष्टिवगेण बहुत हो स्पष्ट है। 
या न फरना फिएफाबन्दो के लिये अपनो जुर्बों, 
छिपके हूँ बंदा हुला हंगाम-ए महधर यहाँ। 
वसख के सामान एंदा हों तेरो तहरोर से, 
देख, ढोई दिक्त न दुस जाये तेरो तझरोर से । 
महफिके-नो में पुरानो डास्तानों रो न छेड़, 
रंगे पर जो अब न आाएँ उन फिसानो को न छेड़ 


॥॒ शेरोद्ययरों से) 
द६०-एेझूना; दत्ल++मेट-मिटाप) ( 
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ये दोनों इमारतें सड़ी हैं । यह मिट्टी मन्दिर और मस्जिद, दोनों से वढ़ कर पाक और 
पवित्र हैँ 
मिट्टी फो मूरतों में समझा है तू, खुदा है। 
साकेन्‍्वतत का मुत़्को हर जर्रा देवता हूँ। 
इकबाल के क्षेत्र में आने के समय तक, अगरेज 'बाँटों और राज्य करो! की नीति 
पर क्षमलू करने छूग गये थे और यह वात प्रत्यक्ष हो गयी थी कि यदि हिन्दू और मुसल- 
मान आपस में नही मिले तो अगरेज उन पर राज करते ही जायेंगे। और इधर हिन्दू और 
मुसलमान थे जो आपस में मिल कर एक होने का नाम नही छेते थे। इस स्थिति से देशभवत 
“कवियों को जो चोट छगती थी , बह चोट इकबाल को भी छगी थी। 
रुलाता है तेरा नज्जारा अय हिन्दोस्ताँ मुझको, 
कि इदरतलेज है तेरा कितना सब किसानों में । 
दिया रोना मुझे ऐसा कि सब कुछ दे दिया गोया, 
लिखा फल्के-अजल ने मुप्तको तेरे नोहरुवानों में 
निशाने-बगें-युल तक भी न छोड़ इस बाग में गुलचों, 
तेरी किस्मत से रक्म्म आराइयाँ हैँ बागवानों सें। 
छिपा कर आस्तों में बिजलियाँ रकखी है गरदूं ने, 
अनादिल बाग के गराफिल न बेठें आशियानों में। 
वतन को किक कर नावाँ, मुसोवत आने वालो हूँ, 
तेरी वर्बादियों के मशविरे हे आसमानों में । 
(तस्वोरे-दर्द; बाँगे दरा) 
इस कविता में इकवाल आगे चल कर हिन्दू-मुस्लिम एकता को सभव बनाने की 
प्रतिज्ञा करते हूँ और कहते है, 
४ हुबदा आज अपने जझमे-पिनहाँ फरके छोड़गा, 
लहू रो-रो के गुलशन, को परोशां करके छोड़ूं गा 
जलाना है मुसे हर शमए-दिल को सोज्े-पिनहाँ से, 
तेरी तारीक रातों .में घिरामाँ फरके छोड़ूगा। 
विरोना एक हो तस्वीह में इत बिफरे दानों को, 
जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आरा करके छोड्टगा। 
काश कि इकबाल की यह प्रतिज्ञा पूरी हुई होती । काश कि जिस अन्यकार में 
भारतीय एकता के लिये सधर्ष चछ रहा था उसमे इकवाछ अपनी इस छौ को तेज किये 
रहते । किन्तु, वह नही हुआ । क्यो नही हुआ, यह वात या तो इतिहास से स्पष्ट हैं अथवा 
अब तक वह लिखी नहों गयी है। यह कैसे सभव हुआ कि एक महाकषि को शिखा ने अपनी 
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दिशा बदल दो ? यह कैसे सनव हुआ कि इकवाल इस राष्ट्रीयता को छोड़ कर मुस्लिम 
राष्ट्रीयता के स्वप्न को जाकार देने छगे ?े 
कारण, शायद , यह था कि राष्ट्रोयता के विरुद्ध मुस्लिम-समाज में अनेक तक फैले 
हुए थे । सर सैयद का यह उपदेश जोवित था कि मुसलमानों का कल्याण सरकार के साथ 
और काप्रेस से अछग रहने में हैं। किन्तु, इकवाऊछ सर सैयद की अपेक्षा कही बड़े भनुष्य 
थे । वे सरकार बगे भवित करने को ओर लपके नहो ( बल्कि, भारत से बाहर इस्लामी 
देशों के साथ ब्विरेन का जो बुरा बतवे था, इकवाल ने उसे भी सहन नहीं किया | सर 
सैयद की नोति पर चलने से न तो हिन्दू स्वाधीन होते, न मुसलमान , और इकबाल 
स्वाधीनता के प्रेमी थे। इमीलिये, यह बात समझ में नही आतो हैँ कि स्वाबीनतावादी होते 
हुए भी उन्होंने अपनी पहलछी आग को बुझने क्यों दिया और क्यो वे ऐसी बाते बोलने ऊंगे 
जिनसे मृसलमानों मे वीरता और निर्भयता तो जरूर जगी, किन्तु, उन्हे मह पता नहीं 
चला कि इस वीरता को लेकर बे क्या करें ॥ दोरता और निर्भयता का सबसे बडा 
उपयोग जाजादी को लड़ाई को तेज करने में था, किन्तु, आजादी की लड़ाई को सफल 
बनाने से मुसलमान डरते थे । संभवत यह भय इकबाल के भीतर भी पहुँचा और 
उन्होंने प्रजा-मत्ता पर एक फब्ती कस दी । जिसके पीछे जन दार्शनिक नौत्से की प्रति* 
घ्वनि सुनायी देती हूँ । 
इस राड को इक सर्दे-फिरंगो ने किया फाश, 
हर चद कि दाना इसे खोलां नहीं करते । 
जमहूरियत इक तसें-हुकूमत हैं कि जिसमें, 
बादों को गिता करते हूँ तोला नहीं करते । (बाले-जिबरोल) $ 
जब इकबाल का मन भारतीय राष्ट्रीयता से विदक गया, उनकी कल्पना एक 
भिन्न दिशा में मेंडराने छगी / वे वन-मन से इस्लाम के उद्धार में लय यये ( चूंकि भारतीय 
प्रजातन्त्र में मुसलमानों के प्रमुख सत्ताघारी होने की संभावना नदी थी, इकबाल ने प्रजा- 
तंत्र को नकार दिया । चूंकि मुसलमान सारे विश्व में फंछे हुए थे, इसलिये, उन्होंने एक 
ऐसी राष्ट्रीयता की कल्पना कर दी जिसका आधार देश नहो, धर्म था। और इससे भी 
आगे वढ कर उन्होंने इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ घर्मे, मुसलमान को सई श्रेष्ठ मानव और इस्छामी 
बन्धुत्व को राष्ट्रीयता का श्रेप्ठयम रूप मान लिया ।१ इकवाछ के पूर्व, सर सैयद, हाठी, 
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शिवठी और अमोर यो ने इस्छाम के संबंध में जो-नो पट पा, उसके सदझा निषोह 
इकबाल की कपिता में प्रविष्ट हो गया एय प्रिछले समस्त आन्दोलनों का दर्शन इकगाल डे 
काव्य से, जाप से जाप, तैयार हो यथा )९ इफराठ के इस मत-परियर्तन से सभी प्रगिधो 5 
लोग कराह उठे ।* 

भारतोय इस्छाम के जागरण में इफुरल झा जो योगरान ई यह औपु। और 
अपरिमेय हैँ। मुसलमानों की सयसे बड़ी सेया इडवाए ने यह को कि उनके हुसर में से 
भाव अस्पष्ट पे, उन्हें इकबाल ने सुस्पप्ट बता दिया । मुसऊमान दे चने जरूर में, हिरु, 
उन्हें इसफा पता नहीं था कि थे घाहते गया हैँ। इहूरार ने उनके दिलों में एड कामना 
भर दो, उन्हें एक स्पादिय दे दी । जब इस्झ़ाम अपने गौरव के काठ में पा, तर उसवे 
मुसझमानों को साद्स और आत्मग्रोरय को प्रेरणा मिठ्य़ों पी । इस्छाम उन्दें बाधाओं 
और विपत्तियों को फुबझ कर आगे बढ़ने की उत्तेनना देश था। एरशाउ दिस यूस में जन्मे 
यह अपरिमित जयसरो का साल पा । जाज मौडे बढ़ा ज्याद दो मरे दे कियु उनसे फोर रा 
उठाने में सपर्ष नो जत्यथिक करना पढ़ता है| इफ्टाठ से घाटा हि इसे गंषदे में पा 
की प्रेरणा पर्मे से मिलनी घादिए और, तइनुसार, उन्दोंने इस्डाम हे सादगों एव सपा 
घोऊ रूप को ताजा कर दिया और मुसदन्‍्मातों के सामने शूरतत के आारशे को पमरा कर 
रख शिया । 
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कहते है, गूरोप मे रहते-रहते इकवाल ने अपना जीवन दन तैयार कर लिया था 
और जब थे स्वदेश लौटे तब उसी दर्शन के आधार पर उन्होंने भारतीय मुसलमानों में 
नवजीवन भरना आरंभ किया। यूरोप मे उन्होने तीन बाते देखी | एक तो यह कि वहाँ के 
लोग जीवनी-श्वक्ति से उच्छल और बड़े ही क्रियाशील हैं। भारतवासियों के समान, हाथ 
घर हाथ धर कर बैठे रहना उनका स्वभाव नहो है। धर्म, दर्शन, विचार, परिस्थिति, जहाँ 
भी कोई बाधा उन्हें दिखायी पडती है, वे उस वाघा को निर्मूल कर देते हैं । बे सतत आगे 
बढने को उद्यत रहते है और इसलिये सतत क्रियाञ्यील भी । यूरोप में क्रियाशीलता को 
इकबाल ने जीवन पर्याय के रूप में देखा । यूरोप में इकवाल को दूसरी प्रमुख बात यह 
दिखायी पडी कि वहाँ के लोगो के सामने अवसरो का ढे र गा हुआ है और वे उनका उप- 
मोग करके जीवन का ऐसा आनन्द उठा रहे हैं जिसकी कल्पना भी भारत या एशियावासी 
नही कर सकते । एक अवसर से फायदा उठा कर लोग उससे आगे बढ जाते है और फिर 
आगे का अवसर हथिया कर उससे भी आगे चले जाते हैं। इससे यूरोप में जीवन निरन्तर 
कार्य और निरन्तर प्रगति का रूप छे छेता है । तीसरी बात यूरोप के विपक्ष में थी। यूरोप 
में वैज्ञानिक साधन बहुत है और सुख-भोग के रास्ते और साधन भी अनन्त | फिर भी, 
वहाँ व्यक्ति का हृदय खोखल्य और उसकी आत्मा रिक्त रहती हैं; फिर भी वहाँ 
व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच छीना-झपटी के दाँव-पेच चलते रहते हैं । यह बात इकबाल 
को बहुत भयानक ऊगी और वे इस निष्कर्प पर पहुँच कर भारत छोटे कि आँख मूंद कर 
यूरोप की नकल करने से एशिया वा भी विनाश होगा । 
इन अनुभवों का इकबाछ के काव्य पर गहरा असर पड़ा | क्रियाशीलता उनकी 
फुविता बी साँस बन गयी । वे जब तक जिये, मनुष्य को कमंठ बनने की प्रेरणा देते रहे, 
उसे बापाओ को कुचछ कर जसनव लक्ष्यों को प्राप्त करने को उत्तेजित करते रहे।* उनका 
सिदात यह हो गया कि जीवन सतत क्ियाधीछता या नाम है ।* प्रगति जीवन का सबसे 
१. सितारों से आगे जहाँ ओर भी हूं, 
अनो इच्छ के इस्तिहाँ ओर नो हे । 
इलाजत ने झार आलमे-रंगो-बू पर, 
चमन जोर भी, आाशियाँ और भो है । 
तू घाहों हैं; परदाड है काम तेरा, 
त्तेरे सामने आतमाँ ओर नो है । (बाले-जिबरोल) 
२- जुलामे-जह.र में खोकर सेनल जा, 
तड़प जा, पेंच रश-पारूर बदल जा? 
नहीं छाहिलतेरो श्स्मत में जय मोज, 


उम्रहकर जिस तर चाहे निरूल जा। (बाल्े-जिवररीज ) 


श्र संस्कृति के चार अध्याय 


वडा तत्व है । कर्म से वढ़ कर और कोई दर्शन नही हो सकता तथा सारी सृष्टि क्रिया और 
प्रक्रिया से चालित हूँ एवं जहाँ अकर्मण्यता और अगति का वास हैं, वहाँ मृत्यु बसती है। 
खतरों से घबराने को इकवाल ने सवसे वड़ो पराजब समझा और नौजवानों को उन्होंने 
चुन-चुन कर खतरों से खम ठोक कर भिड़ने को उत्साहित किया ।! जवानी उत्साह, 
निर्भयता और कमंठता को कहते हैं । वुढापा उदासी, असमर्थता और कायरता का नाम है। 
अतएव, इकवाल ने यौवन को वार्द्वक्य का गुरु बनाना चाह ।* अब तक पर्म की शिक्षा 
यह रही थी कि मनुप्य झंझटो से दूर रह कर जीवन के पारलौकिक तत्वों पर विचार करे। 
इकवाल ने धर्म के इस पक्ष की घोर निन्‍दा की और वैराग्य तथा समाधि, दोनो को हीन 
बताया ।2 इकवाल का यह प्रवृत्ति मार्ग इस्लाम का पुराना मार्ग था। निवृत्ति 
या जीवन-त्याग की आदते सूफियों ने डाली थी। अतएवं, इकबाल सूफीदर्शन 
के विरुद्ध हो गये । उन्होने इस बात को बार बार दृहराया है कि जीवन ध्याव और 
समाधि नही, बल्कि, भोग और आनन्द का विपय है । इकवाछ की सवसे वड़ी देन यह है 
कि ऊँघते हुए भारतीयों को उन्होंने कर्मठता की ओर प्रेरित किया और वीरतापूर्वक 
यह उद्घोष किया कि कर्मठता से पुष्य नही बढ़ता है, वह स्वयं भारी पुष्य है, यहाँ तक कि 
अकमंण्य मुसछमान से कर्मठ काफिर भी श्रेष्ठ है ।₹ उन्होने यह भी लिखा कि मुल्हा 
तो काफिर उसे बताते है जो ईश्वर को नही मानता है, किन्तु में काफिर उसे कहता हूँ वो 
खुद से इन्कार करता है, जो जीवन के आनन्द से मुँह फेरता है, जो संघर्ष और कमंठ्ता से 
दूर है । 
इकबाल की कविताओ का उद्देश्य मुसलमानों में प्रवृत्ति की छहर उठावां पा, 
उन्हें झकझोर कर कर्म के पय पर आरूढ़ करना था, उनमें निर्भयता और मर्दानमी जगानी 
थी। आरंभिक इस्लाम प्रवृत्ति मार्गी धर्म था, उसमें जीवन से भाग कर ध्यान और समावि 


१. खतरपसन्द तबोयत को सोझ्गार महों, 
वो मुलिस्ताँ कि जहाँ घात में न हो सैयाद । 
मुझे सजा के लिये भो नहीं पसन्द वो आय कि 
जिसका शोला न हो तुन्दो-सरकशो-वेवाक । 

२. खिरद को गुलामो से आजाद कर, 
जवानों को बूढ़ों का उत्ताद कर । 

३- तेरी निगाह में हे मोजजात को इनिया, 


भेरी निगाह में है हादसात की बुनिया। 
बम कर (म्रूों से: बाले-बिबिरोल) 


४... 4 पलायार पतंग कांड उठे जय भरगप्टर गया के ऐपल फगय गं6 ह्चहाग 
मधथव अरव्थ्छ ७ पार ॥भर०-.. (जावेदनामा) 





( बाले-निबरोल ) 


चछोपा अध्याय ह््ष 


में समा जाने वी प्रेरथा नही घी । इस्स्शम जीवन के सात्विक भोग की शिक्षा देने वाला पर्म 
था ध्यान कौर समाधि की उश्ती इस्झाम में सूकिये ने को । और सूफियो ने ही मुसलमानों 
को सन्यास एव वे राग्य की भी शिक्षा दो । अतएवं इकशाल सूफियों की इस प्रकार को शिक्षा 
के विग्द्ध हो गए।* 

बहते हैं, इबवालछ ने भ्पना दर्भन नीत्से और दर्गंगन बरसों को पुस्तकों के आधार 
पर तयार झिया घा। नीस्से भी अफडतृन के शातिमय जिचारो के विरद्ध था। उसने भी बौद्ध 














१ “जमरारेंन्युदी' में प्लेटो के निवृत्ति-मा्गे की निन्‍दा करते हुए इकबाल कहते 
है, “प्लेट बहता हू कि जोबन या एकमात्र रहस्य मृत्यु हैं और दीपक का सुयश इसमें है कि 
बह धीष बुस जाय । प्लेटो के प्याल्ये में जो शराब है, उसे पीकर हमें नीद आने ऊगती है 
तथा फर्म वा दृश्य-जगत्‌ हमारे हाथो से छूट जाता है। प्लेटों मनुष्य के वेश में बकरी और भेड 
हैक & ८4% “उसने जिस छोक का चित्रण किया है, वह क्षफीम के नशे से बेहोश है, प्छेटो ने 
अपने पण तो फोछे और यह थावगश की और उडा भी, किन्तु, वहाँ रो छौट कर वह अपने 
नीड में नही था सका ।/ 

“पमरारे-खुदी' में ही एक कविता इस्लामी साहित्य के सुधार को लक्ष्य करके लिखी 
गई हू जिसमें सूफियों ओर सौदयंवादियों पर गद्दरी चोट है। “यह कवि तुम्हे विचारों के 
समुद्र में ग्रक करता है और कर्म के विश्व से तुम्हे अपरिचित बना देता है । हमारी 
(इस्झाम की ) जाम को इसी की सांसो ने बुझा दिया | इसी की बुरूबुल ने गा-गाकर हमारे 
हृदयों में विप धोया । इसके गुल्यवो के ढेर में सांप छिपा हुआ हैं। उसकी चमकती हुई 
घराब से सावधान रहो ।” छोगो का ख्याऊ है कि यह चोट ईरान के सूफी कवि हाफिन' 
पर है। (उद्धरण “भमरारे-सुदी” के अँगरेजी अनुवाद “सिक्रेट्स ऑवबू द सेल्फ” से) ॥ 
नीत्मे के प्रवृत्ति सबधी तुछ़नीय विचार --+ 

“कोई जिये क्यो ? जीना वेकार है । जीना सूखा पुआल पीटने के समान है। जीवन 
उस ज्वाला के समान हूँ, जिसमे जलने पर भी जाडा दूर नही होता ।”' पुराने जमाने की ऐसी 
बकवास जाज भी ज्ञान की बात समझी जाती है, क्योकि वह प्राचीन हैं । और चूंकि वह 
अनिवारयता की भापा में कही गयी है, इसलिये, उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती हैँ। शैली 
भी भ्रतिष्ठा देने वाली चीज होती है । 

“हेकिन, ऐसा तो बच्चे बोलते हैं ॥ आग से उनकी उँंगछी जछ गयी, इसलिये, वे 
अग्निमात्र से भागते हैं। ज्ञान की जो प्राचीन पुस्तकें है, उनमें बचपने की बाते बहुत है ।” 

“जीवन आनन्द की खान हैँ, लेकिन, जिसका पेट सराव हैं, उसके लिये सभी झरने 
जहर के प्वरने है ।/” 

“दे सारे सत्य छूठ है, जिनके साथ आनन्द का बट्टहाग नहीं है।" 
(दल स्पेक जरथुस्त) 





६१६ संस्कृति के चार अध्याय 


मत और ईसाइयत की इसलिये निन्‍दा की है कि ये धर्म मनुष्य को अहितक और कमजोर 
बनाते हैं, कि ऐसे धर्मो से मनुप्प का पोरुष नप्ट होता है एवं घरती पर महामानव के अवतार 
की संभावना दूर जा पड़ती है। नीत्से का कहता था कि जब कमजोर छोग मजबूत छोगों के 
गुलाम हो जाते हैं, तव ये कमजोर छोग हो इस आशय से ईसाइयत-जैसे धर्म का आविष्कार 
करते हैं कि उनके आविष्कार के प्रभाव में आकर झासक भी कमजोर हो जायें । नीले 
प्रजातंत्र का भी द्रोही था और कहा करता था कि दस गधों के जमा होने से एक घोड़े का 
दिमाग तैयार नही हो सकता। नीत्से ने युद्ध की भी प्रश्मसा की है तथा प्राणियों में जो शकिवि- 
मान्‌ हे, उन्हें कमजोरो को खाकर आगे बढ़ने के सिद्धात का समर्थन किया हैं। 
नीत्से के समान, इकवाछ भी जीव-दया और अहिंसा सिखाने वाछे दक्षनों के विस्द 
हो गये और इस्लाम में उन्होने जो संशोवन किया, उससे जिहाद की कल्पना सा्यक दौसने 
लगी ।* उन्होने एक वात पकड़ी और उत पर वे आग्रहपूर्वक अड़ गये ।“मनुप्य में जीवन 
का जो केन्द्र-विदु है, वही उसकी खुदी या व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मनुष्य के भीतर की सपर्य 
या तनाव की स्थिति को कहते है । जब ठक मनुप्य के भीतर तनाव की हालत मौजूद 
है, जब तक सघर्प करने की उसकी योग्यता शेप है, तभी तक उसका व्यक्तित्व भी कायम हैं। 
तनाव के ढीछा होते ही शिथिलता आरंभ हो जाती है । चूंकि तनाव की स्थिति या व्यक्तित्व 
मनुप्य की सबसे बड़ी प्राप्ति है, उसे चाहिए कि आखिरी दम तक अपने भीतर इंपित्य 
को न आने दे । जो भी बातें तनाव और संघर्ष को वेज करती हैं, वे ही हमें अमरता अदान 
करने वाली हैं। इस प्रकार, व्यक्तित्व के विचार से ही जीवन के मूल्य उत्तन्न होते है, उसी से 
पाप और पुण्य का भी निर्धारण होता है। पुण्य वह है जिससे व्यक्तित्व की दृढ़ता बढ़ती 
है, पाप वह है जिससे उसका हास होता है । कला, धर्म और आचार, सबकी परीक्षा इसी 
व्यक्तित्व की कसौटी पर की जानी चाहिए। अफछातून की मैने जो आलोचना की है, वह, 
असल में उन सभी धर्मों और दार्शनिक सिद्धातों की आछोचना है, जो जीवन नहीं मृत 
को मानव जीवन का आदझे बतलाते हैं। जीवन को सबसे वड़ी वाबा भूत (मैटर) है और 
ये धर्म को जीत कर उसे भात्मसात्‌ करने के बदले मनुष्य को उससे भाग खड़े होने की 
शिक्षा देते है।' 
«४ .....बौद्ध धर्म, ईरानी रहस्यवाद और उनके समान अन्य सारी अत्याचार 





१ 'रमूजे-बेजुदी/ में तीर तलवार से कहता है कि “तुम में जो आग है, वह परम: 
इ्वर की सर्वेशक्तिमत्ता का तेज है। तुम्हारी छाया में स्वयं विजेताओं की प्रतीक्षा करता ईै। कप 
उसी पुस्तक की एक दूसरी कविता में इकवाल कहते है, “तलवार धर्म की तेजस्विता के कि 
जीती है। वह जव भी म्यान से बाहर निकलती हैं, केवल घर्मं को रा करने के छिये। 
(स्मूजे वेखुदी के 'द भिस्ट्रीज़ आवू पेल्फडेसनेस/ नामक अंग्रेजी अबुवाद हु 


घोया अध्याय ६१७ 


पद्धतियाँ हमारे उद्देश्य के प्रतिकूल है। उनसे हमारा काम नहीं चलेगा। फिर भी, उनका 
योडा-बहुत उपयोग हो सकता है, जैसे कि काम से यके मनुष्य के लिये कभी-कभी अफीम 
और नशे की भी जरूरत होती है। ऐसे दर्शन, ऐसे विचार, और ऐसे कार्य जीवन की धूप में 
रात की अंधियाली रचते हैं।”* 
इसी से मिल्वा-जुलता इकवाऊ का 'खुदी” विषयक सिद्धात है जिसे लेकर विद्ानो 
में काफी माया-पच्ची रही है, और जिसके कारण मुल्ाओ ते इकबाल का विरोध भी किया 
था। खुदी से कुछ लोग आत्मा या रूह का अर्थ छेते है । अब तक के सभी धर्मों ने आत्मा का 
गुण विनय और निर्मेलता कहा था, फिन्‍्तु लोग यह देख कर विस्मित रह गये कि इकबाल 
इसका प्रयोग अवाघ वीरता और अहकार के अर्थ में करते हैं । 
खुदी को फर बुलन्द इतना कि हर तक़दोर के पहले 
छुदा बन्‍्दे से खुद पूछे बता तेरों रज़ा कया है ? 
किन्तु, इकबाऊ को खुदी आत्मा नही, मनुष्य के व्यक्तित्व का पर्याय हूँ । इकबाल 
आत्मा और घरीर को दो नही, एक मानते हूँ । अतएव, जो गुण शरीर का है, वही आत्मा 
का भी होना चाहिए, अथवा जो गुण आत्मा का है, वही शरीर में भी आना चाहिए। अपनी 
खदी की फिल्यसाफी की व्यास्या करते हुए वे कहते हैँ कि “मनुष्य का नैतिक और घामिक 
आदर्श जीवन को स्वीकार करना है, उसे दुकराना नही ॥ और इस आदर्श की प्राप्ति यह 
अ्यवितत्व के विकास द्वारा करता हूँ । व्यक्तित्व औरो से भिन्न तथा अपने आपके अधिक 
अनुरूप होने को कहते है । सवसे अधिक भिन्न व्यक्ति ईश्वर है । इसलिये, कुरान को आज्ञा 
हूँ कि अपने भोतर उन गुणों का विकास करो, जो ईश्वरीय हैं। अतएवं, मतुप्प जब ईश्वर 
के समान बनने की कोशिश करता है, तभी उसवा व्यवितत्व औरो के व्यक्तित्व से अधिक 
भिन्न द्ोने लगता हूँ । खुदी इस व्यक्तित्व के विकास वाया चरम विन्दु है, जहाँ पहुँच कर मनुष्य 
केवल अपने समान आप रह जाता है । ईश्वर के जो अधिक-से-अधिक समीप है, मनुष्यों 
में वह्दी अधिक से अधिक श्रेष्ठ भोर महान्‌ हैं। और ऐसा नही होता कि एक दिन यह ईश्वर 
में समा जाता है, प्रत्युत, यह कि, काल प्राकर, वही ईइवर को अपने भीतर छोव कर ठेता 
दै। ठच्चे मनुष्य में केवछ भूत (मटर) ही नहीं समाते, उसके भीतर ईश्वर भी विलोन हो 
बाता हैं।* जीवन वा छक्षण है कि वह प्रत्येक बाघा को आत्मसात्‌ करके आये बढ़ता 
जाता है। जोदन या दूसरा क्षण यह हैँ कि वह रोज अपने भीतर नयी-नयी इच्छाएँ और 
जवी-नयी बामनाएँ उत्पन्न करता हैं और उन्हे प्राप्त करके फ़िर नयो बामना छेकर नये 
१. 'सि्रेंट्स जाव्‌ द सेल्क को भूमिद्ा में उदृत इवदाछ का मत । 


२. कारकिर को यह पहचान कि आऊाहु में गुम है, 


मोमरिन को यह पहचान कि यूद इसमें है आफ़ार । 
(आऊक--दुनिश ) 


श्श्८ संस्कृति के चार अध्याय 


लक्ष्य की ओर वढ जाता है ।* जीवन की सबसे बडी बाधा प्रकृति है, किन्तु प्रकृति भी बुरी 
नही कही जा सकती, क्योकि उसकी ही वाघा के कारण जीवन की अन्तहित झक्तियों को 
भत्यक्ष करने का व्यक्ति को अवसर मिलता है।” 

खुदी और प्रेम का समस्वय करते हुए इकवाल ने छिखा है कि “जुदी की दृढ़ता इश्क 
से आती हैं। इस शब्द का प्रयोग मैने व्यापक अर्थ में किया हैं। यहाँ इसका अर्थ दूसरों को 
आत्मछीन या आत्मसात्‌ करना है। इसका सवसे ऊँचा रूप मूल्यों और आदर्शों का निर्माण 
तथा उन्हें प्राप्त करने का प्रयास है। प्रेम के कारण प्रेमी और प्रेमिका, दोनो अनूठे, दोनों 
औरो से भिन्न हो जाते है। अतएव, जो सबसे अनूठा व्यक्तित्व, (अर्थात्‌ ईश्वर) है, उसकी 
अनुभूति का प्रयास प्रेमी के व्यक्तित्व को भी अनूठा बना देता है। किन्तु, प्रेम यदि व्यवितद 
को बढाता है, तो सवाल (याचना) उसे कमजोर भी करता है ।* जो बेटा वाप के धन पर 
जीना चाहता है, वह सवाली है, याचक हैं । ऐसे ही, वे सभी छोग है जो दूसरों के विचारों पर 
जीवित रहना चाहते हैं । अतएव, व्यक्तित्व की रक्षा और विकास का उपाय यह है हि 
हम याचना करना छोड दे? /” ! 

इकवाल खुदी के तीन नियम मानते है । पहछा यह कि साधक धर्म की थाज्ञा माने । 
दूसरा यह कि वह अपने ऊपर नियंत्रण रखे जो खुदी या आत्मचेतना का सबसे बड़ा प्रमाण 
हूँ तथा तीसरा यह कि वह्‌ पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि (नायव मा बाइस-रिजेंट) 
वन कर रहे या राज करे* ?” 





जेंचते नहों कुंजइको-हमाम इसकी नजर में, 
जिवरं,छो-पराफ़ील का संयाद है मोमिन । 

(जिवरील-सराफीलछ, दो देवदूतों के नाम) । (वाले-नियरील) 

१. जीवन अन्वेषण के बीच हैं, उसका जन्म अज्ञात इच्छाओं के भीतर से द्वोता हैं 
अपने हृदय में कामनाओ को जिलाएं रखो, अन्यथा तुम जिस मिट्री में निर्मित हुए हो, व 
कंग्र बन जायगी। (असरारे-खुदी) । 

२. “ईश्वर उसे प्यार करता है, जो अपनी जीविका जाप कमाता है। उस स्यत्ति 
को घिषकार हैँ जो अपनी रोटी दूसरों की मेज से पाता है ......-वह मनुध्य पत्य हूँ जो पूर 
में प्यास से जलने पर भी, खिजर से एक प्याठा पानी नदी माया ......- 
समुद्र भी ज्वालोदधि है। अपने हायो से सचित थोड़ी-सी शबतन भी उससे श्रेष्ठ और मुस्वाई 
होती है। (अतरारे-घुदो ) ! 

« सिफ्रेट्स जावू द सेल्फ' को भूमिका से । ७3५, रह 

थ “जो भी मूरज और 2 हुर्म चढाने का अनिद्पी 4 उसे पदठ 
धर्म का हुवम मानना चाहिए ।..... तारे भी अपने लय की ओर, गियी पर्स $ सामने मस्तड 





चोदा अध्याय घ्श्र 


इबाल जिसे ईश्वर का वाइस रिजेट अथवा प्रतिनिधि या नायब बहते है, यह नीत्से 
सुपरमेन बा अरबी अनुदाद है नीस्से ने ंग्यर का नाम नही ख्या, इतता फ अवश्य 
डिग्यु, बाकी बातो में मीस्से वे सुपरमेन और इतबाल के वाइस-रिजेट में कोई मेद 
भेटी हैं।। एश्बाज बहने है, “यह नियावने-इलारी ( फ़िध्माल धरात्लव्डुला०छ ) 
हूँ ।' 
“जा अपने ऊपर हुबम घलाने थी योग्यता मे हीन हैं, वह दूसरो के हुक्म में रहेगा ।” 
“'वदि गुम अपने ऊंट को बस में रख सके तो सारा समार तुम्हारे वस में हो जायया ।” 
“पृष्वी पर ईश्यर था प्रतिनिधि बन कर राज करना श्रेष्ठ है। उसी प्रतिनिधि या 
सायद के व्यक्तित्व में सामजस्य भरने के झिये मुद्दों भर घूठो की धरती ऊपर उठ रही है। 
पु से बहू विजेता उत्पन्न होगा। थो भाग्य पर सवारी करने वाले बौर ! उठो। फ्राति की 
अंपियाडी के प्रबाश! अब प्रयाश में आओ। जीवन का मच अन्धरा रपूर्ण है। इसमें किरणे 
छिटयानओ। राष्ट्रो के कोछाहल को घात॑ करो । उठो और मिछत (इसल्छामी अ्र तृत्व) 
की दीणा में अपना सुर भरो। णो युद्ध सोज रहे है, उन्हे घाति का सदेश दो ।” 
(मिक्रेट्स आँब द सेल्फ) 
१. नीत्से की वए्पना की भाषा यह है। “मे तुम्हे महामानव के विपय में समझाता 
हूँ । मनृष्य वह चीज हू जिससे मनुष्य को आगे जाना है। मनुष्यता की सीमा पार करने के 
टिये तुमने बया किया है ? सभी जीवो ने अपने से आगे के जीव तैयार किये और तुम भादे 
के वेग में बह कर पीछे जाना चाहते हो ! तुम्हे पीछे हट कर पशु बन जाना पसद है, किन्तु, 
पुम मनुष्य से आगे बढ़ कर महामनुप्य नहीं बनोगे ? वन्‍्दर मनुष्य के आगे वया हैं ? केवल 
हँसी की चीज, केवल ग्लानि का पात्र है। जो स्थिति बन्‍्दर की मनुष्य के जागे है, वही स्थिति 
मनुप्य की मद्धामनुप्य के सामने होगी । तुम कीट से वढ कर मनुष्य हुए हो । किन्तु, अभी 
भी तुममें कीटो की सख्या कम नहीं है । एक समय तुम मकंट थे और आज भी मनुष्यों में 
भर्केट्ता मरंटो से भी अधिक है। 
/. .- «इस पृथ्वी का सारा अर्थ महामानव है। अपने सकत्प को जगाकर तुम भी 
कह्दी कि पृथ्वी का सारा अर्थ महामानव है 
“४... «मनुष्य छक्ष्य नही, सेतु है। उसका सबसे प्यारा युण यह है कि वह ऊपर जा 
रहा है और नीचे आ रहा है ...... मैं उन्हे प्यार करता हूँ, जो नीचे जा रहे है, जो पृथ्वी को 
कुर्बानी चढा रहे है कि महामानव की पृथ्वी अस्तित्व में आये। में उन्हें प्यार करता हूँ जो ज्ञान 
के छिये जीते है, जिससे कि महामानव का अवतार हो। महामानव के जवतार की वामना, 
यही उनकी अधोयात्रा हैं।. .. मैं उसे प्यार करता हूँ जो श्रम कर रहा है, आविष्पार कर 
रहा है, जिससे कि महामानव का भवन तैयार हो, जिससे कि महामानव के लिये घरतो, 
पशु और पौधे तैयार हो ।” (नोत्से कृत “दस स्पेक जरथ॒ुस्त्र' से) 

















३३१ गहूति के घार मप्य: 


पूसी पर सूचि के दिडाव का ली मेरा और जनम सोदान दूँ। यादव वृष्ो पर मगशत भा 
कधिविधिनदश्य दे । वह सुदी को यूर्यजम प्रीसा मर मावगग को मत है। हमने मो 
वानगिझ भगत बोर दिखें 2, वद सावद में जाइए भपता समाषान पा खेली हैं। उतने 
पध्व मे पच्च सकता, पक्च थे उच्च मत थे मिच्च कर एकाकार रदी है । उसके जोवक, 
विधार मोर दर में में बुद्धि और बदव दुदि मे दिखेए नी रदगा। मानरा ऊँ वृश्न गा वह 
सलिस दर द्वादा ए्ं मनुष्य या ते ना 4 बह विद्ाग हो था वेस्नाएं सदी है, ये लाइव के 
सदर # माय गा दंड दी जारेंदो । मनुष्यों डा धस्चा मास ड़ सायर दी होगा, रोडि उसरा 
झामन परही पर धरमाससा का छागन द्वोगा। व विधा य का अलिम दिए होगा रिकास के 
कम में टम स्थानक्या मांगे बढ़े हे, रयाजया दम सादर के समोप होते याये है। और उसके 
पाये पहुँचने की झाधिय में हम अपने आपडो ऊपर उड्े जा) है। मनुष्य के घरौर और 
मत वा सर्प विद्याय व झा है, जियड्े दिया सायर हा जस्म नदों द्वोगा। भोज ठो बहू 
विक् वष्पता है, दिधाद और जाम दे । किस्सु, मानरता का विास द्रोठे-दोवे मनुष्यों ढो 
ऐसी शाति उप्र दौगी, जियके मइस्प बदु। जु ए अनूडे स्यतिएरर याछे होगे, और ऐसे ही 
माजनिय ये साइव प्रश्न दोरा । इस ध्रवार, पृस्पी पर परमात्मा के राज्य का अपे पह है 
#ि यहाँ जो प्रजा पर डायम हो या, उसके सरश्य अतू डे स्परिएय बाठे द्वोये, जिसका मुतिया 
पढ़ स्पत्ि। होगा, जियया स्थिर सबसे अनूझ, गरगे मिप्र द्ोगा। इस माई जाति की 
माँडी गौरये थे भी देखो थो, किर-ु, सालिक और अमी रो का पश्षयाती दोले के फारण उसने 
मपती कछाना हो कुरूप बना दिया ।/ 
आज की भाया में, नीटे को कस्यता कया मद्ामाल फाप्तिस्ट कहां जायगरा डिस्तु, 
इकबाल की उझ्यना वा मद्रामालव किसी ने किसौ प्रकार का प्रजातती मनुष्य हैं। हाँ, 
इवना इजाफा हम भर कर सको दूँ कि यह मुसलमान द्वोया वयोकि पास्चात्य दंगे की पजा+ 
सत्ता इफ़बाल फो पर नहीं थौ। उन्दोने छिपा है हि “यूरोप का प्रजातंत्र यूरोपीय समाज के 
आधिक उदार के कम में प्रकट हुआ। इसोलिये, उसके भीतर समाजवादी जर अराजकता- 
यादी थान्दोठनों का भातऊ व्याप्त है। किन्तु, नौत्ये इस शुष्ड-्यासन से घृषा करता हैं और 
जन सापारण के ऊपर कोई भरोसा या पिश्यास नी रख कर वह समस्त उच्च संस्कृति वा 
ध्येय मद्ामानयों की एक सास जाति का उद्भव और विकास बताता है। किन्तु, कया ९५ 
साथारण सचमुच ही, इतना अपदार्य है ? इस्लामी प्रजातंत्र का जन्‍म आपिक अवसरों मं 
विकास से नही हुआ । इस्लाम में प्रजा-सत्ता या जमहूरियत कैवछ आध्यात्मिक विद्धाद 
जिसका आधार यह भाव है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनन्त संमावनाएँ छिपी हुई है जिनका 
विकास चरिष्-विशेष के पालन से किया जा सकता हूँ। इन्ही साधारण व्यक्तियों मे से इस्टास 








१. 'सिक्रेट्स आवू द सेल्फ' की भूमिका से | 


शा 
६. 'सिष्नेटुस जब द नेश्फ' थी भूमिया से । 
२. तेरी हरोफ़ हैँ पा रण, तियासते-अफरग, 
सर, हैं इसके पुजारी फहुत अमीरो-रईस । 
बनाया एक हो इबलीस आग से सू ने, 
बनाये छाक से उसने दो सद हथार इबलोस । 
टर ट 4 
सुम्हारी तहजोदब अपने एंजर से भ्राप हो खुदरुशी करेगी | 
जो धाप्रेनावुरू पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा॥ 
३. “मरे बाद और कोई पै गम्बर नदी होगा, यह ईश्वरीय भाज्ञा है।” 
“मुसछमान सबसे ब्रित होकर ईश्वर में अनुरक्त रहता है और एलान करता हैँ कि 
मनृष्य जाति में हमसे आगे जोर कोई नहीं है ।' (रमृडे-बेखुदी ) 
४. “हमारा अस्तित्व किसी एक स्थान के परे में नही है । हमारी शराब की तेजी 
किसी एक प्यारे में मदृदूद नही है। हमारी सुराही की मिट्टी चीनी भी हैँ, और हिन्दुस्तानी भी। 
देमारे घरीर की पूछ टर्की की भी है और सीरिया की भी + मगर, हमारा दिल न तो हिन्दु- 





छ्र२ संत्कृति के चार अध्याय 


पड़ी। अतएव, उन्होने सोचा किअभी तो यही संभव हूँ कि प्रत्येक मुस्लिम राष्ट्र अपने भीतर 
डूव कर विचार करे, अपना सारा ध्यान अपने आप पर केन्द्रित करे, फ़िर, जब ये सबके छव 
सुदृढ़ और वलवान हो जाये, तव उन्हें लेकर प्रजातंत्रों का एक सम्मिलित परिवार खड़ा दिया 
जा सकता हैं। सच्चो और प्राणवती एकता किसी पर ऊपर से छादी नही जा सकती। इसके 
लिये आवश्यक होगा कि प्रत्येक प्रजातेत्र कौ स्वाधीनता वरकरार रहने दी जाय। उनके 
आपसी तनाव ओर आनुवंशिक (रेसियल) द्वंद्व परस्पर सामजस्य में छाये जायें और 
उन सवके बीच एकता का बह भाव प्रतिष्ठित रहे, जो समान आध्यात्मिक उमगों से प्रवा- 
हित होतो है । मुझे तो ऐसा दीखता है, मानो, परमेश्वर धीरे-धीरे हम सबको यह बता रहे 
है कि इस्लाम राष्ट्रीयता नही है, वह साम्राज्यवाद भी नही है। असल में वह राप्ट्रो का समूह 
है जो देशगत सीमाओं को केवल नाम और सुविधा के लिये हो अंगीकार करता है, अपने 
सदस्यों के सामाजिक क्षितिजों को सीमित करने को नही।'* 
यही मनोदझ्ा थी जिसने उन्हें बाँगे-दरा के वातावरण से वाहर निकाल दिया। 
यही बह मुद्रा घो जिसमें इकवाल इस्छाम को भारत से वाहर ले जाने को अपना श्रेष्ठ सुर 
समझने छगे। और यही बह पीड़ा थी जिसने उतके भीतर पाकिस्तान को कल्पता अस्फुटित 
की । संयोग की वात कि जव वे सन्‌ १९३० ई. में मुस्लिम लीग के सभापति हुए तव जसिठ 
भारतीय मंच से सबसे पहले उन्ही के मुख से पाकिस्तान झब्द निकला और उन्होने ही पा्ि- 
स्तान प्राप्त करने का दर्शन भी तैयार किया। फ़लतः हिन्दुओं से अलग होकर मुसतहमादी 
राज बसाने की माँग करने में मुसलमानों को जो स कोच होता था, वह जाता रहा। *- 
“माडने इस्लाम इन इंडिया! के लेखक ने एक स्थान पर इकवाल को विफटताबोध 
(फस्ट्रूशन) का कवि कहा है और ऊपर के संदर्भ में उनकी निराशा प्रत्यक्ष है मी। लिलाइत 


स्तान में है, न सीरिया और रूम में । इस्लाम को छोड़ कर हम किसी नी पितृ देश में विश्वाउ 
नही करते ।” है ९0! 

“जानते हो कि मुहम्मद अपनी जन्मभूमि मक्का को छोड़ कर मदीना क्यों माग ग्रवेः 
हिजरत मुसलमान का ईमान है । हिजरत उसके जीवन में स्थायित्व भरती हैं। इसका 
अथ है, संकोणुंता को छोड़ कर विद्यालता में पहुँचना | घवनम को छोड़े कर उनुद पर विउय 
पाना ।” (रमूजे-बेखुदी) । 

१. रिकास्ट्रक्शन आव्‌ रिलीजियस थाट इन इल्टाम। धआाओं 

२. पिछले युद्ध के दिनो में आरबेरी ने 'इस्ठाम दूं डे' नामक एक पुक्क लिया 
जिसमें सर हसन सुहरावदी का एक छेख है । इस लेख में नी ठेखक ने बा हैं कि 44088 
को माँग भारत के विभाजन की माँग नही है। वह विभाजन कौ माँग तो यी हो, मगर, जाएव 


में, झर्न॑ से अच्छे छोग वैसा नह कहते बे--लेखक 


ऋोशथा मम्याय ह्र३े 









बे टुट रोने पर ही, इकदार इस डाशा में “7 हि कर 

टू बिन्दु, मह 
॥ विएारत ऋअग्ग्य हो झयौ। टर्सी ने 
शाग्स्य ट7 बर कई सरगापोत एव अऊं- 
था विस इब्दाए बर्गगग नही 
मुमठमानों की 


पैयार हो सकती है 
किगब अधान शगपर वे उाश बराड सगामत हज परं-्य्ा के 


ही (आ । एव बय शाझारंएर लटक हश गया 








झपन की प्रम॑-राखत्र सानना छोड़ दिया और अर्दी र 


रबादीन शन्दा म डे! बघा । एक इशटाय बे दिपान का 








बा हज | अधाव, गम बा दिव राज्य रद पर झरने व छा कर उसे मु 
प्रभति बा जीर बाई :घाव पसद सयी आदा । 

ब-ब( ;छवब एव छाठ पह यह आाराय भी शगाए है कि 5 ह. 7 सोगा को उिया- 
पजितइ] झभार बह ॥ चघडठ राजर दिया डि-ई बे शेह बना भृर् गये कि इस किया 
धक्तिका पर विस ध्वद के भ्राषलि ये दिया बाय यही वारघ हे हि हर तरह के 
आदमी '_नबा नाम हब रे ,छटने ४गे और भाड़ प्रडाश बे अर्म5 भान्रोगन को उनसे 
पमपन मिलने छदा । यहाँ बचाए णीय घट है वि पोडि गान वा नाम छेरर इपबाल ने 
भारतीय मूषलगानी बा वियी भ्रम मे नही रणा । जिन्‍्तु, यह साम उ्हाने साध्य में नही, 
हाजनीविक मच थे लिया था । 4 दि 4 एिये तफसील में जावर नक्‍्गा बनाना समव नहीं 
हाधबहुताबाइल हु जा अर्स जाता है। यट ३ से भभव है कि बादल बरसे भी और अपने 
पानी बा एक थे। मे ता जान दे, वि तु, बाबी पेता में जाने से उसे रोक रसे ? कवि 
डियधिमा' हैं जा धवित क्षरित बतता हैं। उस शक्ति था उपयोग किस उद्देश्य के छिये किया 
जाय, इसब विर्षरण १रने बाड़े छाग और होते है। 

इवबाल दलित जाति के पवि थे । इसटिये, उनमें बैचनी का होना स्वाभाविक था। 
और थूदि एस जाति के द८न था सदसे बडा बारण उसकी निश्चेष्टता थी, इसलिये, इकबाल 
ने सबसे अधिक जार भी बम प्यता पर ही दिया ।१ सुदमं की प्रशसा तो सभी करते हैं। 
इबदाल ने जवर्भप्प थी अपेशा उस स्यवित को भी श्रेष्ठ समझा जो और नही तो, गलतियाँ 
ही बरता रहता है ।* पमं के बाह्य आइम्वरों की निन्‍दा तो सब दिन से होती आयी थी । 
इवबाद्ध की विद्ेपता यह ई कि उन्होंने जाउम्बरो को पुण्य की विश्र्गत नही, सीधे पाप 




















१. खुदा तुछ्ते झिसो तूर्फां से आशना कर दे, 
हि तेरे बह र की सौजो में इस्तराव महा । 
में शिताब से मुमझिन महों फिराय कि तू, 
कितायरवां हैँ, मगर, साहदे-डझिताब नहीं । 
(तालबे-इल्म; बाले-जिबरोल) 
२. तू समझता नहीं अप जाहिदे-नादाँ इसको, 
रश्के-सद लिड्दा है, एक छगजिश्ने झतानिये-दिक॥. (बगे-दरा) 


इतका ध्यान मुसलमानों को गठबी पर था।* उनऊा ध्यान संसार की पूँजीवादी 
| पर था, जिसके जीन अमीर गरीब को लूटते रहते है ।* ऐसी अवस््या में, परम 
व की सतुष्द रहने को कटे, दुसों को उनके अपने कर्मो का फल वा कर उन्हे निश्वेष्ट 
। उपदेश दे, तो परम मनुष्य की प्रगति का बाधक वन जाता है। अतएवं, इक़वाल ने 
“और दे चैनी को पौरुप का उद्षण वाया, क्योकि जो संतुष्ट है, उसकी क्रिया दौठो 
एल घिपचिछ पड़ जाते है ।* 

वात ने अमयरत कम, निरन्तर सपर्ष और सतत निर्भय प्रयास का जो दर्शन 
केया, मह कैव मुसलूमामों ही नहीं, हिन्दुओ तथा अन्य जातियों कै छोगो के भी 
गि चीन थी। किन्तु, घूँकि उन्होंने कर्म की दिशा का संकैत नहीं किया ने यही 





६... यो फ़ाफाकश कि मौत से डरता नहों उरा, 
झहे-मुहम्मद इसके बदन से निफाछ दो ।. [बाले-जिवरील) 
चुतयाने के दरयाजें पर सोता है बरहमन, 
सकदोर को रोतर है, सुससमाँ तहे-मेहराव ।  (बालेननिकरेल)े 

२० उद्ठो, मेरी बुनिया के प्ररीबों को जया दो, 
का्-उमरा के दरो-दोवार हिला दो । 
जिस खेत से दहका को सयस्सर न हो रोडी, 
उस छेत के हर स्ोसये-पल्दुम को जला दो।. (बाढे-निबरोल) 

04 >८ ८ 
बता वया तेरी डिन्देगों का हूँ राज, 
हजारों बरस से तू हैँ साक्ृबाव ॥ 
इसो खाक में दव भयो तेरी आग, 
सहूर की अजा हो गयी, अब तो जाय। 
(पंजाब के दहुकात से; बाले-जिवरोल) 
गो इसको खुदाई में महाजन का भी हे हाय, 
बुनिया तो समझतो है फिरंगी को खुदाबन्दा (बाले-मिवरील) 

३. हूँ वही तेरे जमाने का इमामे वरहक, 
जो तुझे कृज्षिरो-मौजूदा से बेजार करे । 
मौत के आइने में मुझको दिखा कर दखे-दोस्त+ 
सिन्दगी ठेरे लिये और भी दुश्वार करे । 
दे के एह्ससि-जर्याँ तेरा लह गरणा दे, 


कथा की शाप चढ़ कर तुझे तलवार करे । (बाते-जिब्येक) 


चोया अध्याय घ२५ 


बताया कि हिंसा, उत्पात और व्यर्थ की हलचल कम नही, कुकर्म है, * इसलिये, राजनीतिज्ञों 
एवं आन्दोलनकारियों को यह अवसर मिल गया कि वे इकबाल की प्रतिष्ठा और उनके 
दर्शन का मनमाना उपयोग करें । इसोलिये, अवसर, इस बात पर दृष्टि चली जाती है कि 
हो न हो, इकबाल के कर्मवादी दर्शन ओर मुस्लिम लीग की सन्‌ १९४६ ई बाली सीधी 
कार्रवाई के बीच कारण-कार्य का सबंध जा बैठा) 

मुसऊमानो को कर्मनिप्ठ बनाने के सथ-साथ, इकबाल उन्हे यह उपदेश भी देते यये, 
कि यूरोप का अन्घानुकरण बुरा है ।* यूरोप के पास सभी गुण ऐसे नही है जिनसे मुसल- 
मानी का कल्याण हो सकता हो । अंगरेजी पढे-लिखे यूरोपीकृत युवकों के लिये उनके पास 


१. उदाहरण के लिये, नीचे की पक्ठियाँ देखी जा सकती हैँ जिनके भाव हिसा 
ओर उत्पात के समर्थक होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नही सकते :- 
हमामो-कबूतर फा भूखा नहीं में, 
कि है जिन्दगो बाज की ज्ञाहिदाना । 
झपटना, पलटना, पलट कर पझपठना, 
लहू गर्म रखने का हैं इक बहाना । 
(प्ाहीं : बाले-जिवरील) 
हैँ शबाब अपने लहू को आय में जलने का नाम, 
सहतकोशो से हे तत्जे-डिन्दगानी अगमो। 
जो कबूतर पर झपटने में मजा है ऐ पिधर, 
बह भडा, शापद, झबूतर के लह्‌ में भी नहीं । 
(नसीहत : बाले-जियरील ) 
सोचा भो हैं अप, मर्दे-मुस॒त्मां कनी तू ने, 
रुया चोड हूँ फ़ौलाद छरे शमभोर जिगरदार रै 
इस बंत का यह मिसरये-नय्वल है कि जिसमें, 
पोशोदा चले आते हे तोहोद के असरार | 
(डाले-जिबरील ) 
२. वह आँज़ कि हे सुरमये-अफरंग से रोशन, 
पुरकारो सजुनसाज है, नमनाक नहों हैँ । 
हि ज् हर 
योरप झो यूलामो पे रजामन्द हुआ तू, 
सुप्तको तो फ्िल्ता सुज्त पे है, पोरप से नहीं है 
(डासे-जिदरोल ) 





दर संस्कृति के चार अध्याय 


अच्छे दब्द नही थे। उनकी दृष्टि में ऐसे सभी छोग उधार ली हुईं साँस पर जीने को कोणिय 
करने वाले ये। टर्की ने यूरोप की नकल इतनी दूर तक की कि उसके पास इस्छाम ही गिए- 
सत नाम मात्र को ही रह गयो । इस स्थिति की इकवाल पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और 
उन्होने एक कविता में लिसा, “तुकों के रबाव में कोई नया सुर नही हूँ। वे जिसे नया समम 
रहे है, वह यूरोप का पुराना लिवास है।'” इकवाल का विचार था कि यूरोप का एक पर 
कब्र में लटक चुका हूँ। यह आश्या व्यर्थ है कि वह एशिया की रक्षा कर सकेगा। 

जिन मूल्यों को छेकर यूरोप सड़ा है, उनके प्रति आलोचना के भाव गाँधी, रगेदर, 
और राघाइृप्णन्‌ में भी मिलते हैं। सच पूछिये तो एप्चिया की आत्मा ही उन मूल्यों के पिएय 
है । ताकत जितनी बड़ी चीज हो, किन्तु, वह दया और प्रेम से यट् कर सही है। बुद्धि लि।वी 
थड़ी झक्ति हो, अनुभूति से वह द्वीन ही होती हूँ । और ऐसा कहने से बुद्धि या झकित का अना- 
दर नहीं होता है । एशियावासी तो सिर्फ यद चेतावनी दे रहे ईं कि ताक़त और बौद्धिर गाडी 
चकाचौंध में,आादमी प्रेम और अनुभूति की मद्धत्ता से दुर त चछा जाय। यह दृष्टि रोष इकबा 5 
में भी बहुत स्पष्ट हूँ। दया, माया, अ्िसा, और सहिष्णुता को तो उत्दोने मद नदी ग्ि 
है, किन्तु, प्रेम को महिमा से वे भलीभाति परिचित दूँ तया दिमाग के मुतावते वे बार 
दिल का साथ देते हैं।* इकया़ तह और बुद्धि की सोक्षा प्रेम और जनुभूति को बडी 
बडा स्थान देते है। यूरोप से उनकी विरतित और उदासी का एक कारण यह भीषाहियूया 
में ज्ञान, बुद्धि, तक और भौतिक शक्त्तियाँ बहुत काएी हूँ। फिर भी, यहाँ के छोग परीगर 
लूटने में जानन्द छेते हैं। फिर भी, यूरोप में व्यक्ति-ब्यतिति और याछ-राष््र + दो गए 
और छल्त-प्रपंच का राज हू। फिर भी, युरोप का पनी और सुधिक्षित वर्ग भीतर मे गाघ हा 
और जथात है। इकबाल ने इत सवा कारण यह समझा कि यूरोप बा ने परम ड्रोअ रबा$ 
दो है और अन्तरात्मा की आवाज फो सुनना छोड़ दिया दूँ । प्रेम और अनुयूति ढो मदता 
ये भूछ बैठे हैं। जय तक ये गुण वापय सदा छाये जाते, मनुष्पता हा वास्‍याय जाई |; 
पुजीवारी व्यवस्पा के वे सिडाऊ थे। इकबाल ब्यतिव वा उत्पान पदों के, हिहु, [राई 
के अन्दर व्यक्त को बढ़ते को एद नदीं मिली, बढ मसोन दे पुरवे हो वेग बन बा रा 
है। यूऐप की एक्ति उन्हें पे म-दीन दल $ काारच विनय छगी। पूरोत हो जाते उद धाडा। 
रहित होने ऊे कारव पूँण दैण पढ़ा । 
ग् ६. राे-टुस्‍्तों छो तू समझती 4 

आँख ते उपतड़ों देचता हैं म। 

(दिदिदत मे मक्त ढे वी शिव थी २7) 


ज्यों म्रक्ड का बढान हू, दो दिख 4 ढर इ4%॥ (इ०% 4475) 


चोया अध्याय २७ 


बाठे-जिबरील में दो-एक ऐसी भी कविताएँ हैँ, जिनसे इकबाल का, समाजवाद के 
प्रति, अटछ विश्वास प्रकट होता हैँ 'आस्पेवट्स आव्‌ इकबाल' नामक पुस्तक की भूमिका 
में तासीर नामक लेसक ने इकबाल का यह उद्धरण दिया है कि “यदि मै किसी मुस्लिम राज्य 
का डिक्टेटर होता तो सबसे पहला काम यह करता कि उसे समाजवादी राज्य बना डालता।” 
रूस के बारे में उनका ख्याल था कि वह, अज्ञात रूप से परमात्मा का ही काम कर रहा है। 
उसकी नास्तिकता इस कारण हूँ कि ऋ्ति के पहले वहाँ का ईसाई-सगठत भ्रप्ट हो गया था। 
इकबाल को जाशा थी कि, काल पाकर, धर्म रूस मे वापस आयेगा और रूसी छोग मुसलमान 
हो जायेंगे। 

किन्तु, साथ ही यह बात भी हैं कि 'पयामे-मशरिक' नामक अपने फारसी काव्य में 
उन्होंने लेनिन की कैसर के साथ नरक की अग्नि में जलते दिखाया है और बाले-जिबरीकछ 
में उन्होने छेनिन को परमात्मा के मुख से उपदेश दिलवाये है । 

किसी ने सत्य ही कहा हैं कि इकबाल का समाजवाद भावात्मक था, बुद्धि से इस 
विपय को समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की । उनकी कविताओ से जो निष्कर्ष 
निकलता है, वह यह हूँ कि धर्म जौर समाज दोनो दो तत्व हैं और अच्छे समाज की दोनो के 
कुछ-कुछ भश चाहिए। समाजवाद में जो धामिकता है तथा घ॒र्में का जो सामाजिक पश्ष है, 
उस पर उनकी दृष्टि कभी गयी ही नही । 


पान-इस्लाम्ी राष्ट्रीयता 


इकबाल ने जिस राष्ट्रीयता का आख्यान किया, वह भारत की राष्ट्रीयता नहीं, 
भारतीय मुसछमानों की भी राष्ट्रीयता नही, विश्व भर के मुसलमानों की राष्ट्रीयता थी। 
राष्ट्रीयता के इस रूप को ज्ञापित करने के लिये अंगरेजी में “पान:इस्लाम ” शब्द चलता 
हैं जिसका आशय यह होता है कि सारे संसार में मुसलमानों के भीतर एक प्रकार की 
प्रशोढ एकता का भाव हैं। यही भाव मुसछमानो को यह मानने कौ प्रेरणा देता हैँ कि वे 
और कुछ होते के पहले मुसलमान हैं, यही भाव मुसलमानों को उन देश्षो में अप्रसन्न रखता 
हैं, जिन देशों में मुसलमानों का राज्य नही हैं अथवा जिन देशो में वे अल्पसंख्यक है। देशो 
की सीमाओं के भीतर मुसलमानों का केवल शरीर रहता है। मन से वे समस्त विश्व के मुस॒ल- 
भानों के साथ अपनी एकात्मता अनुभव करते है । इसीलिये, भारत तथा कुछ अन्य देशो में 
(जैसे एक समय चीन मे ) बहुमत उनके प्रति क्षुब्ब रहा है।* स्वदेश और इस्लाम दोनों के 
प्रति सात्विकभकिति का निर्वाह तभी होता है, जब वह देश किसी भी इस्लामी देश के 
विर्द्ध नही हो। जहां यह विरोध उत्पन्न हुआ कि अल्पसल्यक मुसलमानों के भीतर एक 
प्रकार की भावात्मक पीड़ा आरभ हो जाती है, एक प्रकार का ढंढ शुरू हो जाता हैं, 
जिसका इलाज निकाले में मुसलमान आज तक असमर्य रहे हैं। 
फिर भी, यह पान-इस्छामी भाव कुछ इकवाछ को ही अथवा भारतीय मुसरमानों 

की ही विद्येपता नही रही है। यह भाव, प्रायः, सभी मुसलमानी देशों का है ओर सच पूछिये 
तो मुहम्मद के अनुयायियो के बीच सनठन और एकता की प्रमुखता आरंभ से ही मानी 
जाती रही है । मुसलमान भी आपस में झगड़ते है, किन्तु, जभी किसी कार्फिर का सामना 

हुआ कि उनफे आपसी जगड़े अपनी जगह पर छूट जाते है और दुश्मन के मुकावले में, वे सबके 
सब, अनायास, एक हो जाते है । मुसलमान-मुसरमान में जैसी एकता होती है, वैसी एक्वा 
हिन्दू-हिन्दू अथवा ईसाई-ईसाई के बीच नही हो पाती । अपने अनुयायियों पर जैसा कठिन 

नियंत्रण इस्लाम का हैं, वैसा और किसी धर्म का नही। मागौं-धर्मे को इस्लाम ने डुनिवा $ 

नेस्त-नावूत कर दिया। ईसाई और हिन्दू-धर्मं के अनुयावियो में से भी बहुतों को उसने फोड़ 

कर अपना लिया। किल्तु, यही बात मुसलमानों के बारे में नही कही जा सकती । बहुत कस 

ऐसे मुसलमान होगे, जो अपना धर्म छोड़ कर अन्य धर्मों में गये होगे। 





२ गद्दारे-वतन इसको बताते हें विरहमन, 
अंगरेज समझता है मुसलमाँ को ग्रदागर (इकबाल) 


चोया अध्याय ६२९ 


इस्लामी धर्म में, मुसलमानों के बीच एकता रखने की जो शिक्षा है, उसके सिवा भी 
दो वारण ओर है जिनसे विश्व भर के मुसलमानों की एकता में वृद्धि हुई है। पहली बात वो 
यह है कि हजरत मुहम्मद के बाद से, इस्लाम एक ही खलीफ के अन्दर, एक ही अनुशासन में 
रहने वा अम्यासी रहा पहले छिलाफत मक्‍़े में थी और बाद में बगदाद को । जब मंगोलो 
ने बगदाद को सहस-महस कर दिया, तब कुछ दिनो के लिये मुसलमानों के ऊपर से खिछाफत 
की छाया जाती रही। किन्तु, उसके बाद ही, टर्की के सुडतानो ने खलीफा की उपाधि धारण 
कर छौ भौर समस्त विश्व के कट्टर मुसलमान, उन्हे अपना धर्म-गुरु मानने लगे, यद्यपि 
अरबों में टर्की के खलीफाओं के प्रति सच्चो भक्ति कभी नही हुई । अब तो, खैर, टर्की ने 
सिल्यफत को उठा दिया हैं, किन्तु, सदियों तक खिलाफत के जरिये मुसलमानों में एकता का 
जी भाव पुप्ट होता रहा, वह आज भी जीवित है। 

एकता वा दूसरा प्रधान कारण हज हूँ । प्रत्येक मुसक़मान की यह कामता रहती है कि 
वह मरने के पहले, कम से कम एक बार, भक्‍के की यात्रा अवश्य कर छे। मक्‍के की यात्रा 
करने मात्र से व्यक्ति हाजी बहलाने लगता हैं और समाज में उसकी इज्जत बढ जाती हैं । 
प्रति वर्ष, प्राय', छाखों छोग मनके में एकत्र होते है। वे विश्व के प्रत्येक कोने से आते हैं और 
मिलने-जुलने के फम में वे प्रत्येक देश की इस्लामी समस्याओ पर विचार करते है। इस तीर्थ- 
यात्रा से विश्व का इस्छामी सम्मेलन आप से आप सगठित हो जाता है और आप से आप लोग 
एक-दूसरे को कठिनाइयों से परिचित हो जाते हूं । इस यात्रा का बडा भारी राजनीतिक महत्व 
है, क्योकि खिलाफत के टूट जाने के दाद, वी एक साधन हैँ, जिससे मुसूमान अपनी एकता 
कायम रखे हुए है । 

भारत में, भ्रमवश, कभी-कभी छोग यह मान बैठते हैं कि मुसलमानों मे जो 'पान- 
इस्लामी राष्ट्रीयता है, वह उनके हिन्दुओ के प्रति देप के कारण है। किन्तु, यह्‌ बात गत है। 
पान-इस्छामी एकता भारत से तिकल कर बाहर नही गयी है, अपितु, वह बाहर से ही भारत 
में आयी हैं। हिन्दुओ की अपेक्षा यूरोप वालो की यह शंका कही अधिक सत्य हैं कि मुस्लिम 
देशों की आपसी एकता इस कारण वढी है कि वे सब देश यूरोपीय साम्राज्यवाद से आत- 
कित और पीड़ित रहे है। बहादी आन्दोलन के उत्थान का एक कारण तो यह था कि इस्ठाम 
में बहुत में बाहरी प्रभाव आ गये थे जो मौलिक इस्लाम की दृष्टि से इस्लाम के दोप थ और 
उन्हें दूर करना आवश्यक था। किन्तु, उससे भी जबर्दस्त कारण यह था कि इस्लामी देश 
यूरोप की अधथीनता में चले गये थे, या जा रहे थे, अतएव, यूरोप के साथ तुझना करने पर, 
मुसलमानों को अपने धामिक दोप स्पप्ट दिखाई दिये। इसी से वहावी आन्दोलन मुस्लिम 
राज्यों के राजनीतिक एवं मुस्लिम शासकों के धार्मिक पतन के विरुद्ध पवित्रतावादी आन्दों- 
छूने वन कर खड़ा हुजा । जब भारत में सिपाही-विद्रोह हुआ, तव तक तो जल्जीरिया पर फ़ास 
का ओर कोकेसस पार के मुस्लिम राज्यो पर रूस का अधिकार स्थापित हो चुका था 
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जारी है । ईसाई दुनिया जभी भी अपने दिलो में इस्ठाम से घृणा करती हूँ। इसके प्रमाण 
अनेक है। ईसाइयो ने जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून चलाया है, उसमें मुस्लिम राज्यों का वहू 
स्थान नही हूँ जो ईसाई राज्यो का है ।” 

“प्रत्येक देश की ईसाई जनता इस्लाम से नफरत करती है । और उसका नतीजा यहू 
है कि सभी देशो में इस्लाम को मटियामेट करने के काम जिद के साय किये जा रहे हैं । 

“ईसाई ससार में मुसलमानों को हर आरजू, हर उमग की हंसी उड़ायी जाती है । 
अपने देश मे ईसाई जिस चीज को राष्ट्रीय ओर देशभक्त कहते हूँ, इस्लामी देथो में 
उसी चीज का नाम वे धर्मोन्माद बताते है। 

“इन सब बातो से एक द्वी निष्कर्ष निकलता है कि अपने पर्म और सम्यता तया अपने 
आपको विनाश से बचाने के छिये संक्षार भर के मुसलमानों को आपत में एक होकर उठना 
ही चाहिए। हाँ, इस अभियान में सफल होने के लिये मुसछमानो को यह भी चाहिए कि पश्चिम 
में उप्नति के जो तरीके तथा ताकत के जो भेद हैं, उन्हे वे (मुसलमान) सीस छें। १ 

पान-इस्लामो राष्ट्रीयता का मूल्यथार धर्म हैँ, यह बात मौलाना मुहम्मद अली के 
भी निम्नलिखित मवतरण से स्पप्ट हो जाती हैँ । “पश्चिम में घासन-विजश्ञान का सारा 
सिद्धात यह है कि मनुष्यों के विभाजन वा स्वाभाविक आधार वाशियता और भूगोकत 
है। किन्तु, धूर्दी देशो में ये विचार सत्य से दूर माने जाते हैं। पूर्ी देशों में मनुष्यों का विभा+ 
जन पर्म के आधार पर समझा जाता है । पूर्द में इकाई का रूप राष्ट्र या राज्य नद्ी, मिल्लत 

(परमंबन्धुता) है। यूरोप वाले समझते है कि यह मध्यकालीन प्रवृत्ति है, जिससे होकर गुजरे 

बिना इस्लाम को आधुनिकता वो प्राप्ति नही होगी । ये कितने यछत विचार हैं। यूरोप वाले 
यह समझते हो नही कि मुसलमान धर्म को किस दृष्टि से देखते हूँ । वे यह भूल जाते दूँ छि 
इस्लाम वेवल धर्म ही नही, वह सामाजिक समन, सस्टृति और राष्ट्रीय का भो एक 
रूप हे। इस्लामी बन्धुत्द, (जिसे आप चाहे तो पान-इस्टाम भी बढ़ सकते हैं) देश-भविव 
के ही समान है, यथपि, दोनों में एक भेद है कि देश-नजित के समान यह धमम-वन्पुता, कानून, 
रीति-रिवाज, वर्धा, देश या इतिहास वी समानता से उद्॒नूत नही ह्ोठी, बल्कि जैसा डि हम 
मानते हूँ, दह सीधे परमेश्वर को देत है।/* 


१. द म्यू दल्ई आाव इस्दाम--हेप४--लाएप्र स्टोटाई # 
३. वह्टी 


भारतीय राष्ट्रीयता ओर मुसलमान 


नवोत्यान के क्रम में, भारतीय मुसछमानो के भीतर जो अनेक भाव उदित हुए, 
उनकी दिशा एक नही थी । नवोत्यान की एक शिक्षा यह थी कि इस्लाम पीड़ित, पतित 
ओर रूढ़िग्रस्त है, अतएव, यूरोपीय गुणों का अनुकरण करके हमें अपना उद्धार करना 
चाहिए। नवोत्यान की ही दूसरी शिक्षा यह थी कि अपने उद्धार के लिये हमें परमुसापेक्षी 
होने अथवा दूसरो का अनुकरण करने की आवश्यकता नही है, अपितु, इस्ठाम के इतिहास 
से ही हमें हर तरह की प्रेरणा मिल सकती है। नवोत्यान की शिक्षा यह थी कि यूरोप इस्लाम 
का शत्रु है एवं जहाँ जहाँ यूरोपीय प्रभाव काम कर रहा हो, वहाँ मुसलमानों को सावधान 
रहना चाहिए । नवोत्यान से प्रेरित मु सलमान ऐसे प्रत्येक प्रभाव को संदेह से देखने लगे 
जो पहले यूनान से और अब यूरोप से आकर इस्लाम को विकृत बना रहा था और 
नवोत्यान से ही प्रेरित मुसलमान सामासिक संस्कृति के उन अंधों को दूर करने छगे किरहें 
वे इस्लाम पर हिन्दुत्व का प्रभाव समझते थे । नवोत्यान से प्रेरित मुसलमान विस्व- 
इस्लाम की रक्षा करमे को आतुर होने छग्रे और उसी प्रेरणा से उन्होंने भारतीय 
स्वतेंत्रता-आन्दोलन का भी साय दिया | 
यह कोई आश्चर्य की बात नही थी ओर न हिन्दू-नवोत्यान के ही इससे भिन्न परिणाम 
निकले थे। खोज करने पर यह बात आसानी से जानी जा सकती हूँ कि जिस प्रकार, मुस्लिम 
राष्ट्रीयता (साप्रदायिकता का एक पक्ष) की घारा मुस्लिम नवोत्यान से फूदी है, उसी 
प्रकार, हिन्दू-राष्ट्रीयता (साप्रदायिकता का दूसरा पक्ष) की धाय हिन्दू-नवोत्याव से 
निसृत हुई जिसके आरंभिक रूप स्वामी दयातन्‍्द के धामिक आन्दोलन एवं बंकिम बाबू 
और डी. एल. राय के उपन्यासों और नाटकों में मौजूद थे। नवोत्यान जातियों का घ्यात' 
अतीत की ओर ले जाता है। इससे दो परिणाम निकलते है। एक तो यह कि जातियों के जो 
अमर सत्य होते हैं उनका दुवारे जन्म हो जाता है; दुसरा यह कि जातियाँ इतिद्ाग के 
मिथ्या-सस्कारों से भी जा चिपकती हैं जो केवल प्राचीनता या मोहमात्र (रिवाइयलियम) 
है। नवोत्यान के क्रम में जैसे हिन्दुत्व और इस्छाम के घामिक एवं दारंनिक सत्य फिर मे जी 
उठे, उसी प्रकार, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अपने-अपने पौरधिक संस्कारों की 
भी वृद्धि हुई जो उन्हें एक-दूसरे से अलग छे जाने की चेष्टा करते रहे दैं। 9 
जब भारत के सामने, अंगरेजों को हटा कर अपनी स्वतत्र सरयार कायम करे गे 
स्वप्न प्रकट हुआ, तब मुस्लिम नवोत्वान से ट्षरित शक्तियाँ दो पारानो में विनकत ही 2 
एक पारा वह थी जो सब कुछ से आँस बन्द कर के अंयरेगों को नारव वे बादर दिया ईनें 


चोौया अध्याय ६३३ 


को वे चेन पी। दूसरी वह धारा थी जो इस सश्यय से प्रसित थी कि अंगरेज गये तो हमारा क्या 
होगा ? इस दूसरी घारा में केवछ मुसलमान ही नही, वहुत-से हिन्दू छोग भी थे। राष्ट्रीय 
आन्दोलन का एक छक्षण यह या कि उसमे निहित-स्वार्य बाले धनी-मानी छोग नही पड़े। 
किल्तु, धनियों, का सारा वर्ग निश्चेष्ट ही था। बहुत-से ऐसे भी धनी थे जो हिन्दु-सभा के 
साम थे । अंगरेज हिन्दुसभा से नदी चिढ़ते थे, क्योकि हिन्दुसभा सामप्रदायिकता को 
सहापिका होने के कारण राप्ट्रीय आन्दोलन पर लगाम लगाने के काम आ सकती थी । हाँ, 
इतना अवश्य हुआ कि राष्ट्रीयतावादी धारा में हिन्दू अधिक, मुसलमान कम आये। इसके 
विपरीत, जिस घारा मे झका थी, भय था, द्विविधा ओर सदेह था, प्राय अधिकाश मुसलमान 
उसी के किनारे बैठे रह गये और यही बडा दऊ, सकट आने पर, भारत-विरोधी हो गया ओर 
उसी के दवाव से भारत का विभाजन भी हुआ | अब तो इस दल के छोग भी अपने कृत्य 
पर पछताते हैँ, किन्तु, उस समय उनकी आँखें अधी हो गयी थी । 
कुछ तो नवोत्थानी सस्कार के चलते ओर कुछ अंगरेजो की चाल से वे, सचमुच ही 
हिन्दू-बहुमत से शकालु और भीत हो उठ थे, एवं उनके तथाकथित लीगी नैताओ ने उन्हे 
जिस तरफ चलने को कहा, उमर तरफ वे आँख मूंद कर चले गये । भारत-विभाजन से ऐसा 
दीखता हैं मानो घका, द्विघा और अधकार की यह धारा जीत गई है। किन्तु, जीत अभी 
मानी नहीं जा सकती ? पाकिस्तान में हिन्दू और हिन्दुस्तान मे मुसलमान अभी भी 
मौजूद है और भारत को जो हिल्दू-मुस्लिम समस्या थी वह अब भी वर्तमान है, यद्यपि, अब 
बहू एक नहीं , दो देशो में है । और यह भी स्पष्ट दीखता हैं कि आज भी इस समस्या का 
समाधान न तो मुस्छिम छीगी नीति से पाया जा सकता है, न उस नीति से जिस पर हिल्दू- 
सभा, जन-सघ अथवा हिन्दू साप्रदायिक सस्थायें चल रही हैँ । 

7 हमारे जानते हिन्दू-मुस्लिम समस्या का आज भी वही समाधान है जो काग्रेस ने निकाला 
था, जो राष्ट्रीय मुसलमानों को सूझा था। यह समाधान हूँ मुसलमानों के भीतर इस भाव 
को पुष्ट करना कि भारत उनका देश हैं और भारत के लिये उन्हें उसी प्रकार जीना और 
मरना चाहिए जिस प्रकार अन्य देशो के छोग अपने देश के छिये जीने और मरने में आगा- 
पीछा नहीं करते है। यह समाधान है मुसलमानों के हृदय की उस झंका को निर्मूल कर 
देना जिससे वे हिन्दुओं के बहुमत से भय खाते हैं । 

इस समाधान का, स्वभावत. ही, एक दूसरा पक्ष भी है जिसका सबंध हिन्दुनों से है। 
जब तक हम अपने इतिहास के दग्ध जश्न को नही भूठते, हम मुसछमानों को सहज दृष्टि 
से देखने में असमर्थ रहेये । गज़्नो, प्रौरो, औरंगजब जोर जिना के भत जब तक जीते हैं, 
हिन्दुओ का हृदय साफ नही होगा । गडनी, यौरी, औरंगजेव और जिन्ना ही नही, अकबर, 
दाराशिकोह, बहादुरशाहू अजमलखों, अंतारो और आज्याद भी मुसलमान ही है। 
सजमहछर्खां, असारी और आजाद को क्षणस्थायी पराजय के सारे कारण मुसलूमान हो नहो, 
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रखने के लिये उन्हें अधिक से अधिक ओह्दे देते गये कि तराजू के दोनो पलडे ठीक रहे । 
सर जान स्ट्राची ने छिसा हूँ कि “अगल-बगऊ इन दो विरोधी धर्मों का अस्तित्व भारत मे 
हमारी राजनीतिक स्थिति के पक्ष में सदसे बडा कारण हूँ । मुसलमानों मे जो उच्च वर्ग 
के लोग है उनसे हमारी शवित बढती है, दुर्वंछता नही। यह वर्ग सल्या में तो अल्प हैं, किन्तु, 
उसके हित हमारे हितो से एकाकार है ("१ 
हिन्दू नवोत्यान के क्रम में बयाल और महाराष्ट्र के नेता तया श्रीमती एनी बोसेट 
एवं स्वामी दयानन्द हिन्दुत्व के सबंध में जो अद्भुत प्रचार कर रहे पे, उसका प्रभाव मुसल- 
मानो पर आतककारी हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नही। हिन्दुजों की राष्ट्रीय उन्नति 
देख कर सर सैयद खुश नही थे, इसका उल्लेस उनके प्रमग में किया जा चुका है, यपपि, 
इसका कारण यह था कि वे राजभकत थे जौर सरकार-विरोपी आदोलन उन्हें पसन्द नद्दी 
था । हिलूलवोत्यान-विपयक प्रचार मुसलमानों का विरोधी नहीं था, वहू केवल 
हिन्दुत्व के पक्ष का आन्दोलन था, ठीक उसी प्रकार, जैसे सन्‌ १९२० ई गा सिठाफत 
आन्दोलन हिन्दू-विरोधी नही था। फिर भी, जँसे, सिलापतस वा साथ देते के लिये दिल्‍्दू 
भाइयो ने काग्रेस का पीछे मजाक उडाया, उस प्रबार की प्रवृत्ति उप्नीसवी सदो के अत में 
मुसलमानों में भी उदित हुई । 
तब सन्‌ १९०५ ई में छाई कर्जन ने बंगाल का, साप्रदायिवता के आधार पर, 
विभाजन कर दिया। यह शैतानियत से भरी हुई चाल थी । पहले बगाल और छिर सारा 
देश कर्जन के इस दृत्य से धुब्ध और जान्दोलछित हो उठा एंद येंगरेजो के मुस्लिम-भक्त एस 
बात से प्रमप्न हो उठे कि अब अंगरेजो ओर हिन्दुओं गौ थसली खटपट शुरू हुई है। इस 
आन्दोलन में मुसलमानो ने हिन्दुओ का साथ नहों दिया, परिणामत', इस आरदोलन ढो 
भाव-पारा शुद्ध हि्बू भाव-पारा होतो गयो। इसी आन्दोलन के क्र में, देश ने स्वदेशों का 
शत लिया जिसकी टीवा भेंगरेजो ने यह को कि स्वदेशी बताने और बेचते बाले छोग वा 
हिन्दू है, जवएव, इस आन्दोलन से छात्र भी हिन्दुओं को हो होये। यह भी एड कारघ हुआ 
कि मुसलमान प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलन के आधिक पक्ष को सन्देह से देखने छगे। 
छेकिन, स्वदेशी आन्दोजन के बाई, सरवार निश्चित रूप से साप्रयारिकता को 
बढ़ावा देने को राह पर आ गयी और इस गदहित बम में पटठ़े उसे जो बाश-बटुत सकोच 
होता होगा उसे भी उसने अब ताक पर धर दिद्ा | सन्‌ १९०६ ईं. में दास्यरार ने डुछ 
मुसलमानों को सुस्खिम रोप नारक रुस्‍्दा स्थापित करने कर अनुर्राये दो ६ ठपा मिशै-साच 





१. इडियि, इटुस एश्मिविस्ट्रेडड एफ्ड शोछेस ।' 
२. बतते हैं, दार्सरार को देरदा से ही दह रुस्दा बाइम हुई। (दे. शा 
इस्लाम इन इंडियि) 


दरे४ संस्कृति के चार अध्याय 


हिन्दू भी हैं । जब चिराग की छो पतली हो तव जोर की हवा नही चलनी चाहिए। अस्त 
ओर आजाद की विजय बहुमत की सहिष्णुता से होगी, हिन्दुओं की उदारता और स'ः 
न्यायवुद्धि से होगी । भारत की घामिक एवं आनुवशिक एकता की समस्या ऐसी नहीं 
जिसका समाधान वीरता, जोश और निर्भयता से ढूँढ़ा जा सके । यह बड़ा ही नाजुक काम | 
इसमें मौन हमारी जितनी सहायता करेगा, उतनी मुखरता नही, इस धीरण ओर शा 
से देश का जितना भला होगा, उतना आवेश और अश्याति से नहीं। कोई एक निए 
करके उस पर अड़ जाने से एकता का प्रश्न नही हछ होगा । हमें कदम-कदम पर समझे 
ओऔर सामंजस्य की खोज करनी हैं । और यह काम आनन-फानन भी नहीं होगा। पी 
दरसोढ़ी, हमें अभी बहुत दिनो तक शाति वरतनी है, सदृभाव निभाना है, अमृत वो 
जाना है जिससे हिन्दू और मुसलमान पारस्परिक भिन्नता को भूल कर एक हो जाये। 

मुसलमानो को राष्ट्रीय आन्दोलन से अछग रखने के वहुत सारे काम अंगरेजो ने किये 
गदर के वाद, उनकी नीति यह थी कि “हम इस विश्वास से आँख नही मूंद सकते कि मुस्लिम 
जाति, मूलतः, हमारी शत्रु हैं। अतएव, हमें हिन्दुओ को खुश करके उन्हें अपने पश्ष में रस 
की नीति अपनानी चाहिए।”* गदर के बाद ही, बम्बई के गवनेर ने कहा था कि “रोमन 
की नीति 'बाँटो और राज करो! की नीति थी। वह नीति अब हमे भी बरतनी हैं ।“* या 
नीति काम में आयी और जैसा कि ग्राहम ने लिखा है, “गदर के वाद, मुसलमानों पर बादल 
छा गया । उन दिनों की सारी क्रताओं और सभी अत्याचारो की जवाब-देही उन्ही पर यो. 
दी गयी ।”* भारत में सांप्रदायिकता का यही आरंभ था। और राज्य ने जब एक वार उरे 
प्रश्रय दिया तब वह स्वयं भी बढने छगी । 

इसी स्थिति से घवरा कर सर सैयद ने मुसलमानों को राजभकित का पाठ पढ़ाता 
आरंभ किया और इस कार्य में उन्हें सफलता भी बहुत अधिक मिली । सन्‌ १८७० ई, तक 
आति-आते भेंगरेजों को यह विश्वास हो यया कि अब मुसलमान हमारा साथ नही छोईगे। 
किन्तु, उस समय तक सरकार को यह विश्वास हो चला था कि शिक्षित हिन्दू बुग, धीरे-बीरे 
राष्ट्रीयता की ओर जा रहा है। जतएव, सरकार की नीति में अब दूसरा परिवर्तन हुआ और 
वह हिन्दुओ को छोड़कर मुसलमानों की ओर झुकने लगी। अब अच्छे-अच्छे भौहदे मुसठ 
मानों को दिये जाने लगे और हिन्दू अपनी योग्यता के भरोसे छोड़ दिये गये। हिुओ मे 
ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय भाव बढ़ता गया, त्यों-त्यों भेंगरेज मुसलमानों की राजभक्ित को सुदृढ़ 





३. छाड एलेनवरी द्वारा प्रेपित डिस्पैच में से। दे. पस्लेकर लिखित 'द फ्यूचर आई 
इस्लाम इन इंडिया' जिल्द १, पू. ८७४।॥ 

२. एलडफिस्टन की मिनट ता. १४-५-१८५९ ई. 

३. 'लाइफ एण्ड वर्क आव्‌ सर सैयद अहमद खाँ” । 


चोया अध्याय ६१५ 


रखने के छिये उन्हें अधिक से अधिक ओहदे देते गये कि तराजू के दोनो पलड़े ठीक रहे । 
सर जान स्ट्राची ने लिखा हैँ कि “अगल-बगछ इन दो विरोधी धर्मों का अस्तित्व भारत में 
हमारी राजनीतिक स्थिति के पक्ष में सबसे बडा कारण हूँ । मुसलमानों मे जो उच्च वर्ग 
के छोग है उनसे हमारी शक्ति बढ़ती है, दुर्बंहता नही। यह वर्ग सल्या मे तो अल्प है, किन्तु, 
उसके हित हमारे हितो से एकाकार हूँ ।/ १ 
हिन्दू नवोत्यान के क्रम में बगाछ और महाराष्ट्र के नेता तथा श्रीमती एनी बीसेट 
एवं स्वामी दयानन्द हिन्दुत्व के सबध में जो अद्भुत प्रचार कर रहे थे, उसका प्रभाव मुसल- 
मानों पर आतककारी हुआ हो तो कोई आशचयं की बात नहीं। हिन्दुओ की राष्ट्रीय उन्नति 
देख कर सर संयद खुश नही थे, इसका उल्लेख उनके प्रसग में किया जा चुका हैं, यद्यपि, 
इसभग बगरण यह था कि वे राजभक्‍त थे और सरकार-विरोधी आदोलन उन्हे पसन्द नही 
था। हिन्दूलवोत्यान-विपयक प्रचार मुसलमानों का विरोधी नहीं था, वह केवल 
हिन्दुत्व के पक्ष का आन्दोलन था, ठीक उसी प्रकार, जैसे सन्‌ १९२० ई का खिलाफत 
आन्दोलन हिन्दू-विरोधी नही था। फिर भी, जैसे, खिलाफ़त का साथ देने के लिये हिन्दू 
भाइयों ने काग्रेस का पीछे मजाक उडाया, उस प्रकार की श्रवृत्ति उन्नीसवी सदी के अत में 
मुसलमानों में भी उदित हुई । 
तब सन्‌ १९०५ ई,. में लाई कर्जन ने बगाल का, साप्रदायिकता के आधार पर, 
विभाजन कर दिया। यह शैतानियत से भरी हुई चाल थी । पहले बगाल और फिर सारा 
देश कर्जन के इस हृत्य से क्षुब्ध और आन्दोलित हो उठा एव अंगरेजो के मुस्लिम-भकत इस 
बात से प्रसन्न हो उठे कि अब अंगरेजो ओर हिन्दुओ की असली खटपट शुरू हुई हैँ। इस 
आस्दोलन में मुसलमानों ने हिन्दुओं का साथ नहीं दिया, परिणामतः, इस आन्दोलन को 
भाय-घारा शुद्ध हिन्दू भाव-घारा होती गयो। इसी आन्दोलन के क्रम में, देश ले स्वदेशी का 
ब्रत लिया जिसकी टीका थेंगरेजों ने यह की कि स्वदेशी वनाने और बेचने वाले लोग तो 
हिन्दू है, भतएवं, इस आन्दोलन से छाभ भी हिन्दुओं को ही होगे। यह भी एक कारण हुआ 
कि मुसलमान प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोडन के आधिक पक्ष को सन्‍्देह से देखने छगे । 
लेकिन, स्वदेशी आन्दोलन के बाद, सरकार निश्चित रूप से साप्रदायिकता को 
बढ़ावा देने की राह पर आ गयी और इस गहित कर्म में पहले उसे जो योड़ा-बहुत सकोच 
होता होगा उसे भी उसने अब ताक पर धर दिया । सन्‌ १९०६ ई. में वायसराय ने कुछ 
मुसछमानों को मुस्लिम छोग नामक सस्या स्थापित करने की अनुमति दी १ तया मिटो-मो्ले 


१. इडिया, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड प्रोग्रेस ।' 
२. कहते हैं, वायमराय की प्रेरणा से ही यह सस्या कायम हुई। (दे. मार्डड 
इस्लाम इन इड्िया) 


इ३६ संस्कृति के चार अध्याय 


रिफार्म में उसने मुसलमानों के लिये अछग निर्वाचन-स्षेत्र बनाने का एलान कर दिया। 
मिटो-मोले-रिफार्म को घोषणा के साथ यह वात स्पष्ट हो गयी कि मुसलमान अब आसानी 
से राष्ट्रीयता की राह पर नही आयेग्रे, और उनकी सहायता और सहयोग से अंग्रेज 
भारत में अपनी सत्ता बनाये रहेगे। 

आरंभ में, मुल्लिम छीगर को मीति वही थी जो आदि अवस्था में कांग्रेस की रही थी। 
फर्क यह था कि काग्रेस शुरू से ही जो माँगें करती आ रही थी वह सभी भारतवापियों के लिये, 
कैवल हिन्दुओं या मुसलमानों के लिए नही। किन्तु, मुस्लिम लीग के प्रस्ताव नौकरियों में 
मुसलमानों के वाजिव हिस्सो, काउन्सिल में मुसछमानो के उचित प्रतिनिधित्व! एवं, अंत 
में, ब्रिटेन पर भवित दिखाने के छिये किये जाते थे। किन्तु, सभी मुसलमानों, विशेषतः, निर्वेत 
वर्ग को अंगरेजो के छिये भवित नही थी, न वे हिन्दुओं से घृषा करते थे। घृणा का दर्शव तो 
वुद्धिजीवियो के धरातल पर तैयार किया जा रहा था। जनसाघारण को अभी तक उस दर्शन 
से कोई सरोकार नही था। परिणामतः, हम देखते है कि भुस्लिम-लीग में उन दिनो कोई 
दम नही था। स्वतव्रता-प्रेमी, साहसी और जागरूक मुस्लिम नौजवान लीग को अंगरेजो की 
हाँ में हाँ भरने वालों की सस्था समझते थे और जिस व्यक्ति के पास दौलत या ओहदा 
नही था, वह अपने छिये छीग को व्यय समझता था। 

मिस्टर जिन्ना लीम में सन्‌ १९१३ ई. मे आये । उसके पूर्व वे कांग्रेस में थे। किन्तु, 
उनके आने से भी कोई बात नही बदली । छीग में ऐसे-ऐसे दकियानूस लोग भरे ये कि 
मिस्टर जिन्ना को भी उन्होने भयानक क्रातिकारी समझा एवं छीय में उनके आगमन 
से राजभक्‍तो का संप्रदाय घबरा उठा। अंगरेज बहुत चाहते ये कि लीग के भीतर क्रेतिकारी 
विचार वो न आने पाये, किन्तु, उसका सुयश्ष अवश्य वढे । अँंगरेजो की पहली आशा तो पूरी 
होती गयी, किन्तु, दूसरी आशा पूरी हुई या नही, यह सुनिश्चित भाषा में नही कह ल 
सकता। सन्‌ १९३१ ई० की गोल-मेज कांफ्रेंस के समय मुस्लिम छोग अंगरेजों को दृष्टि में भी 
भारतीय मुसलमानों को प्रतिनिधि संस्या नहीं थी, न उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई 
मुसलमान इग्लैंड बुछाया गया था ! मिस्टर जिन्ना का्फेंस में अपनी वैयक्तिक भ्रसिद्धि के 
कारण बुलाये गये थे, क्योकि दूसरी का््रेस मे जब उनका नाम छूट गया तव सरकार ने इसका 
यही कारण विज्ञापित किया था कि मिस्टर जिन्ना किसी का प्रतिनिधित्व नही करते है। 

प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों में, भारत में आजादी की माँग जोर से को जाने छगी | 
श्रीमत्ती एनी वीसेंट और छोकमान्य तिलक ने होमरूल आन्दोलन के द्वारा देश में काफी 
जागृति उत्पन्न कर दी। इस युद्ध में टर्की मित्राप्ट्रो के विरुद छड़ रहा था। अतएव, इसकी 
प्रतिक्रिया भारतीय मुसलमानों पर अँगरेजो के प्रतिकूछ हुई और अँगरेज भारत में 
जो चाल चल रहे थे वह तत्काल मद्धिम पड़ ययी। राजभक्त रोकते रह गये; किन्तु मुसतमात 
आजादी की लड़ाई में हिन्दुओ का साथ देने को आगे बढ़ने लगे । इस भावना की फछ सेव 
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१९२० ई. में गाँधीजी ने काटी तथा खिलाफत और भारतीय स्वराज्य, इन दोनो उद्देश्यों 
को लेकर हिन्दू और मुसलमान एक हो गये एवं दोनो ने मिछकर सरकार से सहयोग 
का एलान कर दिया । सन्‌ १८५७ ई० के गदर के बाद, यह दूसरा अवसर था, जब हिन्दू और 
मुसलमान, कथे-से-कथा भिडा कर, एक उद्देश्य की ओर अग्रसर हुए थे। किन्तु, असहयोग- 
आन्दोलन चौरोचौरा की दुघं टना के कारण अचानक अवरुद्ध हो गया। आन्दोलन के सहसा 
अवरुद्ध हो जाने की प्रतिक्रिया हिन्दुओ में बहुत कुछ वैसी ही हुई जैसी युद्ध की ओर पाँव 
बढाते हुए सिपाही पर अचानक वापस हो जाने की आज्ञा से हो सकती हैँ । किन्तु, सरकार 
ओर राजभकत भुमलमानों ने वाकी मुसऊमानो के कान में यह व्याख्या भर दी कि हिन्दू 
कभी भी मुस्लिम हितो के छिये अंगरेजो से नहीं लडेगे। साधारणत , ऐसी कानाफूसी 
का असर कौम पर नही हो सकता, किन्तु, इसके बाद देश में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाये घटी 
उनकी पृष्ठ-भूमि पर यह कानाफूसी भी सच मानी जाने लूगी। 
अमहयोग-आन्दोलन के बाद, देश में हिन्दू-मुस्लिम दगो की वाढ आ गयी । सन्‌ 
१९२४ ई में मोपला-विद्रोह हुआ जिसका प्रधान कारण आर्थिक था, किन्तु, हिन्दुओ पर 
उस विद्रोह में जो अत्याचार हुए उनसे यह घटना हिन्दू-मुस्लिम-कलह का नमूना बन गयी । 
हिन्दू हिन्दुओं को बचाने को दौडे | मुसलमान यह कहते दोडे कि मोपले भी माँ-बाप-हीन 
नहीं हूं। स्मिय ने सत्य ही लिखा हैँ कि “जब बशीर अहमद को ठगता हूँ तब अहमद सोचता 
हूँ कि वशीर ठग है । किन्तु, जब मोतीलाछ अहमद को धोखा देता है, तव अहमद समझने 
छगता है कि हिन्दू धोखेबाज है ।”१ और यह कहावत हिदुओ पर भी छागू होती है। मोपलछा- 
गदर के बाद, देश में कही-न-कही आग लगती ही रही और इस अगलछगी को राजभक्‍त 
मुसलमान तया अंगरेज, मजे से, तापते रहे । धीरे-धीरे देश साप्रदायिकता के भयानक 
चकर में फेस गया । काग्रेस को ओर से वडी-वडी कोशिशों हुईं कि किसी प्रकार मुसलमानों 
से समझौता हो जाय । किन्तु, अंगरेज जिन छोगो को मुस्लिम समाज के नेता बनाये हुए 
थे वे कब चाहते थे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्पन्न हो ? 
अंगरेज भारत मे राष्ट्रीयता को कमजोर करने के लिये साप्रदायिकता का पोपण किस 

प्रकार करते थे, इस वियय की व्यास्या करते हुए स्मिय ने लिखा है कि सात्रदायिकता को 
बढावा देने का सरकारी ढग यह हैं कि सरकार सभी अथवा जधिक से अधिक प्रश्नों पर 
साप्रदायिक दृष्टि से विचार करती है तथा आग्रहपू्दंक यह सकेत देतो है कि औौर लोग भो 
प्रश्नो पर ठीक इसी प्रचार विचार करें। साप्रदायिवता फैलाने का मुख्य राजनीतिक साधन 
अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्रो की रचना है जिससे कि एक जनता जपने को जन्‍्य से भिन्न 
समझती है तथा साप्रदायिक भाषण सुन कर तथा साम्रदायिक दृष्टि से प्रतिनिधियों वा 
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द३८ संस्कृति के चार अध्याय 


निर्वाचन करते-करते वह पूर्ण रूप से सांप्रदायिक वन जाती हैं ! फिर तो वह अधिका 
और सुधारो की माँग भी सांप्रदायिक दृष्टि से ही करने लगती है ।* 

सांप्रदायिकता को उभारने के कुछ और भी तरीके ये । उदाहरण के लिये, जो छे 
तआस्युव के प्रेमी और प्रचारक थे, उन्हें सरकार प्यार करती थी, ओहदे और खिताब दे' 
घी, तरक्की ओर ऊँची तनल्वाह देती थी। किन्तु,जो छोग हिन्दू-मुस्लिम-एकता.के हामी ओ 
उसके लिये खटने वाले थे, वे सरकार के शत्रु समझे जाते थे एवं उनकी वाणिव जगह जे 
हुआ करती थी । राउण्ड टेविल का्फेस में सरकार ने चुनचन कर उन्ही मुसलमानों व 
बुलाया जो साम्रदायिकता से भरे हुए थे । उन दिवों राष्ट्रीय मुसलमानों में बड़े से व 
लोग मौजूद थे। छेकिन, सरका र ने उन्हें तृणवत्‌ नगण्य समझा। 

हिन्दू साप्रदायिकता से बरी थे, यह कहने का उन्हें कोई अधिकार नही है। किन्तु, इर 
बात से इनकार नही किया जा सकता कि राष्ट्रीय एकता में हृदय से विश्वास करने वार 
अपार हिन्दुओं के सामने मुट्ठी भर साप्रदायिक हिन्दुओं की कोई विसात नहीं थी। भगर 
साप्रदायिकता सक्रामक रोग है । जब एक जाति भयानक रूप से सांप्रदायिक हो उठती ह 
तब दूसरी जाति भी अपने अस्तित्व का ध्यान करने लगती है और उसके भी माव शुद्ध 
नही रह पाते । अच्छे से अच्छे हिन्दू को भी यदि वर्षों तक यह समझाया जाय कि मुसलमान 
तुम से घृणा करते है, तो इस जहरीले आघात से वह अविचलित नही रह सकता । ह्न्दुओं 
में सांप्रदायिकता की वृद्धि इसी प्रकार हुई है। और जब हिन्दुओं में साप्रदायिकता दिसायी 
पड़ी, तब मुसलमानों की साप्रदायिकता और भी वढ़ गयी एवं दोनो जातियो के बहुत-से लोग 
परस्पर शत्रु हो उठे। 

सन्‌ १९३० ई. के सत्याग्रह-आन्दोलन में भी सांप्रदायिकता बहुत कमजोर 
पड़ गयी थी और हिन्दुओ के साथ मिल कर मुसलमान इस जोर से उठे थे कि छयता था, 
इस तूफान में सरकार और उसके पिट्ठू राजभकत-हिंदू और राजभवत-मुसलमात, दोनो, 
पत्तों के समान उड़ जायेंगे | किन्तु, सरकार बहादुर (?) ने इस आंदोलन को भी दबा 
डाछा। सत्याग्रह के बाद सन्‌ १९३७ ई. के बीच, देश में साप्रदामिक दगे कम हुए + 
बल्कि, १९३७ ई. के चुनाव में तो मुस्लिम जनता ने यह स्पष्ट बतछा दिया कि मुश्लिम 
छोग मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था नही है । * हाँ, चुनाव के कुछ महीने बाद, जद कईप्रातो 
में काग्रेस को सरकारें वन गयी, तव उस मौके से मुस्लिम लीग ने बहुत छाम उठाया, और मँत 
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२ सन्‌ १९३७ ई. के साधारण चुनाव में ७३,१९,४४५ 
गये ये जिनमें से मुस्लिम छोग को केवछ ३,२१,७७२ वोट मिले ये 
४.४ प्रतिशत या। 


मुस्लिम वोट मियये 
जो कुछ बोटवः केंवछ 
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मेँ, बड़ सुसद्मानों को एस बहवावे का मित्र बनाने में समझ हो गरी कि हिन्दुजों के बहु 
अत-राज से मुसऊमानों बा सूर्ण विनाश हो जायगा। द्वितीय महायुद्ध के आरभ होने पर, 
जब वार्न्वार यह सभव दोसने छगा कि स्वराज्य अब आ रहा है, तव बार-बार अेंगरेजो ने 
धघोषणाओं और वज्वच्यों के द्वारा हिंदुओों पर यह प्रभाव डाला कि हम तो यहाँ इसलिये 
बने हुए हँ कि मुसछमान हमें चाटने हैं। इसमे साप्रदायिक तनाव और बढ़ गया एवं हिंदुओं 
के एृश्य पर इस बल्पना से घोट छगी कि मुसऊूमान ही हैं जो हमे गुलाम बनाये हुए है, 
अगरेजा ने जो विधवुक्ष लगाया था, वह बढ कर तय तैयार हुआ जब अंगरेजो की विदाई की 
परड्ो नजरीक था गयी । परिणाम यह हुआ कि स्वराज्य के आगमन के समय, भारत में 
हिन्दुओं औौर मुसझमानों की छाथें बिछ गईं । 
मुस्जिन-लोग जागभतलब अमीरों को सस्‍्था थी ) उसके सदस्यो ने भी कोई वलि- 
दान नहीं किया, न जनता ही उससे प्रेम करती थी। फिर भी, इस सस्था ने मुसलमानों को 
आग में ोकने का रास्ता निकाछ लिया। यह आश्चर्य की वात हूं । उसके सबसे बडे मदद- 
गार गरेज थे और जैंगरेजो ने ठान लिया था कि यदि हमे जाना ही होगा तो हम हिन्दुओं 
और मुसछमानों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बनाके जायेंगे। यह काम उन्होने छीग 
बाढों के मेल से कर दियाया । छेकिन, कारण केवल इतना ही नही था। इसमें कुछ दोष 
भाग्य था भी था। प्रोफेसर हमायूँ कबीर ने छिखा हैं कि मुस्लिम-लीग की अचानक बढती 
का एक बगरण यह भी था कि मुस्लिम समाज के अधिकाश राष्ट्रीय और उदार नेता, 
प्राय , धोड़े ही दिनो में चछ बसे ।१ मौलाना मुहम्मद अली काग्रेस को छोड चुके थे, कितु, 
भारत में जेंगरेजी शासत के वे प्रबल विरोधी थे । वे यदि जीवित रहते तो मिस्टर जिन्ना को 
आगे जाने का मोका नहीं मिलता । गोछमेज-कार्फेस में मौलाना मु हम्मदअली ने भेंगरेजो 
से गरज कर कहा था, यदि तुम हमें आजादो नहीं देते तो तुम्हें मेरी कब्र के लिये जमीन 
इग्लेंड में देनी पड़ेगी ।/” भगवान ने उनकी वात सुन छी । अंगरेज आजादी तो देना नही 
चाहते थे। भगवान ने तत्क्षण मौलाना को अपने पास बुछा लिया। काग्रेस के दो मुख्य 
स्तभ, हकोम जजमल खाँ और डाक्टर असारी थे। ये भी असमय ही उठ गये | उदार 
विचार के मुसलमानों में सर मुहम्मद शफी और सर फजली हुसेन का भी बडा नाम था। 
देश के दुर्भाग्य से वे भी जाते रहे । इस प्रकार, मैदान को खाली देख कर मिस्टर जिप्ना 
इ्लैड से लौट आये * और धीरे-धीरे वे मुसलमानो के एकछश्र नेता बन बैठे । 
हंकीम अजमलूख़ौं और डावटर असारी तो चछ बसे थे, किन्तु, काग्रेस में तब भी 
सौछाता अदुछ कलाम आजाद सोजूद थे और काग्रेस-सगठन में उनका वह स्थान था जो 





३ मुस्छिम पालिटिक्स । 
१. एक समय जिन्ना भारत से निराश होकर बैरिस्टरी करने को इग्लैड जा वसे थे । 


दरड० संस्कृति के चार अध्याय 


केवल महात्मा गाँधीजी के ही नीचे था। इस्लामी दर्शव और इस्लामी साहित्य की दृष्टि से 
देखे तो मौलाना आजाद का स्थान बिलकुल वेजोड़ हैँ। उनके समान शुद्ध मुसलमान 
और इस्लाम का प्रवल व्याख्याता वीसवी सदी में कोई और हुआ है या नही, इसका निर्णय 
आसानी से नही किया जा सकता। केवल इस्लाम ही नही, अँयरेजी के माध्यम से उन्होने 
समस्त विश्व की सस्क्ृति, धर्म और इतिहास को समझा है। उनकी जिद्ठा और लेसवी, 
दोनो में सरस्वती का वास है एवं हजारों की भीड़ को अपनी मुदृझी में कर छेता उनके 
लिये सरल कार्य हैँ । सात्रदायिकता के तूफान के बीच, वे पर्वत के समाच अचल ओर 
अडिग रहे एव जब जिन्ना के नेतृत्व में करीव-करीब सारा मुस्लिम-समाज काग्रेस-विरोधी 
हो रहा था, तब काग्रेस नें भारतीय स्वाधीनता-संग्राम की आखिरी लड़ाई इसी महापुष्प 
के नेतृत्व मे लड़ी। उन दिनों, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल, ये ही तीन 
व्यक्ति भारतीय राजनीति के वृहनयी समझे जाते थे, उसी प्रकार, आज भी उनका 
स्थान सारे देश में बहुत ऊँचा माना जाता है। 
किन्तु, जानकार यह मानते है कि मौलाना साहव की शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रताप और 
व्यक्तित्व का पूरा उपयोग मुसलमानो के वीच राप्ट्रीयता की घारा को पुष्ट बनाने के लिये 
नही किया जा सका । मौलाना, प्रधानतः, विद्या और विचार के प्रेमी हैं । पुस्तयें छोड़ 
कर गाँव-गाँव भटकने का काम उनसे कभी नही हुआ । हाँ, समिति और विधार-विमर्श 
के अवसरो पर उनके ठोस विचारो ने राष्ट्रीयता की अवश्य सहायता की है। मौठाना 
स्वयं दर्शन-पक्ष थे। उनका फ्रिया-पक्ष बनने वाला मुसलमान उन्हें नही मिलता । यद्दी कारण 
है कि जब राष्ट्रीयतावादी वडे-बड़े मुस्लिम नेता उठ गये और जिप्ना साहब ने गेद लेकर 
मैदान में प्रवेश किया, तब बहुत कुछ वह मैदान जिश्ना को खाली मिल गया। कांग्रेस मुश्ठिम 
सपकक बढाने की कोशिश में जब आगे वढी, तव तक काफी देर हो चुकी पी और जिश्ना 
साहब मे कां्रेस की उस प्रवृत्ति का भी भयानक विरोध किया । हिन्‍्तु, फिर भी , यह तहता 
एकदम गलत है कि कांग्रेस ने सारी छडाइयाँ केवल हिन्दुओं को छेकर लडी। पार्यस कैसक 
हिन्दुओ की संस्था ने तो पहले थी, न अब हैं। विशेषतः, जब-जव संपर्ष हुआ, वास, बाला 
में मुसलमानों की संख्या काफी वृद्धि पर आ गई। सन्‌ १९२० ई. के आन्दोलन में तो मृघ्लिम 
लोग वाज़े भी काग्रेस के साथ ये । इसी प्रकार, नमउत्सत्याग्रह के दिनों में बदूद काफो 
मुसलमान आखादी के लिये जेल गये । यही नहीं, वल्कि सन्‌ १९४२ के विदोद में भी ये 
विद्वोहों मुसलमान ये । और जब सन्‌ १९४६-४७ ई. में देश में मयानक साप्दाविक हा 
हुए, तव दगो की आग बुझाने वालों में मी केवल हिन्दू ही नदी, बदूत-से मुसठमान ही > 
भारत का विभाजन हो जाने के कारण, ऐसा दीसता हैँ, मातो, सारे के साई ह्दि 
ओर मुसमझमान उन दिनों जापमस में बट गये ये तथा मुमछमानों में 


शाछ्ीयता पीढ़ी 
नदी । किन्तु, यह निष्कर्ष ठीक नही है। भारत का विभाजन क्णस्यायी जागो के 


चौथा अध्याय दड१ 


हुआ और उससे यह सिद्ध नही होता कि मुसलमानों में राष्ट्रीयता नही है। सच्ची बात 
यह हूँ कि जैसे हमारी सामासिक सस्कृति की चादर जभी तक पतली और महीन है, वैसे 
ही मुसलमानों की राष्ट्रीयता और हिन्दुओ का मुस्लिम-प्रेम भी कुछ-कुछ क्षीण रहा है। 
किस्तु, रप्ट्रीय भाव मुसलमानों के भीतर है, इससे इनकार नही किया जा सकता । 
नवोत्पान से प्रेरित मुस्लिम-समाज में अनेक प्रकार के भाव जाग्रत हुए थे, किन्तु, 
इनमें से अधिक भाव ऐने ही थे जिनसे स्वतंत्रता के सघ्प को प्रेरणा मिलती थी । कुछ 
मुसठमान तो आजादी को छडाई में इसछिये आये कि वे धर्म को नदी मानते थे । किन्तु, 
बहुत-से ऐसे भी थे जिन्हें धर्म अत्यन्त प्रिय पा, ढिन्‍्तु, घर्मं को जो राष्ट्रीयता और स्वतत्रता 
का बाधक नही समझते थे । इस्लाम समता और स्वतंत्रता का धर्म है, इस विचार को 
मानते वाले उछमाओो ने आजादी की लडाई का खुछ कर साथ दिया और उनकी नीति का 
दूसरे मुसलमानों पर भी थनूकूल प्रभाव पडा एव वे भी आजादी की लड़ाई में घर से ही 
प्रेरित होकर आगे । बहुत-से मुसदमान ऐसे थे जिन्हें पान-इस्छामी दर्शत से प्रेम था । 
भारतीय स्वतत्रता का एक पक्ष ऐसा भी था जिससे यूरोप का विरोध होता या तथा इस्छामी 
समाज के एक अश (भारतीय) पर से गुद्ामी को जजीर टटती थी। मुस्लिम लीग की नीति 
ऐसे मुसलमानों की भी रोक नही सकी एवं इन छोगो ने भी सुल कर कांग्रेस वा साथ दिया। 
फिर कुछ लोग ऐसे नी थे जो यह नही मानते थे कि काग्रेस केवल हिन्दुओं को सस्यथा हूँ 
क्योकि उसमें काफी मुसडमान, सिक्स, जौर ईसाई लोग भी थे। जत', ऐसे मुसलमान इस 
लिये कापरेस में आगये कि उनमें सत्कर्म की प्रेरणा पी जौर सत्दम का एकमात्र क्षेत्र- 
वाप्रेस के हाथ में पा । 
साहित्य के अन्य रूपों से अधिक, गदिता मानव समाज के अन्ठददों का अधिक 
सच्चा प्रतिबिम्ब होती हैँ । मुस्लिम-समाज के पान-इस्झामी दन्‍न्त॑न्द् इकबाल वी कवि- 
ताज में खूब प्रतिफलित हुए है । बिम्तु, भारतोय राष्ट्रीयता के सदेग नी मुस्लिम कवियों 
बी रघनाओ में कम नही उतरे हे ) नेद यह है दि इसबाल के द्वारा चित्रित इत्द तोसे, 
पुंपछे और योड-मटोल है एवं उनकी शिक्षा यह है कि मुसठमानो को विश्द-इस्टाम का 
एक राज्य स्थापित करने दा प्रयास करता चाहिएं। किन्तु, इस बल्पना में जो पव्यावद्वान 
रिकता है, उससे कोई भी मुसझमान अपरिदित नही हूँ । डझतएग, इझूबाल की शिक्षा दादा 
झो दिल्ली से करादो पहुँचा देने झे बाद सत्म हो जातो है। बाजो को आगे की उड़ान सिर 
हुवा में ईने फटवारने के समान हैँ । इसके दिपरोत, घुस्लिस राष्ट्रीय र डियो को कदियाजों 
में जो भाव उतरे हैं, ये हिन्दुओं दौर मुच्डनानों को एक करने वाले भाव हैं। वे मुसदमानों 
के हृदय से बहुमत के आठक को निव्राठ फ्ेबने दाले दा है। ये भाड़ जत्इन्ठ सरठ जौर 
मुस्द॒प्ट है जो मुसदमानों से बेर यह बरते है हि भारतइ्ष नुम्टाय देश है ठदा इसके 
लिये जोना और मरना तुम्दारा प्ये होना डारिए। 





दर संस्कृति के चार अध्याय 


मुसलमानों के भोतर भारतीय राष्ट्रीयता के जो भाव छहरा रहे थे, उर्दू-्का 
में वे, विशेपत'; अकबर इलाहावादी, चकवस्त, जोश मलीहावादी, जमोौल मजहरी, सा 
निजामी और सौमाव अकवरावादो की रचनाओं में व्यक्त हुए । सवसे वढ़ कर जोश ने अ 
खड़े होने के लिये वह जयह चुनी जो इकवाल के ठोक विरुद्ध पड़ती थी। विरुद्ध इस अः् 
कि इकवाल ने धर्म का भय दिखा कर मुसलमानों को राष्ट्रोय आन्दोलन से अछय करने 
कोशिश की थी। जोश ने कहा, यदि धर्म वाधक है तो धर्म को छोड़ दो" लेकिन, आज 
की कोशिश छोड़ी नही जा सकती । इकवाल मुसलमानों का घ्याव भारत से हटा कर म 
की ओर ले गये थे; जोश ने भारत को मुसलमानों का परम आराध्य बताया ।* 'इस्ल 
खतरे में” का नारा इतनी वार उठा था और धर्म की वातें भारतीय स्वातन्ध्य सप्राम 


१- तेरी बातों से पड़ी जाती हैँ कानों में खराश, 
“कुफ्रो-ईमां कुफो-ईमां, ताकुजा, खामोशबाश ! 
हुब्बे-ईमां ज्ञोफे-हक़, खोफ़े खुदा कुछ भी नहीं, 
तेरा ईमाँ चन्द लहमों के सिवा कुछ भी नहीं । 
तेरे झूठे कुफ्ो-ईमाँ को मिटा डा्ूंगा में, 
हड्डियाँ इस कुफ़ो-ईमाँ की चबा डालूंगा में 
डाल दूंगा तर्थे-नों अजमेर और प्रयाग में, 
झोंक दूंगा कुफ़ो-ईमाँ को दहकतो आग में 
(हन्ें-बततन और मुसलमान) 


२. कद्म में रूहे-पिदर को शाद करने के लिये, 
सर कटाना हिन्द को आजाद करने के लिये। 
मजहदो इखलाक के जस्बे को दुकराता है जो, 
आदमी को आदमो का गोइत खिलवाता है जो। 
फर्जे भो कर लूँ कि हिन्दू हिन्द को रुसवाई हैँ, 
लेकिन, इसको क्या करू फिर भी वो मेंरा भाई हूं ? 
बात आया में तो ऐसे भजहदी ताऊन से, 
भाइयों का हाथ तर हो भाइयों के खून से । 
तेरे छब पर हैं इराको-शामो-मित्नो-रमो-चोन, 
छेकिन, अपने हो वतन के नाम से वाकिक़ नहों। 
सबसे पहले मद बन हिन्दोस्ताँ के वास्ते, 


हिन्द जाग उद्‌ठे तो फिर सारे जहाँ के दास्ते) 
(बेटे के नाम छत ) 


घोया अध्याय हड३ 


इतनी बार बाधक हो कर जायी थी कि नौजवान भव धर्म से ही पबराने लगे थे। 
जोश ऐसे नौजवानों के सबसे बड़े प्रतिनिधि हुएं। उन्होने धर्म की खिल्ली उडानी शुरू की । 
पविष्रवावादी विचारों और पुरोहितो (पझेख, वाइज़, सूफी ) का मजाक तो उर्दू कविता में 
बहुत दिनो से उडाया जा रहा हैं, जोश्य की विशेषता यह है कि उन्होने घर्म की निन्‍्दा इस 
छिये की कि आदमी को यादमी के समीप छाने के बदले धर्म उन्हे एक-दूसरे से दूर ले जाता 
है । उससे भी बढा कारण, शायद, यह था कि धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों 
को बहकाये हुए थे। इस स्थिति से जोश में जो क्रोध जगा, उसे उन्होने यह कह कर उतारा 
कि धमं सबसे तुच्छ वस्तु हैँ ।९ 

छुछ राष्ट्रीय हिन्दुनो और मुसलमानों की स्थिति यह रही कि अपने सामाजिक 
विचारों का धर्म से मेंल नही देख कर, वे धर्म के आत्मिक बधन से निकल गये । जोश ऐसे 
मुसलहूमानों और हिन्दुओ के सफल प्रतिनिधि कवि है । भारतीय एकता की समस्या का 
उनका समाधान यह है कि सभी धर्म उन्मूलछित कर दिये जायें, समाज में पूरी आधिक 
समता स्थापित कर दी जाय तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी वैयवितक स्वाधीनता को लिये हुए 
समाज की सेवा करे । 

स्पष्ट ही, जोश का समाधान माक्संवादी विचारधारा से प्रभावित समाधान है । 
मास ने धर्म को अफीम कहा है एव रूस में धर्म तिरस्कृत हो गया है । अतएव, जो भारत- 
दासी राष्ट्रीयवा को अपना ईमान बना चुके थे उन्होने जब यह देखा कि धर्म राष्ट्रीयता में 
बाधा डाल रहा हैँ तब उन्हे भी मावर्स का सहारा पसन्द आ गया और उन्होने भी मन से 
धर्म को त्याज्य मान लिया । जोश इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते है । मुस्लिम 
समाज में साप्रदायिकता की जो घटा छायी रही, बह जोश की दृष्टि को कभी भी मन्द नही 
बना सकी | उन पर पान-इस्लामी भावनाणों का भी कोई प्रभाव नही पड़ा । वे शुद्ध अन्त. 
करण से राष्ट्रीयता के प्रवछत समर्ंक और भारत के तरफदार रहे है ।९ उनकी अनुभूतियो 
में इतना जोर है कि उन्हे हम कृत्रिम तो किसी प्रकार वता ही नही सकते। और ये सच्ची 
अनुभूतियाँ जोरदार इसलिये हुई है कि उनका मूल मुस्लिम-जनता के हृदय में गड़ा हुआ है । 





१. उंगलियाँ उद्ेंगी दुनिया में तेशे ओलाद पर, 
गलगला होगा वो आते हे रखालत के पिसर । 
आपपा तारोख का जिस बकत जुम्दिश में कलम, 
कग्म तेरी दे उठेगी लो, जह॒भुम की कसमा। (गद्दार से खिताब) 
इस तरह इन्सान और प्लिदृत करे इन्सान पर, 
तुफ हूँ तेरे दोव. पद छानत तेरे ईमान पर॥ (मक्रतल्े-रानपुर ) 
२» अब उनके पाकिस्तान जा बसने से इस वाद्य का अर्थ समझने योग्य नही रहा । 


हट संस्कृति के चार अप्याय 


मुस्लिम सांप्रदायिकता से दुः्सी रहने वाले भारतीयों के छिये जोश की कविता में बडा 
भारी आश्वासन है । भारतीय एकता के लिये सघप करने वाले हिन्दुस्तानियों के छिये उनकी 
कविताओं में आशा और उल्लास के मत्र हूँ । जोश्य की कविताएँ इस वात का प्रमाण हैं कि 
मुस्छिम समाज के भीतर राष्ट्रीयता के प्रवल भाव मौजूद हैं और परिश्रम तथा 
सायधानता से सीचे जाने पर ये भाव अब भी अपना चमत्कार दिसा सकते है। 

उर्दू में जो फाम जोश ने किया, बेंगला में ठीक वही तो नही, किन्तु, कुछ वैसे ही काम 
काजो नठदुल इस्लाम ने किये। नज़झ्ल भारतीय विद्रोह की पहली वा्ी होकर आये। 
जोश ने उत्तर भारत में जब फक्राति का शस्तर फूंका, उनके पूर्व ही, बंगाऊ में नज़दल की 
अग्नि-वीणा के स्वर प्रदाह फैला चुके थे । नजरुल ने एकता-एकता की चीख कम मचायी है। 
घर्माप लोगों पर उन्होंने प्रद्दार भी कम ही किये हैं। ईश्वर और देवताओं का मजाक तो 
उन्होंने भी उड़ाया है, किन्तु वह केवछ क्राति के जोश में आकर | सौम्य मुद्रा में आने पर 
बे धर्म से मधिक दूर नही दीखते । उनकी शिक्षा-दीक्षा हिन्दू संस्कारो से पूर्ण पी, अतएव, 
कविताओं में ये हिन्दू आस्यानों, हिन्दू अछकारो और चित्रों तया हिन्द परंपराओं को ही 
लेकर चले। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे उदू के हिन्दू कवि अरब और ईरान की परंपराओं 
को ऊकर अपनी बात कहते हैँ । उदूं में अनेक कवि हुए है जो भारतीय राष्ट्रीयता और 
इस्लाम के उत्थान में कोई विरोध नहीं देसते थे । ऐसे दो एक भाव नज़रुल में भी मिलते 
है," किन्तु, उनसे उनकी साप्रदायिकता नही टपकती ) वे तो केवल मुसलमानों को अपने 
अतीत की याद दिला कर जगाना चाहते हूँ । 

सामप्रदायिक दों से जैसे देश की राष्ट्रीय जनता दु खी थी, उसी प्रकार, हमारे 
राष्ट्रीय कवि भी दु.खी रहे। यह दु स जोश और नझरुल, दोनो में प्रत्यक्ष मिलता है। 
फर्क यह है कि नज॒रुल दगो में देश की शारीरिक जागृति का रूपक देखते है और समझते दे 
कि इसके बाद देश का मन भी जगेगा* । हलाहछू जब निकल चुका है, तव कभी अमृत 
भी बाहर आयेगा । भगवान करे कि कवि की यह वाणी अब भी सफल हो जाय । 

जमील मज़हरी धर्म के बन्धन को स्वीकार करते हूँ किन्तु, उनका इस्छाम उनकी 
राष्ट्रीयता का वाधक नही हैं। उलटे, वे मुसलमानों को मुसलमान रहते हुए भी, तूर ते 





१. बाजिछे दामामा, बाँध रे अमामा, सिर ऊँच फरि मुसलमान १ 
दावत एसेछे नया जमानार भाँगा केल्लाय उड़े निशान । (नजदल) 
(दमामा वज रहा है। ओ मुसलमानों ! मस्तक ऊँचा करके अमामा बाँघो। नये 
जमाने का निमंत्रण आ चू का है । तुम्हे अपने टूटे किले पर पताका फहरानी है।) 
२. मा में; ! मा नै: । एतो दिने बूक्ि जागिलो भारते आण, 
सजीव होइया उठियाछे आज छध्मझ्ान-गोरस्थान। 


चोया अध्याय ड५ 


जाखें फिर कर हिमालय की उपासना का सदेश देते है * । उर्दू नापा पर विदेशीपन का जो 
इछजाम है उसे भी जमीछ सत्य मानते हैं एवं उनका विचार है कि उर्दू भाषा भी भारत 
माता वी बेटी है, जतएब, उसके आभूषण भी भारतीय होने चाहिए।*१ 

सागर निज्ञामी, वैसे तो मस्ती और सौदर्य के कवि है, किन्तु, राष्ट्रीयता के भाव 
उनमें बडे ही जोर से लहराते है। जमील और जोश के समान, वे भी भारत को अपनी जन्म- 
भूमि एवं उसके लिय मर मिटने को अपना कर्तव्य समझते है ।* प्रमाण ढूँढा जाय तो 





पालेद आवार परियाछे असि, अर्जुन छोड़े बाण 
जेंगेछे भारत, धरियाछे लाठी हिलू-मुसलमान ! 
उठि्वि अमृत, देरी नाई आर, उठियाछे हलाहूल। 
(नजरुल-कृत संखिता से ) 


(डरो मत ! इरो मत! बहुत दिनों के बाद भारत में प्राण आया है। दमशान 
और कद्व-स्थान, दोनों सजीव हो उठे हूँ । खालेद ने फिर तलवार पकडी है, अजुत फिर 
बाण छोड रहा हैं । भारत जग उठा है और हिन्दू तथा मुसलमान लाठी लेकर खड़े 
हैं ६२० ०० क अमृत भी आयेगा ॥ अब विलम्ब नही है। हलाहल तो ऊपर आ चुका है। ) 


१. विरादराने नौजवाँ, बढ़े चलो, बढ़े चलो । 
झुके न हिन्द का निश्गां, बढ़े चलो, बढ़े चलो | 
जो अपल राह रोक दे तो दामन उसका छोड़ दो, 
जो मजहब आके टोक दे तो उसकी कंद तोड़ दो 
जवाँ हो दर से जंग लो, सलामे-मोजे-गंग लो, 
नजर फिरा लो तूर से, बुला रहो हें दूर से, 
हिसमालया की चोटियाँ, बढ़े चलो, बढ़े चलो। (जमोल मठहरी ) 


२» कोजे न जमोल उर्दू का सिगार, अब ईरानी तलमोहों से, 
पहनेगी बिदेसों गहने क्यों यह बेदी भारत-माता को ? (जमोल मजहूरो ) 


३. तेरी हस्ती हिमालय को चौटो बनो, माहो-खुश्ोद को उसपे दिन्दो लगो, 
रौशनी शक्कर से ग्रब॑ तक हो गई, सिझदे में झुक गई अद्मते-सशिन्दगों। 
अजमते-डिन्दगों की कसम हूँ हमें, तेरी इज्ठत पे सर तक छटा देंगे हम 
मांज़ उठा के जो देता किसो ने तुछते, छावनो अपनो साश्यों से छा देंगे हम । 

(सागर निद्ामो) 


द्ड्द संस्कृति के चार अध्याय 


अख्तर शीरानी की भी एक कविता में राष्ट्रीयता के निश्छक भाव सुस्पप्ट हैं। "वे भी 
अपने देश को गुलामी से आजाद करने में देशवासियों का गौरव मानते हैँ । 

मुस्लिम कवियों की नवीनतम पीढ़ी एसी आयी ह जिस पर माक्स का अधिक प्रभाव 
हैं, जो अयश्यास्त्र को कला की दृष्टि से देखना चाहती है, जिसका एकता का समाधान 
बिलकुल वही है जो जोश का समाधान था |) ये कवि गाय, बाजा, धर्म, ईमान इनमें से 
किसी की भी चर्चा नहीं करते अथवा करते भी है तो मनुष्यों को मध्यकालीन आदतो का 
मजाक उड़ाने के लिये । इनका मानसिक क्षितिज खूब विस्तीर्ण एवं हृदय बड़ा ही 
उदार है। सौभाग्य से यह भावधारा हिन्दी में भी जोर से फैली है। यह इस बात का प्रमाण 


१. बतन और कौम को सो जान से खिदसत फरेगा यह, 
खुदा को और खुदा के हुक्म को इज्जत फरेगा यह । 
वतन की जंग्रे-आज़ादी में जिसने सर कटाया हैँ 
ये उस झंवाये-मिल्लत बाप फा पुरजोश बेटा हैं। 
बतन के नाम पर इक रोड यह्‌ तलवार उठापेगा, 
बतन के वुश्मनों को झुंजे-तुरबत में सुलायेगा ॥ 
(मेरा ननन्‍्हाँ जवाँ होगा; अब्तर शोरानो ) 
वतन में मुझको जीना हूँ, वतन में मुखको मरना है, 
बतन पर जिन्दगी को एक दिन कुरबात करना हैं । 
(सोमाव अकबराबादी ) 
* कलेजा फुंक रहा है और जुवाँ कहने से आरो हूँ, 
बताऊं क्या तुम्हें, ष्या चोज्ध यह्‌ू सरमायेदारी हैँ । 
यह अपने हाय में तह्ोब का फानूस छेती हैं। 
मगर मजदूर के तन से छह तक घूस लेतो है। 
यह अक्सर लूट कर मासूम इंसानों को राहों में, 
खुदा के ज़मज़मे गाती हैँ छिप कर खानकाहों में । 
मुबारक दोस्तो ! लबरेज हे अब इसका पेपाना, 
उठाओ आँधियाँ ! कमजोर है बुनियादे फाशाना ( मजाज) 
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हा । 


टर् 
एक इहन्शाहू ने दौछ़त का सहारा लेकर 
हम ग्ररोवों को मुहब्यत का उड़ाया हे सजाक। 
(ताजमहूछ; साहिर छुपियानवी ) 
मुफलिसी हिसें-लताफत को मिटा देती हे, 
भूख आदाव के साँचों में नहीं ढठ सकती । (साहिर) 


घोपा अध्याय घ्डज 


हैं कि भारत में एक नयी मानदता का जन्म हो रहा है। यह नया मनृप्य परिश्रम को परमे- 
इवर और परिश्रमी ब्यवित को समाज दा सरदार मानता है । वह मंदिर और मस्जिद गये 

बना ही घामिक तथा दाढ़ी और चम्दन से विहीन होने पर भी पवित्र है। ऊपरी दृष्टि से 
देखने पर ऐसा लगाया हैँ कि यह पीढ़ी आधिभौतिकता की सतान है किन्तु, आधिभौतिकता 
के अशिधार से भी ये भारीीय बवि अपरिचित नही हूँ ॥ यहाँ के कवियो में बारन्वार 
बढ़े पनुमूति बोल उठती है कि बिनान और बुद्धिवाद ठीक हैँ, विस्तु, वे ही सब कुछ नही है । 
बुछ मसम्यर शान ओर सहज अनुभूति दी भो महिमा मानी जानी चाहिए। इकबाल ने दिल 
ओऔर दिमाग में से दिल करो सरजीह दी थी । बह अनुभूति अब नी हमारे साथ है। यह आशा 
ओी ज्याति है। छक्षण ये दियायी के भाग्त में प्म भी नया रूप लेगा। बह धर्म ईश्वरहीन 
भये दी हो, किन्तु, वह सामाजिक स्याय एव मनुस्य-मनृध्य के बीच समता तथा सौहार्द स्थापित 
बरने बाला होगा । मास दादी प्रयोगी से ससार को बुछ निराशा हुई है। यह निराशा भारत 
में दूर ट्ो जायगी । 








पारिश्षिष्ट 


परिशिष्ट--क- 


संस्क्रति हे क्या ? 


सस्कृति ऐसी चीज है जिसे लक्षणो से तो हम जान सकते है, किन्तु, उसकी परिभाषा 
नही दे सकते। कुछ अश्ोमें वह सम्यता से भिन्न गुण है। अंगरेजी में कहावत है कि सम्यत्ता वह 
चीज है जो हमारे पास है, सस्कृति वह गुण है जो हममे व्याप्त हैं । मोटर, महल, सडक, 
हवाई जहाज, पोशाक जौर अच्छा भोजन ये तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल बस्तुएँ, 
सस्कृति नही, सम्यता के सामान हूँ । मगर, पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है 
वह सस्कृति की चीज हैँ । इसी प्रकार, मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलो के 
निर्माण में रुचि का परिचय देने और सडको तथा हवाई जहाजो की रचना में जो ज्ञान 
लगता हैँ, उसे अजित करने में सस्कृति अपने को व्यक्त करती है। हर सुसभ्य आदमी 
सुमस्कृत हो होता है, ऐसा नही कहा जा सकता ; क्योकि अच्छी पोशाक पहनने वाला 
आदमी भी तबीयत से नगा हो सकता हूँ और तबीयत से नंगा होना सस्कृति के 
खिलाफ वात हैं। और यह भी नही कहा जा सकता कि हर सुसस्कृत आदमी सम्य भी होता 
है, क्योकि सम्यता को पहचान सुख-सुविधा और ठाट-बाट है । मगर, बहुत से ऐसे छोग है, 
जो सड़े-गछे झोपड़ो में रहते है, जिनके पास काफी कपड़े भी नही होते और न कपडे पहनने 
के अच्छे ढग ही उन्हे मालूम होते है, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है, 
वे दूमरो के दु ख से दु खी होते है तथा दूमरो का दु ख दूर करने के लिये वे खुद मुमीवत 
उठाने को भी तैयार रहते है । 
छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्णरूप से समय तो नही कही जा सकती , क्योकि 

सम्यता के बड़ें-बडे उपकरण उसके पास नही हैं, छेकिन दया-भाया, सचाई और सदाचार 

उममें कम नही है । अतएव, उसे सुसस्कृत समझने में कोई उम्र नही होना चाहिए। प्राचोन 

भारत में ऋषिगण जगलछो में रहते थे और जगछो में दे कोठे ओर महऊछ बना कर नही रहते 
थे। फूस को झोपड़ियो में दास करना, जगल के जीवों से दोस्ती और 'यार करना, किमी 
भी मोटे काम को अपने हाय से करने में हिचकिचाहट नही दिखाना, पत्तों में खाना भौर 

मिट्टी के थर्तेतों में रसोई पकाना, यहो उनकी जिन्दगी थी। ये छक्षण जाज की यूरोपीय 

परिभाषा के अनुसार सम्यता के छक्षण नही माने जाते है। फिर भी वे ऋषिगण सुसस्दत 

ही नही थे, वल्कि, वे हमारी जाति की सस्क्ृति का निर्माण करते ये। सम्यता और सस्दृति 

में यह एक मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हमें कहो-रटी कठिनाई का सामना करता 

पड़ सकता हैं । 
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मगर, यह कठिनाई कही-कही ही आती हूँ । साधारण नियम यही हैँ कि संस्कृति और 
सम्यता की प्रगति अधिकतर, एक साथ होती है और दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव भी 
पड़ता रहता हैं। उदाहरण के छिये, हम जब कोई घर बनाने लगते है, तब, स्थूलरूप से 
यह सम्यत्ा का कार्य होता हैं। मगर, हम घर का कौन-सा नवशा पसन्द करते है, इसका 
निर्णय हमारी सास्क्ृतिक रुचि करती हूँ। और, सस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते है, 
बह फिर हमारी सम्यता का अग बन जाता हूँ । इस प्रकार, सम्यता का सस्कृति पर और 
सस्कृति का सम्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरन्तर चलता ही रहता है 
यही एक यह वात भी समझ लेनी चाहिए कि सस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। 
गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, छोभ में पड़ना उसका स्वभाव है; ईर्ष्या, मोह, राग, ढ्ेप, 
और कामवासना, ये सब के सव प्रकृतिदत गुण है । मगर, प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक 
छोड़ दिये जायें तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाय। इसलिये, मनुष्य प्रवृति 
के इन आवेगो पर रोक लगाता है और कोशिश करता है वह गुस्से के बश में नहीं, बल्कि 
गुस्सा ही उसके वश्च में रहे; वह छोभ, मोह, ईर्ष्या, टेप और काम वासना या गुलाम नहीं, 
चल्कि, ये दर्गण ही उसके गुछाम रहे। और इन दुगगुंो पर आदमी जितना मिजयो होता है, 
उसकी सस्कृति भी उतनी ही ऊँची समझी जाती है। 
निष्क यह हैं कि संस्कृति सम्यता की अपेक्षा महीन चौज होती है । यह सम्मता के 
भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जंसे दूध में मकखन यथा फूलो में सुगंध। और सम्यता की 
अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योकि सम्यता की सामग्रियाँ टूढ-फूट कर विनष्ट हो सकती 
हैं, लेकिन, सस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नही किया जा सकता। 
एक बात और है कि सम्पता के उपकरण जल्दी से बदोरे भी जा सकते है, मगर, 
उनके उपयोग के छिये जो उपयुक्त सस्क्ृति चाहिए वह तुरन्त नही आ सकती । जो आदमी 
अचानक धनी हो जाता है या एक-ब-एक किसी ऊँचे पद पर पहुँच जाता है उसे बिढ्ते के 
लिये अंगेरजो में एक शब्द “अपस्टार्ट' है । 'अपस्टार्ट'र को छोग बुरा समसते है और 
इसलिये नही बुरा समझते हैं कि अचानक धनी हो जाना या एक-व-एक ऊँचे पद पर पढे 
जाना कोई बुरी बात है, मगर, इसलिये कि घनियों तया ऊँचे ओहरेवालो की यो संस्ृति 
है बह तुरन्त सीसी नही जा सरती। इसलिये, ऊँचे ओहदे पर पटुंचा हुआ स्यवित यहि पदूछे 
से अधिक विनयपयोौरू नहीं हो जाय तो वह चिढ़ाने छायक हो जाता है। गम 
भंस्टृति ऐसो चोज नही कि जिसझी रचना दस-बीस या सौ-यचास यर्षों में डीया 
सकती हो। क्नक भताब्दियों तक एक समाज के छोय जिस तरह सानेसीते, 02% 
पढ़ते-छिसते, सोचते-समझते और राज-काज चछाठे अथवा पर्म-वर्म करते दें, उन मनी कब 
से उनऊी सस्टूनि उलन्न होती हैं। हम जो कुछ भी करते है उसमें हमारी गर्‌इ ति न गा 
होती है; यहौँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहलते-योउने, घूसने-किरने और रोने-देगने 
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में भो हमारी सस्कृति की पहचान होती है, यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी सस्कृति 
का पर्याय नही बन सकता । असल में, सस्कृति जिन्दगी का एक तरीका है और यह तरीका 
सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमे हम जन्म छेते हैं। इसलिये, 
जिस समाज में हम पैदा हुए है,अयवा जिस समाज से मिल कर हम जी रहे है उसकी सस्दूति 
हमारी मस्कृति हैँ, यद्यपि अपने जीवन में हम जो सस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी 
संस्कृति का अगर वन जाता है और मरने के दाद हम अन्य वस्तुजो के साथ अपनी सस्कृति 
की विरासत भी अपनी सतानो के छिये छोड जाते है । इसलिये, सस्कृति वह चीज मानी 
जाती हूँ जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना ओर विकास में अनेक 
सदियों के अनुभवों का हाथ हैँ यही नही, बल्कि, सस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्‍्मान्तर तक 
करती है। अपने यह। एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा सस्कार है, उसका वैसा ही 
पुन्जन्म भी होता है। जब हम किसो दालक या बालिका को बहुत तेज पाते है तब हम 
अच्यनक कह उठते हूँ कि यह पूर्व जन्म का सस्कार है । सस्कार या सस्दृति, असल में, शरीर 
का नही, आत्मा का गुण है और जब कि सम्यता की सामग्रियों से हमारा सबंध शरौर के 
साथ ही छूट जाता है, तव भी हमारी सस्कृति वा प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म- 
जन्मान्तर तक चलता रहता हूँ । 
धादिकाछ से हमारे लिये जो लोक-काव्य और दर्शन रचते आये है, चित्र और मूत्ति 
बनाते आये हैं, वे हमारी सस्कृति के रचयिता है । आदिकाल से हम जिस-जिस रूप में शासन 
चछाते आये है, पूजा करते आये है, मदिर भौर मकान बनाते जाये है , माटक और अभिनय 
करते आये है, बरतन और घर के दूसरे सामान बनाते आये है, कपडे और झेदर पहनते जाये 
हैँ, शादी और शाद्ध करते आये हैं, पर्द और त्यौहार मनाते जाये है, अथवा परिवार, पशेमोौ 
थौर ससार से दोस्ती या दुश्मनी का जो नी सलूक करते जाये है, वह सव का सब हमारी 
सस्टेति का हो जश है। सस्दृति के उपकरण हमारे पुस्तवाछूय और सम्रह्मलय (म्यूजियम ) 
चाटफशाल्ा थौर सिनेमागृह हो नहीं, बल्कि, हमारे राजनीतिक जौर आविक समझन भी 
होते हे, वयोकि उन पर नी हमारी रुचि और चरित्र को छाप छूगी होती है। 
भस्कृति का स्वभाव है कि वह थादान प्रदान से बढ़ती है। जद कि दो देश वाणिश्य- 
प्यापार अथवा ध्त्रुता या मित्रता के दारण जापस में मिलते है तर उनकी सस्दृतियाँ एक- 
दूसरे को प्रभावित करने छयती हैं, ठीक उसी प्रवार, जैसे दो स्यक्तियों बी सझति वा इभाज 
दोनो पर पडता हैं। ससार में, शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सईे जि एस पर 
किसी अन्य देश की सस्दृति वा ब्रनाव नही पडा है। इसी झबार बोई शाति भी यह नही 
देह सकती कि उच्च पर किसी दूसरी जाति बा प्रभाव नही है। 
हे जो जाति बेयछ देना ही जानतो है, लेना कुछ नटी, उसकी सम्पृति रा एइ-न-एझ 
दिन दिवाठा निबरू जाता हैं। इसके विपरीत, जिस जलाशय के पानी हाते बाठे इरराईें 
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वरावर खुले रहते है, उसकी संस्कृति कभो नही सूखती । उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता 
रहता हैं और कमल के फूल खिलते रहते है। कूपमण्डूकता और दुनिया से रूढ कर अछय 
बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता हैं। अक्सर देसा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी 
अदुभुत का को विकसित होते देखते है त्व तुरन्त पास पड़ोस या सम्पर्कयाली दूसरी भाषा 
में हम उसके उत्स की खोज करने लगते हैं। पहले एक भाषा में शेली' और 'कौट्स' पैदा 
होते हैँ, तब दूसरी भाषा में रवीस्द्र उत्पन्न होते है। पहले एक देश में बुद्ध पैदा होते हैं, तब 
दूसरे देश में ईसामसीह का जन्म होता है। अगर मुसलमान इस देश में नही आये होते तो 
उर्दू भाषा का जन्म नही होता, और न मोगल-कलम की चित्रकारी ही यहां पैदा हुई होती । 
अगर यूरोप से भारत का सपक॑ नही हुआ होता तो भारत को विचारधारा पर विमान बा 
प्रभाव देर से पड़ता और राममोहनराय, दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विषेकाननद और 
गाँधी में से कोई भो सुधारक उस समय जन्म नही लेते जिस समय उनका जन्म हुआ। 
जब भी दो जातियाँ मिलती है, उनके सपर्क या सघर्प से जिन्दगी की एक नई धारा फूद 
निकलती है जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान-ग्रदान की प्रक्रिया सत्टृति की जान 
है और इसी के सहारे वह अपने को झिन्दा रखती है । 
केवल चित्र, कविता, मूत्ति, मफान और पोशाक पर ही नदी, सास तिक संपर्े का 
प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दाशंनिफ और महारमा उस# 
होते है, उनकी आवाज दूसरे देशों में नी मिछते-जुछते दा्शनिकों जोर महात्माओं को जम 
देती है । एक देश में जो धर्म सड़ा होता है, वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बदुत-ुु छ बरत 
देता है। यद्दी नही, बल्कि, प्राचीन जगत्‌ में तो बदुत से ऐसे देवी-देवता भी मिलने हू नो 
कई जातियों के संस्कारों से निकछ कर एक जगह जमा हुए हूँ। एक जाति का पाविझ 
रिवाज दूसरी जाति का रियाज बन जाता है और एक देश की आदत दूगरे देश के ढोगो 
को जाइत में समा जाती है। अतएव, सास्॒तिक दृष्टि से यह देश और बढ जाति अधि 
शब्तिशालिनी और महान्‌ समझो जानी चाहिए जिसने विश्य के अधिकनो्पिक दो, 
जधिक-से-अघिक जातियों की सस्दतियों को अपने भोतर जयर करके, उर्दू पंप कर, 
बड़े-मेन्यडे समन्वय को उतने झिया हैं। भारत देश जौर भारीय जाति इगे दृष्टि मे 
सखगार में सबसे महात्‌ दे क्योकि यह को सामासिक संस्कृति में जधिकलोे-नविक आतिरा 
को सरहविदा पद हुई है। 


वरिशिष्ट--छ्. 
भारत एक है 


अवसर वह जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओ मे छिपी हुई है 
और यह बात जरा भी गलत नदी है, क्योकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है, उसकी 
विविधताएँ भी उतनी ही प्रत्यक्ष है 
भआरतवप् के नवशे को ध्यान से देखने पर यह साफ़ दिखाई पडता हैं कि इस देश के 
तीन भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पप्ट है । सबसे पहले ती भारत का उत्तरी भाग है जो 
लगभग हिमाछाय के दक्षिण से छेकर विन्ध्याचछ के उत्तर तक फैला हुआ हैं । उसके बाद, 
विन्ण्य से छेकर कृष्णा नदी के उत्तर का वह भाग है, जिसे हम दक्खिनी प्लेटों कहते 
हूँ । इस प्लेटो के दक्षिण, कृष्णा नदी से छेकर, कुमारी अन्तरीप तक का जो भाग हैं, वह प्रायः 
द्वीप जैसा हैं । भचरज की बात है कि प्रकृति ने भारत के जो ये तीन खड किये है, वे ही जड़ 
भारतवर्ष के इतिहास के भी तीन क्रीडास्यल रहे है । पुराने समय में उत्तर भारत में जो राग्य 
कायम किये गए, उनमें से अधिकाश विध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैल कर रह गये । 
बिध्य को झांप कर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाते की कोशिश तो बहुत की गई, 
मगर, इस काम में कामयादी किसी-किसी को ही मिली । कहते हैं, पहले-पहलछ अगस्त्य ऋषि 
ने विध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगो को अपना सदेश सुनाया था। फिर भगवान थी 
रामचन्द्र ने लका पर चढ़ाई करने के सिठसिछे में विध्याचल को पार किया । महाभारत 
के जमाने में उत्तरी और दक्षिणी भारत के अश एक राज्य के अधीन थे या नही, इसका कोई 
पक्का सबूत नहीं मिलता | लेकिन, रामचन्द्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच णो 
एकता स्थापित की, वह महाभारत काल से भी कायम थी और दोनों भागो के छोग आपस में 
मिल्तते-जुलते रहते थे। महाराज युधिप्ठिर के राजसूय-यज्ञ में दक्षिण के राजे भी आये थे और 
कुछक्षेत्र के मंदान में जो महायुद्ध हुआ था, उसमें भी दक्षिण के वीरो ने हिस्सा लिया था, 
इसका प्रमाण महाभारत में ही मौजूद है। इसी तरह चन्दगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक 
उनके बाद मोगछो ने भी इस वात के छिये वड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश 
एक घासन के अधोन छाया जा सके, जौर उन्हें इस कार्य मे सफलता भी मिली । 
लेकिन भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी हूँ कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ 
के राजाओ को जो भी सफलता मिली,वह ज्यादा टिकाऊ नही हो सकी । इस देश के प्राकृतिक 
ढाँचे में ही कोई ऐसी वात थी, जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ पड़ती थी। यही 
कारण था कि जब भी कोई वछवान और दू रदर्घी राजा इस काम में छगा, सफ़छता थोड़ी-वहुत 
उसे जरूर मिली, लेकिन, स्वार्थी, अदूरदर्शी जोर कमजोर राजाजों के आते ही देश की 
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एकता टूट गई। और जो कठिनाई विन्ब्य के उत्तर को विन्ध्य के दक्षिण से मिलाने में हुई, वहा 
कठिनाई कृष्णा नदी के उत्तर के भाग को उसके दक्षिण के भाग से मिला कर एक रखने 
में दोती रही । 
इस देश्व में वेर-फूट का यह भाव इतना प्रवर क्यों रहा, इसके मी कारण है। वड़ी- 
बड़ी नदियों और बड़े-बड़े पहाड़ों के गुण अनेक हैं, छेकिन उनमें एक जदगुण भी होता हैं कि 
दे जहाँ रहते है वहाँ देश के भीतर जछग-अलग क्षेत्र बना देते है और इन क्षेत्रो में रहने वाले 
छोगो के भीतर एक तरह की प्रातीयता या क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। पहाड़ों और नदियों 
ने भारत को भीतर से काट कर उसके अनेक क्षेत्र दना दिये ओर सयोग की वात है कि 
कई क्षेत्रों में ऐसी जनता का जमघद हो गया, जो कोई एक क्षेत्रीय भापा बोलने वालो थी । 
इसके सिवा, यह देश है भी वहुत विश्ञाल । इसके उत्तरी छोर पर कास्मीर पड़ता हैं जिसका 
जलवायु लगभग मध्य एशिया के जलवायु के समान हूं । इसके विपरीत भारत के दक्षिणी 
छोर पर कुमारी अन्तरीप है जहाँ के घरों की रचना और लोगों के रंग-रूप आदि में धीलका 
या सीलोन का नमूना शुरू हो जाता है। चेरापूँजी भी इसो देख में है जहाँ साल में ५०० 
इंच से अधिक वर्षा होती है, और धार की मरुभूमि भी यही है जहाँ वर्षा होती ही नदी 
अथवा नाममात्र को होती है । 
धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर वसने वाछे लोगो के धरीर और 
मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है । पहाड़ और रेगिस्तान को झ्िन्दगो जरा मुश्किल होती हैं 
यही कारण है कि उनमें बसने वाले छोग आजाद तवीयत के होते हूँ क्योकि प्रकृति की कठि- 
नाइपों को झेलते-झेलते उनका शरीर कडा और मन साहसी एवं निर्भीक हो जाता हैं। 
भारतीय इतिहास में मराठो और राजपूतों की वोरता जो इतनी प्रसिद्ध हुई, उसका एक 
कारण यह भो है कि बचपन से ही मराठो को पहाड़ी तया राजपूतों को पहाड़ी और रेमि- 
स्तानी, दोनो ही प्रकार के जीवन से सधप करने का मौका हासिल था । इसके विपरीत, 
नदियों के पदारों में रहने वाले छोग, किसान तवियत के हो। जाते है, वयोकि पठार की भूमि 
उपाजाऊ होती है और वहाँ रहने वालों को जीने के छिये ज्यादा मेहनत करने की जरूख नदी 
होती । यही कारण हैं कि बंगाल, विहार और उत्तर प्रदेश के किसान वैसे दगड़े नहीं होते जमे 
राजस्थान के राजपूत या उत्तर पश्चिमी भारत के यौसत सिक्स और पदान लोग होते द्व्‌ 
जलवावु एव क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही छोगो के पहनावे-ओढावे और साव- 
पान में भी सेद हो जाता हैं, जो भारत में वदूत ही प्रत्यक्ष हैं। अयछ में इन भेदों को मिदा 
कर अगर हम कोई एक राष्ट्रीय दग चछाना चाईें तो उससे अनेक छोगों को बहुत ज्यादा 
तकलीफ हो डायगी । उदाहरण के छिपे जगर हम रोटो और उड़द की दाल अथवा रोदी 


और मा को देश का राष्टोय मोजत बना दें, दो पजावी छोग तो मजे में रहेंगे; छेकिन 
विद्वार जोर बगाछ के छोगो का हाल बुरा हो जादगा | इसे तेरद, अजगर हम बढ कानूत 
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बना दे कि हर हिन्दुस्तानी को चप्पछ पहनना ही होगा तो काश्मीर के छोग घबरा उठेगे, 
वयोकि पहाड पर चलने वालो के पाँवो मे चप्पल ठीक ठीक नहीं चल सकते । पहनावे- 
ओढावे में भी जगह-जगह भिन्नता मिलती हैं और पोशाक भी जलवायु एव क्षेत्रीय सुविधा 
के अनुसार ही यहाँ तरह तरह की फैली हुई हैँ । 
मगर, विविधता का सबसे बडा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएँ 
फैली हुई है और इनके कारण हम जापस में अजनबी के समान हो जाते है। उत्तर भारत 
में तो गुजरात से लेकर बगाल तक की जनता के बीच सपक॑ खूब हुआ हैं, इसलिये वहाँ भाषा 
भेद की कठिनाई उतनी नही अखरती | लेकिन, अगर कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला 
जाय अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला आमे और वह अपनी मातृभाषा के सिवा 
अन्य कोई भाषा नही जानता हो तो वह, सचमुच, बडी मुश्किल मे पड जायगा। भाषा-भेद 
की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे वडी बाधा है। राष्ट्रीय एकता में पहले यह 
बाघा थी कि पहाडो ओर नदियों को राँघना आसान नही था। मगर, अब विज्ञान के अनेक 
सुगम साधनो के उपलब्ध हो जाने से वह बाधा दूर हो गई हैं। आज अगर देश्य के एक कोने 
में अकाल पडता है तो दूसरे कोने से अनाज वहाँ तुरन्त पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार, 
पहले जब देश के एक कोने में विद्रोह होता था, तव दूसरे कोने में पड़ा हुआ राजा जल्दी से 
फौज भेज कर उसे दवा नही सकता था और विद्रोह की सफलता से देश की एकता दूद जाती 
थी। लेकिन आज तो देश्न के चाहे जिस कोने में भी विद्रोह हो हम दिल्ली से फौज भेज कर 
उसे तुरन्त दबा सकते है। प्राकृतिक बाधाये अब खत्म हो गई है। यही कारण है कि आज हमारी 
एकता इतनी विशाल हो गई हैं जितनी विशाल वह रामायण, महाभारत, मौय्य और मोगल 
जमातों में कभी नही हुई थी । भव भी जो क्षेत्रीय जोश या प्रान्तीय मोह बाकी हैं, वह धीरे 
धीरे कम हो जायगा, क्योकि इस जोश को पालने वाली प्राकृतिक बाधायें अब शेष नहीं हैं) 
मगर, भाषा-भेद की समस्या जरा कठिन है जौर उसका हल तभी मिलेगा जब हिन्दी भाषी 
स्ेत्र में अहिन्दी भाषाओ तथा जहिन्दी भाषी क्षेत्रों मे हिन्दो भाषा का अच्छा प्रचार हो जाय । 
सौभाग्य की बात है कि इस दिद्वा मे वाम शुरू हो गए है जोर कुछ समय दीतते-बीवते 
हम इस बाधा पर नी विजय प्राप्त कर छेगे। 
यह तो हुई भारत को विविधता को बहाती । जब जरा यह देखने को कोशिश करनी 

चाहिये कि इस विविधता के भीतर हमारे एकता इर्हाँ छिपी हुई हैं । सबसे विचित्र बात 
तो यह है कि यद्यपि हम अनेक भाएाएँ बोलते है (जिन में १४ भाषाएँ वो ऐसो है, जिन्हे 
भारत सरबार ने स्वीजति दे रखी है । ये भाषाएँ हे-हिन्दी, उई्‌, बंगला, म राख, युबरातो 
तामिल, तेलुगु, मायरूम, कप्नड़ो, उडिय, असानी, पडादो, काइमोरी छोर ससस्‍्कृत) 4 
किन्तु, भिन्न भिन्न भाषाओं के भीवर बहतेदादीं हमारी दाद घारा एक है तथा हर, 
प्रान्‍', एक ही तरह के बिदारो और कपा-दस्तुओं को लेकर अपनो-अपनी बोली ने साहित्द- 
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रचना करते हैं। रामायण और महाभारत को छेकर भारत की प्रायः सभी भाषाजो 
के भोच अदुनुत एकता मिलेगी; क्योकि ये दोनों काव्य सबके उपजोय्य रहे हैं । इसके 
सिवा, भस्कृत और प्राइृत में मारत का जो साहित्यु लिखा गया था, उसका प्रभाव भी 
सभी भाषाओं को जड में काम कर रहा हूँ। विचारों को एकता जाति को सदसे बड़ो 
एकता होती है । अतएव, भारतोय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन 
और साहित्य हैं जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी, अन्त में, जाफर एक ही 
साबित होते है । यह भी ध्यान देने को बात है कि फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की 
अन्य सभी छिपियों की वर्णमाला एक ही है, यद्यपि, यह अलग अछूग लिपियों में लिए 
जाती हूँ । जैसे हम हिन्दी में क/ख,ग, आदि अक्षर पढ़ते हूँ, बसे हो, ये अक्षर भारत को 
अन्य लिपियों में भी पढ़ें जाते हैँ, पदथपि उनके लिसने का दंग और है। 
हमारी एकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उत्तर या दक्षिण, चादे जहां भी घले जाये, 
आपको जगह जगह पर एक ही सस्झृति के मन्दिर दिख्लायी देगे, एक ही तरह के आई- 
मियो से मुलाकात होगी जो चन्दन छगाते हैं, स्नान-पूजा करते हैं, तीर्य प्रत में विश्वास करो 
हूँ अथवा जो नयी रोशनी को अपना लेने के फारण इन बातो को कुछ घका की दृष्दि से 
देखते हैँ। उत्तर भारत के छोगो का जो स्वभाव हूँ, जीवन को देसने की जो उनकी दृष्दि 
हैं, वही स्वभाव और वही दृष्टि दक्षिणवाल्यों की भी हैं। भाषा की दीवार के दूदते दी, 
उत्तर भारतीय ओर दक्षिण भारतीय के दी च कोई भी भेद नदों रह जाता और ये आप में 
एक दूसरे के बहुत करोय आ जाते हूँ। असछ में, भाषा को दीवार के आरनयार बैठे हुई 
भी वे एक ही हैं । थे एक परम के अनुयायी और संस्कृति की एक ही जिस के भागी* 
दार है; उन्होने देश की आजादी के छिय एक होकर छड़ाई लड़ी और आज उतही पार्णमे 
और धामन विधान भी एर हूँ । 
और जो बात द्विन्दुओ के बारे में कही जा रही दूं, बढ़ी बदुत दूर के मुगठमालों 
कई बारे में भी बढ़ी जा सझती हैं। देश के सभी कोनो में बसने वाले मुखमाना के भी।र जा 
एक धर्म को छेकर एक तरह को आपसी एड़ता दे, वर्दों वे सर्द ति को दृष्टि मे दिखुबां 
के भी बुत करोब दूँ, क्पोकि उपाश सुसठमात तो ऐसे दी दें जित के पूई 4 हिल्‍्यू पे और 
को इस्लाम धर्म में जाते रू समय जपती दिल्‍्दू आदतें जपने साथ छे गये हैं। इस € विश, 
अनेक सदियों तड़ दिल्दु-मुगणमात साय रदते आये &ँ। और इस सखी सगतवि के कास्दकत 
उनके रीघ सतत और तदगोद की बदुत-गी समात बारे वैद्य दवा गयी है जा पद शि।* 
दिल आपण से नेम शेह् छाती जा रदी &। 
पामिक दिश्शस को एडवा मतुस्सा की सासस्ह वि इ एड्या को जछूह पृष्द करवो दे 
इस दृष्टि मे एड सरड हो एकठा तो बंद है जा दिुवसाज में सिठगी, दा सुस्थिय सयाड 
में डिफेंस, डो परसो पा आियाती खाद में वितीत लइल, पर्न डे इव्द वे बार 
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जो सम्कृति की विद्याल परिधि हैं, उसके भीतर बसने वाले सभी भारतीयों के बीच एक 
सरह की सास्कृतिक एकता भी है जो उन्हे दूसरे देशों के लोगो से अलग करती हैं। 
संसार के हर एक देश पर अगर हम अलग अलग विचार करे तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक 
देश की एक मिजी सास्कृतिक विशेषता होती हूँ जो उस देश के प्रत्येक निवासी की 
चाल-दाल, बातत्रीत, रहन-सहन, खान-पान, तौर-तरीके और आदतों से टपकती रहती 
है । चीन से आने वाला आदमी विलायत से आने वालो के बीच नहीं छिप सकता, और, 
यद्यपि अछीका के छोग भी काले ही होते है, मगर, वे भारतवासियों के बीच नहीं खप 
सबते। भारतवर्ष में भी यूरोपीय पोशाक खूब चली हुई है, छेकिन, यूरोपीय लिबास मे सजे 
हुए हिन्दुस्तानियों के बीच एक अंगरेज को खडा कर दिया जाय, तो वह आसानी से अलग 
पहचान लिया जायगा । इसी तरह, भारत के हिन्दू ही नही, बल्कि, हिन्दुस्तानी क्रिस्तान, 
पारसी और मुसलमान भी भारत से बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिये जाते है 
कि वे हिन्दुस्तानी हैं । और यह वात कुछ आज पैदा नही हुई है, बल्कि इतिहास के किसी 
भी काल में भारतवासी भारतवासी ही थे तथा अन्य देशो के लोगों के बीच में वे खप नहीं 
सकते थे। यही वह सास्कृतिक एकता या शक्ति है जो भारत को एक रखे हुए है । मही 
बह विश्ञेपता है जो उत लोगो में पंदा होती हैं जो एक देश मे रहते है, एक तरह की 
जिन्दगी वसर करते हूँ और एक तरह के दर्शन और एक तरह की आदतो का विकास करके 
एक राष्ट्र के सदस्य हो जाते है। 
ऊपर एक जगह हमने भूगोल को दोप दिया है कि उसने पहाडो और नदियो के द्वारा 
इस देश को भीतर से वाँट रखा है, जिससे इस देश में क्षेत्रीय जोश और प्रान्तीय भावनाओं 
के विकास के लिये मौका निकल आया है, मगर हम भूगोल का उपकार 
भी नहीं भूछठ सकते । भारत के भीतर, यद्यपि, प्रान्तीय भेदो को लिये हुए अनेक क्षेत्र 
मौजूद है, लेकिन, इन तमाम भिश्नताओं को समेट कर भारत को एक पूर्ण देश बनाने का 
काम भी हमारे भूगोल ने ही किया हैं ) पहाडो और समुद्रो से घिरे हुए इस विश्याक्ल देश में 
भौगोलिक एकता का भाव है, वह हमारे भूगोल की देन हैँ । भीतर से कुछ-कुछ बेंढा हुआ 
और बाहर से बिलकुल एक, भारत की यह विश्येपता बहुत पुरानी है । यह ठीक है कि 
प्रात्तीयता के जोश में आकर कोई-कोई क्षेत्र राष्ट्र की एकता से अलग होकर अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व कायम करने के लिये जब तब कोदिद्य करते रहे हैं, मगर, यह भी ठीक है 
कि सारे देश को एक-छत्र शासन (चत्रवर्ती-राज्य) के अन्दर छाने का सपता भी यहाँ 
बराबर मौजूद रहा हैं। देश की इस मौलिक एकता के भाव ने प्रान्तीयता के सामने कभी 
भी द्वार नही मानी। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ो शिक्षा यह हूँ कि देश में राष्ट्रीयता 
और प्रान्तीयता के बीच बरावर सधर्प चलता रहा है। कभी तो ऐसा हुआ कि किसो 
बछवान राजा के राज्य क अन्दर देश एक हो गया और कभी ऐसा हुआ कि इस एकता में 
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कहों कह बाहवदिया ने छेद क# विदा और 667 देगा छद का भरने को कमिस को जावे 
लगा ॥ 

ब्राघौज भारत म घकठ की सस्ा ( कर हाते हे ये कहीँ के राजे आरयर, बेन 
आदादपाँ हड़ा करे थे । मदर, इस हड़ाइवं के भीतर सिर्फ झड़ भाद नं या हि. रहे 
अली ध्ष्ाड फलाता चाटत में । हु से झड़ दाद औ थी हि इसे देंगे की मौगोलिड परि- 
हिवलि ही सार देख को एड रखनी ससटगी यो बोर मौगार दडइ परिश्थित की इसी प्रेरता 
मे दंग के सभी बड़े गा इसे दाह # लिख छा लड़ा करे दे) ये हि गांरों देंगे उसके अपीन 
एड ह जाड़। 

भाव ले भारत ही जा चौह दी दा रो टे उपके शा व दग्लंशाजी करने ही कीगिय 
कभी भी कामदाई नहीं हुई। शौमा के बाहर को दुनियां मे भरा को अठसे रसकर 
गे भीगद हवा हे धूज मे बचने को मेहया यहाँ के भूगाध हो गदसे बे मिभा खो 
हैं। और दी थे रा है कारण दे लाद व राइर अमफ है २३ जो देग के भौवर के डिसो माय 
का, मालवीदवा है जाग में थी हर सवार राम्प का रूप देता चाहे से। भारो का कोई 
भी भाग ममू दे भारत दे उत दे जाकर गरउन्‍्र होने दो चंष्दा करे, पद अग्याभारि गा 
है। इसी तरह, मद भी वर्वाभारविक है हि हम दतिया के डिभी ऐसे दिग्से को भारत के 
साथ बाँध रखने की कादिंश क रे जा भारत डो घोहदी मे बाहर पड़ता हैं जौर सिसे भार] 
का भूयोठ अपने भौजर बचा नहीं खा । दुनिमा $ द्विश्लों डो काड कर उसे भारत कसाब 
मिखा रखते वा काम उठा ही जार तिक सादित दुआ हे जिला हि हिखुस्तान के 
विशी क्् को वाट कर उस जग किस्दा रखने की कोशिश । भौषा ले एक समय कर्यार 
(अफगाधिस्तान ) का भारत में मिला लिया या) कस्पार भारत में ससा नहीं जा 
सका । मूनानियो ले पजाब को काट कर कर्धार में मिला छिपा था, मगर, उसेडी भी कोशिंग 
बेकार हुई और प जाद भारत में वापस था गया। मदमूर गजनो से कायुछ में 4ंठ कर मार 
पर राग्य करना थादा, लेसिल, इस अस्वाभाविक कार्य में उसे सफलता नहीं मिली। 
पढान बाइशादो से दिल्ली में 4ैड कर पश्चिमोत्तर सोमा के पार कौ जमीन पर कब्जा 
फरना घाहा, मगर, ये भी ताकामयाय रहे । सिन्ध पर जब मुसलमानों ने पहुले-पहुल 
पझ्जा छिया, तब ये भी घादो ये कि सिस्थ ईरान का अग रहें और वे ईरान से ही 
उस पर हुरूमत घजायें, छेकिन, यह भारत के भूगोल के घिछाफ बात थी, इसलिये, उनकी 
कोौछिश भी बेकार हुई। असली बात यह है हि जैसे दुनिया के और भी कई देश दुनिया 
से अलग और अपने जाए मे पूर्ण है, वैसे हो, प्रकृति ने भारतवर्ष को भो एक स्वतर्स 
देश के रूप में सिरजा है, जो दुनिया से अठय और अपने-आप में पूर्ण है तथा जितके भौतर 

7 बाढ़े सब छोग भारतीय है । 











भ्राई । हिन्दी में तो | 
बहुमूल्य समझो जाय॑ 
राष्ट्रकवि श्री मे 
इतिहास का मं 
जिरकाल तक्न हर्मे मा 
डा. बालकृप्ण के 
यह दिनकर छं 
पुस्तक हिग्दों में लि 
को किया है, बहू 
करता है । 
श्री वालकृप्णरा 
प्रारने बहुत ६ 
आए हमारे साधुव' 
भी प्राभार-घ्रदनत 
श्रो बालगंगाधर 
थो जदाहरर 
पुस्तक को धोना 
सत्य-स्वरूप दिन 
उम्जबलतर हो प्र 
करे, यह मेरो हा 
कि उग्प्माय हि 
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बोदिक मि देव भददा आष्यारिम रू समोददा वा भाज-३ होना घादिए। बग, दरावीसी 
शर्ज या कर दाँपी थी जशलारों को रदवव छाड़ दो है और उसे परम्पर समह् नो 
माली हैं ।* धापी जी प्रदेद् कम का मूस्य इस कसौटी बर भौत ते है कि उसे मू्ि 
मे मरारम विद मे वे या बरी । रि/ सूरिए रा सटापड बरों है, इवलिये, ये दिगद छो 
भवावघड मात ठ है। उतडी माहदया दे हि सुदि मे रू7 रडने के छारन मनुष्य डा पुर्जन्म 
होता हें हपा मुित मे जौर जपिक दूर होने के कारश बट बियर झरा है) नसनलाईी, भेवों 
पमाने है और दावा को चादिए दि दे सबने मो के जिये साधना करे, बदु। प्राजीन झा 
मे छोग था पहुवदी जाये पे हि मर और तारी परस्पर ए इ-दूसरे के पूरक हैँ, उस गियाव 
का दौडी और मार्ग, रोता ने, प्रषाया द्वारा सडन छर रिघा हैं। 
परम की जनुमूति 
राजतीति गाँधी जी को सीठ तो नहीं से हो, डिल्हुं, उसने उनके असठी रूप पर बुए 

झोली परदा अडरप डाल दिपा ओो उनके मोभल्खाध के बार से, घर नाने , उठ रदा है) राछो 
को स्दापीन करने बाऊे अब शा नर्ये राम्य स्थादिप करने याछे महापुष्यों की पर्वित में डिश 
कर दस गाँधीवी को दीकडीक नही समस गे । राजनीति झा पात अत्यन्त छोटा होता 

दैँ। उससे सागर कया कमी भा सरया ६? गांधी जी राजनीति के पुष्प नह ये। थे पर्मं के नेता, 

मनुष्य के उदारक और नये मूस्यो के सस्पापक थे। उनके बास्तपिक रूप के वियय में दूयरों 

को कोई गम रदा द्वो तो दो सता हूं, गाँधी जो को स्यय कोई गरम नदी पा । बदुउन्से 

के परिपाल में छिप कर घछते थे, गॉपीजों शुद्ध घामिक मनुष्य 





थे जिरद राजवीति के देप में रदूता वढ़ा। 
फिल्तु, गाँपीजी का धर्म जया था, इसे हम उसी आगानी से नहीं समझ सकते जितत 
पासानी से कुछ अम्म पर्माचायों का प्र हमारी समझ में था जाता हैं ) उनऊा पर्स [£0:8॥ 





गुर-मुस मे छिया टला पर्म नदी पा, ने उन्होंने सप्रदय-पिशेष के पं को अपना धर्म माता, 
गहाँ तक कि प्राचीन पमं-ग्रयों का भी प्रादौन जर्य वे ज्यों का त्यों प्रहय न कर सके। 
“मे परम की किसी भी ऐगो व्यास्या को मानने से इनकार करता हूँ जो महाविद्वाों की 
होने पर भी नेंतिक भावना और बुद्धि के विर्द्ध है ।/“मेय परम हिन्दू-धर्म नही, बल्कि 
यह पर्म है जो हिल्दुर्व से भी आगे जाता है, जो हिन्दुत्व के भीतर के सत्यों पर आधादित हूँ, 
जो धण-क्षण पवियता प्रदान करने वाला है, जो आत्मा को तय तक बेचेन रखता है जब तक 
कि यह परमात्मा से एकाहार से हो जाय ॥ किसी को भी इस धोखे में नही रहता 

१. गांधीजी प्रत्येक मर को अर्दनारीश्वर और प्रत्येक नारी को अरेनरेश्वरी 
बनाना चादते थे, ऐसा हमारा अनुमान है ॥ इसीलिये, उनके नर चरखा कातते हैं और 
उनकी भारियाँ फाबड़े चलाने को केवछ पुरुष का कार्य नही मानती ।--लेखक 





पाई हिन्दी में तो 
बहुमूल्य समझो जाय 
राष्ट्रकवि श्री मैरि 
इतिहास का म* 
जिरकाल तक हमें मा 
डा. वालकृप्ण के 
यह दिनकर जो 
पुस्तक हिन्दी में लि। 
को किया है, वह 
करता है । 
श्री वालकृप्णरा 
प्ापने बहुत हूं 
आप हमारे सापुवा 
भो प्रामार-प्रवतत 
श्री खालगगाधर 
थ्रो जवाहरस 
बुस्तश को झोमा 
सत्य-स्वरूप दिन 
उश्म्बलतर हो घर 
करे, यह मेरो हा 


_- ऊठी. ग्यनाथ दि.__ 


६३४ संस्कृति के घार अध्याय 


हिल भी हूँ । जय चिराग की छो पतली हो तब जोर की हया नही चछनी चाहिए। असर 
ओर आजाद की विजय बहुमत की सहिष्णुता से होगी, हिल्‍्दुओ की उदारता और सपृ् 
न्यायवुद्धि से होगी । भारत की पामिक एवं आनुवंशिक एडता की समस्या ऐसी नहीं हे 
जिसफा समाधान बीरता, जोद्य और निर्भयता से दूँगा जा सके। यह बड़ा ही नाजुक काम है। 
इसमें मोन इमारी जितनी सहायता करेगा, उतनो मुसरता नही, इस धीरज और शान्ति 
से देश का जितना भठा होगा, उतना आवेश और बद्याति से नहीं । कोई एफ निर्णय 
फरके उस पर थड़ जाने से एकता का प्रश्न नही हछ द्ोगा। हमें कदम-कदम पर समझौते 
और सामंजस्य की खोज करनी है । जौर मह काम आनन-फानन भी नहीं होगा। पीढ़ी- 
दर"ीढ़ी, हमें अभी बहुत दिनों तक़ शाति बरतनी है, सदुभाव निभाना है, अमृत वोते 


गदर के बाद, उनकी नौति यह थी कि /हम इस विश्वास से आंख नही मूंद सफते कि मृस्लिम- 
जाति, मूछत:, हमारी झप्रु हैं । अतएय, हमें हिन्दुओं को सुध करके उन्हें अपने पक्ष में रखने 
की नीति अपनानी चाहिए।”* गदर के बाद ही, वम्वई के गयनंर ने कहा था कि “रोमनों 
की नीति 'बांदो और राज फरो! की नीति थी। वह नीति अब हमें भी वरतनी है ।”* यह 
नीति काम में आयी और जैसा फि प्राहम ने छिसा है, “गदर के वाद, मुसलमानों पर वादछ 
छा गया। उन दिनो की सारी क़्ूरताओ और सभी अत्याचारों की जवाब-देही उन्ही पर थीप 
दी गयी ।/| भारत में साप्रदायिकता का यही आरभ यथा। और राज्य ने जब एक वार उसे 
प्रथ्य दिया तब वह स्वय भी बढ़ने छमी । 

इसी स्थिति से घबरा कर सर सँयद ने मुसलमानों को राजभक्ति का पाठ पढ़ाना 
आरंभ किया और इस कार्य में उन्हें सफलता भी बहुत अधिक मिली । सन्‌ १८७० ई. पक 
आते-आते भेंयरेजों को मह विश्वास हो गया कि अब मुसलमान हमारा साथ नही छोड़ेंगे। 
किन्तु, उस समय तक सरकार को यह विश्वास हो चला था कि शिक्षित हिन्दू वगं धीरे-भीरे 
राष्ट्रीयता की ओर जा रहा है। अतएंव, सरकार की नीति में अव दूसरा परिवर्तन हुआ ओर 
बह हिन्दुओं को छोड़कर मुसलमानों की ओर झुकने छगी । अब अच्छे-अच्छे ओहदे मुसल- 
मानों को दिये जाने छगे और हिन्दू अपनी योग्यता के भरोसे छोड़ दिये गये। हिन्दुओं में 
ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय भाव बढता गया, त्यो-त्यो अंगरेज मुसलमानों की राजभक्ति को सुदृढ 
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प्राई। हिन्दों में तो * 
बहुमूल्य समभी जाय 
राष्ट्रकवि थ्री मेरि 
इतिहास का मं। 
चिरकाल तह हर्मे मा 
डा. वालकृप्ण के 
महू दिनकर जी 
पुस्तक हिन्दी में लि। 
को किया है, बह 
करता है। 
श्री वालकृप्णरा 
आपने बहुत हूं 
आप हमारे साधुवा 
भो प्राभार-प्रवनत 
श्री बालगंगाघर 
श्री जवाहरल 
चुस्तक को झोभा 
सत्य-स्वरूप दिन 
उन्म्वलतर हो प्र 
करे, यह मेरी 
----अरी- रगताथ दि 


द्प्ड संस्कृति के चार अध्याय 


वरावर खुले रहते है, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती | उसमे सदा ही स्वच्छ जल लहुराता 
रहता हैं और कमल के फूछ खिलते रहते है। कूपमण्डूकता और दुनिया से रूड कर अछय 
बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। अवसर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी 
अदुभुत कला को विकसित होते देखते हैं तव तुरन्त पास पड़ोस या सम्पर्कवाली दूसरी भाषा 
में हम उसके उत्स की खोज करने छंगते है। पहले एक भाषा में 'शेलली” और 'कोद्स' पैदा 
होते है, तव दूसरी भाषा मे रवीद्ध उत्पन्न होते हैं। पहले एक देश में बुद्ध पैदा होते हैं, तब 
दूसरे देश मे ईसामसीह का जन्म होता है। अगर मुसलमान इत्त देश में नही जाये होते तो 
उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता, और न मोगल-कलम की चित्रकारी ही यहाँ पैदा हुई होती । 
अगर यूरोप से भारत का सपक॑ नही हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का 
प्रभाव देर से पड़ता और राममोहनराय, दयानन्द, रामकृप्ण परमहस, विवेकानन्द और 
गाँधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नही लेते जिस समय उनका जन्म हुआ। 
जब भी दो जातियाँ मिलती है, उतके सपके या संघर्ष से जिन्दगी को एक नई धारा फूट 
निकलती हूँ जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान-प्दान की प्रक्रिया संस्कृति की जाते 
है और इसी के सहारे वह अपने को जिन्दा रखती है | 
केवल चित्र, कविता, मूत्ति, मकान और पोशाक पर ही नही, सास्कृतिक सपर्क वी 

अभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पप्त 
होते है, उनकी आवाज दूसरे देशो में भी मिलते-जुलते दार्धनिकों और मह्यात्माओं को जन्म 
देती हैं । एक देश में जो धर्म खड़ा होता है, वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत-उु छ बदल 
देता है। थही नहीं, बल्कि, प्राचीन जगत्‌ में तो वहुत से ऐसे देवी-देवता भी मिरते हैँ जो 
कई जातियों के सस्कारों से निकल कर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति का पामिक 
रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता हैं और एक देश की आदत दूसरे देश के घोगो 
की आदत में समा जातो है । अतएव, सास्क्ृतिक दृष्टि से यह देश और वह जाति अधिक 
शक्तिशालिनी और महान्‌ समझी जानी चाहिए जिसने विश्व के अधिक-मे-अपिक देसी, 
अधिक-से-अधिक जातियों को संस्कृतियों को अपने भीतर जर्ब करके, उन्हें पा कर्स, 
बड़े-से-बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश योर भारतीय जाति इस दृष्टि - 
संसार में सदसे महान्‌ है क्योकि यहाँ की सामासिक संस्कृति में जधिरन्‍ये-अपिक चातियों 


की सस्कृतियाँ प्री हुई हैँ। 


परिशिष्ट--ख.- 


भारत एक है 

अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्प की एकता उसकी 

और यह बात जरा भी गलत नही हूँ; क्योकि अपने देश 
विविधताएँ भी उतनी ही प्रत्यक्ष है । 


की विविषगाबों ३६३, 
शोएकना जितनी मगर रद 


झाई | हिर्दों में तो 
बहुमूल्य समझी जाये 
राष्ट्रकवि श्री मैं 
इतिहास का स' 
जिरकाल तह हर्मे मा 
डा. आसकृष्ण के 
यह दिनकर जो 
पुल्तक् हिन्दी में लि। 
को किया है, वह 
करता है 
श्री बालकृप्णरा 


प्रारने बहुत है 
आप हमारे सापुवा 


भो प्रानार-प्रवतत 


श्रो बालगगाघर 

थ्रो जवाहरल 

बुस्तश को शोना 
सत्य-स्वरूप दिये! 
उम्ग्बलतर हो धे 

करे, यह मेरो हा 

__ शो साडाय दि 


